॥ ओो रेस ॥। 
क्ृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 
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ऋचायें परमोत्कृष्ट प्राकाशवत्‌ सर्व व्यापक श्रवि- 
नाशी सत्ता में स्थित हैं। जिस अविनाशी सत्ता में समस्त 
दिव्य गुणा विशिष्ट सत्ताएं भ्राश्रित होकर ठहरे हुए हैं, 
जो कोई उत्त अधिनाशी सत्ता को नहीं जान पांता, वह 
ऋचाों के प्रध्ययन मात्र से क्या उपलब्ध करेगा ?जो 
व्य वत उस परमोस्‍्क्ृष्ट भत्रिनाज्ी सत्ता को जानते हैं, 
प्रधवा जानने का यत्न करते हैं, वे लोग वही हैं जो सम्यक्‌ 
प्रकार से उसमें प्राश्नय लेते हैं। 


संसार में परमपिता परमात्मा श्राक्राश के समान 
स्वंत्र व्यापक हैं। वह परमात्मा श्रविनाशी है, भोर 
इसलिए उस परमात्मा को झ्रक्षर-ब्रह्य कहां गया है। 
वह समस्त त्रिदव-अरह्माण्ड के जितने भी दिव्यगुण विशिष्ट 
सत्ताएँ हैं, उन सब को चारण किये हुए हैं । 
समस्त ब्रह्माण्ड उसी में स्थित है। श्रौर समस्त ज्ञान 
उसी एक प्रक्षर ब्रह्म में बैंदिक ऋतचातों के रूप में 
एतृत्तित हैं । 

बैदिक ऋतचारयें सृष्टि के रस्म में मनुष्य मात्र के 
कल्यारा के लिए उस परमंपिता परमात्मा से ही ऋषियों 
द्वारा हमे प्राप्त हुए हैं । वेदिक ऋचा में ही प्रत्येक 
पदार्थ का तत्वज्ञान उपस्थित है। जिन मनुष्यों ने सतार 
में प्राइर उन ऋतचाग्ों द्वारा तत्वज्ञान को जानने का 
यत्न किया है, उन्होंने ससार में धपने परदोपयोगी 
जीवन को सफल बमाया है, भौर अपने उस उ्दश्य की 
पूत्ति की है, ग्रोर प्रष्ति की है जिसकी प्राप्ति की 
मनुष्य के हृदय में नैस्गिक रूप में इच्छा उपस्थित है। 
मनुष्य संधार में प्राकर प्रपने उदं ध्यों की यूति के लिए 
सतत प्रयलज्नीस रहता है । परन्तु भतेक बार विफल 
द्वोता है। इसके प्रनेक कारण हैं, प्रौर विशेष कारण यह 


है कि वह प्रभु के बतलाये हुए श्रादेश के श्रनुमार ठीक 


,कार्यानिवित नहीं होता। वह जानते हुए भी कि समस्त 


ज्ञान का भण्डार एक मात्र प्रभु है, कर भी वह इधर- 
उधर पपने प्रभु को छोड़कर भठकता फिरता है । यह 
भी किसी से छिपा नहीं है, ज्ञात का एक मात्र स्रोत 
या खजाना उस ब्रह्म के भ्रतिरिक्त धौर कही नही है । 
फिर भी मनुष्य की प्रवृत्ति प्रस्थत्र घूमती-फिरती दृष्टि 
ग़ोचर होती हैं | दूसरा कारण उ्े श्य की प्राप्ति के 
न होने का यह भी है, कि हम यह जात लेने के पश्चात्‌ भी 
ऋचाप्रों मे हमारे उद्दृश्य की पूर्ति के साधन उपस्थित 
हैं- हम केवल, उतके पाठ-मात्र को ही अयने कल्णण का 
पूर्णो स्ताघन मान बैठे हैं। जिप्त प्रकार मिश्री हथेलो पर 
रखी हुई, हमारे मु को मीठा नहीं कर सकती जब तक 
कि हम उसका पान न कर लें वह हमारे निये लाभा- 
न्वित नहीं हो सकती, जब तक हम उसको अपने शरीर 
का भाग न बना लें । इस्ती तरह वेद की ऋचाये हमे वह 
लाभ नहीं पहुँचा सकती, जब तक हम उनपे बताते हुए 
मार्गों पर चलकर उस प्रक्षर ब्रह्म को पूर्णा-रपेण जानकर 
उसके गुणों को भ्रपने भ्न्दर घारण नही कर लेते | समार 
में केवल वही पुरुष जिसने भ्रविनाशी ब्रह्म को उसके 
द्वारा दिये हुए तत्व ज्ञान देने वाली ऋचाओ से जान 
लिया है, वही उस अविनाशी ब्रह्म के समीप है श्र्थात्‌ 
उपासना प्राप्त कर सकता है । उस भक्षर ब्रह्म के ततव-जःन 
के प्रभाव में कंवलमात्र बैदिक ऋताप्रों के पठनमात्र 
से प्रभु की उपासना प्राप्त नही होती श्रत. कु गो का 
प्रध्ययन तदनुकूल श्राचरण हमे उद्देश्य तक ले जाते में 
समर्थ बतायगा | 

काल चरण आर्य 





_ सावदिशिक सार्वदेशिक 
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दिव्य प्रकाश के वाहक महषि 

दीपावली का पावन पर्व सदा की भाति इस वर्ष 
भी उल्लास तथा भ्ामोद का सन्देश लेकर भारतीय जन- 
मानस के क्षितिज पर उदित हो रहा है। यह पर्व॑ उन 
गिने-चुने गौरवमय पर्वो में से एक है जो भाषा, रग-रूप 
तथा प्रादेशिक हृष्टि से विभिन्‍न प्रतीत होने वाले इस 
विस्तृत भूभाग में एकता की भावना के प्रतिष्टागक है। 


भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की पृण्य सम्पदाग्रों को 
अपने प्राँचल मे बटोरकर श्ाने वाली दीपावलि जहाँ 


ग्रार्यजाति के उददम गौरव १ साक्षिणी है वहाँ साथ ही 
हमारे इतिहास की अनेक घटनाप्रो को भी इसने भपते 
साथ जोड लिया है। ऐसी ही एक महत्त्वपूर्ण घटना 
श्राज से ७८ वर्ष पूर्व घटी थी जब कि इसी महत्त्वपूर्ण पर्व 
को महधि दयानन्द का तिर्वाण हुमा था| विधिका कंसा 
बिलक्षण विधान है ! दीपावलि श्रौर महषि का 
निर्वाण ! + 

सुष्रमामयी शारदीय पूरिमा के पहचात्‌ पहली 
प्रमावस्‍्या को यह पर्व मनाया जाता है | घोर तम्निस्रा में 
छोटे-छोटे अ्सख्य दीपक जलाकर प्रकाश का पुज्ण 
प्रसारित किया जाता है। भप्रन्धकार पर प्रकाश निराशा 
पर श्राणा तथा स्वार्थ पर परार्थ की विजय पता का 
फररायी जाती है। महधि दयानन्द रूगी दीपक के जीवन 
की भोतों मानों यही गाधा है। वदिक सस्क्ृति तथा आलोक 
की पूषिमा के पइचात्‌ श्रज्ञान, श्राउम्बर तंथा श्रन्ध 
विश्वास को घोर तमिस्रा ने मानव-जाति को मानो संवंथा 
संज्ञाहीन बन।दिया था । धर्म श्रोर ईश्वर के नाम॑ पर 
ग्रसख्य ग्रन्थों तथा रूढियों का बोलबाला था । मुक्ति का 
उस्ता मन्त्र देने वाले धामिक नेता ही मानव को 


संयोवह ब॑ंन्धनों मैं जकड़ रहे थे | इस प्रकार अज्ञान तथा 
भ्रविद्यों से उत्पीडित मानव को सत्पथ का प्रदर्शन करते 
कै लिये महाष दयानन्द बृदिक ज्योति हाथ में लेकर 
कार्यक्षत्र मे उतरे । 


सचमुच हस बँदिक ज्योति ते प्रनुषम चमत्कार 
दिखाया | प्रकाश के प्रति दन्द्री सभी तत्व एकदम 
हतप्रभ हो गये। श्रज्ञान की तमिल्ला में पतपने वाले 
अन्न मतमताम्तर प्राँतकित होरर भाग खड़े हुए। 
ऋषि ने घोषणा की कि प्रकाशस्वरूप परमेक्वर ने प्रलय 
की रात्रि की समाप्ति पर सृष्टि की पहली सुमग सम्ध्या को 
मनीषी ऋषियों के माध्यम से जो वेद रूपी ज्योति मानव- 
जाति को दी, वही ससार मे व्यापक ग्रम्ववार को विलीन 


करने का सापरथ्य रखती है उसी के सहारे मानव 
श्रेयोभागंका पथिक बन सकता है। 


दयातन्द रूपी दीपक ने श्रपनी इह लीला इसी 
श्रैमावस्या को भ्रनन्त भौतिक दीपको के साथ समाप्त की, 
परन्तु वह एक विल्क्षण प्राध्यात्मिक दीपक थे। वह 
मानवजाति के हाथ मे वेदिक-ज्ञान-ज्योति का श्रमर 
भ्रालोक देगये । उनका सारा जीवन दोपक के समान हो 
त्याग, बलिदान तथा प्रकाश का प्रनुपम्र॒ प्रादशे प्रस्तुत __ 
करता है।वे पभ्रपनी ज्योति से भ्रसंश्य दीपकों को 
प्रज्ज्वलित कर गये। उन्ही प्रसंख्य दीपकों का पुज्ज ऋषि 
द्वारा प्रत्नत्तित भ्रायंसमाज है। यही ग्रायंतमाज की 
गरिमा है, सन्देश है श्रौर उददंश्य है। ऋषि के निर्वाण 


दिबस पर प्रत्येक भ्रा्य का कतंव्य है कि वह श्रपने महान्‌ 
ध्ाचाय॑ के प्रमर सन्देश को सुने, उसकी दिव्य ज्योति 


को देखे । प्राज की दीपावलि का पावन पर्व हमें अपना 
कर्तव्य स्मरण करा रहा है, दिव्य सन्देश सुना रहा है। 
प्रन्धकार से प्रकाश की ओर श्रज्ञान से ज्ञान की ओर, 
निराशा से भ्राज्ञा की श्रोर तथा बन्धन से मुक्ति की श्रोर 
प्रयाश किया जाय, यहौ इस निर्वाण दिवस का मातव* 
जाति के लिये भझभर सन्देश है। 

रघुवी रफ्तिहट शास्त्रों 


मवम्क्र १९६१ 
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श्रीयुत पं० गंयाप्रसाद जी उपाध्याय ४ श्रक्‍्तूबर के 
लीडर! (प्रयाग) में उपयुक्त श्षीषंक से लिखते हैं-- 
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प्रत्येक ध्यक्ति पंजाब के उपवासों की समाप्ति पर 
प्रसन्न है। में भी प्र्नन्न हूँ । देश के शत्र॒ग्रों की ही इससे 
भिन्न भावना हो सकती थी। जब तक जन-साधारण की 
यह मान्यता ते हो ज्ञाय कि राजनैतिक श्रस्त्र के रूप में 
अ्रनश्षन करता पाप है तब तक वंयक्तिक अतशनों को 


शव है 


ता्बदेछिक 





परिप्तमाप्ति का कोई स्थिर महत्त्व नहीं होता । 
जब प्राचीन काल के ऋषियों ने भ्रनशन का प्राविष्कार, 
प्रचार वा प्रयोग क्रिया था तो उनके लक्ष्य में उदका 
उद्देश्य भ्राध्यात्मिक प्रशिक्षण या घर्म-मार्ग से च्युत 
हो जाने के फल स्वरूप श्रात्मा पर पढ़े कुसंस्कारों 
का उन्मूलन था । हमारे ज्ञास्त्रों मे कहों पर भी राज- 
नेतिक उद्देश्यों की प्राप्ति बा सरकार भप्थवा किसी दल 
पर श्रपनी इच्छा वा सम्मति बलातू लादने के लिए श्न- 
हानो का विधान नही किया गया है। कभी-कभी महात्मा 
गाँधी का उदाहरण श्रस्तुत किया जाता है। परन्तु वे 
प्राध्यात्मिक दृष्टि से इतने उच्च थे कि उनके प्राम्यस्तरिक 
का विश्लेषण करना श्रौर राजनंतिक एवं प्राध्यात्मिक 
झुचियों में भेद करना हमारे लिए सरल नहीं है। हस 
प्रकार के मामलो मे उनका पनुकरण करना भूल होगी 
क्योकि इन मामलों मे निरंय करने के वे ही सर्वेथा योग्य 
थे ।गत कुछ वर्षों मे प्रनाध्यात्म उद्देश्यों की सिद्धि के लिए 
इन ठपवासों का इतना भ्धिक प्रयोग हुप्रा है।क उन्होने एक 
म्रक्रामफ रोप का रूप ग्रहरा कर लिया है भौर इस रोग 
कै हमन का कोई उपाय नहीं किया गया है। श्राष्या- 
ह्मिक नेत।प्रो का वत्तंध्य है कि वे इस प्रकार की क्रियाभों 
के काले पक्ष को लोगों के हृदयों पर प्रकित करें ॥” 
झामरण प्रनशन चाहे वह महात्मा गाँधी के द्वारा 
किया गया वा प्रन्य कसी के हारा किया गया वा 
किया जाय, प्रशस्त नही है। महात्मा गाँधी भपने भ्रनशनों 
का उद्देश्य भ्रात्म-शुद्धि वा प्रात्मिक उन्नति बताया करते 
ये, दबाव डालना नहीं । कवीन्द्र टंगोर, महामना 
मालवीय जी प्रभृति देशरत्नो ने महात्मा जी के भ्रनशनों 
को उचित नही बताया था | टैगोर महोदय ने मद्दात्मा 
जी को निम्त प्रकार लिखा था:-- 


“जब भगवान्‌ बुद्ध को पसार के प्रस॒स्य लोगों के 
क्‍्लेशों क। ज्ञान हुआ तो वह प्रपने जीवन की प्रन्तिम 
घड़ी तक निर्वाण्ण के मार्ग का उपदेश द्वारा प्रचार 
करते रहे | मृत्यु जब शारीरिक वा मानसिक निबंलता 
से भ्रपने श्राप झाये तो उसका धोरता पृर्षफक सामना 


करना चाहिए। किग्तु मत्यु को झपने लिए बुलाने का 
हसें कोई प्रधिकार नहीं है । 


महषि दयानतन्द राज योगी थे ईव्वर प्राप्ति वा 
भ्रात्मोन्‍्नति के लिए वे कभी ऐसे श्रतशन को न 


मानते थे भौर न स्वयं करते थे जिसका भ्रन्तिम परिणाम 
झात्म-हत्या हो ।” 


सफेद भूठ 


प्रायं समाज मेहसी (चम्पारन, बिहार) के मन्त्री 
श्री भरत प्रसाद जी चौधरी ने हमारा ध्यात दयाल बाग 
श्रागरा से प्रग्न॑त्री में प्रकाशित राधा स्वामी सत्संग शताब्दी 
स्मृत्ति-ग्रन्‍्य के निम्नलिखित श्रवतरण की भ्रोर प्राक्ृष्ट 
किया है:-- 
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भ्र्थात्‌ स्वामी जी महाराज (स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी) दयाक्ष बाग सत्संग में ठहरने के लिए भ्राएं। 
उन्होंने गृदजी महा राज से कुछ शहत किए घोर वाद-विवाद 


मंयम्वर १६६१ 


ब८५ 
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किया । उन्होंने (दयानन्द जी ने) दीक्षा की प्रार्थना को । 
वह सन्तुष्ट हुए श्रौर तब उन्हें दीक्षित कर लिया गया। 
. फिर भी उन्होने मूरतिपुजा और हिन्दू-समाज की कुरीतियों 
के विरुद्ध प्रचार करने की श्रनुमति प्राप्त करने को इच्छा 
व्यक्त को । उन्होंने सत्संग में वापस झ्ाने का वचन दिया। 
उन्होंने राधा स्वामी सत्सग की प्रालोचना नहीं की 
परन्तु श्रन्य सव मतो की आलोचना की है :--” 
सम्प्रदायवादी लोग बुद्धि और सत्य,के कितने बढ़े शत्रु 
होते हैं यह बात इस भ्रवतरण से सुस्पष्ट है । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती प्रारम्भ से ही गुछ्डम के कट्टर शत्रु 
थे प्रतः यह कहना कि उन्होने राधा स्वामी मत के गुरु 
जी से दीक्षा ली नितान्‍्त प्रसत्य है) लोगों की प्राँखो मे इस 
प्रकार घून भोकने से राधा स्वामी मत की प्रतिष्ठा नहीं 


बढती है । इस प्रकार प्रनगंल बात लिखने वाला जहाँ 
सम्प भौर शिक्षित वर्ग में भ्रपने को उपहातत का पात्र 


बनाता है बहाँ वह यह भी दिखाता है कि सत्य भ्रोर 
तथ्य के प्रति उसके नेत्र बद हैं। राधा स्वामी मत की 
स्थापना स्वामी जी के जीवन कान में न होने के कारण 
बह मत स्वामी जो की प्रालोचना से बचगया। यतः स्वामी 
जो ने गुरुजी महाराज से दोक्षा ली थी, भ्रतः उन्होने 
राधास्वापती मत वी प्रालोचना व॑ की यह सफेद भूझ बोलने 
से उम्त मत की वरिष्ठता प्रतिफदित तहीं होती। स्वामी 
जी महाराज की आड़ में उक्त मत की वरिष्ठता स्थापित 
करने का यत्न करना उसके खोखलेपन को छुपाने का यत्त 
ही समक्रा जा सकता है । 
श्री सेठ प्रतार्पतह जी पर वद्धपात 

हृदय की गति बद हो जाने से हुई सावंदेशिक प्भा 
के उपप्रधान श्री सेठ प्रतापतिह शूर जी वललभदास के 
छोटे भाई विक्रम की. मृत्यु बड़ी दुखद घटना है। 
उनके निधन से श्री सेठ प्रतापरसिह जी के परिवार की 
ही नहीं भ्रपितु आयें समाज की भी मह॒ती क्षति हुई 


है! वे श्रायं सम्राज के बडे प्रेमी थे। उन्होंने जलयानो प्रादि 
का कारबार अपने हाथ मे समाला हुप्रा था जिसे वह बड़ी 


योग्यता भौर कुशलता से चला रहे थे । निश्चय ही उनकी 
मृत्यु से माई प्रतापसित्‌ जी की चिन्ता और कठिनाई 


बढ़ जायगी | इस महान विषांग में हमारा हृदय उनके 
साथ है। प्रश्नु के विधान के समक्ष नत-प्स्‍स्तक होने केसिवाय 
प्रौर कोई चारा भी नहीं है। भाई विक्रमसिह ने भ्रभी जीवन 
के थोड़े से ही बसन्‍्त देखे थे। युवावस्था मे उनकी मृत्यु से 
एक बार फिर यह सचाई स्पष्ट हो गई है कि बूढे लोग स्वयं 


: मृत्यु के पास जाते हैं भौर मृत्यु स्वयं युवकों के पास जातो 


है | भाई प्रतापर्चिह भौर उनके परिवार को यह सोचकर घंय॑ 
धारण करना चाहिए कि मृत्यु प्रवश्यम्भावी घटना है । 
विक्रमर्सिह भले व्यक्ति थे। वे चारपाई पर पड़कर महीं 
मरे है। वे एक्र छोटे से प्रशाशयुक्त घर से निकलकर 
महान्‌ प्रकाश युवत स्थान पर गए हैं जिन्हें वायु ने प्रादर 
और प्यार के साथ भ्रन्तिप्त विदाई दी है । 
तथाकथित सांस्कृतिक कार्य-क्रम 

इस समय हमारे स्कूलों श्रौर कालेजो में एक बहुत 
बडी बुराई व्याप्त है और हो रही है । सामाजिक श्रौर 
राष्ट्रीय समारोहो तथा श्रत्यन्त महत्वपूर्ण थ्यक्तियों के 
प्रभिनन्दन श्रादि के शभ्रवसरो पर तथा कथित सास्क्ृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं जिनसे न केवल विद्याथियों 
तथा प्रध्यापको के समय की बर्बादी ही होती है श्रपितु 
जो भ्रत्यन्त प्रापत्तिजनक भी होते हैं । समझदार प्रोर 
सुरुचि रखने वाले व्यक्ति उनको देखने के पश्चात्‌ दुःवी 


प्रोर निराश होते हैं ॥ जित कार्य-क्ररमों को लडकियाँ 
प्रस्तुत करती हैं उनकी बडी प्रशसा होती है श्रोर जिन्हें 


लड़के प्रस्तुत करते हैं उनमे कोलाहल झ्रौर व्यग व्याप्त 
रहते है । यह सब कुछ ग्रध्यापको की उपत्थिति में होता 
है थो अपने ही विद्याथियों की इन कुचेष्टाग्रों को नियत्रित 
करने मे श्रसमर्थ रहते हैं । वस्तुत: नृत्य, ग्राम्य भोत 
प्रादि २ मुख्यतया नव युवको से परिपूर्ण समारोहो के लिए 
भ्रभिष्रेत नही होते हैं ये तो एक मात्र स्त्रियों के समारोहों 
के लिए भ्रभिप्रेत होते हैँ। हमारी जवान लड़कियों को पुरुष 
बर्ग के समक्ष स्टेज पर लाने की प्रथा एक दम बन्द होनी 
चाहिए। इस प्रकार के काय॑-क्रम हमारी सामाजिक 
व्यवस्था शोर सदाचार की भावना के सर्वेधा विपरीत हे । 
कार्य-क्रमों के बाद के दिन लड़कियों के अभिभावकों भौर 
प्रिस्िपिलों के लिए बड़ स्वर ददं श्रोर लड़कियों के 
लिए कष्टदायक पिद्ध होते हैं। 


0 हे 


शाप हैशिक 
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उत्तर-प्रदेशा की सरकार ने हस्त दिशा में प्रशसनौय 
पम' उठाया है । उसने इन कार्य-क्रमो पर कुछ प्रतिबन्ध 
लगाए हैं। राज्य का कत्तं व्य है कि समस्त देश मे इस 
कार्य-क्रषों को, बन्द करने के लिए तत्काल ठोस कार्यवाही 
करे | प्रजा को भी इत कार्य॑-क्रमो को प्रस्येक प्रकार से 
निरत्साहित करने मे श्रग्रसर होता काहिएु। लडकियों के 
माता-पिताओो का भी इस दिशा में बहुल बड़ा कर्तंव्य है । 
वे प्रपती लडवियों को पुश्थ वर्ग के समक्ष स्टेज पर लाए 
जाने से रोक सकते हैं। 


दो प्रद्मंसनीय कार्य 

झाये मातंण्ड (११५-१०-६१) में प्रकाशित समाचार 
के अनुसार जोधपुर-पाली मार्ग का नाक्ष ज्लो एक प्रमुख 
राज-मार्ग है महर्षि दयानन्द मार्ग रखा जा रहा है। इसके 
भ्रतिरिक्त जोधपुर मे उस स्थान पर जहाँ महथि को विष 
दिया गया था श्री स्वामी जी के उपदेशो तथा उनके जीवन 
की स्मरणशीय घटनाओं के उल्लेख सहित शिलालेख लगाया 
जा रहा है। ये दोनो कार्य नगर-एालिका जोधपुर द्वार 
किद्ने जा रहे हैं जो प्रशसनीय हूँ । 


जघन्यकृत्य 

समावार मिला है कि ग्राम पिलखना प्रगनता डिवाई 
में कहाँ के कुछ मुस्लिम यु डो ने श्री ढ्रा० हुक्म सिह प्राय॑ 
पर जिन्‍्हे २ बर्ष हुए शुद्ध किया गया था आराक़मण करके 
सेत में बहुत मारा पीटा भ्रौर उनकी नाक भी काट 
डाली | गुडो के इस कामरत्तापुर् अधन्य कृत्य की जितनी 
नियद्धा की जाय धोडी है । 

हराम, घमकाने वा इस प्रकार के दुष्कृत्यों से शुद्धि का 
काय न रुका है और त रुक सकेगा । विदित हुप्रा है इस 
दिशामरे पुलिस का रवेया सराहनीय है। श्राज्ञा है 
कि अ्रपराधियों को समुचित दण्ड दिया जाया ज्ञोर इस 

: प्रकार की बबंरता पूरं काय॑ वाहियो को रोकने के ज़िए 

कोई प्रयत्न उठा न रखा जायेगा । 
अल्प संख्यकों का कर्तव्य 

श्रीयुत भ्रजीजुल हसन (हैदराबाब) भीयु्त झ्राचाये 
कपलानो जो के लेख के सन्दर्भ में जो प्रन्यत्र प्रकाशित 


हना ५ है २६-१०-६६ के हि टाइस्ल सें 


लिखे हैं :-- 


“आाक्षायं कृपलाती ने झपने लेख (साम्प्रदायिक दमगे 
हि टा० ब्बतूबर १३-१४) मे इस बाल प्र ढीक ही बल दिया 
है हि मुस्लिम समाज के नेताओो को धपने सहघमियों से 
यह कहना चाहिए कि बे बहुसख्यक्र वर्ग से व्यवहार 
करते समय बहुत सानधान रहा करें प्रौर उन्हें अपने 
पझरहुँकार को पी जाना चाहिए ।” में लो यह कहुंगा कि 
उन्हें न केवल' बहुसंड्मक वर्य के साथ व्यवहार में 
साद्न्नान ही रहना चाहिए भषितु उन्हें उस देश मे 
रहने का ढंग भी सीख़बा चाहिये जो विभाजित हो चुका 
है । साथ ही उन्हें भ्रत्पसख्यक होने की अ्रपनी स्थिति का 
ऐसा दोहन भी न करना चाहिए जिससे देश का भ्रद्वित हो । 


इस प्रकार का संस्कार पाया जाता है कि एक मात्र 
हमारा धरम (मत) ही भ्रच्छा है भरत. श्रन्य लोग काफिर 
हैं । यह संस्कार मिथ्या है जो हमें प्रायः पथ-भ्रष्ट कर 
देता है जिसके फ़लस्वरूप दूसरों की तथा उनके धर्म की 
निन्‍दा की जाती है, और अप्रा्भिकक्ृत्य किए जाते हैं जिनके 
कास्श साम्प्रद्रात्षिक उपद्रवों की भूमि दय्यार हो जाती 
है | इमें यह शोमा नही देता । इसके स्थान में इस दक्ष 
में मिलजुलकर रहते की दिशा मे हमार। प्रयत्न होना 
चाहिए | यह द्वहु देश है जिसमें बहुसंझ्या मे वे लोग बसे 
हुए हैं जिनकी धामिक परम्पराएँ समृद्ध श्रौर गस्भीर 
हैं जो हिसा से धृणा करती अहिसा का' प्रचार 
करती हैं और जिनमे क््रता और श्रत्याचार के लिए 
कोई स्थान नहीं है। यह कह देश है जहां विवेक का 
सर्वोपरि साज्राज्म है और जहाँ की प्रजा श्रपती घामिक 
और सांहकृतिक परम्पराओं का भ्रनुतरण करने में स्वतन्त 
है । बदि हम इस देश में ब्पने को ठीक प्रकार से रक्‍खें 
दो ड्ेश में शान्ति भौर सौहादं व्याप्त रहे जो शब्द के 
ठीकन्द्वीक प्र॒थ में सम्प्रदाय-निरपेक्ष है। 


रघुनामप्रसाद पाठक 


मवम्यर १६९६१ 
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- महाकृषि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 


श्रौर 


उनके आरवसमाज के धति विचार 


फतहचन्द शर्मा 'आराधक' 


५4३०४ 


महाकवि सूर्येक्स्‍्त त्रिधांदी 'निराला' हिन्दी के उन 
मूर्धन्य साहित्यकारों मे एक थे, जो कुशल कवि, सत्य- 
द्रष्टा साहित्य शष्टा श्लौर श्पने निश्चय पर भ्रडिग रहने 
वाले व्यक्ति थे। उन्होने कभी जाने-प्रनजाने खुशहाली 
प्रोर तगी दोनो मे श्रपते विचारों का अनुचित उपयोग 
ते किया । उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विज्येषता यह 
थी कि वे उन सब लोगों के साथ थे, जो समाज में 
उपेक्षित थे । बड़े खेद की बात है कि कुछ गुटबन्द साहि- 
त्यकारों ने उनके प्रति सहयोग भ्रौर श्रद्धा के बदले में 
सदेव यह प्रयत्म किया कि वे समाज के प्षामने विंग्मृत 
हो जाएँ। ग्राज भ्राकाश वाणी के पास उनके कोई भी 
ऐसे गीत नही है, भौर न उंभके ऐसे भाषशा हैं, जिन्हें 
प्राकांशवाणी सुनाकर प्रपने श्रोताश्रों के हृदय मे उनके 
प्रति भ्पनी कृतज्ञ भावना प्रदर्शित करसके। कभी भी 
श्राकाशवाणी ने यह प्रध॑त्म किया हीं नहीों, क्योकि 
ब्राकाशंवाणी के श्रपने भ्रलणप कवि, स'हित्यकार श्रौर 
वक्ता है। वे श्रच्छे हैं था धुरे, इसका निशय किये बिना 
उन्हे बराबर बढ़ावा मिलता रहता है। लगभग ६४ वर्ष 
होने को श्राए, इस प्रवस्थां मे महाकवि 'निराला' श्रपने 
जीवन से संघर्ष करके बहुत कुछ हिन्दी प्ताहित्य को दे 
गये | एक बेत।ज बादशाह की तरह से निराला की छवि 


हिन्दी के पाठकों पर सद॑व प्रभाव प्लौर प्रेरणा प्रदान 
करती रहेगी जो उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व से प्राप्त हो 
सकी है। हिन्दी के काव्य-क्षेत्र मे निराला की देन कभी 
भी विस्मृत नही की जा सकेगी । 


शभ्रा्थ समाज के प्रतीक 


महाकवि 'निराला' प्रायंसमाज के श्रान्दोलन के 
विज्येष समर्थक रहे । उन्होंने स्थामी दयानन्द के सम्बन्ध 
मैं लिखा है कि “१६ थीं शी का प्रारम्भ भारत के इति- 
हास का भ्रंमर एव स्वेर्शा प्रभात है। कई पॉवस-चरित्र 
महापुरुष प्रलग-अलग उत्तरदायित्व लेकर, इस समय, 
इसे पुष्य भूमि में में श्रवर्तीर्ण होते हैं। महर्षि दयामन्द 
सरस्वती भी इम्ही एक महाप्रतिभा-मडित महापुरुष है ।/” 


महाकेवि ने स्वामी दयानंद के सम्बद्ध में लिखा है 
किं जिस समध पोराशिक रूपको से जतता को मौयांजाल 
पे फ्ताया जा रहा था, उस समय एक तेजस्वी आत्मा की 
प्रावशयकता थी । उत्त समय महपि दयानन्द का काये 
श्रपराजित प्रकाश है । उस अपार वंदिक ज्ञान-राशि के 
झ्रौधार-स्तम्म स्वरूप श्रकेले बडे-ब्ड पहिंतों का उन्हीने 
समता किया । एक ही भ्राघार से इतनी बडी शक्ति का 
स्परशं होता है कि अज भारत के युगान्तर धाहित्य मे 
उसी की सत्ता प्रथम है ।” 

ध्वामी जी के सम्बन्ध में बंडी श्रद्धा-भाव॑ना से भ्रागे 
लिखा है--''चरित्र स्वास्थ्य, त्याग, ज्ञान श्रौर शिष्टता 
ग्रादि में जो भ्रादर्श महर्षि दंयानन्द जी महाराज से प्राप्त 
होते हैं, उनका लेशमात्र भी ध्रभारतीय पश्चिमी शिक्षा में 
संभूत नही, पुनः ऐसे झ्ाय मे ज्ञात तंथा कंमे का कित॑ना 
प्रसार रह सकता है, वह स्वर्य॑ इसके उदाहरण है, 
मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि वंदिक प्रयवा 


बैदण 


सा्वदेशिक 
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प्राचीन शिक्षा द्वारा मनुष्य उतना उन्‍नतमना नहीं हो 
सकता, जितना प्रंग्रजी-शिक्षा द्वारा होता है। महर्षि 
दयाननद सरस्वती इसके प्रत्यक्ष खण्डन हैं। महषि दया- 
मन्द जी से बढकर भी मनुष्य हो सकता है, इसका प्रमाण 
प्राप्त नही हो सकता, यही बंदिक ज्ञान की मनुष्य के 
उत्कर्ष में प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, यहीं पशादशं प्रार्य 
हमें देखने को मिलता है |” 


धार्मिक इतिहास 


“यहाँ से भारत के घामिक इतिहास का एक नया 
प्रध्याय शुरू होता है, यद्यपि वह बहुत ही प्राचीन हैं । 
हमें श्रपने सुधार के लिये क्ष्या-क्या करना चाहिये, हमारे 
सामाजिक उन्नयन में कहाँ-कहां प्रौर क्या-क्या रुकावर्टे 
हैं, हमे मुक्ति के लिये कौन-सा मार्ग ग्रहणा करना चाहिये 
महदि दयानब्द जी सरस्वती ने बहुत भ्रच्छी तरह समझाया 
हैं। श्रायं-समाज की प्रतिष्ठा भारतीयों मे एक नये जीवन 
की प्रतिष्ठा है, उसकी प्रगति एक दिव्य शक्ति की स्फूर्ति 


है । देश में महिलाओ्ो, पतितों तथा ब्र द्वाणेत्त र जातियो के 
प्रधिकार के लिये मह॒षि दयानन्द तथा प्राये-समाज से 
बढ़कर इस नवीन विचारो के युग में किसी भी समाज 
ने कार्य नही किया । श्राज जो जागरण उत्तर भारत में 


देख पडता है, इसका प्रायः सम्पूर्ण श्रेय श्रायं-समाज को 
है। स्वधर्म मे दीक्षित करने का यहाँ इसी समाज से 


श्रीगणेश हुग्रा है। भिन्‍न जाति वाले बन्धुओं को उठाने 
तथा ब्राह्मण क्षत्रियों के प्रहारों से बचाने का उद्यम 
प्रायं-समाज ही करता रहा है। शहर-शहर, जिले-जिले 
कस्बे-कस्वे में इसी उदारता के कारण, प्रार्य-समाज की 
स्थापना हो गई। राष्ट्रभाषा हिन्दी के भी स्वामी जौ 
एक प्रवतेंक हैं, शोर श्रार्य-समाज के प्रचार को तो यह्‌ 
भाषा ही रही है। भ्रनेक गीत सखिंचडी छाॉली के तैयार 
किए और गाए गये शिक्षण के लिए गुरुकुल ज॑ंसी सस्थाएँ 
निर्मित हो गई । एक नया ही जीवन देख में लह्दराने 
छ्गा |! 


प्रतिभाशाली पुरुष 


किसी द्रसरे प्रतिभाशाली पुरुष से भ्ौर जो कुछ भी 
उपका ₹ देश तथा जाति का हुग्ना हो, सबसे पहले वेदों को 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने हो हमारे सामने रक्‍्ता । 
हम आये हों, हिंबू हों, ब्रह्मममाज वाले हों, यदि हमें 
ऋषियों की संतान होने का सौमाग्य प्राप्त है श्रौर इसके 
लिए गयव॑ करते है, तो कहना होगा कि ऋषि दयानन्द से 
बढ़कर हमारा उपक्रार इधर किसी भी दूसरे महा-पुरुष 
ने नहीं किया, जिन्‍्होने स्वयं कुछ भी न लेकर हमें भ्रप/र 
ज्ञान-राशि वेदों से परिचित कर दिया।"' 


व्यंग्य बड़े उपदेश-पूर्ण 


“स्वामी जी के व्यग्य बड़े उपदेश-पुणा हैं। ग्राय-संस्कृति 
के लिए आपने निःसहाय होकर भी दिग्विजय किया, 
प्रोर उसकी समुचित प्रतिष्ठा की। स्वामी जी का सबसे 
बडा महत्त्व यह है कि उन्होंने श्रपनी प्रतिष्ठा की ओर 
नही देखा, वेदो की प्रतिष्ठा की है। ब्रह्म समाज और 
प्राथनासमाज के सम्बन्ध में प्रापका कहना है--“ब्रह्म- 
समाज और प्राथनासमाज के नियम सर्वाश में भ्च्छे 
नही, क्‍योंकि वेद-विद्या-होन लोगो की कल्पना सर्वथा 
सत्य क्पोंकर हो सकती है ? जो कुछ ब्रह्मसमाज और 
प्राथंवासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोडे मनुष्यों 
को बचाए भ्रौर कुछ-कुछ पाषाण भ्रादि म्रति-पुत्रा हटाई, 

भरनन्‍्य जाल-प्रन्थों के फदे से भी कुछ बचाए इत्यादि प्रच्छी 
बाते हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेश-भक्ति न्‍्यून है, 
ईसाइयों के भ्राचरण बहुत-से लिए हैं, खान-पान विवाहादि 
के नियम भी बदल दिए हैं। श्रपने देश की प्रशंसा व 
पूबेजों की बडाई करनी तो दूर रही, उसके स्थान में 
पेट-भर निन्दा करते हैं, व्याख्यानों में ईसाई प्रादि भ्रंग्रेजों 
की प्रशंसा भ-पेट करते हैं। ब्रह्मादि, मपियो का नाम 
भी नहीं लेते । प्रत्युत ऐता कहते हैं कि बिना श्रप्नेजों 
के यृष्टि में श्राज पर्यल्त कोई भी विद्वान नही हुमा, श्रार्या- 
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गोरखपुर जिला में कलसिया एक स्थान है। कनिद्धम 

ने वहाँ के टीलो की खुदाई करके दो स्तम्भो का पता 
लगाया था। एक स्तूप में गोतम्र बुद्ध के दाँत एक 
डिबिया में सुरक्षित निकले थे । एक टीले के नीचे से 
भ्रायताकार कमरा निकला जिसमे गोतम बुद्ध की मनुष्य 
क॒द मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है। यह उनके महापरिनिर्वाण 
का हृदय है। साथ ही उनके मुझु्य शिष्य आनन्द रोने 
की मुद्रा मे है । जातकों में कया प्राई है कि गौतम बुद्ध 
ने आनन्द से कहा.--श्राननद दुख ने करो । मैने जिस 
आ्रादि सत्यो का उपदेश दिया है उन्हे लेकर चारो दिशाग्रो 
में फंलाम्रो। में सदा तुम्हारे साथ हूँ ।॥” यहू भगवान 
गौतम बुद्ध का स्वप्त था | गौतम बुद्ध ने कोई पुस्तक न 
लिखी थी। उनके स्त्र्गारोहण के बाद ५० वर्ष महास्थविर 
- मौस्दालायन झादि बौद्ध दशत की स्थापना करने और 
साहित्य प्रस्तुत करने मे लगे। यह सब हो सकने मे बौद्दो 
की ४ विशाल सभाएं कालान्तर में हुईं । पहली बृहत्सभा 
” तो राजगिरि मे हुई जिसका प्रधान नालन्दा का कुलपति 
था | राजगिरि की गुफाओ में वे स्थान ग्रब भी सुरक्षित 
हैं । दूसरी सभा (59/00) वंज्ञाली में महास्थविर यञ्ञ 
के सभापतित्व मे हुई जबकि स्थविरवादी तथा महा- 
सॉँथिक विभेद परिपकत्र हुए। यह बुद्ध के स्तरगंवास के 
लगभग १०० वर्ष बाद हुई थी | ब्रश्ञोक के समय तक 
१८ तिकाय बोढ़ों के बन चुके थे | भ्रशोक ने पश्रपने गुरु 
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तिष्य (उपगुप्त) के प्रधानत्व में तीयरी वृहत्पभा बुनाई । 
उसमें ८ हजार बौद्ध निष्कासित फ़िये गये थे। ग्रशोक 
के राज्य काल का वह १७ वाँ वर्ष था और उसे बौद्ध हुए 
तब केवल ८ वर्ष हुए थे । उस सभा मे बौद्ध धर्ष के द्वीप 
द्वीवान्‍्तर तथा देश-देशास्तर प्रचर की योजता बनाई 
गईथी झऔर विद्वातों को निम्नप्रकार विदेश भेजा 
गया थाः-- 


महारक्षित--यौन लोक (यवन देश) । 
महादेव--महिस मडल (मंसूर)। 
चेररक्षित--वनवास (उत्तरी कनारा) । 
थोनक धम्म रक्षित--अश्रपरास्तक (कोकण) । 


महाधम्म रक्षित--महाराष्ट्र । 
थधेर मज्मिम्म झोर कश्यप--हिमवन्त (हिमालय 
प्रदेश) । 
घेर सोणव उत्तर सुत॒र्ण भूमि (जाबा आदि) । 
महामहिन्द्र (महेन्द्र)-लका (निहुल)--महावबंश) । 
इनमे से प्रत्येक विद्वान के साथ ४ और सहायक 
विद्वान भेजे गये थे। महारक्षित के ५ शिष्य ईस्तो तथा 
थेराथुन फिलिस्तीन तथा मिश्र मे जाकर बसे थे। ईसा- 
मसीह इन्ही के सम्पर्क में आये थे । 


प्रपने धर्म को फैलाने की ग्रादत हिल्दुप्रों मे नहीं 


३६० हु 
>2७/७7४२२४२७४>४>३ ०-८४ जरजरअजसर 
रही है । परस्तु इसे भारतीय श्रादत नही कहा जा सकता 
है* क्योकि बौद्धो ने योजनाबड्ध प्रचार द्वारा समूले 
यूरेशिया-यूतान - मिश्र-चीन व जापान को बोड़ 
बना लिया था । बौद्धों के सम्पक और प्रभाव से स्थापित 
ईसाई धर्म मे ईमा के जन्म व चमत्कार की सब कथाएँ 
बुद्ध जन्म कीकधाप्रों से ली हैं और मिश्तरी घमें 
होने की सारी परम्पराये बौद्धों से ली है| प्रत घर छोड़े 
लग्नशील पादरियों ने उसे सम्पूर्ण योरुप, श्रमेरिका व 
एशिया मे फैला दिया और भारत के धर्मनिष्ठ तोरण को 
भेद दिया जहाँ का उदधोष था;-- 


स्वधमें निधन क्रेप', परधर्मो भयावह:। 


प्राज देश में एक करोड ईसाई हैं भौर यही कथा 
इस्लाम की है 'उम्मी निरक्षर । पैगम्बर साहब ने भी अपने 
धर्म को फैनाने वाला बनाया । उन्होने तो कोई साहित्य 
भी तही सृजा । उतकी मृत्यु के १३ वर्ष बाद खलीफा उम्र 
मे जैद नाम विद्वान से कुगत शरीफ सकलित करवाई । 
परन्तु वे धर्म के लिए युद्ध व जिहाद करने वालो का* एक 
दस्ता छोड गये ये | इन जिहादियों ने इस्लाम को भी विश्व 


धर्मे बना दिया। भ्राज परिस्थिति यह है कि विश्व मे सब 


मे अधिक ईसाई-फिर बोद्ध फिर मुस्लिम तथा पब्रत में 
हिन्दू--फिर एनिमिस्ट (प्रकृति पूजक है) । 


हमारे फंनाने की श्र खला टूट गई। पभ्रपने त्रत चाद 
के महान पिड्धान्तो के फैलाव की बात दिल में हो रह 
गई । स्वामी जी महाराज ने पं० गुरुदत्त तथा मूलराज 
प्रभूति सजनों को मरते समय अपने पास बुला भेजा था। बड़े 
कष्ट से उन्होंने कहा था कि 'ईदवर तेरी इच्छा पूर्ण हो। 
हूते श्रचदी लीला की ।/ उनका मानेस पुत्र भायं समाज 
शैशव मे था और उस पौधे को सींचने का काम वे हम 
सब पर छोड गये | उस समय के वे मनीषी घम्मपाल-- 
कश्यप और झातन्द की कोटि के हैं। उनकी अपनाई 
हुई पद्धति से हमारी संह्या भारतवर्ष में लगभग ४० लाख 
हो गई है प*न्तु प्रब काम प्रवरुद्ध सा हो गया जात पड़ता 


सावदिशिक 





है । हमारे मनीषी चलेगये । देशन-देज्ञात्तर भ्रोर 
दीप-द्वीवीन्तर मैं लगनशील प्रचारक गये भी । परन्तु 
विदेशों मे हमारा सारा कार्यक्षेत्र प्रवासी हिन्दुप्रो तक 
ही सीमित है । स्थानीय (नेटिव लोगो) में तो हमने 
कार्य का विधिवत सृत्रपात ही नहीं किया है । इधर 
भारतवर्ष के महाराष्ट्र-प्राध-मेंसू र-के रल-मद्र|स-उडीसा- 
जिपुरा मे भी बहुत कुछ करने को शेष है । इस प्रकार तो 
स्वामी जी महाराज की कसक पूरी नहीं होगी। समय 
थ्रा गया है कि बौद्धों की तरह विश्वव्यापी फंलाव की 
योजना बताई जावे । 


निश्चय है कि हमारे पास २-४ दजंन व्यक्ति श्रवदय' 
हैं जिन को दुनिया मे बाँठा जा सकता है। इधर देश में 
प्रचार-प्रसार के लिए प्रनिवाय॑ भर्ती होनी चाहिये प्र्थात्‌ 
प्रत्येक श्राय॑ प्माजी के लिये एक वर्ष प्रचारा् भिक्षा- 
भरन द्वारा देना लाजिमी करार दे दिया जावे । प्रतिनिधि 
सभाएँ ऐसे व्यक्तियों को भारत के मानचित्र से एक २ 
गाँव सौंपते जावें । हजारो युवक भौर वृद्ध छटपटा रहे 
हैं कि उन्हे कुछकाम दिया जावे। हमारे पदाधिकारी 
ऊचे उठे भ्रौर युग की माँग पुरी करे क्योंकि छान्दोग्य 
उपनिषद मे कहा हैः-- 
डेक्थ प्राणौं वे उक्थ । 
क्षत्र प्राणों वे क्षत्र । 
यत्तु: प्राणों वे यत्त्‌ ।॥ 
साम्‌ प्राणों वे सामू । 


प्राणवान या जीवित व्यक्ति या समाज की यही 
पहिचान है कि वह बढ़े। विजातीय द्रव्य को श्रपने में” 
झात्मसात करें। संगठित होकर एक भाग के हुसे की सब 
का डुख समर्भे भ्रोर बाहरी श्राक्ेमण से भ्रपनी रक्षा 
करे । हम जीवित समुदाय हैं और हमें जीवित रहना है। 
दुनिया को देने को हमारै पीसे कुछ है भरौर इसीलिए 
कुछ वर्षों तक हमारा नारा होना चाहिए । 

ब्रसिवेध्व्ि-फैंस जोगी । 


९-२ रम्यवकारणमकन्क, 


कुछ वास्तव मे भ्रत्यन्त-उच्च फोटि के प्रतिभाशाली 
मनुष्य हो छुके है परन्तु उनके भ्रन्दर वह देवी ज्वाला 
नही है जो दूसरो मे प्रग्नि प्रवेश कर सकतो है झौर ईश्वर 
प्रेरित शिष्य-परम्परा स्थापित कर सकती है । यह गुण 
ऐषनिरूपण का एक सर्वोच्च परीक्षण है और इसमे कोई 
हन्देह नहीं कि स्वामी दयानन्द इस परीक्षा में सफल होते 
€। दूसरो मे प्रकाश डालने के लिए यह महान आत्मा 
पशेषता दिखाती है। मेने स्वय श्रुपने नेत्रो से स्वा० दयानन्द 
को महत्ता की सीमा को देखा है। ससार के भिन्न-भिन्न 
भागो में यात्रा के पश्चात्‌ वापस श्राते पर मेने यह प्रकेंसर 
कहा है कि किस प्रकार मैंने श्रायूँ समाज को एक जीवित 
घामिक शक्ति के रूप में भरार्य-प्राचार-व्यवहार की रक्षा 
करते हुए देखा है जब कि हिन्दू धर्म की दूमरी शाखाये 
विजातीय शासन की विनाशकारी भ्राचारभ्रष्टता के समक्ष 
न ठहर सकी किस्तु प्रायस्तमाज ने विदेशी मिट्टी में शौर 
विजातीय परिस्थिति में फूलता-फलना सीखा है। उदा- 
हरण के लिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने पाठको को दक्षिणी 
अफ्रीका मे ले चलू' श्ौर वहां भ्रायंसमाज का उन दूमरी 
संस्थाप्रों के मुकाबिले में जो भारत के सच्चे धार्मिक 
जीवन फो स्थापित करने के लिए पूरों प्रकार से उद्योग 
करती रही है, भ्रत्यन्त प्रबल जीवन दिखलाऊँ । इन 
दूसरी संस्याप्नों को भी प्रपता प्रपना काम करना था 
भ्रौर जो कुछ कर सकती थीं किया। किस्तु श्रायेसमाज 
न केवल जीवित ही है, वरन वहु उन्नति कर रहा है। 
यह एक जीवनशील छोटे वृक्ष के समान है जो प्रपने जड 
के रेशों को प्रत्येक वर्ष प्रथ्वीतल में भेजता रहता है प्रौर 
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के प्रति 


श्रद्धाउजलि 


नए चमत्कार दिखलाता रहता है। इसका प्रभाव दक्षिणी 
भ्रक्रिका के भारतीयों पर श्रपूर्व है । 

एक दूसरा परीक्षण समीकरण श्थवा भ्रपनाने का 
(8$87]860॥)- है । उसका एक रूप मिलाता, झथवा 
हजम कर लेना है। मेरा तात्यय इसमें नहीं। दक्षिणी 
श्रफीका और दूसरे देशो में भ्रार्यंसमाज भ्राचार-विचार मे 
इतना परिवर्तित नहीं होता कि वह स्वय ही हजम हो 
जावे। बल्कि उसका प्रपना प्राचार-विचार वंसा ही है, 
किन्तु वह चारो ओर से सत्य के नवीन रूपो को धारण 
करता जाता है | प्रायंस्म!ज के प्रवत्तंक स्वामी दयानन्द का 
भक्त रहते हुए भी आ्ायंस्माज उनकी अन्ञाग्रों को ठीक 
उस हो प्रकार म/नता है जैसे वह स्वय इच्छा करते पर्थात्‌ 
उनके भाव को न कि शब्दों को ग्रह करता है। नवीन 
उत्साह और आन्दोलन नवीन विकास श्रौर उन्नति प्रौर 
तवीन श्रादर्श नित्यप्रति निकलते है किस्तु श्रायंतम।ज का 
वास्तविक लक्षण और विज्वेषता वही रहती है । 

मैं ऊपर ग्रायंत्रमाज के एक विशेष लक्षण का उल्लेख 
कर चुका हूँ जिस के कारण गत शताब्दी में हिन्दू धर्म 
में सुधार के लिए जितनी सस्थ एँ स्थापित हुईं उन सब्र को 
अपेक्षा श्रायंसमाज का सबसे झ्रधिर महत्त्व है। यह लक्षस 
ग्रायंसमाज के विस्तरण और समीकरणा की श्ञक्ति का 
है। जो प्रोत्साहन देश को प्रायंसमाज के नेता से मिला 
वह एक पीढी से दूसरी पीढ़ी तक क्रमश बढता जा रहा 
है। इस कार्य मे ऋषि दयानन्द की महान्‌ श्रात्मिक भक्ति 
से बहुत सहायता प्रिली श्रौर उसके प्रभाव का प्रभी तक 
भ्रन्त नहीं । 
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सावंदेशिक 


कक जम आम आप कक की ३ की की की की की की कै कुंजी जम आस कक कक की की की की 


एक और भी बात मेरे ध्यान में शभ्राई है, विशेषकर 
भाई परमानन्द के उन पत्रों को पढ़ कर जो उन्होंने 
एण्डमान कारावास से लिखे हैं भ्रौर जिन्हे मेने स्वयं उन 
ही के हस्त लेख में पढा है | इन पत्रों मे उन्दोंने दिखलाया 
है कि ऋषि दयानन्द की प्रात्मा के परदे में प्राचीन भारत 
के पुनरत्यान की शक्ति भी काम कर रही है। जिस समय 
पुनरत्यातन प्रान्दोलन [ [८॥०४75४9॥06) के समय 
प्रा पैन योरोव वो ग्रात्म सजीव हो उठी थी उम्र ही 
प्रकार भारतवर्ष में श्रायंमामाजिक आन्दोलन का उद्देश्य 
प्राचीन भारत की ग्रात्म को सजीव बनाना था। ऋषि 
दयानन्द के श्रागमन से पहले यह ग्रादर्श केवल पुस्तकों 
में पाया जाता था। उमका रूव अत्यन्त साहित्यिक हो 
गण था और उसका प्रचार हमारे विद्यालयों तक ही परि- 
मित था जनसाधारणा में व्यावहारिक रूप से इसका प्रचार 
नही हुआ था । परन्तु प्रव स्‍्वय एक ऋषि हमारी दृष्टि 
के सन्‍्मुख श्रा गया जिसने उस प्राचीन झ्रादर्श को ऐसा 
प्रत्यक्ष कर दिया कि समस्त संसार ने देख लिया | स्वामी 
दयानन्द के विषय मे यह विचार वास्तव मे सत्य है भ्रौर मैं 
इस ही पर भअ्रधिक प्रकाश डालने का प्रयत्त करूगा। 


सम्भव है किसी जाति के श्रत्तीत मे सग्रह किये हुए 
प्राध्यात्मिक विचार कुछ समय के लिए प्रत्यक्ष जीवन से 
विलुप्त हो जावें परन्तु इसका श्रथं यह नहीं है कि हम 
उन्हे सदा के लिए खो बैठे । वह केवल जाती आत्मा 
की श्रगम्य गहराईयो में हब जाते हैं भौर वहीं सेकडों 
बर्ष तक सुप्त पड़े रहते हैं। जब जागृति का समय आ्राता 
है तो इसके साथ-साथ एंक श्रपुवं उत्तेजना शक्ति का 
विकास भी होने लगता है जैसे किसी भ्रप्रत्यक्ष शक्ति को 
जिसकी प्रगति कुछ समय के लिए रोक दी गई हो, 
झकस्मात्‌ मुक्त कर दिया जावे । 


भ्राज हमें ज्ञात है कि भारत का वह प्राचीन समय 
जिस मे संस्कृत साहित्य, दशशत-शास्त्र भौर भ्रन्य विद्याओ 
की उत्पत्ति हुई कम से कम योरोप के उस प्राचीन समय 
से कम महत्व कानथा जिसमे यूनानी सभ्यता भौर 
विद्या का डंका बज रहा था श्रौर जिसे योरोप कुछ समय 


के लिए बिल्कुल भूल गया था । विगत तीन शताबिदियों में 
इतिहास ने भली भाँति प्रमारित कर दिया है कि योरोप 
की प्राचीन श्रात्मा की जाग्रति का पाइचात्य संसार पर 
क्या प्रभाव पडा । वास्तव में श्राज जिस वस्तु को हम 
उन्नति कहते हैं, उप्तका ग्रारम्भ ही उत्त समय से हुम्रा है । 
भारतवर्ष का पुनरत्यान मानवीय इतिहास मे और भी 
महत्त्व की घटना समभौ जावेगी प्रौर प्रत्यक्ष रूप से इसका 
प्रनुभव करने के लिए कप से कम तीन या चार शताब्दिपो 
की ग्रावश्यकता होगी। ऋषि दयानन्द ने अपनी दिश्ये 
शक्ति के बल से प्राचीन भारत के अहृष्ठ महत्त्व का स्त्रय 
श्रपनी आत्मा के श्रन्दर श्रनुभव कर लिया। उन्होंने अपने 
समस्त जीवन-कार्य की नीव केवल इसी अ्रनुभव पर 
रक्‍वी । उनकी सस्था का नाम ग्रार्यसम्राज रकखां गया 
क्योकि उनका उद्ृश्य प्राय श्रादर्श को सजीव करता था| 
उनकी इच्छा थी कि प्रार्यपमाज का प्रत्येक सदस्य प्राचीन 
श्रा्य श्रादश का जीवित हृष्टान्त बन सके । 


बभी-कभी यह भी सम्भव होता है कि प्रतीत को 
कृत्रिम साघनो से जीवित कर दिया जावे ज॑से कि मृतक 
देह मे विजली के जोर से कुछ समय के लिए जीवन डाल 
दिया जाता है। परन्तु स्व्रा० दयानरद का उद्देश्य यह 
नहीं था । उनके श्रात्मबल ने भारत के प्राचीन सम्॒रय को 
केवल जागृत ही नही कर दिया बल्कि श्रत्राचीन भारतीय 
जीवन की श्रावश्यकतानुमार उसकी नई और सजीव रूप 
में रचना कर डाली । इसलिए यह ने सपना चाहिए 
कि श्रायंसमाज का उद्दश्य केवल पुरानी सम्यता का 
अ्रध्ययन करना है। भ्रायंसमाज ने वत्तंमान भारत में 
विशेषकर पञजाब और संयुक्त प्रान्त मे नवोन जीवन का 
सच्चार किया है भौर अपनी शक्ति से हिन्दुघर्म मे एक ऐसी 
शक्ति को रचना की है जो श्रपने व्यक्तित्व की भनी भाँति 
रक्षा कर सकेगी श्रौर जिसे श्राधुनिक जीवन को यद्यपि 
वह प्राचीत जीवत से विभिश्न है, अपनाने में ग्रधिक 
कठिनता होगी । 


श्रव मैं कुछ विशेष कारण दे चुका हूं जो मुझे 
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थ्रायंसमाज संस्था श्रौर ऋषि दयानन्द जैसी महानात्मा 
को प्र्वाचीन समय के इतिहास में उच्च स्थान देने के लिए 
प्रेरित करते हैं। यह भ्रच्छे प्रकार स्पष्ट है कि ऋषि की 
महानात्मा में वह श्राकर्षण शक्ति भर दिव्य गुण थे जिन 
के कारण उनके श्रनुवायी उन्साह के ज्वलन्त उदाहरण 
हैं। में यह भी दिखला चुका हूं कि उन्होंने श्रपनी दित्य 
प्रतिभा से प्राचीन समय के दिये हुए ज्ञान का द्वार खोल 
दिया है श्ौर भारत की सचित प्रात्मा को ज्ञान और 
प्रनुभव की बहुमूल्य पैतृक सम्पत्ति सहित जागृत करके 
जन-साधा रण में नवीन जीवन का सजञ्चार कर दिया है । 


परन्तु इस नवीन जीवन के फूलने फलने के लिए एक 
ग्रौर बात की प्रत्यन्त श्रावश्यकता थी । इस भय से कि 
कही भ्रच्छे बीज को उपज न हो क्षेत्र भे से हानि कर 
केण्टको को साफ करना प्रावह्यक था । यदि हम योरोप 
का ध्यान करे तो हमे इस बात का महत्त्व एक अर्वाचीन 
उदाहरण से यच्छे प्रकार प्रकट हो जञाबेगा | योरोप में 
जागृति के समय श्रमेक स्थान कण्टको से ऐसे भरे थे कि 
उनमे नये बीजों का उगना फूलना श्रौर फलना नितान्त 
ग्रसम्भव था । योरोप के उत्तरीय देशों में पुनहतत्वान 
आन्दोलन (रि८485806 70एशा।शा।) को इस 
लिए विज्येषप सफलता हुई क्रि वहाँ रीतिरिवाज ग्रौर 
जातियाँति का अधिक बंधन न था । 


इस ही कारण से श्रायंसमाज को उत्तरीय भारत में 
विशेष सफलता भ्राप्त हुई। यहाँ कण्टको का तिराकरण 
सुगमता से हो सका शोर नवीन बीज को उगने का श्रच्छा 
प्रवसर मिल गया | यह विवारणीय है कि दक्षिण भारत 
मे बाधाश्रो का निवारण करना अभ्रब तक सामथ्य से बाहर 
रहा है | किन्तु उत्तरीय प्रान्तो में श्रायंस माज के आन्दोलन 
की; उन्नति श्रौर विक्रास बहुत झ्रापान हो गया है। 


ग्रायेलमाज गौर उसके प्रवत्तंक के विषय में यही 
बात श्रत्यन्त महत्वपूर्ण श्रौर विचारणीय है। इस में 


ा 


सन्देह नही कि श्रायंतमाज का आदर्श प्राचोन प्रादश्श है 
परन्तु इसकी दृष्टि सदेव धामिक प्रोर सामाजिक सुधार 
की ग्रोर रही है । उसका विश्वास है कि मध्यवर्त्ती समय में 
भ्रनेक कण्टक्रो ने उत्पन्न होकर अच्छे बीजों को उत्पन्न 
होने और बढने से रोक दिया है। योरोपीय पुतरुत्थान' के 
समय लूथर झ्रौर एरमसने भी इस ही युक्ति के भ्रवलम्बन 
से सफलता प्राप्त की थी। उन्होने पुनरुत्थान के प्रान्दोलन 
को सुधार श्रान्दोलन के रूपमे परिणत कर दिया श्रौर ऋषि 
दयानन्द ने भी भारत मे बिल्कुल यही किया है। उनका 
मूतिपूजन को वेदोक्त न मानना, ग्रसख्य अछूतादि वर्णों मे 
जाति को विछिन्न करने वाली जात-पाँत का अस्वीकार 
करना। उनका पौराशिक साहित्य को ईश्वरीय और 
प्रमाण न मानना इन सब बातो ने प्रायंसमाज भ्रान्दो लन 
को वास्तविक सुधार प्रान्दोलन बता दिया। उत्होने इसे 
स्वांमी विवेकानन्द के नवीन वेदान्त के आनन्‍्दोलत से कई मह- 
त्वपूर्ण बातो में भिन्न कर दिया | यद्यवि नवीन बैदान्तिक 
प्रान्दोलन ने भी अपनी रीति से श्रोदायं भौर सुधार का 
फाम किया है परतु यदि इन दोनो प्रान्दोलनों की तुलना 
की जाब्रे तो यह कहना उचित होगा कि बगाल 
श्रान्दोलन उदारता पर श्राश्वित है और पश्चिमीय भारत 
का ग्र्वाचीन धार्मिक प्रान्दोलत के सुधार पर टीक उसी 
प्रकार जैसे भारत के नेताओं में से रवीन्द्रनाथ टैगोर 
भ्रधिक उदार हैं श्रौर महात्मा गाँधी (जो उस ही प्रान्त 
में उत्तन्त हुए हैं जिसमे कि स्वामी दयानन्‍्द) भाव और 
ग्रादर्श मे श्रधिक सुधारक है। 


प्रन्त मे मेरी इच्छा श्लौर कांमता है कि ग्रायंसमाज 
उन्नति के समय में कण्टक्रों का निराकरण अपनी सीमान्त- 
गंत भी करे और वीरता से-इस बीप्तवी शताब्दी मे उत्त ही 
प्रकार से सत्य का श्रन्वेषण करे जैते ऋषि दयानन्द ने 
गत छाताब्दी मे किया था । ९ 


(स्व०) सी- ऐफ-ऐन्ड्रयूज 


श्ह्ड 


-७--+-+-+ 


घा के इतिहाप में गनेक काले धब्बे 
विद्यमान हैं - मतान्व॒ता भ्रौर मत- 
मतान्तरों की प्रसहिष्णुता, बर्ब रता पूर्ण 
भ्रमानुषिक प्रत्याचार, जघन्य यातनाएँ, 
जिहाद और लम्बे युद्ध जिनके परिणाम 
स्वकूप बड़ी खून खराबी हुई, घन ओर 
जन की प्रपार क्षति हुई, प्रज। को अनेक 
कष्ठ और यातताएँ सहत करनी पडी । 
प्राचीनकला और साहित्य का विनाश 
हुमा, वैज्ञानिकों को सताया गया श्ौर 
ज्ञान एवं आविष्कारों का मार्ग भवरुद् 
किया गया । इसी कारण यदि कुछ 
व्यक्ति यह कहें कि धर्म के द्वारा शान्ति 
स्थापित नरी की जा सकती तो इस 
कथन में अ्रतिशयोक्ति नही है । 
परस्तु चित्र का उज्ज्वल पक्ष भी 
है। धामिकर संप्यानों के द्वारा ज्ञान श्रौर 
सप्कृति का विकास, भ्रन्ध-विश्वासों शौर 
सामाजिक बुराइयो के विरुद्ध युद्ध, श्रात्म- 
त्याग धर्म-प्रचारकों की सेवा-भावना, 
ध्याग एवं बलिदान, मानवीय कष्ठो का 
शमन, सद्‌गुणों एव सदाचार की वंद्धि 
मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासाम्रो की 
(सतह, परलोक की पिद्धि ध्यान एवं 
परमात्मा की स्तुति, प्रार्थता एवं उपासना 
के द्वारा प्रात्मा की उच्चता, शिक्षा और 
उदाहरण के माध्यम से मानव-समाज की 
एकता और विश्ववन्धुत्व का प्रचार प्रादि 
प्रादि धर्म के उज्ज्वल पक्ष के परिचायक 
हैं । 
इस प्रकार धर्म-शक्ति का रूप लिए 
होता है श्रौर यदि दुर्भावना की प्रवृत्ति 
की सनुष्टि के लिए इसका प्रयोग हो तो 
यह भ्रभिशाप बन जादा है। 
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परन्तु धरम के बिना मनुष्य का काम 


नहीं चल सकता । पृथ्वी तल पर मानवक्े 


प्रादुर्भाव के समय से ही विश्व की पहेली 
उसके समक्ष रही है। प्रकृति के विविध . 
चमत्कार, मानसिक, शौर नेतिक सम- 
स्पाएँ, सामाजिक जटिलताएँ श्रौर 
प्राष्यात्मिक लालसाएँ ये सब्॒ उसके 
समक्ष उपस्थित रहती है । इन सब से वह 
बच नही सकता । 

बुड्धियुक्त पशु होने के कारण ज्ञान 
विद्वास श्रौर श्राचार धर्म कं इन तीन 
प्राघार भूत तत्त्वों का विकास हुग्ना है । 


सम्यक धमे वा ज्ञान, सत्य विश्वास 
ग्रोर सत्य व्यवहार इन तीन पर समस्त 
समस्याश्रो का समाधान निर्भर करता 
है जिनमे विश्व-शान्ति भी सम्मिलित है 
जो आज की सर्वोतरि समस्था है भौर 
जिसने मानव के भ्रस्तित्व तक के लिए 
खतरा उपस्थित कर रखा है । 

वेद की शिक्षा है कि समस्त मनुष्य 
समाज का एक ही धम्म होता है 
प्र्थात्‌ मनुष्य बनना (मनुभंव) मनुष्य 
बनने का अश्रभिप्राय है मानवता का 
चरम विकास--शझ्ारीरिक, मानसिक, 
नेतिक, श्राष्यात्मिम श्रौर॒ सामाजिक 
दृष्टि से झ्रादर्श मनुष्य वनना । भाये 
समाज के छठे नियम में संसार का 
उपकार करना श्रायें समाज का मुख्यो- 
हेश्य बताया है। महषि कशाद कौ 
परिभाषा के प्नुसार धर्म का श्र है 
वे नियम जिनके ब्रनुसार प्राचरण 
करने से लोक और परलोक की सिद्धि 
होती है- यतो5म्युदय नि श्रेयल सिद्धि: 
स॒ धर्म:। 


तर्वेध्र ११६१ 
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श्श४ 





मनुष्य की लौकिक उन्नति के मार्ग में तीन वच्तुएं 
बाघक होती है-- प्रभाव, भ्रन्याय भर प्रज्ञान | वेद बताते 
हैं कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह कम से कम इन 
बाधाभ्रो मे से एक के साथ युद्ध करके उसका विनाश कर 
दे। जो इस दायित्व से बचता है उसे धर्परायणा व्यक्ति 


नही कह सकते | जो समाज की घन-सम्पदा मे वृद्धि करके . 


भ्रभाव से लोहा लेता है बह वेश्य कहलाता है। जो 
प्रन्याय श्रौर भ्रत्याचार को मिटाता श्रौर सुव्यवस्था 
करता है वह क्षत्रिय श्लौर जो भ्रज्ञान को मिटाकर प्रकाश 
का प्रसार करता है वह ब्राह्मण कहलाता है। 
श्रात्मा श्लौर परमात्मा का साक्षात्कार करने से 
प्राध्यात्मिक भ्रानंद की उपलब्धि होती हे। 
पस्तु सर्वाणि भृतानि ग्रात्मन्नेवानुप्यात सर्वभुतेषु 
चात्मानं ततो न बिजुगुप्सिति ॥ यज्जु ४० । ६॥ 
जो सब मे भ्रपने को भ्रौर सब को अपने में देखता है 
वह सदाचरण से च्युत नही होता । 


पस्मिन सर्वारि भुतानि आत्मेवाभुद्विजानत, 
तत्र कौ मोह: कः शोक5एकस्वमनुपद्यत: ।।यजु ४०॥७॥। 
जिसमे सम्यक्‌ ज्ञान से समस्त प्राणी ग्रात्मवत्‌ हो 
जाति हैं वह शोक भ्रौर मोह से ऊपर उठ जाता है। 
ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किड्च जगत्यां जगत । 
तेन त्यकतेन भुझ्जीथाः मा गृध. कस्यस्विद्धनमू ॥यजु ४०॥१ 


हम यह ग्रनुभव करे कि संसार का शासक परमात्मा 
विश्व मे प्रोत प्रोत है । हम उसके दिए हुए प्रसादों का 


सपभोग करे | हम दूसरों की वस्तु पर मत ने 


ललचाए' । इस प्रकार जो श्रात्मा एकत्व को अनुमव 
क्ररता श्रौर विश्व-निपन्ता परमात्मा की श्राज्ञा का 
पालन करता है उसे ग्राष्यात्मिक शान्ति प्राप्त होती है । 


लौकिक श्रौर पारलोकिक उन्नति किस प्रकार हो 
सकती है ? भझ्ाग्नो इस प्रश्न पर विचार करें। वेद की 
ग्राज्ञा है कि यज्ञमय जीवन बनाओ्रों ( आयुर्यज्ञन 
बल्पताम) यज्ञ का प्र है प्रात्म-त्याग के माध्यम से सब 
के कल्याण के उच्चतम भ्रादर्श कौ सिद्धि के लिए समस्त 
मनुष्यों द्वारा सँंयुवत प्रयत्न | यदि समस्त मनुष्य वंदिक 
श्रादर्श का अ्नुस्तरण करे तो रग, मत, नस्ल और जाती- 
यता के भेद-भाव मिंठ जाँय। व्यक्ति के स्वार्थ श्रौर 
व्यष्टि के हिंत के साथ होने वाने सधप॑ तिरोहित हो जाये 
भौतिक एवं प्रभौतिक जगत में शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित हो जाय । तब समस्त विश्व निम्न सुप्रस्तिद्ध 
गीत की घ्वनि से प्रतिध्वनतित हो उठेगा-- 


 श्रौन्‍भ दो श्वान्तिरन्तरिक्ष ४; शास्ति प्रृथ्वों शास्ति 


राप: ज्ान्ति रोषधप शान्ति बनस्पतय: शान्ति 


विश्वेदेक श्ान्तिः ब्रह्म. शान्ति स्व 


शान्तिरेव शान्ति: सामा ज्ञान्ति रेधि || यजु० ३६ ॥ १॥ 


शान्ति: 


श्राकाश में शान्ति हो, प्रथ्व्री पर ज्ञान्ति हो, इन 
दोनो के मध्य के भाग में शान्ति हो, जलो में शाति हो, 
श्रौषधियों में ज्ान्ति हो, वनस्पतियों में शान्ति हो, 
समस्त देव हमे ज्ञात्ति प्रदान करे | परमात्मा हमे शान्ति 
देवे । हमारे चहु प्रोर शान्ति व्याप्त हो। हम शान्ति 
प्राप्त करें । 


ग्रनमोल मोती 
हम ए* दूसरे की रक्षा करें। एक साथ मिलकर ससार भोगै । एक साथ मिलकर शक्ति बढावे । हमारे 


प्रध्ययत हमे तेजस्वी बनाए । हम भापस मे द्वेष न करे । 


तेति ८-१ 


३९६ - सार्वदेशिक 


पैसे कृ-परी>--4०-पी०-पी०-ी>नबी 








बतियों का कोई पवित्र दिन था । नगर भे एक 


हनकेलकणकणककगआनकगलत 
ग बडा भारी जलूस निकाला गया। जैन सम्प्रदाय के 
५ १५ स्त्री पुरुषों का उत्साह उस जलूस में देखने लायक था। 
; खाये) | तरह-तरह के रंगीन कीमती वस्त्र धारण किये हुए 
५ वे लोग सडक पर श्रागे बढते जा रहे थे। उनके भ्रागे 
५ उस सम्प्रदाय के साधु-स्त्री-पुरुष थे। उन साधुओं के 
हे , त्यागी लिबास को तथा अनुयायियों के रग-बिरंगी विलासी 


लवाप्त को देख कर मैं ग्राइचयं मे प्रवश्य पडा, परन्तु ज्यों 
हो जलूम ग्रागे बढ़ा त्यो ही मेने एक सुन्दर सजी हुई 
विकटोरिया मे एक नव-जवान, खूबमूरत कन्या को देखा । 
जिसका मुखडा कवि के शब्दों में लिखों तो घान्द को भी 
धार्माता था । पूछने पर मुझे बताया गया कि “यह एक 
करोडपति की एक मात्र कन्या है; जो दीक्षा ले रही है। 
दीक्षा लेने के पश्चात्‌ यह साथु जीवन बिताएगी श्रौर 
ग्रन्थों का अध्ययन करके उप्तका प्रचार करेंगी ।” 


दीपावली 
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इसी प्रकार जेन नवप्रुवक ग्रादि भी दोक्षा लेते हैं 
जिन को दीक्षा देते समय असंख्य स्त्री पुरुष बड़े उत्माह 
के साथ इकटठे होते है और उतका शानदार जलूस 
दीच्का निकाला जाता है । 

दयातरद के वीर सैनिक बनने तथा दयानन्द का काम 
पूरा करने वालों ! दीपावली के पुण्य पवित्र अवप्तर पर जित 
दिन हमारे ऋषि ने मोक्ष पद प्राप्त किया; आप शअ्रयने 
हृदय, घर और समाजो को टटोलो कि प्रापने ऋथदा 
श्रापक्रे बच्चो ने या श्राप की समाज में कितनी संख्या में 


क्कीः 


गा । 
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हि लोगों ने दीक्षा लेकर दयानन्द का काम्र पूरा करने की 
छग्किगणके० लग के किगकिण के, कोशिश की ? 

4 वास्तव में ग्रायंसमाज की वर्तमान स्थिति को देखते 

है हुए आत्मा यही कहता है कि--' झ्राजकल के स्वार्थी श्रार्य 

ग्रनान2०2ग३ग0न3न0गहगा0 न नतागप0 ना समाजी दयानन्द का काम पूरा-हअ्र्थाव्‌ 'समाप्त' या 

५ प 'खतम' करने बैठे हैं। मैंने कई ऐसे श्रपने श्रापको आर्य 

ह श्री मगवानदेव गुरुकुलीय, हे कहलाने वाले देखे हैं, जो स्वय तो कुछ कर पाते नही; 

हु रा प्रन्य कोई श्रायंसमाज की सेवा करता होगा तो उसकी 
छ०्आनक-नअगकनकानकतकगकंगआणकतक कक 


टीका करने को तैयार हो जाते है -कि--मरह्ृषि जी रग्‌ 
ऐसा लिखा तैसा लिखा है भ्रौर यह ऐसा चला रहा है 


नवम्वर १६६१ 
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कर रहा है भ्रादि ऐसी मनोवृत्ति रखने वालो से मैं स्षिफ 
इतनी प्राथंता ककूगा कि यदिआ्याप ऋषि के सिद्धान्तों के 
इतने हामी है श्रौर श्रापकी उम्र ५० वर्ष से ऊपर की 
है तो, प्रापको अन्य बातें कहने से पूर्व वानप्रस्थ ले लेना 
चाहिये। क्योंकि ऋषि ते यह भी तो लिखा है कि “५० 
वर्ष पूरे होने पर वानप्रस्थ ओर फिर संन्यास लेकर 
धर्माचरण करते हुए, धर्म प्रचार तथा प्रभ्रु भक्ति में 
अपना मन लगा कर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्व शील 
रहना चाहिये ।” 


क्या आप ऋषि के इस थिद्धान्त का पालन करते 
हैं ? कया झापने २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मच्य पालन 
करके विद्या ग्रध्ययत किया ? या श्रपने बच्चो को २५ 
वर्ष तक ब्रद्माचनय॑ का पालन कराकर विद्या ग्रध्ययन 
कराया ? यदि नहीं, तो ऋष के सिद्धान्तो के ठेऊरेदार 
बनकर अन्यों की टीका करना बन्द करें । 


कुछ समग्र पूर्व मथुरा में “दीक्षा श्त'ठरी मताई 
गई। लाखों प्रपत झ्राप को ऋषि अनुग्राथी/ और "प्राय! 
कहलाते वावे वहाँ इक्टठे हुए। लावो रुपये खचं किये 
गए। इत पक्तियों के लेखन को भी उस अ्रवसर को 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुप्रा था । दीक्षा शताब्दी प्रोग्राम 
की समाप्ति १२ जब्र मैं वपिस अपने तिवासत स्थान पर 
लौटा तघ मुझ से एक प्रतिष्ठित जेन भाई ने पूछा-- 
पंडित जी ' प्राग इतने दिन कहाँ गए थे ?” मैंने उत्तर 
दिया -“मथुरा में दीक्षा शताब्दी थी, वहाँ गया था।' 
तंब उम जैनी महाशय से जिज्ञामु धावता से पुछा-- 
पक्रनने लोगों ने दीक्षा ली ?' यह शब्द सुनकर मेरा 
मस्तिष्क चकराने लगा कि यह पूछे क्‍या रहा रहा--श्रोर 
में उसे जवाब वा दू' !” श्राबिर मेंने उते कहा--'मेरे 
देवने में एक ते भी नहीं / तब उस्त जनी भहाशय को 
बहा ग्राइचरय हुमा कि यह केसे ? दीक्षा शताब्दी में एक 
नें भी दीक्षा नही ली !' मेंते उन्हे कहा--हमारे ग्रुर्वर 
ऋषि दयातन्द सरस्वती ने ग्रपने गुह के चरणों मे रहकर 
जब ज्ञान प्राप्त करक्षे दीक्षा ली थी--उसको सौ वर्ष पूरे 
द्वोने ग्राए थे, इस लिए यह प्रोग्राम रखा गया था ।' 


है 


मैंने जंनी महाशय को उत्तर तो दे दिया, परन्तु मेरा 
मत विचार सागर में डूव गया। ग्रांखो के चारो ओर 
मुझे--दीक्ष। ! दीक्षा [! दीक्षा [!। शब्द दिखाई देने 
लगा। ग्रात्मा ने कहा--हम लक्ीर पीटते चले जा रहे 
हैं--धी रे-धीरे हमारे अन्दर भी पोराशिकों के अनुसार 
अप्रन्वविध्वास घर करता जा रहा है, हम लकीर के फीर 
बनते जा रहे है। जंसे पौराशिक, मह'युरुषो की मूर्तिय 
सामने रख कर अच्धवद्धा से उन्हे भगवान्‌ मान कर 
पूजते है तथा जप्रल्तियाँ मनाते है उतकाो सा जीवन अयन। 
बनाने की को श4 नही करते; यही हाततू ठमारी बनती 
जा रही है। 


श्रायंपमाज ती ढोच पीटने वालों ! बंदिक धम की 
जय बोलने वालों | जब तक प्राप बौद्ध, जंत तथा 
नारायण स्वामी तम्रदाय के अ्दृसार सही दीक्षा” लेकर 
विश्व की विभितत भाषाग्रों को मीवकर समार के कोने- 
कोने मे फेच ने जाप्रोगे, तब तक ने समस्त विद ग्र ये बन 
सक्रेगा और न प्राप दयानन्इ का काम पूरा कर सक्रेगे न 
वंदिक धर्म की ज्य होगी। नारे भन्रे ही लगाते रहो । 
गीत भले ही गाते रहो। परन्तु होने का कुछ नही । 

एक दिन एक आर्य वमाजी घर पर भोजन कर रहा 
था | बच्चा बीमार था । श्रवानक उन्हें पता लगा कि पास 
वाले गाँव में एक हिन्दू यवन-मत स्त्रीकार कर रहा है। 
भोजन को तथा बीमार बच्चे को छोड कर वह चूरीदार 
पात्रापघा तथा सर पर पगडी बाँधे हुए व्यक्ति उत्त गाँव की 
प्रोर जाने के लिए द्वूंत में सवार हुए। ट्रंन उस गाँव के 
छोटे स्टेशन होने के कारण तहीं रकी। व .ती गाडी में 
से वह कूद पडा । दौड कर उस व्यक्ति के घर पर पहुचे 
जो यवनमत स्वीकार करने के लिए तयार बैठा था। ग्राते 
ही उस पगडी पहने हुए व्यक्ति ने उस सज्जन मे यूठा+-- 
“ग्रापको आराय॑ (हिन्दू) धर्म में ऐडी क्ोत सी कमो 
श्रथवरा त्रुटि दिखाई दी जो प्राप यवनमत स्वीशर कर 
रहे हो? यवनमत स्वीकार करने वाले व्यक्ति ने कहां -यह 
मैं फिर बताऊगा, पहले आप यह बताइए कि श्रापके यह 
बुरे हाल क्यों है? कपड़े फटे हु५-- सारा शरीर घायन-यह 
सब वुछ क्यो? मुस्कराकर उस्ती पगडी वाले ने कहा सुना 


इ्श्द 
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था प्राप यवनमत रबीकार कर रहे हो तब ट्रंन मे बेठ कर 
प्रापको समभाने के लिये ध्वा रहा था। ट्रेन स्टेशन छोटा 
होने के कारण रुकी नहीं । समय हो चला था। इस लिये 
चलती ट्रेन मे से कूद पडा । जिसका यह परिणाम है। यह 
बात सुनकर यवनमत स्वीकार करने वाले हिन्दू का हृदय 
पलटा उसने कहा जिस धर्म मे श्राप जंसे जान पर खेलते 
वाले महान व्यवित है उस धर्म को मैं कभी नहीं 
छोड्गा ।” 

पाठको ! यह और कोई नही पगडी पहने हुए धर्म वीर 
पडित लेखराम था जिस का एक यवन (मुसलमान) ने 
विश्वास घात करके खनन्‍जर से खून किया था। इस घटता 
के पश्चातु सारे शहर पर श्रायंसमाज का ऐसा प्रभाव 
पडा कि वहा थोड़े ही दिनो में एक सुन्दर आझ्रायंसमाज 
मन्दिर बन गया प्रौर वह शहर श्रार्य समाज का एक गढ़ 
बन गया 


चाँदनी चौक के चारों भोर संगीनें थी । जन समूह 
ग्रागे बढ़ने की कोशिश में था। गोरा पल्टन गोलियाँ छोड 
ने की तैयारी मे थी। जलू म रुक गया । इतने मे एक विज्ञाल 
काय , तेजस्वी आखों बाला भगवे-वस्त्र धारण किये 
हुए-एक संन्यासी भ्रागे बढे , छाती के बटन खोलते हुए उस 
विज्ञाल-काप सन्‍्यासी मे ग्रोरा पल्टन को ललकारा+-- 
'बलाग्रो गोली ।' सन्यासी की गर्जता क्या थी मानो शेर 
की गर्जना हुई। जंप्ते जगल मे बोर गर्जना करता है तो 
छोटे-छोटे जानवर--इधर-उधर जान बचा कर भागते 
हैं. यही हाल सनन्‍्यासी की गजना से हुप्रा । चारो श्रोर 
सन्नाटा छा गया। गोरा पलटन की संगीनें भ्ुक गई। 
रास्ता साफ हो गया। जलूस छान के साथ श्रागे बढ़ा । 
यही क्रान्तिवीर समन्‍्यासी श्रद्धानन्द था, जिसने गुषकुल 
काँगडी की स्थापना करके देश को पसस्य देशभक्त 
नौजवान पैदा करके दिये है, भौर दे रहा है जिसको एक 
मतान्ध मुसलमान ने गोली मार कर खून किया था। 
उस संन्‍्याप्ती की कमंवीरत्ग तथा तप के प्रताप के कारश 
ही ग्राज भारत की राजधानी दिल्ली मे सवासौ से भी 
भ्रधिक आये तमाजें हैं । 


जब तक पभायसमाज मे स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित 


धार्वदेशिक 


लेखराम, महात्मा हंपराज, लाला लाजपतराय, पं० 
गुरुततत, भाई परमानन्द, नारायण स्वामी, स्वामी 
दशनानन्द, महात्मा श्रात्माराम, 4मृतसरी श्रादि जेसे 
त्यागी-वी र, जान पर खेलने वाले, भहारथों थे, तब तक 
प्रायंधमाज का बोलबाला रहा । परन्तु झ्राजकल हमारा 
दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। हम ग्रकर्मण्य होते जा 
रहे हैं। इसका कारण सिफ एक है भ्रौर वह है “पृव॑जों 
के अ्रनुसार अपना जीवन समाज को समर्पित न करता ।// 
जब से हमने समाज से प्रपना स्वार्थ साधने की मनोवृत्ति 
झपनाई है; तब से हमारा तथा समाज का पतन शुरू 
हुआ्रा है। मेंने ऐसे कई व्यक्ति देखे है जो नेता बनने के 
लिए अपने श्राप को प्रायंसमाजी कहते है, परन्तु समाज 
पर मुप्तीबत भ्राने पर वही व्यक्ति कह देते है,-- श्रायंसमाज 
से हमारा कोई सम्बन्ध नही है !” ऐपे ढोगी तथा स्वार्थी 
घ्रार्यों से मैं इतना ही कहूगा, याद रखो ! यह मनोवृत्ति 
न भ्राप को ऊँचा उठा सकेगी श्लौर न प्रापकी समाज को। 
श्राप यदि ऊँचा उठना चाहते हो तो ग्रपना जीवन ग्राज 
ही निर्भव होकर नि'स्वार्थ भाव से समाज को श्रपंण कर 
दो और प्रपने गुरु तथा श्रन्य पृर्वंजों के समान पाखण्ड 
खण्डनी पत्ताका लेकर धर्मथ्ुद्ध के क्षेत्र मे उतर श्राओ्रो। 
ब्रवश्य झ्राप भ्रपने पूर्वजों के समान ऊँचा उठोगे और झ्ाप 
की कीति बढेगी । श्राप ऊँचा उठोगे तो श्रापकी समाज 
भ्पने श्राप ऊंचा उठेगी। 

तो ्रार्यो ! श्राश्रो ग्राज ऋषि निर्वाण दिवस पर 
प्रपना जीवन ससाज को प्रपंण करने के लिए दीक्षा” 
ले । वह दीक्षा जिससे हम अपना तथा जग का कल्याण 
कर सकें । जब हम दीक्षा लेकर बौद्ध, भिक्ष॒त्रों के अनुसार 
भूमण्डल पर वंदिक धर्म का प्रचार करने के लिए निकल 
पड़ेंगे ?भ्री हम वास्तव में सच्चे दयानन्द के वीर सैनिक 
कहला सकेंगे । दयानन्‍्द का काम पूरा कर सकेंगे || विदव 
को भ्रायं बना सकेंगे !!| प्रन्यथा नही । 

इसलिए दोपावली पर ऋषि की श्रात्मा तुम से पुकार 
पुकार करके कहती है--"प्रायों ! दीक्षा लो | दीक्षा 
लौ !! दीक्षा लो !!! बंदिक (मानव) धर्म का प्रचार 
करने के लिए दीक्षा लो । 


चक़७नी-न खल्मक 
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0७० ०8 ३ से 


्रापं्रमाज के १० नियम तो प्रपरिवत्तंतीय हैं परच्च 
देखना यह है कि ,श्रायंसमाज के कार्यनिर्वाह निमित्त 
व्यावहारिक व्यवस्था साथक्र जो. उपनियम्त 
सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा ने प्रान्तीय 


प्र० ति० सभाप्रों के सहयोग से निर्धारित किए 
हुए हैं, उन श्रत्यावश्यक उपूुनियमों का पालन आ,ाय॑ 
सप्राजो मे हो रहा है वा नहीं: और यथा समय उनके 
परिवतंन, परिवद्धंव को आ्रावशशकता प्रतीत हो रही है 
वो नहीं । प्रत) सावंदेशिक सभा का कत्तंव्य है, इसकी 
उचित व्यवस्था करे जिससे कि उपनियमों का अ्रनुशासन 
शिधिल न होने पावे । 

इस समय मेरे हाथ मे जो उपनियमावली है, वह 
वि० सं० २००६ की प्रकाशित (तृतीय सस्करण) है । 
प्र्याव्‌ & वर्ष हो गये, इसके प्राक्कुयन, में मुद्रित है कि 
भ्रायेत्माज के उपनिषम ५० वर्ष हुए जब बने थे | यद्यपि 
उनमें एक उपानयम यह भी या कि वर्ष वर्ष पीछे विज्ञापन 
देकर उन्हें संशोधित किया जा सकता है परन्तु इस 


प्रोर झायंस्तमाजों का ध्यान ही नहीं गया । ब्रव जब 
प्रावश्यकताप्नों ने विदश किया तब इनके सशोधन की भोर 


सावेदेशिक सभा का ध्यान गया | उपनियमों के संशोधन 
के सम्बन्ध में प्रत्येक समाज औौर प्रास्तीय तभाग्रो से दो- 
दो बार सम्मतियाँ मंगाई गयी ।“'"''“''” ' प्रथम 
झन्तरंग सभा और नभित्तिक प्ताधारण सभा ने जोसशों धन 
स्वीकृत किए '"'जो कि समस्त श्राय॑ं समाजो की सम्मिलित 
थी वे संशोधित, परिवतित हुए उपनियम दि० २६- 


१-१६३४५ को स्वीकृत उपनियम यही है। 


ह० नारायण स्वामी, प्रधान 


सावंदेशिक भ्रा० प्र० सभा, देहली। 


इससे स्पष्ट है कि समय-समय पर यथावदयब ता उप- 
नियमों का सशोधन, परिवत्तंन, परिवरद्धन भश्रवश्य होना 
चाहिए ; प्नत्र प्रावव्यकता प्रतीत हो रही है कि 
सावदेशिक सभा इस शोर श्रविलम्ब ध्यान देवे 
क्योंकि वतंमान समय में प्रधिकाश प्रायंसमाजों मे उप- 
नियों का पालन नहीं हो रहा। वाषिक निर्वाचन के लिए 
तो सर्वथा अवहेलना ही की जाती है। जीवन के प्रन्तिम 
चरण में यह छेद प्रवस्य है कि श्रव भ्रायंसमाज की 
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प्राम्यन्तरीय परिध्थिति उर्पायमो, मन्तव्यों एवं भिद्धान्तो 
के विपरीत होती जा रही है। जब प्रमुख समाजो को दशा 
खराब हो तो जिले की छोटी समाजो की परिस्थिति और 
भी विकृत होनी स्वाभात्रिक ही है मैं।सममता हूँ 
हि इस प्रकार की उपनियमानुशासन श्रवहेलना आय: 
ग्रायंममाजों मे चल रही है । सौभाग्य से किसी आयेसमाज 
के अधियारी उपनियमों के पालन मे पूरा यान देते होंगे । 
इयके विशेष का रगा ग्राने पक्ष के सदस्यों को सस्या बढाना, 
किसी विशेष व्यक्ति को सन्तुष्ड करता और अपने 
अ्रधिकार को सर्वोतरि समर कर उपनियपों के महृत्त्त पर 
ध्यान न देना, इत्यादि | ऐसी दशा में ग्रधिक्वारी तो श्रपने 
विधि-विधान हीन कार्य मे सफल हो जाते है, प१रस्तु हने २ 
ग्रार्य त्माज की प्रान्तरिक स्थिति एवं सगठन बिगड़ता 
जा रहा है | प्रतितिवि सभा के जो महोपदेशक समय- 
समय पर ग्रथव। वाषिकोत्सवों पर विशेष रूप से पधारते 
है वे केवल अपता प्रभावशाली भाषण देकर ही विदा 
हो जाते हैं | उतके पाप आ्रार्य समाजो की वेध्रानिक सागठन 
स्थिति समझो पूछने तिरीक्षण करने का अवसर ही 
नहीं होता । इस प्रकार समाजों की परिस्यिति निरन्तर 
उपतियमानुशावन से विमुव होती जा रही है, तब 
व्यवस्था कंसे सुबरे, यही विचारणय है, चिन्तनीय है । 


सदाचार और भिश्याचार 


(ख) उपधारा (क) में जो सदाचार की परिभाषा 
की गई है, उसका पालन न करने वाले सदस्य बढ रहे 
हैं। उनके विरुद्ध न कुछ कहा जाता है झर न॒वे श्रपने 
विकृत ग्रातरण में सुधर करने को उद्यत होते हैं । भ्रपितु 
उनके प्रभाव से अधिकारियों को दबना पड़ता है। 


० सार्वदेशिक 





ऐसी दशा मे सदाचार की परिभाषा कुण्ठित हो रही है। 
उ० नि० ४ [क) के अनुसार भ्रायं सदस्यों को 
श्तांश शुल्क देने का निर्देश है । इमका पालन ६६ प्रतिशत 
सदस्य नहीं कर रहे, क्रिसो समाज का कोई जिरला सदस्य 
ही श्रपती आय का घताश भाग देकर इस उतन्‍नियम का 
पालन करने का श्रेय प्रप्त करता हो । प्राय. भ्रधिकाश 
सदाचरण शील सदस्य भी साधारणतया ग्रववा विशेषतया 


भिथ्याचार का ग्रवलम्बन कर रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
प्रपनी श्राप की स्थिति को समझता हुग्ना भी शताश शुल्क 


नही देता, कभी किसी का रश से दे भी नहीं पाता । ऐसी 
दक्षा में अनायास ही ग्रसत्य का व्यवहार देनिक रूप धारण 
कर रहा है। पश्रत. इस उपतियम का संशोधन कर 
यथाशक्ति शुल्क देव कर देना चाहिये जिससे कि 


मिथ्याचार से उपनियमानुशासन हीनता ते होते पावे । 


सावदेशिक सभा के प्रस्ताव 


श्रों प्रधान मत्री जी सावंदेशिक्र समा के प्रादेश को 
साव॑देशिक पत्र मे प्रकाशत कर उपनियम स॒० ४ का 
पालन करने का निर्देश किया है। यदि समस्त समाजओं 
में इसझो मातने पालन करने को प्रवृत्ति हो जावे तो 
उपनियमानुशासन भली प्रकार हो सकेगा। 

यद्यपि भ्रब ऐसी स्थिति है कि उपनियमों की 
व्यवस्था पर पुनः स'बंदेशिक समा अवश्य ध्यान देवे । 

(श्री वंद्य जी की भावना प्रशसनीय है। उपनियमों का 
प्रक्षरश पालन होता चाहिए । झ्राय॑ समाज के उपतियमों 
का सावंदेशिक प्रभा द्वारा सशोधन हो रहा है ।) 


“्सम्प(दक 
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श्री बाबू कालीचरण आर्य 
(१) 


हजरत इमाम साहब ने एक ट्रेंक्ट “ग्राव्रागमन को 
सिद्धाम्त बुद्धि की तुवा पर” नाम का लिखा है। उसमे 
आपने पृष्ठ ३, ४, ५ तथा ६ के प्राषे तक झावागमन 
मानने बालो की बात कही । प्रृष्ठ ७ पर झ्राप द्ुंक्‍ठ मे 
वैदिक धर्म की धारणाम्रो के लिये:लिखते है, "कि मानव 
जाति की अवस्था मे जो भेद श्रोर प्रस्तर पाया जाता 
है, उसका कोई कारण होना चाहिए ।” तत्यशचात्‌ उमका 
यह कारणा बना लेते हैं कि सत्र कुछ पिछले कर्मा' का 
परिशाम है, पिछली योनि में जिसने जैसा कर्म किया 
हैं; इस थोनि मे उन कर्मो' का फल मिलता है।” हजरत 
साहब कहते हैं कि “यह तो ठीक है मनुष्य जाति की 
अ्रवस्थाओं में जो भेद श्रौर भ्रन्तर पाया जाता है, उपका 
कोई कारण होता चाहिये | परन्तु यह किस प्रकार ज्ञात 
हुआ कि उसका यही कारण है प्र्थाव॒प्रावागमन 
के फलस्वरूप ही ऐसा होता है । पभावागमन की 
सिद्धि के लिए कोई युक्ति होनी चाहिये। केवल यह सिद्ध 
कर देना पर्याप्त नही है कि मानव जाति की प्रवस्थाओं 
के भेंदों का कोई कारण होना चाहिए श्रपितु यह भी 
प्रावदयक है कि यह सिद्ध किया जाय कि इन भेदों का 
कारण ग्वागमन ही है -- 


समाधान--मोत्राना साहब को यह तो स्वीकार है 
कि मानव जाति की अवस्था प्रो मे भेद है, भौर भ्रन्तर 
है भौर उमका, कारणा अ्रवश्य होना चाहिए । जो कारण 
वैदिक धर्म बतलाता है वह आपको स्वीहार नही, परन्तु 
मौलाना साहब श्रयना कोई कारणा स्पष्ठ रीति से उपस्थित 
नही करते। श्रापने पृष्ठ ४ पर तीन कारण प्रनुमान 
किए हैं और शायद पहले दो कारणों को गौलाता साहब 
अपने सिद्धान्त के अनुकूल मानते है । उन्ही दो विचारों 
के सम्बन्ध में स्वव आपत्ति उठाकर झ्पना समाधान भी 
दिया है, जो निम्न प्रकार हैः-- 

पहला कारण जो मौलाता साहब मानते हैं । 

“मनुष्य परमेश्वर वी श्रोर से इस भेद-भाव की 
भ्रवस्था मे पेदा किया जाता है और यही इसका 
कारण है 

दूसरा कारण--“ग्रथवा यह कि यह भेद-भाव 
पंतृफ सम्पत्ति के रूप मे मिलते हैं” इन दोनों कारणों के 
विरुद्ध आपने जो भझ्रापत्ति लिखी है, और उसका समाधान 
किया है, वह समस्त मनुध्यों के भावी कमे पर लागू होता 
है, मौजूदा जन्म के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
आपने एतराज उठाया हैं कि “यदि परमेश्वर की प्ोरः 
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से भेद-भाव की ग्रवस्था में पैदा होना मातेंगे या पैतृक 
सम्पत्ति के छव में भे३-भाव का मिलता मानेंगे तो मनुष्य 
की प्रपते कर्मों पर जिम्मेवारी नहों रहेगी । भ्र्थात्‌ अपने 
कर्मों पर अधिकार प्राप्त नहीं रहता क्योकि परमेश्वर 
की क्रिया अयत्रा उसके माता प्रिता की प्रवृध्या उसे 
ग्रमुझ विशेष अवस्या मे चलते के लिए विवश करती है 
झौर ऐमी दशा मे वह जो कुछ करता है उसे दण्ड क्यों 
मिलेगा | जब परमात्मा ने मनुष्य को भला या बुरा 
बनाया तो उस पर ग्नुप्रह प्ौर दण्ड कैपा । 

२. यदि यह मान लिया जाय कि परमात्मा ने ही 
भेद-भाव वी प्रवृस्‍्था मे पैदा क्लिया श्रथव्रा पैतृक-सम्पत्ति 
के रूप में भेद-भाव मिला तो परमेश्वर के न्याय पर यह 
झ्रारोप लगता है कि उप्तने मरुष्यों मे ऐसा क्यों अन्तर 
भ्ौर भेद रखा ? प्रात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध 
यह चाहता था कि वह समस्त जनसमाज से साम्य भाव 
रखते हुए समान व्यवहार करती । 

३--यह कह देना कि भेद का भप्रन्तर परमेश्वर ने 
यों हो प्रकारण रखा है, उचित नहीं, जबकि सृष्टि में 
प्रत्येक कार्य विधात साथंक सका रण है, उप्तका श्रौचित्य 
सर्वाज्डपूर्ण है। श्रत' किसी बोद्धिक कारण का होना 
प्रावदश्रक है जो, प्रावागमन के श्रतिरिक्त हो 

४. जब संप्तार मे कोई कार्य या कोई बात रहस्य विशेष 
झौर परिशाम से खाली नही तत्र परमात्मा ने जनसमूह 
को यू ही ज॑सा चाहा वेसा बता दिया भ्रौर उस व्यक्ति का 
जीवत-निष्फत और परिणाम-शुन्‍्य रहा जो प्राकृतिक 
विधान के विरुद्ध है 


मौलाना साहब ने इन चारों श्रापत्तियों का उत्तर 
'लखा है, वह बहुत ही विचित्र है +- 
श्रापने उपरोक्त चारों भ्रापत्तियों का जो उत्तर लिखा 
» उसमे आप लिखते हैं “कि यदि किसी भनुष्य के पास 
फार्य करने के कम साधन हैं, या किसी की परिस्थिति 
दूसरे को श्रपेक्षा से कमजोर है, तो परमात्मा कम्रजोर 
झोर कम साधन रखने वाले के कर्मा' को उस के साधन 
भोर दी हुई शक्ति को ध्यान में रखते हुए तोलेगा । 
भ्र्पातु यदि किसी भ्रमीर शभ्रादमी ने एक हडार रुपया दान 
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दिया है, शौर किसी गटौब ने एक रुपया दिया है, शौर 
यदि एक हजार दान करते वाला मुक्ति का प्रधिकारी 
है, तो एक रुपया! वाला भी समात- रूप से मुक्ति का 
भ्रविकारी होगा । इसलिए परमात्मा के न्याय पर कोई 
एतराज नहीं श्राता । परम त्माः पर एतरोज हो सकता 
था यदि परपात्मा यह निर्णय करता कि श्रधिक सतु- 
कर्म करने वाले को अधिक सफ़नता मिलेगी और न्यून 
वाले को न्यूत । परन्तु आपने पृष्ठ ५८ पर जो कुरान- 
दरीफ से सू रते-ए-एफ की झ्रायत पेश की है, उस ही में 
स्पष्ट लिवा है कि “जिस व्यक्ति के सुकृत्यों का पलड़ा 
अधिक भारी होगा, वह सफल हो जायगा' जिसके प्र्थ 
स्पष्ठ हैं, जिसका पलडा हल्का होगा वह सफल नहीं होगा । 
झौर इस तरह बहुयुकृत्य--करम सुकृत्य वाले से श्रच्छा 
है और कर्मों के ग्राधार पर ही प्रभु भ्रपना फंसला या 
न्याय करते हैं। जैसा कि प्रक्सी कुरान मजीद प्रज-हज्‌रत 
शयखुन-हिन्द मौलाना-महमूर हसन व हजरत मौलाना 
शबीर झ्हमद साहब, उस्मानी, मतबृग्रा, मदीना प्रेस, 
बिजनौर से घुफह १६४ पर इस ही प्रायत का तरजुमा 
बहुत साफ शब्दों मे फ़रमाया है । “कृपामत के दिन सब 
लोगों के ऐमांल का वजन देखा जायगा, जिनके ऐपाल 
कल्बिया वह ऐमाल, ज्यादहु-वजुती होगे, वह कामयाब 
हैं, भौर जिनका वजन हल्का रहा वह खिसारा में रहे।” 
हजरत शंख साहब फरमाते हैं कि ''हर शख्स के भ्रमल 
वजन के मुआफिक लिखे जाते हूँ। प्रालरत मे वह कागज 
तुलेंगे जिसके नेक काम भारी हुए तो बुराइयों से दर- 
गुजर हुप्रा और हल्के हुए तो पक्रढा गया। भ्रायत का 
तरजुमा'-फिर हम उनको प्रहवाल सुनायेगे हम अपने 
हल्म से श्र हम कहीं गायब न थे भौर तोल उस दिन 
ठीक होगी, फिर जिसकी तोलें भारी हुई सो बही हैं 
निजात पाने वाले शौर जिसकी तोलें हल्की हुई वही हैं, 
जिन्होंने श्रपता नुकसान किया ।” 
जिस भ्रायत को मौलाना साहब ने झपने सबूत में पेश 
किया वही उनके खिलाफ पड़ती है। इसमें साफ़ लिखा 
है कि निजात पाने कै लिए सत्ुकर्म श्रधिक होंगे और 
जिनके सतुकर्म न होंगे या कम होगे उनको निजात नहीं . 
मिलेंगी । परमात्मा कर्मो' के प्राघार पर ही मनुष्य को 
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सजा श्रौर जजा देता है बिता कर्मों के नहीं। इसतिए 
झापका. फर्माना परमात्मा ने जिला किसी कर्म के मनुष्य 
को दुनिया में इतने भेइ-भाव के पाथ किसी को लुचा- 
लंगडा-प्रत्धा प्रौर किसी- को ' स्वस्थ ओर किसी को 
ग्रस्वस्थ भौर किसी को गरीब प्लौर मालदार पैदा किया 
युकति युक्त नहीं है । 


इसके प्रतिरिक्त आपका फरमाना कि मनुष्य को दुनिया 
पे विभिन्न ग्रवस्थाप्रों मे पंदा करने से परमात्मा पर 
कोई ग्राक्षेत नही या तिद्वान्‍्त पर कोई प्राक्षेतर नहीं। 
क्योंकि परमात्मा ग्रवध्या ग्रौर भेदों को ध्यान में रखते 


हुए कर्म फन देता हैः-- 


समाधान:--यह श्रापक्रा समाधान मनुष्य दुनिया में 
जब कर्म करने योग्य होता है तब, आगामी कर्मों पर लागू 
हो सकता है । उतका समावान ग्रप: कर सकते हैं, यद्यपि 
यह भ्रापके भी अकीदे के व्िलाफ हैः। परन्तु इसका क्या 
समावान है, कि कम करते से पहने! बच्चा माँ के गर्भ 
से भ्रन्था, लुतता, लंगड़ा कमजोर कुछ पैदा हो और 
, दूतरा बच्चा, स्वस्थ, सुन्दर सुडौन पेश हो और हसका 
क्या समाबात है, कि एक गरीब के घर में पंदा हो जहाँ 
पेट भर रोटी मितता भी कठित है और दूसरा राजा के 
घर पैदा हो जहाँ तारी व्यवध्याएँ उत्तत से उत्तम रीति 
में उपत्यित हो । इस जन्म के कम तो कयामत के दिन 
तोले जायेंगे श्रौर उस दिन सजा-जुजा मिलेगी। परन्तु 
जन्म के अन्धे, तूने, लगड़े भ्रौर कंगालों को यहाँ जो कष्ठ 
होता है, यह क्यों ? इसका समाधान झापने भ्रपने ट्रैक्ट 
में प्रन्‍्त तक कही नही किया। में पुछतों हैँ जद भाप 
के एतकाद में कयामत् के दिन इन्सान के ऐमालों का 
छछला होता है तो कयामत से पहिले दुनिया में इन्सान 


को सुख प्रथवा दु'ख क्यों प्रभी तो मनुष्य के कर्मों का 
फैपला ही नही हुप्रा है फिर खुदा के बन्दों मे कोई बहुत 
बडा श्रमीर इस ही दुनिया मे गरीब क्यों बन जाता है? 
- कोई राजा रक कोई रंक राजा कैपते बन जाता है ? कयामत 
>तोग्रभी दूर है क्या कारण है कि एक कराह रहा है और 
उसी समय दूपरा मौज उडा रहा है एक के घर में शादी 
की खुशियाँ मनाई जा रही हैं दुसरे के घर में उस्ती समय 
मौत का रंज मनाया जा रहा है । बफरजं मोहालमान 
भीलें कि नि्धंध का एक पैसा घनवान की बहुत बड़ी 
सम्पत्ति के समान समभा जाया जैसा कि बआपने पृष्ठ १० 
पर लिखा है परन्तु यह तो तब समझी जायगी जब 
कयामत भ्ायेगी परन्तु १ पैसे वाले निर्धन को जो कष्ठ 
घन के भ्रभाव मे है जो प्राराम घनी को घन से है यह 
क्यों ? क्या यह परमात्मा के न्याय पर जबर्दस्त चोट 
नही है ” मौलाना फरमाते हैं कि ठीक है यह एतराज हो 
सकता है परन्तु इसका ग्रावागमन से कोई सम्बन्ध 
नहीं। उत्तर--तब सुख दुःख पा सम्बन्ध किससे है 
मौलाना साहब ने स्वयं लिखा है कि दुतिया मे प्रवस्था 
भेद एक बुद्धिमान दूसरा दुदुद्धि एक मालदार दूसरा 
गरीब यही तो सुख दुख के कारण हैं। आवागमन से 
इपका सीधा सम्बन्ध है इसका समाधान कुछ नहीं सिवाय 
इसके कि पूर्व जन्म माना जाय जहाँ से प्रात्मा कर्म कर 
के ग्राता है भ्रस्तु मौलाना साहब फरमाते हैं कि यह “सुख- 
दुःख प्राकृतिक विधानानुसार अवतरित होता है न कि 
धामिक विधानानुसार ।” मैं मौलाना साहब से पूछता है 
कि प्राकृतिक विधान किसका है और धामिक विधान 
किसका है ? दोनों का विधघाता क्‍या परतात्मा के प्ति- 
रिक्त कोई दूपरा है ? यदि नहीं तो वहीँ एतराज कि 
एक को प्र/कृतिक विधान मे कष्ट दुसरे को श्राराम क्‍यों? 


लए 
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पुन: मौलाना साहब फरमाते हैं कि यदि किसी गरीब 
मुसीबत जदा पर आपत्ति झाती है तो परमात्मा पर 
विद्वास रखने से मुसीअत के बदले जब वह परमात्मा से 
मिलता है तो पाप क्षमा हो जाते हैं। मोलाता साहब जब 
तकपरमात्मा से तहीं मिला तब तक तो कष्ट भोपता रहेगा 
झौर कंसा भ्रच्छा न्याय है कि पहले तो उसको अ्धा, 
लंगड़ा पैदा किया, कंगाल पैदा किया वह दुःख भोगता 
रहे पदचात्‌ परमात्मा को वह याद करे उप्त पर वि्वास्त 
करे तब कर्या मत में जाकर परमात्मा से मिलि उस वक्‍त 
उसके गुनाह क्षमा हो । क्यो भोलना साहब जितने दिन 
दुनिया में दु.व उठाए यह क्यों ? इसका कुछ जवाब है ? 
प्रच्छा एक बात औ्रर प्रगर कोई परमात्मा को याद नहीं 
करता, परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, तो दोजख 
उसी के लिए तो बनी है। पत्र फरमाइये कि एक इन्सान 
दोजख में क्यो गया ? बिना कर्मो के या कर्म फल से, 
यदि कर्म फल से तो किन कर्पों के फल से? वह कर्म कहाँ 
किए गए जिनते प्रभावित होकर पुन उसने ऐसे कर्म किये 
, जिनके कारण दोजख मिली बतलाना चाहिए। क्यों पर- 
मात्मा ने ऐपा इन्सान कमजोर निबुद्धि पैदा किया 
जिनप्ते प्रभावित होकर फिर भी 
दोष परमात्मा पर ही श्राता है। श्राप भी मानते है 
कि कारण जहूर है “क्या है? भ्रापके पास उत्तर 


गुनाहगार बना 
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नहीं ? क्यों मनुष्य दोजख में जाता है ? एक और विचित 
विचार एक सचाई को तन मानकर प्रनेक गलतियाँ होती 
हैं । मौलाना साहब पृष्ठ १! पर तहरीर फरमाते है कि 
“थदि आत्मा को परमात्मा कहीं से पक्रड़ कर मनुध्य के 
दरीर मे डाल देता तो निस्सदेह उतके न्याय पर प्राक्षेप 
आता परत्तु भ्रात्मा तो मानवीय शरौर से हो उत्तान्न होती 
है और पुत्र की ग्रात्मा उसी वीर्य से जन्म लेती है जो 
विता से उत्पन्न होता है तो उसमे इन शक्तियों का उद्धू त 
होना जो पिता मे थी श्रौर उसका उद्धूत होकर इन 
अ्रवस्वाग्रों का स्वामी होता जो पिता को प्राप्त थी एक 
प्राकृतिक क्रिया है इसमे कोई गत्याचार नहीं ।” मौलाना 
साहब कृपा होती यदि था यह भी लिख देंते कि श्रात्मा 
का पिता कौन है तो ग्रच्छा था । आपने लिखा है कि “पुत्र 
पिता के वीर्य से उत्तन्त हुआ ग्रत: पुत्र में उन शक्तियों 
का प्रादुर्भात्र हुप्रा जिन पुत्र मे पाव करते बी शक्ति आई 
तो वह श्रपने पिता खुद बंद करीम से भर]ई क्योंकि सिवाय 
खुदा के प्रात्मा का पिता कौन हो सकता है जबकि ग्राप 
एक खुदा के सिवरायथ किसी को मानते ही नही इसके 
ग्रतिरिक्त जिन भिन्‍न श्रवस्थाग्रों मे मनुष्य पिता द्वारा 
जन्म दिया जाता है क्‍या वह सब भिन्‍न ग्रवस्थाएँ भी खुदा 
मेथी और हैं वर्षोकि खुदा तो अब « नित्य भिन्‍ने परि- 
स्थियों मे भ्रात्मा को पैदा कर रहा है? 

(क्रमशः ) 


श्रममोल मोती 


हम दिव्य गूणो से युक्त हो । कानो से भ्रच्छा सुने आँखों से भ्रच्छा देखें । हृढ श्रगों और शरीर से निरन्तर 


भगवान्‌ की स्तुति करते हुए भगवान्‌ की दी हुई आयु प्राप्त करे। 


>-वेद 


भाई भाई से द्वेष त करे। बहित बहिन से द्वेष न करे । हम सब एक चाल वाले हों और एक ब्रत होकर 


भले प्रकार अच्छी वाणी बोलें । 


--यजु० ध्र० ३-३०५३ 
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कै 


इस बीसवी शताब्दी में विज्ञान की भ्रनेक शासा्रों 
प्रशाखागं ने प्रत्येक क्षेत्र में ग्रपती उपयोगिता प्रमाणित 
कर दी है। इसी सम्बन्ध में हमारा ष्यान मनोविज्ञान 
की श्रोर खिच जाता है । यद्यपि मनोविज्ञान का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत है फिर भी बच्चों के व्यवहार 
शिक्षा श्रौर उनकी समस्याभ्रों की दिशा में इसका 
कार्य बहुत ही सराहनीय है। साधारण तोर पर एक 
स्वस्थ व्यक्ति को डाक्टरी सहायता प्रथवा परामझ की 
प्राववयकता नहीं होती किस्तु विकार-पस्त भ्रवस्था मे 
स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सेवाएँ लाभकारी ही होती है, ठीक 
यही अवस्था हमारे मस्तिष्क की है विशेषतोर पर बच्चों 
की मनोगुत्वियां सुलकाना, उनके व्यवहार का भ्रध्ययन 
कर उन्हे वॉछित मार्ग पर डालना बहुत भ्रावश्यक हो 
जाता है| इस दिशा में त्सार के विभिन्‍न मनोबिबलेषकों 
ते बच्चो के बिगड़े हुए मस्तिष्क-सन्तुलन को स्थिर रखने 
में सहायता की है तथा भर प्रधिक को प्राशा। है । मोटे 
तौर पर हमारे सामने यही उद्दं श्य होता है कि जो बच्चे 
दुर्भाग्य से किन्‍्ही विशेष परिस्थतियों के कारण प्रनुशासन 
हीनता या समाज विरोधी भावों का प्रदर्शन करत है उन्हें 
मनोवैज्ञानिक उपचा र के द्वारा सही मार्ग पर लगा दे । बच्चों 
की उन दूषित परिस्थितियों एवं वातावरण का बारीशो 
प्ै श्रष्पपन कर, जिस में कि उनक्री गलत प्ादतें जन्म 
लेती हैं, पनपती हैं, उप्ते स्वस्थ वातावरण में बदलना है 
इस प्रकार बच्चा अ्रपती उन परिस्थितियों का अवद्य भावी 
कुपरिणाम न ग्रह करे वरत्‌ ग्राह्म को प्पना कर भपने 


व्यक्तिश्व का स्वस्थ प्रौर सर्वतोमुखी विकास करने में सफल 
हो । सौभाग्य से गेस्टाल्टवादी मनोविश्लेषकों ने इम 
दिज्ञा मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 


बच्चों की बुरी प्रादतों, श्रपराध प्रवृत्तियों का यदि 
बारीकी से भ्रध्ययन किया जाय तो समस्या और समाधान 
सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। श्रीमनी (७7४ 5०९ 
58965 ने बच्चो के व्यवहार का सूक्ष्म मनोविश्लेषगा- 
त्मक भ्रध्ययन किया भ्रौर उनके कोमल शिश्वुपन की 
भावात्मक ग्रावश्यक्रताभ्रों को समझा श्लौर कुछ निष्कर्ष 
तिकाले। हीन भावनाश्रों से पोषित दुखी श्रौर निरदा 
बच्चों की, कोमल जीवन वल्ली को प्यार सहानुभूति प्रौर 
ममताहूपी संजीवनी की उतनी ही श्र।वश्यकता है.रि रा « 
कि उन्हें भपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन 
की । ठीक इसके विपरीत यदि इन कोमल हृदयी शिश्ुप्रों 
को निरंतर भिद्की लताड एवं क्ट्ठु उपदेशों की कडी 
बौछार सहन करनी पड़े या दंव प्रकोपो से प्रममय में ही 
मां बाप का साथा इनके ऊरर से उठ जाय तो ग्रधिकाशतः 
ये बच्चे दुखद बाल श्रपराध वृत्ति के शिकार हो जे हैं। 
श्रत: यह स्पष्ट है कि शुभ-श्रशुभ सब कुछ वातव रण 
पर प्रवलब्धित है । 

इस समस्या को समाध न हैं बच्चों क॑ व्यव॒द्यार और 
उनकी समस्याप्रों का गहन ग्रष्ययत । 


सन्‌ १६३६ में श्रीमती मोन्‍्टेसरी ने बच्चों के स्वभाव 
का भ्रष्ययत करके एक पुस्तक प्रकाशित की थी उम्रका 


। 
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माम है “शेशवावस्था के रहृत्य ([॥6 $6070$ ० 
(.॥0॥000.) उसके भ्रन्दर उन्रोने बच्चों के उस 
भावुक समय के भ्रध्ययत पर जोर दिया है जब कि 
बच्चों का मस्तिष्क बडी तीव्र गति से विकास की सीढ़ियों 
की श्रोर उन्मुब रहता है। उस भावात्मक विकाप्त की 
प्रतस्था में बच्चे को प्रेम की तीब्र प्रावपयक्रता रहती है । 
बड़ो के प्यार, दुलार शौर अविश्वास को छाया में इन ननहें 
विर का विकास बडी भ्रच्छी तरह होता है । किन्तु जब 
हस नाजुक समय मे उन्हें प्यार औौर स्नेह युक्त वाणी का 
सहारा नहीं मिलता तो परिणामतः उनके मस्तिष्क का 
विक्रास अपना वाछित मार्ग बदल कर भयंकर दुरावस्था 
का रूप ग्रहरा कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चा 
हृदूढी, जिद्दी, चिड चिडा हो जाता है। उसका श्रंतरमन 
परिस्थितियों के प्रति विद्रोहात्मक्‌ रूप श्रपना लेता है 
प्रौर व्यवहार की विकृति के सहारें ही चीख चीश्ल कर 
समाज से अपनी स्वाभाविक प्रावश्यक्रता की पूर्ति की मांय 
करता है श्लौर गलत उपायों से श्रपने श्राप को सन्तुष्ट 
करने कौ विफल चेष्टा करता है किन्तु विश्लेषण वेत्ता 
इन सब समस्यात्मक व्यवहारों का हल बच्चे की मनोदशा 
परख कर हुढ निकालते हैं । | 
इसके श्रतिरिक्त मनोविज्ञान ने एक भ्रौर रहसस्‍योद- 
घाटन यह किया है कि हमें कभी भी बच्चे पर श्रपने 
जजेसे जीवन के नेतिक उच्चादर्शों को थोपना नहीं 
चाहिये । कुछ व्यक्ति यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा' ग्रपने 
शैशव काल में ही सभ्यता संस्कृति और सदाचार के गुणों 
से प्रम्पन्न हो जाय तथा सब प्रकार के प्रादर्श उसके 
प्रारभ्भिक जीवन में ही प्रतिफलित हो उठ ! इस प्रकार 
के विचार बहुत ही घातक होते हैं। इसका श्रर्थ तो यह 
हुप्रा कि बच्चा भ्रपना बचपन त्याग कर धायु से पहले ही 
प्रौद मनुष्य हो जीय । इप्त प्रकार के प्रयोग बच्चों को 
बर्बाद कर देते हैं, वे कठोर अभ्रादेश एवं प्रबुशासम की 
बजकी में पित्त कर व्यक्तित्व विहीन हो जाते हैं, पर प्य पर 
माँ घाप का सहारा तज़ते हैं, वे श्राश्वित्त हे जाते हैं, 
छुथा उन में हीन भावना उसन्‍न हो जाती है ! ऐसी 
जजावह परिस्थिति से बचने का उपाय है. कि जरा धैंये 


पार्वदेशिक 





. 


से काम लें तथा बच्चों के छोशव को ध्यान में रख कर 
उतकी स्वाभाविक ब्रायर्यकताओं को धपने भादझ्ों के 
सस्मिश्रेण से यधाशक्ति पूतति करते रहें । 

यदि एक श्रोर बच्चों के प्रति प्रसावधानी प्रौर उतकी 
स्वाभाविक भूख की प्रतृष्ति घातक है तो दूसरी भ्ोर माँ 
बाप का श्रत्यधिक्त लाड प्यार श्रतावह्यक प्रशवा एवं 
प्रावश्यकता से भ्रधिर देख रेख भी उतनी ही हानिकारक 
है। ऐमी श्रवस्था में ये लाड प्यार से पले बच्चे कभी या तो 
झंपनें नवजात भाई बहिनों के प्रति प्रेष श्रोर सोहाद की 
भावना नहीं रख पाते या स्वयं मांबाप का तिरस्कार 
करने मे नहीं चूकते | बच्चे भ्नुक२णशील होते हैं ज॑सा 
के अपने चारों प्रोर देखते हैं वँश्सा ही स्वयं भी करने का 
प्रयास करते हैं । घर में बच्चा पिताजी को धृम्रपान 
का क्षौक फरमाते देखता है प्रोर चोरी छूपे रवयं भी उसी 
इच्छा की पूति करता है । इससे भी एक कदम भ्रागे प्रोर 
खराब श्रवस्था जब प्रातीं है जबकि बूढ़े बावा बच्चों से 
चिलम भरवाते हैं भ्रौर जरा दम लगाकर सुलगाने वी 
प्रेरणा देते हैं। परिणाप्ततः बच्चा अल्पायु मे ही इस 
दुगु एा का शिक्रार हो जाता है। इत सब परिस्थितियों से 
बच्चों को बचाने में बड़ों पर भारी उत्तरदायित्व श्रा जाता 
है। उन्हें चाहिए कि वे बच्चो के दंतिक जीवन मे प्रनुकर» 
णीय प्रादश्श पेश करें । कभी कभी श्रपने वेवाहिक जोवन 
में प्रछधफल दम्पति श्रपता समस्त क्रोध ग्रधाघुध रूप से 
बच्चों पर उंडेल देते हैं भोर उन्हें तबाही के मार्ग पर ले 
घलने में सहायता देतें हैं। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में बहुत 
दिनों के पद्चातु बच्चा जन्म लेता है अ्रतएवं उसके मांबाप 
के हृदय में चिर पोषित वात्सल्य की ग्रजस्र धारा बच्चे . 
को भ्रनेक दुगु शों एवं कुप्रवृत्तियों के गठडों में बहाकर 
ले जाती हैं। कहीं पर किसी परिवार मे कोई बच्चा 
एक मात्र सन्‍्तान होने के नाते प्रनावध्यक लाडप्यार पाकर 
प्रनेक़ बुरी भ्रादतों का शिकार हो जाता है। बहुधा 
परिवार के सदस्यों के भापसी भंगड़े दिनन्रात का क्लेश 
गाली युफ्तार तथा मा पीट बच्चों के मन में प्रनेक 
कुसंस्कारों को छाप छोड़ रनके श्राचरण को विकृत कर 

( देष पृष्ठ २२ पर ) 
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महुआ डांड का स्वरूप और 
परिचय 


महुप्रा डॉंड ५२ मोल वर्ग क्षेत्र में 
बसा हुप्रा एक सुन्दर और सुरम्य वन्य 
प्रदेश है । कुछ लोगो का कहना है कि 
इसे श्राबाद हुए एक हजार वर्ष के लग- 
भग होगया है । यह क्षत्र राँची से 
१७० मील की श्रोर डालटनत गंज से 
६४ मौल की दूरी पर बहुत से बन 
पंत भौर भवकर जगल पार करने के 
उपरान्त देखने को भिलता है। यहां पहुंचने 
के लिए एक मार्ग नेत्र हाठ होकर भी 
जाता है। राची से नेत्र हाट लगभग ६८ 
मील की दूरी पर है श्रौर वहाँ से २६ 
मील पैदल चल कर भहुप्ना डांड पहुचा 
जा सकता है । नेत्रहाट रांचो शौर 
“छोटा नागपुर में जलवायु भ्रौर प्राकृतिक 
दृश्यों की हृष्टि से श्राकर्षक स्थान है । 
कह हैजाता है कि सूर्य देव जी का 
निकलने श्रौर श्रस्त होने का तता 
एपध्ट ध्ौर सुन्दर हृदय नेत्रहाट को 
देखने को मिलता है उतना कहीं प्न्यत्र 
नहीं (मिलता । कवि रवीर्र साथ 
छाकुर ने प्रपनी सुप्रसिद्ध रचना गीता- 
डुजली का निर्माण इसी सुन्दर स्थान 
प्रवतियाधा । 


महुग्ना ढंड की शोभा शौर भझाकइुति 
भी कप झाकषेक नहीं है। भ्रोरसा पाठ 
वर खड़े होकर यदि इस का हृदय देखा 
जाय तो इस का स्वरूप एक ऊँचे किनारे 
वाले गोल कटोरे जेसा बड़ा सुन्दर स्‍प्रोर 
प्रिय लगता है। यह ठीक है कि इस 
के झास-पास में बडे नगर या छोटे उपब 
धगर मही है किन्तु यहाँ के वन बारी 
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महुआ 
डांट 
जिला 


योजनाएँ 


लेखक-- 
श्री घुखदेव जी 
शा स्त्री 


सा्वदेश्पि 


प्रतिदिन किसी ने किसी स्थान पर 
लगने वाले पीठ (बाजारो) से श्रपनी 
देनिक ग्रावश्यक्ता की वष्तुएँ खरीद 
कर लाते है। बडा नगर महुप्रा डॉड 
से डालटन गंज निकट पड़ता है जो 
६४ मील की दूरी पर स्थित है । ५२ 
मील वर्ग क्षेत्र का यह मैदान जिसमें 
४० हजार के लगभग श्रादि वासी 
जन निवास करते हैं बीच मे कुछ ऊँचा 
चारों श्रोर समतल श्रन्तिम किनारों पर 
ऊँचे ऊँचे गगन चुम्बी पर्वत जो गोलाई 
पें खड़े प्रासमान से बाते करते हुए प्रपती 
प्रतीत की कहानी सुना रहे हैं । यहां 
के श्रादि वासी जो बहु संख्यक ईसाई 
बना लिये गये हैं मुख्य रूप से कृषि पर 
जीवन-निर्वाह करते हैं। 


पहाँ लगभग सभी वन्य जातियाँ 
रहती है विशेष रूप से मुस्डा, हो, उरांत्र 
नगेतिया, वडईक, तृजिया श्रसुर बेगा 
भ्रादि । इत् प्रदेश के नाम करण की 
भी एक मनो रम कहानी है । कहा जाता 
है भ्रादि समय यह प्रदेश एक विशाल 
फऋ्रील के रूप मे था। पहाड़ों की ऊंची- 
ऊँची चोटियों पक पानी भरा रहता 
था। इस प्रदेश के पूर्व की भोर एक 
हझँचा पव॑त है जिसके विषय मे प्रादि 
वापी कहते हैं वहाँ कमी शिव (मारंग 
बोंगा) पावंती (इतरी घोगा) ने बहु 
दिनों तक तप किया था। उसके निकट 
वाले पहाड़ पर कोई सुग्गा पक्षी भ्रपना 
नीड बनाकर रहता था। पानी जब 
उसके नीड़ तक पहुँचा तब उसने कुछ 
दुर पर प्पने पंजों से पहाड़ की ऊँची 
थोटी पर मिट्टी को खोदता भारम्म 
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किया जिसके फल स्वरूप वहाँ पानी के निकलने का 
छोटा सा मार्ग बन गया । पुनः छान: छने वह मार्ग 
विज्ञाल मंदान के रूप में बदल गया प्रौर सब पानी इस 
के मार्ग से बाहर निकल जाने के कारण वह विशाल 
मील घाट के रूप भे बदल गई जहाँ से होकर मील 
का पानी बाहर निकला उस स्थात को आप्रादिवासी 
प्राज भी सुग्गा बाँध के ताम से पुकारतें हैं। निऋटवर्ती 
बन पव॑तों पर स्थित पक्षियों द्वारा इस्त मेदान में नाता 
फल वनस्पति प्रादि का बीज छोडने पर मंदान, जगल 
के रूप में बदल गया। यहाँ महुझ्ना का वृक्ष बहुत 
उत्पन्न हुम्ना प्रौर ऊंचे स्थान को यहाँ डाड कहते हैं 
क्योकि यहाँ का मेंदान बीच में से ऊंचा था इसलिए 
इस स्थान को सदबसे पुर्व निवाप्तियों ने महुआ डांड नाम 
दिया । 


इस क्षेत्र में सबसे पूर्व मध्य प्रदेश के सरगुजा क्षेत्र 
से होकर ग्रहीर जन प्रपने पशुओ को लेकर श्ायेये । 
यही इस क्षत्र के मूल निवासी कहे जाते हैं। फहां जाता 
है कि शेर शाह सूरी के शाप्रन काल मे मुन्डा उरावों 
के मूल निवास पर थवनों का दबाव पड़ने के कारण, 
यह लोग सुरक्षित स्थान समझ कर कर, इस प्रोर बढ़े । 
पहाँ पर इन का पाला भ्रद्दीराँ से जो कि केवल पशु 
पालन करते थे, से पड़ा; यह नवीन प्राने बाले पहिले 
निवात्तियों से भ्रघिक सगठित युद्ध मे कुशल श्ौर सह्या 
पे बहुत ये इसलिये यहाँ से प्रहीरो को बाहर कर स्वयं 
उस क्षेत्र के स्वामी बन गये। यही वह लोग है जिन्होंने 
यहाँ के भीषण जंगलों को साफ कर यहाँ की भ्रुमि को 
कृषि योग्य बनाया । यह भृभि कललर है। फसल बहुत महनत 
करने पर भी वर्ष भर तिर्वाह करने योग्य भ्रन्न तहीं 
उत्पन्त कर सकती । यहाँ बार-बार पभ्रकाल पड़ता रहता 
था । यह दशा उन लोगों की थी जिनके पास थोड़ी या 
बहुत भूमि थी किन्तु बहुत से प्रादिवासी वह भी थे 
जिनके पास निर्वाह का कोई साधत नहीं । वह जगल की 
सूखी लकडियाँ बेचकर जमीन का कान्दा खाकर श्रौर 
जंगल के जानवरों का लिकार कर, जोबन बिताते थे । 
हस क्षेत्र में घाज भी यह बहुधा प्रस्न-वस्त् विहीन, 


कीपीनधारी, दरिद्र नारायण की साक्षात' प्रतिमा बने 
हुए हैं। 

एक समय था जब कि यह प्रदेश, वत्तमान सम्यता, 
शिक्षा, चिक्रित्सा, सुरक्षा और प्रन्य वैज्ञानिक सुख 
सुविधाओं से विहीन, एक वन्य-प्रदेश के रूप में तथा 
यातायात के साधनों के पश्रभाव वाला निजस्वहप में एक 
श्रनोखा क्षत्र रहा था । 


यहाँ के निवाध्षियों को कई थार भीषण श्रकाल 
और भयंकर महामारियों का, लगातार शिकार 
बनना पडा था | जब कि यह भापत्ति बेवशी श्रौर 
भयंत्रर बीमारी तथा भुखमरी का सामना कर रहे थे, 
उस्ती समय यहाँ रोमन कंघोलिकमिशन ते भ्रपना बुबेर 
वाला स्वरूप दिखाकर इन श्रादि वाप्तियों को प्रन्त 
प्रोषधि देकर इनका सर्वस्व जीवन घन इन से छीन 
इन्हे भ्रपने पुर्वंज राम कृष्ण के स्थान पर श्री ईसा के 
मानस पुत्र बता लिया था | इस ईसाई श्रभियान को 
ज्ञगभा १०० वर्ष होते है। स्वतन्त्र प्रकृति वाले श्रादि 
वासी ईसाइमत के इस मायाबी तूफान का बद्ुते बिनों 
तक सामना करते रहे किन्तु पादरी टरकन वर्थ ने श्पने 
मोहनी रूप को दिखाकर बहुपब्यक इन लोगो को ईसाई 
बना लिया । 


उसके ,पहचात्‌ उसके प्रनुयाथियों से कनवैन्ट चर्च 
स्कूल, बोडिग, छात्र वृत्ति बिना मूल्य के वस्त्र-्भोजन 
चावल, दूध के पाउडर, मक्‍खत, बिस्कुट, ल्लेमन जूस 
बीज कर्ज में घन भौर जंगल से लकडी काटने व शिकार 
खेलने की छूट तथा जमीदारों की बेगार से मुक्ति भ्रादि 
सुविधाएँ दिलाकर प्लादिवासी जन को ईसाई भौर इस 
क्षेत्र को ईसा लंड बना लिया। विगत संकड़ों वर्षों में 
इस क्षेत्र पर ईसाई प्रचारकों ने करोड़ो रुपया व्यय किया 
श्रौर १०-६० लाख के लगभग की प्राज भी विज्ञाल 
सम्पत्ति हम की यहाँ खड़ी प्रतीत की पाप भरी गाथा गा 
ण्हीहै। 

कुछ वर्ष पृ देदा से भ्रंग्रेज राज्य की लानत विदा 
हुई भौर पपने देश का राज्य स्थापित हुग्रा किन्तु यह 
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ब्रदेश भी छपेक्षित वता रहा। यहाँ के मोलें-भाले लोव फिर 
भी यही समझो रहे कि अ्रभी राज्य ग्रंग्रज का ही हैं । 
कुछ वर्ष पूर्व ग्रा समाज यहाँ महुंचा उसले इस प्रदेश के 
विषय में सरकार ओर देश्व की जनता को बतत्राया । चारों 
झोर से इसके बारे मे उत्सुकता बढ़ो । घुदूर धरदेशो से धाय॑ 
समाज के कार्य कर्ता यहाँ पहुंचे शौर उन्होंवे इस प्रदेश 
के कोने-कोने चप्पे २ छान मारा, यहाँ की मूल समध््या 
का प्रध्ययन किया फिर सरकार श्रौर देश की जनता को 
भफमोर देने वाला जनता श्रान्दोलन प्रारम्भ किया । 
यहू तिर्मीक और तपस्वी कर्मठ कार्यकर्ता शुद्धिदलितौ- 
द्वार ईसाई प्रचार निरोध भादि ध्रार्य समाज की चहुमुलो 
सभी उपयोगी योजनाग्रों को ले फर यहाँ पहुँचे । 


प्राण यहाँ घार्य समाज के व्यापक जन-प्रान्दोलन के 
बरिशाम स्वरूप साढ़े तीन हजार प्रादि वासी छुद्ध होकर 
भपने पुराने धर्म से प्रा मिले हैं। यहाँ सरकार के भरी 
बहुमुली विकास कार्य प्रारम्भ हो गये हैं। हिन्‍्तु यह इस 
क्षेत्र का दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि सरकारी मशीनरी 
जो यहाँ काम करती रही है निवान्त प्रपवित्र शौर शिव्रिल 
रही है जिधके द्वारा सरकार से प्राप्त अधिकार शोर इस 
क्षेत्र के लिए भेजे गये घन का बहुत बेश्वर्मी धोद भेदर्वी 
पै उपयोग हु्ना है 


फिर भी जहाँ तक प्रार्य समाज का सम्बन्ध है यह 
कहना होगा कि भ्राश्ा से भी भ्रधिक सन्‍्तोषजनक झौर 
प्रश्न प्रतीय सैता कार्य हुत्आ है। केवल दो वर्ष की इस छोटी 
ही प्रवधि में शुद्धि प्रचार, जन-सेवा तथा शोक-कह्यारां के 
कार्यों मे दस क्षेत्र मे नव-बेतना का धरदुभुत्‌ संचार हुआ है । 


विगत दो वर्षा के कार्य के प्रभाव है हस क्षेत्र तथा 
प्रन्य क्षेत्रो के जो भाई ईसाई मत कौ छोड़कर, श्रपने 
पुराने धर्म में सम्मिलित हुए हैं जो कि सैकड़ों वर्षों से 
ईसाई बना लिये गये थे श्रयना पुराना ध्राचार-विवार 
रीति-रिवाज भूल चुके ये उन्हें पुनः सामाजिक न्याय 
दिलाने की समुचित व्यवस्था करने का विशाल काये हमारे 
पामने है जिसके झ्माव में हमारा यह शुद्धि कार्य शफल 
मह्ठी कह्ठा जा ब्रकृता। हि ० 


भहुप्रा डांड क्षेत्र को तात्कालिक 


ध्रावशयर ता 


महुन्ना डांड क्षेत्र की तात्कालिक श्रोर सर्व प्रथम तथा 
धचसे प्रमुत झ्रावश्यकता है ५ दयानस्द सेवा श्राश्॒वो के 
निर्माण की फिर उनके सफल सचालत की । इसलिये 
इसके बाद वाली दूसरी प्रावश्यकता है धन भौर जीवन 
दान की जिनके द्वारा हमारे सभी भांबी कार्य सफल 
ही सकंगे | हमारा यह हृढ़ मत है कि इन पश्राश्ममो के 
निर्माण मे हमारा शुद्धि, दलितोड्धार, भादि वाप्तियों की 
प्राद्य सस्कृति तथा मौलिक मान्यताप्रों की रक्षा मनौं- 
वेज्ञानिक प्रौर ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप में सम्पादित 
की जा सकेगी। ५ दयाननरद सेवा प्राश्नमों की निर्माण 
योजना का क्षेत्र यह ५२ मौल का वर्गाक़ार क्षेत्र है| महुग्रा 
डाड की बीच की बस्ती से पूव॑ं, पश्चिम झ्लौर वक्षिण 
१०-१० मील की दूरी १२ १०-१० गाँवों के बीच इनका 
निर्माण होगा एक श्राश्रम जो इन चारी केन्द्रों को मुख्य 
झूप से जोड़ने का काम करेगा महुप्रा डांड की मुख्य 
बस्ती में संचालित द्वोगा । 


हमारा भ्रनुमात है कि एक प्राश्मम के निर्माण में 
लगभग १५ सौ रुपया व्यय प्रायेगा यही इस 
क्षेत्र की प्राय समाजें होंगी जिनमें एक छोटी सी दैनिक 
शिशुशाला, भौषधालय, क्षेत्र की महिलाग्रों के लिये. 
शिल्पशाला, सत्सग देने वाला सत्संग भवन और बीच 
में एक फल फूल वाली सुरम्य वाटिका तथा प्राश्रम की 
घार दीवारी । प्राश्रम बनाने के लिए यहाँ भूमिदान में 
प्रयवा थोड़े मूल्य पर मिल जायगी । 


४ प्राश्नमों के निर्माण में ७॥ साढ़े सात हजार रुपया 
व्यय प्रायेवा जिसकी तत्काल झावश्यकता है । दूसरी 
श्रावश्यकता हमारे सामने ॥ ऐसे सद्‌ गहस्थ घर्मात्मा 
प्रचारकों कौ है जो प्रपती परनी सहित क्षेत्र में 
क्यं तक रहकर जीवन दातदे सके । ऐसे जी 
ववदाबदेने वाले सद-सुहस्व थुवा “ तथा दोनों 
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प्रमाणित चिकित्सक भी होने ब्रावदमर हैं। ऐसे संद्‌ गृहस्थ 
जो ५ वर्ष तक कार्य करने की प्रतिज्ञा करेंगे 
उन पर ३००) रुपया प्रति मास प्रानरेरियम के 
रूप में ब्यय किया जा सकेगा। इस क्षेत्रमें वद्ध रोगी 
कार्य-मुक्त, पत्नि-रहिंत भ्रौर विद्यार्थी गण प्रवेश 
फरने को उत्साहित न हों । इस प्रकार १५००) उपया ५ 
प्रा्ममों पर प्रतिमास व्यप प्रायेगा । वाधिक व्यय का लेखा 
२० हजार वाषिक होगा यह हमारा भ्रनुमानित 


व्यय है । 


भारतवर्ष की एक-एक ग्रायं समाज प्रपते वारषिकोत्सव 

पर ५-५-६-६ हजार रुपया व्यय कर देती है। एक स्थानीय 

- संस्था के सचालन में एक वर्ष की श्रवधि से ३५-३६ 

हजार रुपया वाबिक तक व्यय कर देती है फिर भी बह 

उतने सुन्दर और श्रपेक्षित परिणाम उत्पन्न करने में 
प्रसमर्थ होती है। 


भ१मील के वर्ग क्षंत्र में स्थित महुप्रा डांड में 
जहाँ कि ईसाई मिशन ने ५० लाख से ऊपर की सम्पत्ति 
लगाकर सैकड़ो वर्षों से करोड़ों रपण पानी की तरह 
बहाया हो वहाँ २५-२६ हजार रुपया का बजट कोई श्र 
नहीं रखता फिर भी हमारा प्रनुमान है कि इस क्षेत्र की 
उपरोक्त प्रावश्यकता की पूर्ति हो जाते पर केवल १५ 
वर्ष के प्रचार के सुपरिणाम स्वरूप यह हमारे भोले-भात्ते 
२५ हजार पझ्रादि वासी ईपाई भाई शुद्ध केकर पुतः राम 
कृष्ण की सन्‍्तान हो भारत माता कौ सेवा करने को 
भवश्यम्ेव प्रगर॒सर हो जायेंगे 


काश 
तत्काल चाहिए 


भ वेदिक धर्मावलम्बी त्यागी, तपस्वी प्रादि युवा 


. बन्यासियों की यहाँ महुप्रा डॉड के लिए तत्काल प्राव- 


इधकता है । सन्यासियों का बड़ा मान तथा उनके प्रति 
श्रद्धा भी है। फिर भी भिक्षा प्राप्त कर यहाँ जीवन 
निर्वाह चलाने के लिए उपयुक्त वातावरण नही है क्योकि 
जिन लोगो में काय॑ करना है उन्हें स्वथ को कभी-कभी 
दोनों समय भोजन नही मिल पाता | भ्रतः भोजन निर्वाह 
मात्र का प्रबन्ध समिति कर देगी जिससे उनको प्रवार 
कार्य में बाधा न पड़े । भ्रत' दाती महानुभावों से घनदान 
की सद्‌ गृहस्थ जनों से कम से कम ५-५ झौर उत्तम प्राय 
--सन्यासियों से कम से कम १०-१० वर्ष के जीवन 
दान की भाव भरी प्रपील करता हूं। मुझे श्राशा है कि 
इस दिश्षा में वंदिक् धर्म तथा आये समाज का प्रतार पौर 
प्रसार करने तथा श्पने दीन-हीन साक्षात्‌ दरिद्र नारायण 
की सेवा और उद्धार करने के लिए प्रपनें-प्रयने सात्तविक 
दान से साबंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा की इस विभाग 
के लिये भोली भर देंगे जिमते श्राय॑ समाज इस क्षेत्र में 
प्रभावशाली रूप मे प्रवेश कर बेबश प्रसहाय प्ौर धर्म 
सेंक्ट में पड़े भाइयों का उद्धार कर सके । 


(श्री शास्त्री जो सा्वरेशिक सभा की ओर ये छोटा 
नागपुर के क्षंत्रों में ईताई प्रचार निरोध का कार्य कर रहे 
हैं। उनका केर्द्र श्रायं समाज राची है। भाशा है जनता 


इस दिशा में प्पने कत्तंव्य का पालन करेगी ?) 


डर 





- सा्वेदेशिक 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 


का 


५३ वां वार्षिक वृत्तान्त 


( गतांक से भागे ) 


-+०५७२२४४१५.... 


ब्रह्मदे ह--... 

ब्रह्मेश के भ्रायं भाईयों मुख्यतः प्राय प्रति- 
निधि सभा के प्रप्रिक्रारियों फौ देर से यह मांग 
थी कि कोई सुयोग्य श्रायं विद्वान वा संन्यासी महानु- 
भाव उनके देश में जाकर प्रचार कार्य करें भले ही कुछ 
समय पर्यन्त वहाँ रहे । उक्त सभा के उत्साही मंत्री श्री 
डा० श्रोश्म्‌ प्रकाश जी ते पत्र व्यवहार द्वारा श्रौर 
मिलकर वहाँ की स्थिति सभा के अधिकारियों को बताई 
भ्रोर शीघ्र से शीघ्र किन्‍्ही महानुभाव को भेजने का 


प्रनुरोध किया । सभा ने श्री स्वामी भ्रभेदानन्द जी 
महाराज से प्राथंता की श्रौर उन्होने स्वीकार करलो 


परन्तु इसी बीच में उनका मौरीश्षस का प्रोग्राम बन 
गया श्र वेवहाँ न जा सके । प्रसन्नता है कि श्री 
मज़ात्मा प्रानन्‍्द स्वाप्ती जी महाराज ने इस कत्तंव्य का 
निर्वाह किया। यह सभा श्री स्वामी जी के प्रति अश्राभांर 


प्रदशित करती है । श्री स्वामी जी १४ अक्टूबर को रंगरुन- 


पधारे शर २० मार्च तक वहाँ रहे | स्थान-स्थान पर 
अप्ण करके वंदिक सदेश्ष प्रचारित किया। श्री स्वामी 
जी की इस यात्रा का बहुत अच्छा प्रभाव रहा। यात्रा का 
पूर्ण वर्णन इस प्रकार हैः-- 


श्री पूज्यवर स्वामी प्रानन्‍्द स्वामी सरस्वती जी 
अक्टूबर १५ ता० को रंगून हवाई अहु पर पधारे। स्वा- 
गत के लिए फूनमाला शभ्रादि के साथ लगभग ६५० श्रार्य॑ 
हिन्दू भाई-बहिन हवाई अरडु पर उपस्थित थे। प्रार्य 
प्रम्ताज रंगून के प्रधान काशी नाथ राय, मन्जी श्री धमंवीर 


जी, श्री डा० प्रोरेप प्रकाश जी एम० बी० बी० एस, श्री 
डा० सुन्दर लाल लूस्‍्वा, श्रीमती लूस्‍्बा, श्रीमती सत्य- 
माषिणी देवी साहित्यरत्न, श्रीमत्ती साविन्नी तथा प्रनेक 
झाये देवियां थी । प्राय गणमान्य व्यक्तियों मे श्री बी० 
एल» त्रिखा, श्री चोपडा, श्री चन्द्रतत्त जी, श्री प्रसिद्ध 
नारायण पाठक, श्री श्रो० पी० शोरी भ्रादि मुख्य थे । 


१३ मील का मार्ग तय कर स्वामी जी प्राय॑ समाज 
मन्दिर में पधारे | वही सब लोगों ने उनके दर्शन किये 
तेथा स्वामी जी ने सबका परिचय प्राप्त किया । ततु- 
पश्चात्‌ स्वामी जी को श्रा्यं समाज मन्दिर में ही एक 
विशेष कमरे में स्थान दिया गया । प्रतिदिन रात्रि को 
ठीक ८ से & बजे तक स्वामी जी का प्रवचत मनुष्य 
जीवन गाया' पर होता रहा । प्रवचन से पहले झ्राधा घन्टे 
तक कीतेन होता था जिसमें श्री गोपीराम जी तथा श्रन्‍्य 
गीत व भज॑नकर्त्ता मुख्यतया भाग लेकर जनता को श्रद्धा 
विभोर कर देते रहे। समाज का हाल तथा गेलरी भच्छी 
त्तरह भर जाती रही | लगभग ६ सौ नर-नारियां भक्ति 
औ्रौर श्रद्धा के साथ स्त्रामी जी से धर्म लाभ उठाते रहे। 
दीवाली तथा ऋषि निर्वाण उत्सव पर स्वामी जी का 
विज्ञेष प्रवचन हुप्रा तथा रविवार ता० १६ को प्रार्य॑ 
समाज के सत्सग मे भी वेदोपरेश श्िया। इसके भलावा 
स्वामी जी प्रतिदिन भक्तो को दर्शन देते रहे तथा भ्ायु- 
बेंदिक प्रौषधि वितरण करते; धका समाधान तथा पर्म 
सम्बन्धी वार्तालाप भी करते रहे। भक्त स्त्री पुरुषों का 
तौँता दिन भर लगा रहता। बच्चे भी प्रेम से स्वामी जी 
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के कृपा भाजन बने रहे | इतना ही नहीं कई रोगियों को 
स्वामी जी ने योग द्वारा लाभ भी पहुँचाया । 

१५ दिन तक रंगून में व्यास्यान हुए। इसी में एक 
दिन गुरुद्वारा मे गुरु नानक जन्म दिवस पर तथा डी० 
ए० वी० झकूल में भी बच्चों को उपदेश दिया। तिनानजों 
तथा कमायुट कस्बे रगून से ७-८ मील की दूरी पर है। 
एक एक दिन इन दोनों स्थानों पर स्वामी जी ने अमृत 
वर्षा की । तिनानजों में गुजराती तथा यू० पी० के 
भाईयों ने कपायुट मे बंगाली भाईयों ने विशेष रूप से 
कार्यक्रम में भाग लिया । एक दिन प्रान्तीय ब्राह्मण महा- 
सभा की झोर से गान्धी मेमोरियल हाल में प्रवचन हुआ्ना 
जिसमे लगभग एक हजार हिन्दू भाई उपस्थित थे। 


जियाबाड़ो 


रंगून के बाद १४० मील रेल यात्रा कर स्त्रामो जी 
३ दिन तक जियावाडी में प्रचार के लिए पघारे। रंगून 
झायें समाज के मन्‍्त्री श्री घमंवीर जी प्रचारक श्री 
चुन्धदत्त जी, श्री रघुनाथ जी तथा रघुनन्दन जी भी 
प्रापक्रे साथ जियावाडी पहुँचे । 
जियावाडी क्षेत्र में २१००० बिह्वार प्रान्त के भारतीय 
बसते हैं। ये किसान हैं। इन सीधेसाधे भाईयों ने श्रति 
श्रद्धा तथा प्रेम से स्वामी जी का फूत्र श्रादि से हादिक 
स्वागत किया तथा प्रतिदिन दोपहर के बाद ३-४ बजे 
तक प्रवचन श्रवण किया। साँयकाल त्वान गोष्ठी भी होती 
रही । स्वामी जी बस्ती-बस्ती घृप-घुम कर उन लोगों को 
जागृत करते रहे। जियावाडी स्कूल मे भी स्वामी जी ने 
विद्यार्थियों को प्रपने विद्यालय की उन्नति, विद्याध्ययन 
तथा सच्चरित्नता पर बल एवं धमनिष्ठा पर जोर दिया। 
माण्डले समाज के मन्त्री श्री कृष्णलाल जी वर्मा, श्री 
रामलालजी गुनादी स्वागतार्थ जियावाडी ही पहुँच गए 
एवं स्वामी जी के साथ रेल द्वारा माण्डले प्रातः ६ बजे 
पहुँचे । 

भाण्डले 


शहर रंगून से ४०० मील उत्तर की श्लोर है । यहाँ 
प्वाये हिस्दू भाईयो ने स्वागत के लिए जल्लूस निकाला 


४० भोटरों व जीपो में भ्रास्ढ़ होकर शहर के विभिन्‍न मार्गों 
से होते हुए भाये॑ समाज मन्दिर पहुँचे। माण्डले में १२ 
दिन तक “जीवन कंसे बिताएँ” विषय पर व्याख्यान 
हुए । दिन का भोजन एक २ श्रार्य परिवार के घर पर 
प्रीति भोज के रूप में होता था। प्रीति भोज में लगभग 
२००-२५० व्यक्ति शामिल होते रहे | ब्याब्यान में ५००० 
६०० की उपस्थिति होती रही | इसी बीच स्वामी जी ने 
यहाँ के विशिष्ट फुवियों से भेंट की, तथा उनसे उनके धर्म 
की चर्चा की । २५ नवम्बर साँय ३॥। बजे से १ दिसम्बर 
प्रात+ तक एकान्त में नायिक्रता धर्म स्थान में मौन ब्रत 
लिया । इन दिनो सवामी जी ने किसी व्यक्तित से बात- 
चीत करना तथा देखना भी त्याग दिया । अकेले मे रहते; 
एक निदिष्ट स्थान पर नियत समय तक भोजन रख दिया 
जाता था। कुछ समय के पश्चात स्वामी जी मोजन ले 
कर स्वयं खा लेते थे । 


लाइयो 


२ तथा ३ दिसम्बर को माण्डले गुष्द्वारे में उपरेश 
दिये तथा ६ दिसम्बर ६० को हवाई जहाज द्वारा 
लाइयो पहुँचे । लाश्यो माण्डले से 5० मील है तथा शान 
स्टेट का एक मुख्य नगर और चीन-वर्मा व्यापार का मुख्य 
केन्द्र है। लाइयो के हवाई भ्रहुं पर लाश्यो के हिन्दू श्राये 
३२ जीप कारों के जलूप मे स्वामी जो को शहर में ले 
गए । देनिक एक घटे कथा होती रही । उपस्यिति ५०० 
के लगभग होती रही। यहाँ के प्राय बच्घुओं ने पाय॑ 
समाज का नया भवन बनाने का निशचय किया तथा 
स्वामी जी के हाथों शिनान्याव कराया एवम्‌ ११ हजार 
हपया थोडे मिनटों मे ही एकत्र कर लिया। १५ ता० 
तक कथा करके १९ के दिन मोगोकर के लिए प्रस्थान 
किया । मोगोक का रास्ता कष्ट साथ्य है। माइले में 
थव्रेचित तक इरावदी नदी में हटीप बोट द्वारा जाना 
पड़ता है। एक रात रास्ते मे ही बितानी पह्तती है 
तथा दूपरी रात थवेचित में रहकर प्रातः मोटर द्वारा 
६० मील का पहाडी रास्ता मोगोक्र तक ले जाता हैं। 


स्वामी जी सॉँयकाल मोगोक पहुँचे । शहर के १४ 
मील इधर ही उनके स्वागता्थ जनता की भीड़ थी। 


४१४ 


सा्थद शिक 
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इसमें योरखे नेपाली, शात, पंजाबी, उतर प्रदेश प्रादि के 
भाई सब सम्मिलित थे । चालीस मोठरो को फूलों से 
सजाकर स्वागत करते हुए स्वामी जी को ४० जीप कारो 
के साथ नगर में ले गये। स्वामी जी ने कुल १० मिनट 
वहाँ प्रवचन द्वारा जतता को लाभान्वित किया। शहर 
पे दूर सुरम्य गुफा मे एक चीनी बौद्ध साधु रहता है। 
स्वामी जी उससे भी मिले | उसे बर्मी सत्याये प्रकाश की 
एक प्रति भेट की । 


पुनः माँडले 


मौगोक सभा समाप्त कर स्वामी जी २७ ता० को 
माए्ः्ले पहुँच गये । माण्डले में श्राय॑ं सम्मेलन ३१ 
दिसम्बर तथा पहली जनवरी ६९ को था । इसमें १३ 
जगहों से ग्रायं भाई पघारे थे । सब के रहने व खाने 
ग्रादि का प्रबन्ध माण्डले के भाईयो ने बडे प्रेम से किया ॥ 
तीनो दिन सम्मिलित भोजन हुप्रा। कभी किसी भाई 
के घर कभी किसी भाई के घर। इस सम्मेलन मे प्रनेक 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। स्वामी जो ने सम्मेलन 
में पुर रूप से भाग लिया । 


दवेबो 


ता० ७ से १० तक स्त्रामी जी का व्याध्यान हुप्रा। 
प्रतिदिन ठाकुरवाडी मे सायकाल प्रवचन होता रहा । दिन 
में गुरुद्वारा, भाय समाज, डी, ए. वी. स्कूल मे भी श्राघ 
घन्टे के लगभग व्याहृयान हुए । व्याब्यान के विषय-- 
ईश्वर विश्वास, आत्म विश्वास, झौर श्रातृ प्रेम ये। 
इवेबो में वेडः सयाडो नामक बौद्ध भिक्ष मोग्री है, स्वामी 
जीने इन से याग चर्चा की। एक प्रति बर्मी सत्याथे- 
प्रकाश की भेट की तथा एक तेडा (बोद्ध भिक्षुय्रो के 
घारण करने का ग्रेहप्ना वस्त्र ) भी प्रदान किया । 


| मनेवा 


१२४१-६१ को मनेवा पहुँचे । यह तगर माण्डले से 
उत्तर परचम मे है। झाय॑ नर-तारियों मे फूल मालाओं 


से खूब स्वागत किया | यहाँ भी भिक्ष, उक्रुमा सयाडो 
से मिले तथा पुनजन्म, श्रात्मा, बित्तवृत्ति की साधवा 
झादि विषयों पर वार्तालाप किया । दूसरे दिन मोन्‍्ये 
सयाडो (प्रायु ८६ वर्ष) से मिले । बर्मी सत्यार्थप्रकाद 
की एक प्रति भेट की तथा ऋषि दयानन्द के बारे में 
बताया । सयाडो ने प्रसस्तता प्रकट को तथा बदले में 
मोन्हेफया के इतिहास की पुस्तक भेट की । 


भोहियान 


मनेवा के कुछ दिन बाद माण्डले रहकर १५-१-६१ 
को मोहियात पहुचे | इसी बीच भेम्यो घूमकर प्रचार कर 
श्राये । मोहियान स्टेशत पर श्रापका सैकड़ों भारतीयों 
तथा बर्मी श्लौर ज्ञान लोगो ने भव्य स्वागत किया । 
स्वामी जी पर “स्वर्श छत्र” की छाया की गई और 
हाहर मे जलूस निकाला गया । ठाकुरवाड़ी में उपदेश 
हुआ जिमका बर्मी भ्रनुवाद भी सुनाया गया, बर्मी लोग 
भो हाथ जोड़कर बंठे रहे । व्याख्यान का विपय था 
“मनुष्य चोला क्यों मिलता तथा निर्वाश कंप्े प्राप्त होता 
है ?” श्री भगतिह सुन्दर, प्रा।्जल बर्मी में ग्रनुवाद करते 
थे। स्वामी जी ने वहाँ स्कूल के भ्रभाव पर खेद प्रकट 
करते हुए एक पाठशाला की पग्रावइयकंता बतलाई कि 
प्रपने बाद बच्चे श्रपनी संल्कृति और सभ्यता को कंसे 
जातेंगे। उनकी शिक्षा का माध्यग तो बर्मी है। फलतः 
उप्ती समय हिन्दी पाठशाला बनाने का निश्चय हो गया। 


मंचीना 


१८-१६ मोहियात रहकर २० की साँय मचीना रेल 
से पहुँचे । मचीना में श्री ब्रह्मत्त जी एडवोकेट के ग्रह 
पर स्वामी जी तथा उनके साथ जो ७ श्रन्य सजन माण्डले 
से गये थे निवास किया । ७। बजे से ६ बजे तफ रतत्रि 
पे स्वामी जी का व्यास्यान 'भप्राज को बिगड़ी दुनिया में 
किस प्रकार रहना चाहिये! विषय पर हुग्रा। भारतीय 
स्कूल के हाल में यह व्याख्यान माला ३ दिन तक चलती 
रही | उपस्थिति ३०० के लगभग होती रहो । सिक्‍् 
हिखू व गोरखा भाई भ्रच्छी सख्या में थे। श्री ब्रह्मदत्त 


मवम्बर १६९१ 


४११, 


रन कक कक कक कफ से उ के को मय आय मर कक बरी शिकारी कर न्‍रि ली आई २९ न्‍ सी अन्‍्सीसीशीशत नली लि -_ नि सी स मी जी जी) ॑ सीसी 


जी एडवोकेट श्री पाटदेवर्तिह जी, श्रो चरण दास जी 
ग्रादि का उत्साह सराहनीय है ! श्राये समाज के साप्ता- 
हिक सत्सग पारिवारिक सम्मेलन तथा ठाऊुरवाडी में 
मश्लि संघ द्वारा भ्रायोजित सत्सग में भी स्वामी जी 
ने उपदेश दिया 


भागों 


ता० २५ जनवरी को स्वामी जी मोटर द्वारा भागों 
पहुँचे । भामो इरावदी नदी पर बसा बाहर है। चीन से 
बहुत निकट है। रगून से ७०० मील उत्तर मे है । इस 
नदी मे भामो शहर तक स्टोम बोठ चल सकते हैं । 
भामों मे भारतीय जनता बहुत थोडी है। रामजानंकी 
मन्दिर के प्रोगण मे कथा एक सप्ताह तक हुई | उपस्थिति 
१५० तक होती रही । २६ ता० को विश्वशान्ति 
गायत्री महाथज्ञ को २५०० श्राहुतिया दी गई तथा एक 
भोज हुप्ना जिम्मे पॉच सहख्र व्यक्तियों ने जाति के भेद 
भूल कर भोजन पाया । 


कथा 


३० को स्वामी जी कथा पहुँचे । यह शहर इरावदी 
नदी पर भामी से ५० मील दक्षिण में है। यहाँ दो दित 
तक कथा गायत्री के महत्त्व” पर हुई। २ फरवरी को 

. नदी द्वारा ही माण्डले पहुच गए। हे फरवरी से १५ 
ठक माण्डले में. व्याद्यात करते रहे। 


टोजी 


माण्डले से हवाई जहाज द्वारा दौजी पहुँचे । हे हो के 
हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए भीड़ इक्ट्टी हो गई थो। 
श्री सरदार जसवतर्सिह जी के तिवास स्थान “वानक 
क्रुटिया” मे उतारा गया । १० [दित तक सानव जीवन 
की सफलता” पर कथा सत्यनारायण मन्दिर में हुई। 
उपस्थिति ४००-४०० होती रही । टोजी गांबी मेमोरियल 
हाई स्कूल मे स्वामी जी का भाषस हुआ तथा वहाँ पर 
उन्हें अभिनन्दन पत्र दिया यया। २६-२-६६ को प्रात:काल 
गुरुद्वारे मे कथा कहकर दोपहर १ बजे कलो पहुँचे । 


कलो 


कली शहर टौजी से कोई २० मील है । स्थानीय 
ग्रायं समाज मन्दिर मे ठहरने की व्यवस्था की गई ॥ 
साँय ४) बजे समाज के साप्ताहिक सत्सग में व्याख्यान 
हुआ । सायकाल ८-६ बजे तक स्थातीय हाई स्कून में 
“ईश्वर विश्वासी बन” विषय पर कथा हुई। उपस्थिति 
३०० के लगभग थी। कलो की यात्रा समाप्त कर श्री 
पूज्य स्वामी जी महाराज २८ को माण्डले पहुते । 


पुन: मोगोक 


३ मार्च को मौन ब्रत के लिए मोगोक वायुयान 
द्वारा प्रस्थान किया । ४ मार्च प्रात. € बजे से मोगोक 
शहर से एक हजार फुट की ऊंचाई पर नवनिर्मित 
कुटिया में श्राठ दिन तक मौनब्नत रहा | ता० ११-३-६१ 
को प्रात:काल ७ बजे से एक बृह्त्‌ सत्सग का ग्रायोजन 
कर कुटिया के सामने वेद मन्त्रो के द्वारा हवन यज्ञ हुआझा 
पह्वात्‌ स्त्रामी जी ने १०५ गायत्री मन्‍्त्रो की श्राहुतियो 
के बाद अपना मौनब्रत खोल पूर्णाईति स्वत्तः कराई । 
इसके बाद प्रायं समाज मन्दिर में प्रीति भोज हुप्ना जिसमे 
१२०० नर नारियों ने भाग लिया | श्श्‌व १३ को 
मोगोक में झमृत वर्षा कर १४ को वायुयान द्वारा माण्डले 
पहुँचे । १६ ता० मास्डले नगर मे बृहत्‌ प्रीति भोजन की 
व्यवस्था थी जिसमे शहर के ३-४ हजार भाई-बहिनों ते 
भोजन ग्रहण किया। इस यात्रा मे श्री चद्धदत्त जी 
साहित्यरत्त स्वामी जी के साथ रहे। १८ मार्च १६६१ 
को पुनः रंगून पधारे तथा घर्मोपदेश का क्रम आरम्भ 
किया। १६ को प्रातः शा० स० के सत्संग मे १०८ 
गायत्री की भ्राहुतियों से उपदेश क्रम प्रारम्भ किया । 


सायंकाल ५-६ तक उपतिषद तथा वेदों के आधार 
पर मनुष्य जीवन की समस्याप्रों का “समाधान” कथा 
हुई । 


०... 
बेंकोक 
भ्रायें समाज बैकोक (स्याम) का अ्रपना मन्दिर है 
जिसकी लागत लगभग १। लाख रुपया है। समाज मन्दिर 
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पाव दैशिक 
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में एक पुस्तकालय है जिसमे लगभग ३०००) झ० की 
पुस्तकें हैँ। इस समाज को स्थापना १६२० में हुई थी। 
यह समाज सावेदेशिक सभा को प्रति वर्ष १००) प्रायें 
समाज स्थापना दिवस के झवसर पर वेद प्रचाराय देता 
है। सभा को ईमाई प्रचार निरोब कार्याय २५) माप्तिक 
सहायता देता रहा है हम वर्ष उक्त धपाज ने लगमय 
१००० ट्रैक्ट वितरित किए। प्रार्य समाज में सीप्ताहिक 
सत्संग नियम से होता है प्रौर श्रा्यं पर्व समारोह पूर्वक 
मनाए जाते हैं। इस समाज के सभासद औझौर श्रधिकारी 
बड़े उत्साही भौर कमंठ हैं। सभा की स्वर्ण जयन्ती 
निधि के लिए भी उक्त समाज ने एक बड़ी राशि भेजने 
का उपक्रम किया हुआ है । 


सिंगापुर 

दक्षिरा पूर्व एशिया के विख्यात बंदरगाह सिंगापुर में 
झपना समाज है। समाज की झपनी भूमि है श्रौर समाज 
प्रन्दिर तथा डी० ए० वी० हाई स्कूल के भवत निर्माण 
का श्रायोजन हो रहा है। समाज का वाधिकोत्सव झौर 
ऋषि निर्बासयोत्सव भारतीय उच्चायुक्त की भ्रध्यक्षता में 
मनाया गया जिसमे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों विद्वानों प्रधि- 
कारियों साहित्यकारों तथा साधुजनों के वृदिक धर्म 
पर भाषण दुए जिनमे स्व श्री स्वामी प्रेमाननद भास्क- 
रानन्द, श्री यशयाल और श्री विष्णु प्रभाकर के ताम 
उल्नेखनीय हैं| प्रति रविवार को साप्ताहिक सत्संग, होता 
है भ्रौर मास के प्रन्त में बृहृत रूप मे विद्लेष भ्रायोजन के 
साथ वेदिक सत्सग होता है । 

शिगापुर के महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए समाज को 
सुदृठ करने की विशेष आवश्यकता है| सभा का इस प्रोर 
विशेष ध्यान है । 


ईसाई प्रचार निरोध श्रांदोलन 


इम वर्ष भी ईसाई प्रचार निरोध प्रान्दोलन इस सभा 
की प्रगतियों का मुख्य भ्रग रहा। २६-६-६० की श्रन्तरग 
सभा ने इस कार्य के सचालन के निमित्त निश्नलिखित 
समिति नियुक्त की थो-- 
१. प्रधान सादवंदेशिक प्रायं प्रतिनिधि सभा । 


३. मंत्री साबंदेशिक भ्रार्य प्रतितिवि सभा (संयोजक) । 

३. प्रधान प्रखिल भारतीय श्रद्धानल्द ट्रस्ट दिल्‍ली । 

४, मत्री भ्रल्लल भारतोय श्रद्धानन्द द्ृस्‍्ट दिल्‍ली । 

$« श्री पं० जनादंन भट्ट सयुक्त मंत्री अखिल भारतीय 
झार्य (हिन्दू) घमं सेवा सघ दिल्‍ली । 

६६ प्रधान भारतीय हिन्दू शुद्धि समा । 

७. मत्रो भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा । 

८« श्री बटकृष्णा जी वमंत । 

९, श्री प० राजबहांदुर जी । 

१०. श्री भ्राचायं रामानन्द जी शास्त्री । 

११. श्री भ्राचायं राजेन्द्र नाय जी । 

१३२ श्री ला० हंसराज जी गुप्त । 

१३० श्री बा० कालीचरण जी भ्राय॑ । 

१४, श्री प्रो० रामसिह जी एम० ए० 

१६, श्रो भारत भूषण जी त्यागी । 

१६. श्री स्वामी दिव्यानन्द जी 

१७ श्री नरदेव जी स्नातक 


घद्धानन्द ट्रस्ट ने इस कार्य का सहायताय इस सभा 
फो ३५००) प्रदात किए इसके लिए सभा द्रछ्ठ की 
प्राभारी है। 

इस वर्ष भी छोटा नागपुर बसिवांडा (राजस्थान) 
उड़ासा भोर न॑ंपाल मे काय होता रहा है । 


छोटा नागपुर में १५ उपदेशक काय॑ क्र रहे है जिनमे 
है उपदेशक इस तरफ से गए हुए हैं भोर १२ उपदेशक 
उसी क्षेत्र के हैं। ष 

छोटा नागपुर में महुप्रा डांड हजारी बाग, रांची श्रौर 
सिमडेगा इन ४ केन्द्रों से का्य होता है। महुप्ला डाड 
केन्द्र में श्री रोहन केरकेटा तथा जीतू राम जो हजारी बाग 
में भूपनारायण सिंह जी, सिमडेगा मे श्री प॑० हरि शरण 
जी तथा रांची केन्द्र में श्री सुखदेव जी द्ास्त्री तथा श्री 
पं० राचिराम जी की देख-रेख में काये होता रहा है। 
बेतनिक उपदेशको के भतिरिवत अनेक भ्रवेवनिक उपदेशकों 
ने कार्य मे सहयोग दिया । 


छोटा नागपुर में इस समय तक ६७५७ शुद्धियां हो 
हुड़ी हैं। 


शतम्वर ११६९१ 
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इस वर्ष इस क्षेत्र का मुख्य काय श्री प्ोरेम्‌ प्रकाश 
जी त्यागी तथा श्री सुखदेव जी शास्त्री द्वारा 
तथा उनके निरोक्षण में सम्पन्न हुझा। 
क्री त्यागी जी १ जुलाई १६६० से त्याग पत्र देकर 
सभा की सर्विस से प्रलग हो गए। २५-६-६० की भ्रन्तरग 
बैठक में उनका त्याग पत्र स्वीकृत हुआ। इसके पहचातु 
ब के प्रन्त तक श्री सुखदेव जी शास्त्री कार्य करते रहे । 

सभा के कार्यकर्ताओं ने १४ हजार मील से ऊपर 
यात्राए की । १४५ सभाओं भौर सस्मेलनों का श्रायोजन 
किया गया। १० हजार आदिवासियों में निःशुल्क श्रौष- 
धियां वितरित की गई ।११००)का धान लेकर निधन भ्रादि- 
बासियों मे वितरित क्रिया गया जिसमें से १०००) देहरा- 
दूत निवासी श्री रामनाथ जी ने सभा को दान दिया था । 
सभा उनकी विशेष श्राभारी है। लगभग ४०० नए 
ईसाई-बहुल क्षेत्रों का सर्वे किया गया जहां प्रचार की 
व्यवस्था करने का प्रायोजन विषाराधीन है। 

रांवी से ७ मील दूर जगर्नाथपुर में एक बड़ा मेला 
सगता है। जहाँ लाखों भ्रादिवासी एकत्र होते हैं। यहां ५ 
दिन तक प्रचार करके ईसाइयो कें प्रचार-प्रभाव का सफल 
निराकरण किया गया। सिमडेगा मे २६ जनवरी से ३० 
जनवरी तक गांधी मेले में विश्व शांति गायत्री महायज्ञ 
के ध्रायोजन रूप में प्रचार-कम्प समाया गया। 


परिणाम-- 
सभा के प्रचार फाय के ६ परिणाम सामने ध्राये हैं 

जो इस प्रकार हैं । 

१. जो विदेशी पादरी भ्रादिवासी जनों को निस्सहाय 
धोौर लावारिस समझ कर घनादि के प्रलोभन से 
उन्हें घड़ा घड़ ईसाई बनाते थे श्रब वह सावघानता 
पूर्वक हाथ डालते हैं भोर भाय॑ समाज के व्यापक 
प्रभाव से डरते हैं। 

२. जो भादिवासी ईसाई हो जाने पर यह समफ बैठते 
थे कि भविष्य में उनका उद्धार पअ्रसम्भव है वे 
झ्राशावान हो गये हैं कि पुनः हिन्दू धर्म में वापस जा 
सकते हैं । 


३. भारत तथा बिहार सरकारो को विदेशों ईप्ताई पाद- 
रियो की राष्ट्रविरोधी प्रगतियों का प्रनुभव होता 
झारम्म हो गया है| 
यदि भारत सरकार उन प्रादिवासियों को जो ईसाई 

बना लिये गये हैं, सरकारी सुविधाग्रो से वचित करदे तो 

ते केवल संहस्नों की सछृपा में ईसाई बने श्रादिवासी जन 
क्षीध्र ही पुन हिन्दू धमं में वापस झा जायें प्रपितु उनके 
सामूहिक ईसाई-मत-परिवर्तत का क्रम भी बंद हो जाय ! 


बांसवाड़ा केन्द्र 


मार्च १६६००७ 

दयानत्द छात्रावास बॉसवाड़ा में छः भील छात्र प्रविष्ठ 
थे । कन्या छात्रावास भूगडा में भौल कनन्‍्याये १५ थी। 
प्रार्य पाठशाला भोलघछुम्मा में ३० विद्यार्थी पढ़ रहे थे। दो 
स्थानीय प्रचारक प्रचार कार्य करते थे । 


शुद्धि 


गांव महोडिया के ११ श्रौर बीजलपुर के ६ ईसाईयों 
की शुद्धि हुई तथा १५ बच्चों को ईसाईयी के स्कूल से 
मुक्त कराकर भपने रकूल में प्रविष्ट किया गया। 


भ्रप्रेंल १६६० 

गांव बिहारीपुरा के १० प्रौर टीमा मउड़ी के ६ 
ईसाई शुद्ध किए गए किस्तु टोमा मठडी के दोनो ईसाई 
खेमा लुज्जा ने भ्रामली पाड़ा के फ्रच कंधोलिक पादरी के 
बहकाने पर कुशलगढ़ श्रदालत में दफा १०७ का मुकदमा 
दोनों प्रचारकों एवं उस गांव के १० ब्यक्तियों पर 
चलाया । 


भई १६६० 

गाँव जाम्बुडी में जहाँ फ्रैच कंथोलिक मिशन का एक 
पादरी भी रहता है एक सम्मेलन किया गया जिसमें 
लगभग २०० व्णक्ति इकट्ठे हुए श्रौर निशत्रय किया गया 


कि भ्रास पास के ईप्ाइयों को शुद्ध होने की प्रेरणा दी 
जाये । 
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शुद्धि 

गांव बीजलपुर में ६ व्यक्तियों की शुद्धि हुई । 
जुन १६६०-शुद्धि 

जाम्बुडी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप उस गाँव के 
४१ व्यक्ति घुद्ध हुए । 

ईसाई प्रचार निरोध सप्ताह के प्रतिम दिन ५ जून 
को स्‍थान विटठल देव पर प्रादिवासी सम्मेलन हुम्ना 
जिसमे जिले के क्षभी प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित हुए। 
दयानन्द दात्रावास से एक छात्र बी० ए० की परीक्षा में 
तथा दो छात्र मंद्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्षेष 
तोन छात्र तीचे की कक्षाओं में उत्तीं हुए । 


जुलाई १६६० 

दयानन्द छात्रावास में १३ छात्र प्रविष्द किये गए, 
भीलदछुप्ा पाठशाला में ५० छात्र हो गये । कन्या छात्रावास 
भुगढ़ा मे १५ कन्याये अ्रविष्ट रही । 
भ्रमरत,घ्ितम्बर १६६० 


वर्षा के कारण प्रचार कार्य बन्द रहा। कुशलगढ़ 
भदालत में पेशिया चलती रही । 


झकटूबर १६९६० 

गाव जाम्बुडी में दीपावली का उत्सव किया गया तथा 
शेरगढ़ पट्ठा एवं भभेड़ी भ्रादि गावो मे प्रचार हुआ । 
नवस्वर-दिसम्बर १६६० 

झायं॑ समाज बाँसवाड़ा का उत्सव किया गया। 
जाम्बुड़ी में वस्त्र क्तिरण किया गया तथा मंजिक लैण्टरां 
से लगभग पच्चीधक्ष यावो में प्रचार हुम्ना । 
शुद्धि-- 

गाँव पाटड़िया के तीन व्यक्ति शुद्ध हुए । 
जनवरी १६६१ 


ईसाइयो के मुकदमे में जीत हुई। दोनों ईपाई 
सपरिवार पुनः शुद्ध हुए तथा थांव बिहारी पुर के भी. २४ 


ब्ार्वदशिका ' 


रो ीसससजीजी+ीजसससस सर 





व्यक्ति शुद्ध किए। कन्या छाववास की संचालिका श्रीमती 
मीराबाई का द्ारीरान्‍्त हो गया । 


फरवरी १६६१ शुद्ध 

गाव बाड़वास में तीन व्यक्रित शुद्ध किए गए तथा एक - 
लड़का गाँव सेवनिया का स्वयं शुद्ध हुआ। 

वांसवाडा केन्द्र में दो प्रचारक काय॑ करते हैं और 
यह काय॑ श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी वी देख रेख मे होता 
है । स्वामी जी बडी तत्परता श्रौर लग्न से कार्य करते 
हैं। सभा उन्हे धन्यवाद देती है । २९ मई से ५ जुन तक 
ईमाई प्रचार निरोध सप्ताह का सभा की प्रोर से श्रायो बन 
किया गया। प्रायं॑ समाजों तथा झ्राय॑ जनता को इस 
सप्ताह को सफलता पूबंक मनाने की प्रेरणा 
की गई॥ इस झ्रवसर पर “ईसाई पादरियों के 
कुचक़ से बचो'” तथा “ईसाई पादरी उत्तर दें” ये दो 
ट्रंक्ट छुपाए गए जो लाखो की संझ्या में श्रा्यं जनता 
ने क्रय करके बाँटे। सावंदेशिक मासिक पत्र जून का अंक 
विशज्येषाक के रूप में निकाला गया। इस प्रवसर पर हुई 
भ्रपील पर सभा के कोष मे १०६६७) १७ प्राप्त हुग्ना | 
ईताई प्रचार निरोध का समस्त कार्य सभा के उपाध्यक्ष 
श्री बा० कालीचरण जी की देख रेख मे हो रहा है जो 
बडी लगन से यह कार्य कर रहे हैं। पभा बाबू जी को 
घन्यवाद देनी है । 

वर्ष भर में कुल प्राय २४१४६) ४२ हुई भ्रौर व्यय 
२७५२४) ६३ हुप्रा । ३३७५) ४५६ भ्रधिक व्यय हुम्ना 
जो जनरल निधि से पूरा किया गया । 


दिल्‍ली तथा मेरठ जिले में 


ईसाई प्रचार निरोध कार्य-- 
ईसाई मिशन ने रामगढ़ के जिन किसानों को ईसाई 
से हिन्दू बन जाने के कारण खेती की भूमि से बेदखल 
किया था उनको मुकुदमों की पैरवी में सभा ने श्री पं० 
रुचिराम जी द्वारा सहायता दी। भूमि सम्बन्धी १० अभि- 
योगों में यह छोय हार गए थे। इनकी भ्रपील की 
हुई है । 


नवम्बर १६६१ 
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दक्षिण दिल्‍ली ग्रचार मंडल के श्रस्तर्गत रामगह पं 
क्षायं प्राईमरी स्कूल उन्नति कर रहा है। इस स्कूल में 
मुख्य रूप से झुद्ध किए हुए परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। 
१ प्रध्यापक भौर ६० लड़के हैं। स्कूल का १२५) माविक 
व्यय है जिसे श्री बद्ू विद्यासागर जी बी० एु० तथा पं० 
रुचिराम जी एकत्र करके पूरा करते हैं । 

राप्गढ़ मे भ्राये समाज स्थापित है जिसमें साप्ताहिक 
सत्सग नियम से होते तथा वाधिक्रोत्सव भी होता है। 
सप्राज के प्रधान श्री बा० विद्यासागर जी बी० ए० हैं । 

मस्जिद मोठ, बेगमपुर, लाडो सराय मे पूर्व के शुद्ध 
किए हुए परिवारों मे प्रचार कार्य होता रहा । 

छपरौली (मेरठ) में मुख्यतया हरिजन विद्याथियों की 
शिक्षा के लिए एक प्रार्य प्राइमरी स्कूल चल रहा है 
जिसमे तीन प्रध्यापक और १६० विद्यार्थी पढते हैं। इस 
सभा ने इस वर्ष उक्त स्कून को ३००) को सहायता दी। 


हिन्दी-रक्षा-प्रांदोलन 

पंजाब को भाषा समस्या के समाधान के लिए 
निम्नलिखित सरकारी घोषणा के अनुप्तार पंजाब के 
राज्यपाल की ग्रष्यक्षता मे २६ सदस्यीय सम्रिति नियुक्त 
की गई थी :-- 
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सार्वेदेक्षिक 





( पृ० ३८८ का शेष ) 


धर्ती लोग सदा से मूर्ख चले श्राए हैं, इनकी उन्नति कभी 
नहीं हुई। वेदादिक़ों की प्रतिष्ठा तो दूर रही, परन्तु 
निन्‍्दा करने से मरी पृथक्‌ नहीं रहते, ब्रह्मतमाज के उद्देश्य 
से पुस्तक में साधुओं की संख्या में 'ईसा', 'मुगा, 
“मुहम्मद, 'तानक,” प्लौर “चेतन्य' लिखे हैं, किसी ऋषि- 
महृधि का नाम भी नही लिखा ।” 


बेद का श्रर्थज्ञान:--- 

"बेद का भ्रथ॑ज्ञात । ज्ञान को हो हद में सृष्टि की सारी 
बातें हैं | सृष्ति की प्रव्यक्त भ्रवस्था भी ज्ञान है। स्वामी 
जी वेदाध्ययन में श्रघिकारी-भेद नहीं रखते। वह सभी 
जातियो की बालिका-विद्यार्थिनियों को वेदाष्ययत का 
भ्रषिका र देते हैं । यहाँ यह स्पष्ट है कि ज्ञानमय कोष 
वह जड-विज्ञान से सम्बन्ध रखता हो, धमं-विज्ञान से-- 
नारियो के लिए युक्त हैं, वे सब प्रकार से आत्मोष्नति 
करने की प्रधिकारिणों है। इस विषय पर श्राप सत्याय- 
प्रकाश में एक मन्त्र उद्धृत करते हैं;-- 

धयथेमां वाच कल्पाणीमावदानि जनेम्य: । 
ब्रह्मराजन्यभयां शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।” 
यजु ० ग्र ०२६२ 

“परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे में (जनेम्यः) 
सब मनुष्यों के लिए (इमाम) इस (कल्याणीम) कल्याण 
भर्थात्‌ संसार श्रौर मुक्ति के सुर देने हारी (वाचम) 
ऋ)”वेदादि चारो बेदों को वाणी का (पग्रावदानि) उपदेश 
करता हूँ, वेसे तुम भी किया करो । यहाँ कोई ऐसा प्रइन 
करे कि जन-शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, 
क्योकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ही के 
वेदों के पढ़ते का अ्रधिकार निखा है, स्त्री श्रौर शुद्ादि 
वर्णो का नहीं (उत्तर) ब्रह्मराजन्पाम्याम्‌] इत्यादि देखो, 
परमेश्वर स्वयं कहता है, कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
(प्रार्याय) वैश्य (शूद्राय) शुद्ध शोर (स्वाय) अपने- भुत्य 


या स्त्रियादि (भ्रण्याय) भौश भति शुद्रादि के लिए भी 
दैदों का प्रकाश किया है, भ्रर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को 
पढ़-पढ़ा भ्रोर सुन-सुता कर विज्ञान को बढ़ा के प्रच्छी 
धातों को ग्रहणा भोर बुरी बातों को त्याग करके दुःखों 
से छूटकर प्रानन्द को प्राप्त हों। कहिए, प्रब तुम्हारी 
बात माने वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात प्रत्रद्य 
माननीय है । इतने पर भो जो कोई इसको ने मानेगा, 
बह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि 'नास्तिकों वेदनिर्दक, 
वेदों का तिन्दक झौर मत मानने वाला नास्तिक 
कहाता है ।” 

स्वामी जी ने वदों के उद्ध रखों द्वारा सिद्ध किया है 
कि ल्त्रियों की शिक्षा भ्रध्ययन श्रादि वेद-विहित हैं । 
उनके लिये ब्रह्मचरयं के पालन का भी विधान है। स्वामी 
जी की इस महत्ता को देखकर मालूम होजाता है कि स्त्री- 
प्माज को उठाने वाले पश्चिमी शिक्षा-प्राप्त पुरुषों से 
वह बहुत भ्रागे बढ़े हुए हैं। वह संत्तार भ्रौर मुक्ति दोनों 
प्रसगो में पुरुषों के ही बराबर नारियों को श्रधिकार 
देते हैं । इस एक ही वाक्य से साबित होता है कि किस्ती 
भी दृष्टि से वह नारी-जाति को पुरुष-जाति से घटकर 
नहीं मानते ।” 

इस प्रकार महाकवि तिराला ने महूषि दयानन्द 
झ्ौर उनके देश के प्रति किये गए सत्कारयों के प्रति समाज 
मे श्रद्धा भावना प्रकट की है। विरोध नहीं जैसा कि 
बहुत से लेखक श्रपने विचारों में उचित श्नुचित का 
निणंय किये बिना भ्रपना दृष्टिकोण पक्ष भ्रथवा विपक्ष 
में प्रकद कर दिया करते हैं। निराला जी इसके अ्रपवाद 
थे। वे जो उचित समभते उसके समर्थन में प्रपना मत 
भी प्रदान करते थे । निराला जी के बहुत से विधार 
जन-साधारण तक नही पहुंच पाए हैं। इसलिये यह 
श्रावश्यक्र है कि निराला जी के विचार जन-साधारण 
तक पहुँचाने के लिए, वे सभी लोग प्रयत्न करें, जो 
निराला जी के प्रति अपनः ममत्व रखते हैं । 


" ल्लेद है निराला जी प्रब इस संसार में नहीं हैं। पिछले दिनों ही प्रयाग में उतका देहावसान हुआआा। हिन्दी 
भाषा के पमुख कवि के हूप में उनका नाम अमर रहेगा ।--सपादक ह 


तकस्वेरं 4६६१ 
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असम पिकरिकी 





सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री खाप्ी प्र वाननद जी 
महाराज का आर्यंसमाज सिंगापुर को संदेश 


(३४ वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर) 


अक>-_०००+-- () हैँ >०क० ७ 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सिंगापुर जैसे 
दूरस्थ क्षेत्रमें भ्रायंसमाज सिंगापुर गत बेड बर्ष से प्रशंसनीय 
कार्य कर रहा है। में भाप सब के उत्साह, प्रेम भ्रौर 
उद्योग का बहुत प्रादर करता हूं जो भाप लोग वेदिक 
घने श्रौर भाय॑ संस्कृति के प्रचार में प्रदशित कर रहे हैं। 
मुझे श्रादा है कि श्राप लोग प्रायंसमान को एक प्रदल 
क्क्ति प्रोर प्रकाश-स्तम्म बनाने में कोई प्रथत्त उठान 
रखेंगे । यह तभी सम्भव है जबकि श्राप सब श्राय॑पिद्धास्तों 
झोर प्रार्यसस्क्ृति के भ्रादर्शो' को कपने जीवन में चरितार्थ 
करते हुए पभायंसमाज ओर उसके हित को भपने निजी 
द्वित परे ऊपर रखेंगे । द 

झाप बन्धुप्रों को यह बात॑ भी लक्ष्य में रखती 
होगी कि प्रत्येक श्रार्य का वैयक्तिक भ्रौर सामाजिक जीवन 
निरीक्षण का जीवन होता है | घ्रतः यह प्रावश्यक् है कि 
ये जीवन इस प्रकार के होने चाहिए जिन पर कोई प्रंगुली 
ने उठा सके। 

पह परम हर्ष का विषय है कि प्रापके झायंसमाज को 
पअयतियाँ बहुत विस्तृत हो गई हैं भोर प्राप उन्हें श्रधिक 
- विस्तृत भौर स्थिर रूप देने के लिए आयंसमाज मस्दिर 
. के बिदाल हाल के निर्माश भौर डी० ए० वी० स्कूल की 
स्थापना का यत्त कर रहे हैं । मैं प्राप की एन योजनाप्रों 
की सफलता चाहता हूं। 


यह बड़े सन्‍्तोष की बात है कि भारत प्रौर भारत 
से बाहर के प्राय जनों के हृदयों मे, शिरोमशि सभा 


सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रति बडी श्रद्धा है 
भौर वे मार्ग-दर्शन भौर प्रकाश के लिए उसकी प्रोर 
देखते हैं। इत प्रेम श्रोर समा के अ्रधिक्रार एवं वर्चस्व 
में दिन पर दिन वृद्धि हो यही कामना है । 
वेदिक धर्म सावंभौम धम है श्रोर यह मानव-मात्र से 
प्रेम करना प्रिश्ाता शौर मानव को भ्रपना सर्वागीण 
विकास करने में--वंयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक श्रौर 
राजनेतिक क्षेत्र में भी समय बनाता है। इससे मानव भ्रपना 
लौकिक धौर पारलौकिक दोनों प्रकार का उत्थान कर 
सकता है। यहू सब प्रकार की रूढ़ियों एवं संक्री्टांताप्रों 
से रहित है भ्रोर जाति, धमं, रंग, लिंग, नस्ल श्रादि के 
मेद-माव के बिना मानव मांत्र के लिए प्रमिप्रेत है। यह 
सप्रस्त मतों का भ्रादिन्त्लोत भी है। एक मात्र यही धर्म 
इस प्रशान्त एवं क्लान्त जगत्‌ की जदिल समस्थाग्रों का 
उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करके शाइवत शान्ति एवं 
विद्वव-वन्धुत्व की स्थापना कर सकता है जो भ्राज 
की सइसे कड़ी ग्रावइयकता है ! इसी धर्म से विज्ञान 
गौर आध्यात्मितता का सम्त्वव संमत्र है। 
परमात्मा करे इस धर्ष की शीतल छाया में समस्त विहंव 


शोत-आओत हो जाय ६ 


फैमयाका-सल्‍माइ>--नसम 
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साम्प्रदायिक उपद्रव 


श्रीयुत जे० बी० हएलानी 
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जबलपुर के बाद श्रत्रीगह ! धर्तमान में केवल ये ही 
उपद्रव नही हुए हैं प्रासाम में तथाकथित भाषायी उपड्व हुआ 
था। प्रान्तरिक विवादों को हिंसा प्रतिहिसा के द्वारा तय 
करने का ढंग प्रजातांत्रिक नही हैं । प्रजातन्त्र व्यवस्था 
में यदि कोई विशेषता है तो वह यह है कि इसमें भ्रान्तरिक 
विवादों को शास्ति पूर्ण ढंग से निपटाने की व्यवस्था है । 
प्रजातस्त्र व्यवस्था मे प्तिर गिने जाते हैं तोले नहीं जाते । 
इसका अर्थ कानून का शासन है श्र्थात्‌ु समस्त भागड़े 
पुलिस को, मजिस्ट्रेट को प्रौर न्यायाधीश को सौंप दिए 
जाने चाहिये। उपद्रवों में भ्रपराधी प्राय; बच जाते प्ौर 
निर्दोष मारे जाते हैं। 


वतंमान परिस्थिति मैं भारत- में साम्प्रदायिक 
उपद्रवों का होना ग्रत्यधिक्र हानिकर श्रौर घातक है । 
इनसे न केवल विविध वर्गों में कट्र॒ता ही उत्पन्न होती 
अपितु पाकिस्तान को भारत-विरोधी प्रचार की भी 
प्रश्चुर सामग्री उपलब्ध हो जाती है । इसके भ्रतिरिक्त 
पाकिस्तान के हिन्दुश्नों से बदला निकाजा जाता है साथ ही 
प्रहप संख्यक वर्ग के कुछ लोगों में भारत से बाहर के 
क्षेत्रों के प्रति निष्ठा उत्पन्त होने की संभावत्रा भी 
रहती है। यदि देश के कुछ लोग राष्ट्र दोही बन जाय 
तो देश की एकता, शान्ति श्ौर सुव्यवस्था के लिए इससे 
बढ़कर घातक बात झौर कोई नहीं हो सकती | 


अत्प संब्यकों की कॉटनासयपां 


ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दंगे का प्रास्म्म भ्रल्प 
पंख्यक वर्ग के एक वा कुछ सदस्यों के द्वारा हुप्रा । जब 


ऐसा होता है तो बहु संख्फ्क चर्ग के कुछ सदस्य कानुन 
को अ्रपने हाथ मे जेकर बदला लेते हैं । जब वे ऐसा 
करते हैं तो बहुसंख्यक होने के कारण स्वभावतः श्रह्प 
संख्यक वर्ग की कठिताइयाँ बढ़ जाती हैं । 


उपद्रव करना सरदेव बुरा होता है परन्तु बहुसंखुयक वर्ग 
को प्रपनी बंहु संध्या का लाभ उठाना वा इस प्रकार का 
आभास देता और भ्रल्य-सख्यक वर्ग के निर्दोष व्यक्तियों 
से बदला लेता बहादुरी का कार्य नही है | बहु संख्यक 
चर्ग के कुछ ध्यक्तितयों की भ्रति का घहा भारत में और 
पाकिस्तान में बडा दुश्पयोग किया जाता है । मुसलमान 
कांग्रेसी और तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमान दूर हृष्टि का 
परित्याग कर ऐसी नीतियों के प्रचार क्री उत्तरदायिता 
झपने ऊपर ले लेते हैं जिनके दूरवर्ती परिणाम स्वयं प्रल्प 
संख्यक वर्ग भौर राष्ट्र के लिए धातक होंगे। जब राष्ट्र- 
बादी मुसलमान साम्प्रदायिक नीतियों का प्रचार वा. 
समर्थन करते हैं तो हिन्दू सम्प्रदायवादी चंतन्य हो जाति 
हैं । पाकिस्तान में श्रुरी से बुरी बातें हो जाती हैं। भारत 
में हमारा शासन प्रसाम्प्रदायिक है। बहु संस्यक वर्ग के 
कुछ व्यक्तियों का उन्माद थोड़ी बहुत क्षति के उपरान्त 
राज्य द्वारा शान्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान में सर- 
कार शौर बहु संख्यक लोगों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक 
होने से, निर्दोष हिन्दुओं से बदला लिया जाता है ।बहाँ 
कायासन इसको रोकता नहीं भत्र हो वह सहायता 
स्‌ करे 4 जबलपुर को घटनाओं का अदला लेने के लिए 
बहाँ ऐसा ही हुमा था । 


प्रतः यह प्रावशयक है कि भारत में बहु संस्यक वर्य 
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के लोगों को अपने कुछ पथ-भ्रष्ट ज्ञोगींके कार्यों पर पूर्ण 
नियल्रण रखना चाहिए ; उन्हें कम से कम यह तो स्मरण 
रखना हीं चाहिए कि वे पाकिस्तान के बहु संख्यक 
वर्ग प्रौर प्रशासन के क्रोध से प्रपने सह धर्मी निर्दोष 
हिल्दुय़ों की रक्षा नहीं रर सकते। उन्हे किसी भी प्रवस्था 
में कानूत को श्रपते हाथ में लेकर वास्तविक वा काह्पनिक 
अपराध के लिए जो उनके किसी एक सदस्य का प्रनेक 
सघदत्यो के प्रति किया जाय बदला न लेगा चाहिए। उन्हें 
यह भी भनुभूति होनी चाहिए कि यदि बहु सख्यक वे 
के कुछ लोगों द्वारा प्रतिशोध लेने मे भ्रत्ति हो जाय तो 
उपद्रव का मूल कारण भुला दिया जायगा ब्रौर समस्त 
दोप बहु सरुप्रक वर्ग के ऊरर श्रा जायगा। भ्रत. यदि वे 
प्रवता धौर देश का भला चाहूँ तो उनको उचित 
है कि जब प्रल्प संख्यक वर्ग के किसी वा किन्ही व्यक्तियों 
द्वारा भंगड़ा किया जाय वा किया जाना समझा जाय तो 
पुलिप्त और राज्याधिकारियों की शरण लेकर पझपनी 
शिकायत दूर करनी चाहिए । 
मुसलमातों का कर्तव्य 

कांग्रेस वा कांग्रेस से बाहर'के मुसलमान नेताओं के 
लिए भी उचित है कि वे भपने सोगो को नियन्वसण में 
रखें । इसी में उनके वर्ग भोर देश का भला है । उन्दें 
प्रनुभव करना चाहिए कि बलवों में सख्या गिमी जाती है। 
प्रतः उन्हें बहु संख्यक वर्ग के साथ व्यक्हार करने | 
बहुत सावधानता दर्तने का भपने सह घव्षियों को. निर्देश 
देना चाहिए। ऐंसा करते हुए कृभी-कर्भी उनके श्रमिममन 
को ठेप्त लग सकती है । ।« 

में समझता हुँ कि उस वर्ग के लिए जो यह सोचता 
है कि उसने कभी हिन्दुस्तान पर हकूम्त की थी अपने 
भ्रभिमान का दमन करना कुछ कठिन है। परन्तु मुसलमानों 
को यह भ्रनुभव करता चाहिए कि यदि वे संख्या में प्रधिक 
झथने ताथी देश वासियोँ के साथ शास्तिपूर्यवक रहना चाहें 
तो भारत की परिवर्तित स्थिति में यह प्रावश्यक हैं कि 


उन्हें भा़े से बचने का प्रवश्त करता चाहिए । यदि उत्तके 
हितों के प्रति वास्तविक वा काल्पनिक भ्रन्याय हो तो उन्हें 


राज्याधिकारियो को कहता चाहिए | यदि दोनों पक्ष देश 
की वर्तमान अ्रशान्त साम्प्रदायिक परिस्थिति में विवेक 
भ्रौर नियन्त्रण को हाथ सेन जाने में तो निश्चय हो 
शान्ति व्याप्त हो जायगी । 


राज्याधिक्रारियो को जो कानून और व्यवस्था की 
रक्षा के लिए उत्तरदाता हैं अपने भहान्‌ दायित्व को 
अनुभव करना चाहिए। उन्हें तत्काल न्याय-युक्त श्रौर 
प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए । प्रासाम श्रौर 
जबलपुर में राज्याधिकारियों ने तात्कालिक, न्याय-सगत 
श्र प्रभावशाली कायंवाही न की । हो सकता है कि बहु 
सरूपक वर्ग के दबाव के कारण विविध राज्य प्रावश्यक 
कार्यवाही करने में उदासीनता वा प्रमाद का परिचय दें । 
उप्त भ्रवस्था भें केन्द्र को ऐसी एजेन्सी का तिर्माण करता 
चाहिए जो राज्याधिकारियो को बाधित करें वा कुछ समय 
के लिए कानून श्रौर ध्यवस्था का प्रशासन श्रपने हाथ मे 
लेले । कहा जाता है कि यदि ग्लीगढइ मे विश्व विद्यालय 
के भ्रधिकारी भगड़ के प्रति जिसके लक्षण विश्व विद्या- 
खय के क्षेत्र मे विद्यमान थे सावधान रहते और समय 
दर समुचित कार्यवाही कर लेते तो झूपड़ा न होने पाता 
वा उठते ही दबा दिया जाता। 


धामिक केन्द्र 


मुस्लिम युनिवर्सिटी के क्षेत्र मे जो कुछ हुप्रा श्रौर 
उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर उसकी प्रतिक्रिया का जो 
तांता लगा उसने पुनः इस प्रइन को प्रबल रूप में हमारे 
समक्ष उपस्थित कर दिया है कि भ्रसाम्प्रदायिक प्रशासन में 
धर्म भ्रोर जाति के नाम पर चलने वाले छ्षिक्षणालयों के 
प्रंजालन की प्रनुमति होती चाहिए या नहीं । जब से हमने 
संविधान का निर्माण किया है तब से ही यह प्रपन हमारे 
समक्ष है। एक समय ऐंस। लगने लगा था कि इस प्रकार 
की संस्थाग्रो को भले ही कानून द्वारा उन्हें समाप्त न 
किया जाय, सरकारो मान्यता, सहायता भ्ौर सावंजतिक 
ढुंड॒ से किसी भी प्रकार का लाभ प्रदाव न किया जायगा । 
फिर भी क्वीन ही ऐसा प्रतीत हुप्आा कि प्रशासन साम्प्रदा- 
यिक वा जाति गत विशिष्ट स्वार्थों को झ्पना विरोधी 


डश्४ं 





अनाने का साहस न कर सक्री। सोक सभा में यह प्रश्न 
प्रनेक बार उठा परन्तु न तो कुछ हो सका भोर न कुछ 
किए जाने का प्राभास ही मिल सका। 


एक वर्ग या जाति की वर्गंगत संस्था के बहु सधंख्यक 
विद्यार्भी सोचते हैं कि उपमें उन्हें वरिष्ठता के श्रंधिकार 
प्राप्त हैं । 

श्रत्य वर्गों वा जातियों के विद्याियों को वे एक 
मात्र सहन कर लेते हैं। इस प्रकार की संस्थाएं भोर 
उनके प्रमुख--चासलर, बाइस चांसलर, अिधिपल, प्रध्या- 
पक हृत्यादि उस वर्ग वा जाति के लोगों में मे रखे जाते 
हैं जिसके द्वारा बहू संस्‍््या सस्याफ्ति होती है।इस 
प्रकार के कार्य कर्ता यह अनुभव करते हैं कि संस्था के 
वर्गीय स्वरूप पर बल देने से ही थे उत्तरदायित्व पूर्ण पदों 
पर बने रह सकते हैं। इस प्रकार वर्गीय संस्थानों की बुराई 
जीवित रखी जातीप्रोर बढ़ाई जाती है । 


हक न्थट हे न नवआता . पुल 


हैक तप के 2 हक: “हो 
£- "आददेशिक . 





समय भा गया है जबकि राज्याधिकारी दोनों हाथों : 
में साहप बटोरकर इस प्रकार के सख्यानों को नोटिस दें 
कि यदि वे साम्प्रदायिक्त वा जाति-गत नामों का प्रयोग 
जारी रखेंगे भौर उनके साम्प्रदायिक स्वदुृ्प को बनाए 
रखने का भरनुरोध करेंगे तो उन्हें न तो सरकारी सहायता 
प्िलेगी झौर न भन्य किसी प्रकार को सुविधा ही मिलेगी। 
बह एक ढंग होगा जिसके द्वारा यदि हम चाहें तो प्रवध्ष्य 
ही हम देश से साम्प्रदायिकता को कुछ कमर कर देंगे 3 
भधिक नहीं तो कम से कम विद्याथियों की भ्राने बाली पीढ़ी 
को एक पक्षीय निष्ठा से बचा सकेंगे जो हमें बीते हुए युग 
की विरासत में प्राप्त हुई है । क्याहमारेमह्षा महिम 
राज्याधिकारी भ्रब सी विवेक से काठ लेंगे ? 


हप इस लेख से सवोश्ष में सहमत नहीं हैं । 
सम्पादक 


किक >ममकक पवन तनमन. 


( मू० ४०६ का शेष ) 


देती है। इन सब पारिवारिक समस्याभों से उत्पत्न 
कुसस्कारों की रोक थाम का उत्तरदायित्व बड़ों पर हो 
भा जाता है । फिर भी यदि कुछ विशेष परिस्थितियों 
वश बच्चा किसी बुरी भावना भ्रन्थि एवं विकृत भ्राचरण 
का शिकार हो जाता है तो हमे कुशल मनोविष्लेषण 
वैत्ताओों की सहायता लेनी चाहिए । कभी-कभी बच्चों के 
प्रति बड़ों को पक्षपात पूर्ण नीति सी धाल-प्रपराष वृत्ति 
को जन्म देतो देखी गई है । बहुधा हिन्दू परिवारों में 
सबसे बड़ा लड़का भ्रपने भ्रन्य छोटे भाई बहिनों को 
धपेक्षा कुछ प्रधिक महत्त्व रखता है । भां बाप उसे 
प्रतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं। छोटे बच्चों के भोले 
प्रस्तिष्क मे यह पक्षपात पर नीति यदि एक विद्रोह 
श्ौर भ्राचार की विक्ृति को जन्म दे दे तो क्या भाचये । 
कभी-फभी १रिवार के कई रुक्चों की ग्रेग्यता एवं 
प्रयोग्यता का मापदण्ड उनका शिक्षात्मक कैरियर ही बस 
जाता है। विशेष गुणसम्प्त बच्चा मां बाप से अधिक 


बच्चा उपेक्षित व्यवहार पाता है। ऐसी स्थिति में 
भी बच्चे बाल भ्रपराध की प्रोर प्रवृत हो जाते हैं। इन 
सब समस्याप्रों का समाधान मां बाप के विवेक-झ्ोल एवं 
संवेदनशील व्यवद्वार पर द्वी निमंर है । 


एक बात का श्रौर ध्यान रखना है । बच्चा कैबल 
परिस्थिति एवं वातावरण का दास नहीं होता । बहू 
कैवल उनके हाथ का छिलोना ही नहीं है यरन्‌ उसके 
भन्चर भी क्रियाशीकता श्रोर कर्पना के अंकुर विद्यमान' 
रहते हैं जब तक वह उनका इच्छानुसार क्रियात्मक उपयोग 
नहीं करेगा उसके अ्यक्तित्व के विकास की समग्र भावना 
को संतुष्टि यहीं मिल सकती । श्रीमती मौम्टेसरी ने 
बच्चों की हस क़रियात्मक झक्ति पर बड़ा बल दिया है। 
गेस्टाल्स विचार बादियों ने पह सिद्ध कर पिया कि थो 
अच्चा प्रारम्म से ही प्रपती क्रियात्मक कल्पनां के सहारे: 
दातावरण में मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त करता है बहू 


-उ्मयाशकर-मराामल<व्यवत, 


बुलार पाता है तथा प्रकृति श्रत्नान वोद्धिक गुणों थे होते 


चदना ही भावी जीवन में सफल र्ष्वां हैं। | * जो, व 


फिप्म- २5 हा 4022 
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भोवेम्‌ 


सार्वदेशिक धर्मार्य,समा का निर्वाचन 


साब॑देक्षिक धर्मा्य सभा का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन ता० ६-१०-६१ को दवानन्द मबन (दिल्ली) सार्वदेश्िक 
सभा के कार्यालय मे सम्पन्न हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश, पजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, मध्यमारत, बगाल, बिहार, 
मुबरात भादि के ३० प्रतिष्ठित विद्वानों ने भाव लिया। ४ 


४ 


तीन वर्ष के लिए निर्वा बन इस प्रकार हुश्ना 


१--प्रधान-श्री प० धर्मदेव जी विध्वामातंण्ड (देवमुनि जी) ज्वालापुर। 
२--उपप्रधान--श्रो भ्राचाय बृहस्पति जी, . देहरादून । 

३- प्रधान मन्‍्त्री- श्री श्राचायं विश्वश्नवाः जी व्यास देहली। 

४--सहायक मन्‍्त्री--ओ्री प्राचाय राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री, देंहली। 


प्रन्तरंग सदस्य 


५--श्री ध्ाचार्य १० वृद्वनाथ जी शाल्री, नापिक । 
६--श्री प० उदयवीर जी दधास्त्री गाजियाबाद । 

७--श्री डा० हरिदत्त जी शास्त्री, एम०ए०पी०एच०डी० कानपुर । 
पए--श्री प० मीमसेन 2 शास्त्री एम०ए० देहली । 
€--सप्री प्राचार्य वीरेस्श जी शास्त्री एम० ए०, रायवरेली। 
१०७-श्री प० जगदेव जी पिद्धान्ती शास्त्री, पजाब। 
११--श्री स्वामी सत्यभुनि जी, पजाव । 

१२--श्रीमती अ्रभावती जी, गुरुकुल कागड़ी । 

१३--श्री 5० भमरसिह जी कलकत्ता । 

१४--श्री ५० भो३म्‌ प्रकाश जी, खतौली। 

१५--श्री भ्राचायं रामानन्द जो, बिहार । 








प्रनमोल मोतो 
रात भौर दिव सधुरता से युक्त हों, प्रत्येक पाथिव करा प्रकाश भौर माघुय॑ लावें। 
हमारे लिए वजल्यति, सूर्य धौर उसकी किरणों माधुये से छुत्त हों । 
भैरा प्रावा जाया और देनिक व्यवहार मोठा हो] मैं मीठी वाणी बोजू । 


अरें३ 


क्ार्वदेशिक 





सार्वदेशिक विद्यार्य सभा 


नई देहली (कार्यालय रायबरेली) 


श्रावणी २०१८ वि० की परोंक्षाओं का परिणाम 


श्र.ये सिद्धान्त रत्न परोक्षा 


केस लश्कर-तुतीय श्रेणी ३ दिलीप कुलश्रेष्ठ. ४ प्रोम्‌ 
प्रकाश घीगरा, ६ शिशुम कुमार, ५ 
सोमनाथ सफरी; 


कैत्र बांदा-द्वितीय श्रेणी--१० खितप्रसाद;। 
कैंसर बहाना-तृतीय श्रेणी ११ रघुनाथसिह, १२ 
सुमेर सिह; 


केश कोटला--तृतीय श्रेणी --१५ रामवीरॉमिड: 
हेन्र बहुसुदया--द्वितीय श्रेणी १६ शान्तिस्वरूप श्राय॑ं ॥ 


प्राय सिद्धान्त भूषण परीक्षा 


लक्कर--प्रथम श्रेणी--६२ रामचन्द्र मकरानी; द्वितीय 
शध्णी-- १६ कमले्षकुमार गुप्त, तृतीय श्रे सी-- 
है विजय प्रधान, ८५ रविश्रफाश जाजू, १४ 
विलासराब, १८ रवीन्द्रकुमार गुप्त, २२ सम 
कुमार वर्मा, २४ सतनामसिह, २५ कृष्णलाल 
बजाज ३३ छॉलेनद्र सक्सेना, ३५ राजेन्द्र 
प्रग्रवाल, ३७ कुलदीप किशोर; ३८ लक्ष्मी 
नारायण; ४० लक्ष्मण करन्दीकर; ४२ झानन्द 
जुबेकर। ४४ हीरानन्द रोहिड़ा; ४८ कृष्ण 
प्रतापरतिह; ५६ घुभाषचन्द्र तुली; ५८ जितेन्द्र 


कुमार; ५६ रुद्र दाचन्द्र छार्मा; ६३ श्रीचन्द्र; - 


६४ श्रीनिवास; 
शांदा--प्रथम श्रेणी--६४ बाबूराम यादव; 
बहान:--द्वितीय श्रेणी ६६ इयामबीर;  - 5 
प्ह्मरनपुर--प्रथम श्रे णी--६६ सरोज; द्वितीय ऊ शी--- 
७२ सन्तोष, ७४ कुसुमलत्ा, ७८ मथु; तृतीय 


क्रेणी--9०. रमेश, ७१ पुष्वा; ७६ 
धिरोमणि; 

इन्कैर--ततीव ऋ्रणी--5६३ रामचरण वर्मा; ८४ 
ब्रह्मदेव शर्मा; 


कैलबाग देहली--प्रथम श्र णी --५५ लीलावती; 

मुजप्फर नगर--द्वितीय श्रेणी--5६ मनफूलदत्त प्राय; 

बेरगनिर्या-द्वितीय श्रेणी ८८ श्री चन्द्रिका पाण्डेय; 

वृतीय श्रेणी ८७ श्षिवजी प्रसाद; 

कोटला--तृतीय श्रेणी --८६ नरेन्द्रकुमार जैने; ६० वेद 
प्रकाश, ६; ब्रह्मस्वरूप; 

उत्तम नगर (तिलक नगर-दिल्‍ली)-तृतीय श्रेणी--€२ 
बोरेस्रकुमर; ६३ रमेश्चन्र राजपाल; €४ 
प्रियाशरण गोतम; 


हलाहाबाव-तृतोंय श्रेणी--६६ सत्यप्रकाश ॥। 


थ्रार्य सिद्धान्त विज्ञारद परीक्षा 


लदकर-- प्रथम श्रेणी - १ देवेन्द्रताव गुप्त; १२ राम- 
किशोर, ६० वासुदेव, ६५ लक्ष्मणदास; 

द्वितोध शेंसी--२ कैशवक्ुमार, ३१ भगवती देवी, 
४३ पंकज कुमार, ४४ ईइवर तागरानी, ५१ सतीशचरनद, 
५६ चौथइराम, ६१ सतीश मसन्द, ६४ लक्ष्मी: नारायण 
मिश्र, 

तृतीय श्रेणी--३ सुरेशकुमार नीखरा, ५ कुलवीर 
बिंह; ७ उपेन्द्रमोहन, & विजय पुराणिक, १० केशवर्सिह 
यादव, ११ संजीव क्षर्मा, १३ शिवकुमार १४ महेशचन्द्र 
गोयल, ११ भस्त कुमार मेहता, १७ नरेन्द्र काला, १८ 
प्रयोक पदेंवा, ९० सुरेश तरिवेदों, २३ शिवाजी, २४ 
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प्रकाश पाटिल, २४५ भरत व्यास, २६ विनौत कुमार, 
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सहारनपुर--प्रथप श्रेणी 5६३ कमलेश यृमारी गग॑, 
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दि० ६-१०-६१ वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, मन्जरी, 
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श्रनमोल मोती 


हे मातृ भूमि, हमसे जो द्वेष्न करे या हम पर सेवा से भ्राक्मण करे जो मन श्रौर शस्त्र से हमें दाप बनाना 
चाहे उपको हे मनोरबों को पूर्ण करते वाली मात भूमि, तू नष्ट कर दे । 


प्रथवं १२- १-१४ 


हमारे लिए वायु मधुरस लिए चलती है बदिया मधु बहाती हैं प्रोषधियाँ भी मधु रस से युक्त होवे | 


ऋ१।६०।६ 


डंश्च 





न्ललल--- ::४५७७७७७७७ ७७: 


9 विदेशस-माचार ४ 
लिधमाायतशाण्ाधलावराकाारल 


ता० १०-६-६१ रविवार के दिन (१० बजे भ्राय॑ 
धमाज मम्बासा के नए प्राथंनाभवन का उद्धाटन राजरत्न 
दानवीर झाय॑ श्रेष्ठी थीमान नानजी भाई कालिदास क्रे 
हारा हुआ । उनका भ्रार्य समाज के प्रवेश द्वार १र ही फूल 
हारों से स्वागत किया गया। नवयुवकों ते बेण्डकादन भोर 
“गार्ड प्रोष होनर” से उनके- प्रति सम्मान भौर हे 
प्रकट किया । व्यवस्थित रूप से मार्ग की दोनो घोर खड़े 
भाय॑ समाज झौर रुत्री समाज की भत्तरंग सभा के 
सदस्यो का परिचय श्री प्रधान जी द्वारा करवाया गया। 


तदनन्तर श्री पं० रणधीर जी वेदालंकार ते श्रो३म्‌ 
ध्वज लहराने की विधि “बंदिक राष्ट्र गान” झौर “संगठन 
» सूक्त” के मन्त्र पाठ के साथ श्रीमान्‌ सेठ जी के हाथों 
करेवाई | ध्वज के फहराते ही समाज के मेदान मे जय 
धोष श्रौर करतल ध्वनि गू'जने लगी। 'भाहवनीय भ्रर्नि' 
के प्रकटाने के साथ वंदिक वास्तु प्रवेश विधि श्रीमावु 
सेठ जी के ही हाथों श्रीमान्‌ पण्डित जी द्वारा विधान 
पूर्वक करवाई गई। श्रीमान्‌ पण्डित जी द्वारा करवाई 
गई विधि पर जनता मुग्ध रही खासकर के वेद सन्त 
पाठ ने जनता को भक्ति रस में बहा दिया । एक 
घने की इस विधि को समाप्ति के बाद प्र॒य॑ समाज के 
प्रधान श्री राम करण जी द्वारा मम्वासा प्रायंसमाज 
का 6_क्षिप्त इतिहास उपस्थित किया गया शोर अन्त में 
कहा कि सूद्ठी भर दफतरों में काम करने वाले प्राय 
परिवार के सहकायंकर्ताओ्रों के परिश्रम शौर लगन का 
फुल यह ''आर्थना भवन” है। हसके निर्माण में शी. 
१७५०००।- का खर्च हुआ है । यह समाज का मैदान 
श्री प्ेठ जी द्वारा पश्लायं समाज को प्रपित किया गया है। 


इस भवन के निर्माण में भी थी: १०,०००।- श्री सेड जौ 
व्वारा समाज के भिक्षा पात्र में दिये गये हैं। उपसंहार 
करते हुए उन्होने श्रीमान्‌ सेठ जी के प्रति सम्मान प्रकट 
करते हुए भाये परिवार की प्रोर से एक “पझणमिनन्दत 
पत्र" भ्रपंशा किया जिसे उपस्थित जनता को श्री पं७ 
रणधीर जी ने पढ़कर सुनाया । 


झन्त में श्रीमाद्‌ सेठजी ने उपस्यित जनता भ्रौर _ 
प्रायं परिवार का झ्रभिनन्दन करते हुए प्रपनी श्रमुभव- 
गाया सुनाते हुए कहा कि हपें सगठित होना होगा। हमें 
एक 'भाषा' को प्रेपनाना होगा । हमारी संस्कृति को 
जीवित रखने के लिए कटिवद्ध होता पड़ेगा । यदि हम शूक 
गये तो हमारी हस्ती पूर्व अफ्रीका में खतरे से खाली नहीं 
रहेगी । भारतीय मातु शक्ति ने भारतीय संस्कृति को 
बचाया है। भेरी माताश्रों भोर बहिनों से बिनती है कि 


वे सदा इस क्षेत्र में प्रागे कदम बढ़ाती रहें । जापान देढ्ष 
की उन्नति का श्रेयः उस देश की महिलाग्रों को है ॥ 
यह बात कई उदाहरण देकर श्री सेठजी ने स्पष्ट क्षब्दों 
में रकखी। महधि दयातरद इस नवयुग के प्रवर्त्तक हैं । 
उनके श्रधूरे कार्य को पूरा करता हम सब का कक्तंव्य है| 
प्रभु हमें शक्ति, सामथ्यं भक्ति दे कि हम झपने मिशन के 
पूरा कर सके । 


श्री मंत्री जी के घन्यवाद प्रकट किये जाने के बाद 
शान्तिपाठ के साथ सभा विसजित हुई । 
राम करण 
प्रधान - 


नई 


मह॒थि को पावन स्म्ति 


स्वामी दयानन्‍्द सरस्वतो वर्तमान भारत के 
सर्वप्रथम महान निर्माता थे । उनकी विद्या ध्रगाष 
थी और चरित्र महान का। इन सबसे बढ़कर उनकी 
दृष्टि उस हृष्टि से कही श्रधिक स्वच्छ झौर विशाल भी 
जो साधारतात राध्टर-निर्माताप्रों को प्राप्त रहतो है। 
भ्राज कै सुधरे हुए हिन्द धर्ष में. भारतीय राध्ट्रियता मे, 
हिन्डू महासभा मनोवृत्ति की प्रबलता मे श्रोर महात्मा 
गावी को कार्य प्रणाली से हम स्वासो जी की निर््रान्त 
हृष्टि श्रोर राजतोतिज्ञता के प्रभाव को देख सकते है 
वनिस्‍्सम्देह उनकी स्मृति भावों भारत को बपोतों को 
समृद्ध करती रहेगी । 

कल एम० मुझ्ञी 





॥ प्रोरेम्‌ ॥। 
कृष्वन्तों विश्वमाय॑म्‌ 
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वेद-व्याख्या 


॥ श्रो रे मु ॥ 
ऋचो ग्रक्षरे परमे ध्योमन्‌ यस्मिस्देवा श्रधिविद्नते निषेदु: । 
यस्तन्‍न बेद किम्चा करिस्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
ऋक० १०-१६४-३६; धथव ६-१०-१५ 


ऋतायें परमोत्कृष्ट प्राकाशवत्‌ स्व व्यापक श्रवि- 
नाशी सत्ता में स्थित हैं। जिस श्रविनाशी सत्ता में समस्त 
दिव्य गुण विशिष्ठ सत्ताए प्राश्नित होकर हहरे हुए हैं, 
जो कोई उम्र ग्रविनाशी सत्ता को नहीं जान पाता, वह 
ऋतचाश्रो के प्रध्ययन मात्र से क्या उपलब्ध करेगा ? जो 
व्यकित उस परमोत्कृष्ट प्रविनाशी सत्ता को जातते हैं, 
प्रथत्रा जानने का यत्न करते है, वे लोग वही हैं जो सम्यक्‌ 
प्रकार से उप्ते ग्र/श्षय लेते है। 


ससतार में परमपिता परमात्मा झ्राकाश के समान 
सबंत्र व्यापक है। वह परमात्मा अ्रविनाशी है, थौर 
इसलिए उस परमात्मा को ग्रक्षर-ब्रह्म कहा गया है। 
बह तमस्त विश्व-वह्माण्ड के जिउते भी दिव्यगुण विशिष्ट 
सत्ताएं हैं, उन सब को कारण किये हुए है। 
समस्त ब्रह्माण्ड उसी मे स्थित है। प्रौर समस्त ज्ञान 
उयी एक अक्ष३ ब्रह्म में वंदिक ऋचाग्रों के रूप मे 
अवष्थित हैं । 

बेदिक ऋतायें युष्टि के श्रारम्म में मनुष्य मात्र के 
कह्याएणु के लिए उस परमपिता परमात्मा से ही ऋषियों 
द्वारा हमे प्राप्त हुए है । वेदक ऋचा मे ही प्रत्यक 
पदार्थ का तत्वज्ञान उपस्थित है। जिन मनुष्यों ने सार 
मे ग्राकर उन ऋतव!/।श्रो द्वरा तत्वज्ञान को जावन का 
पल्ल किया है, उन्हीने सप्तार में ग्रपन पर»क्योगी 
जिवन को सफल बनाया है, और अपने उस उद्दस्य की 
ृत्तिकी है,ग्रोर प्रप्ति की है जिध्की प्राप्ति की 
परनुष4 के हृदय में नेंसगिक रूप मे इच्छा उपस्थित है। 
पुष्य ससार में श्राकर श्रपने उद्दश्यो की पूति के लिए 
सतत अप्रयलशोल रहता है । परल्तु भ्रनेक बार विफल 
होता है। इसके श्रनेक कारण हैं, भोर विश्वेष कारण यह्‌ 


है कि वह प्रभु के बतलाये हुए प्रादेश के प्रनुमार ठीक 
कार्यानविन नहीं होता। वह जानते हुए भी कि समस्त 
ज्ञान का भण्डार एक मात्र प्रभु है, कि भी वह इघर- 
उधर श्रपने प्रभु को छोड़कर भटकता फिरता है | यह 
भी किसी से छिपा तहीं है, ज्ञान का एक मात्र स्रोत 
या खजाना उस ब्रह्म के भ्रतिरिक्‍त भ्रौर कही नहीं है । 
फिर भी मनुष्य की प्रवृत्ति प्रस्वत्न घूमती-फिरती हृष्टि 
गोचर होती हैं | दूसरा कारण उहंध्य की प्राप्ति के 
न होने का यह भी है, कि हम यह जान लेने के पश्चात्‌ भी 
ऋचाओं में हमारे उद्देश्य करी पूर्ति के सात उपस्थित 
हैं- हम केवल, उनके पाठ-म्रात्र को ही प्रगने कल्शण का 
पूर्णा साधन मान बंठे हैं। जिस प्रकार मिश्री हथेली पर 
रखी हुई, हमारे मु को मीठा नही कर सकती जब तक 
कि हम उसका पान ने कर लें वह हमारे लिये लाभा- 
न्वित नहीं हो सकती, जब तक हमर उसको अपने शरीर 
का भाग न बता ले। इसी तरह वेद की ऋचाये हमे बह 
लाभ नही पहुँचा सकती, जब तक हम उनमे बनाओ हुए 
मार्गो पर चलकर उस श्रक्षर ब्रह्म को पूर्णा-रूपेणा जानकर 
उसके गुणों को भ्रपने प्रन्दर धाग्णा नही कर लेते | समार 
में केबल वही पुरुष जिसने प्रदिनाशी ब्रह्म को उम्के 
द्वारा दिये हुए तत्व ज्ञान देने वाली ऋचाग्रों मे जान 
लिया है, वही उम्र प्रविनाशी ब्रह्म के समीप है अर्थात 
उपासना प्राप्त कर सकता है । उन अक्ष' ब्रह्म के तत्ज्ज्ञ न 
के श्रभाव में कंवलमात्र वेदिक ऋतचाप्रो के पृ दन्‍श्तत्र 
से प्रभु को उपासना प्राप्त नही होती प्रत ऋ् आग्नो का 
प्रष्ययन तदनुकूल प्राचरण हमे उहंश्य तक ल जान मे 
समर्थ बनायगा | 
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षि 

दिव्य प्रकाश के वाहक महषि 

दीपावली का पावत पर्व सदा की भात्ति इस वर्ष 
भी उल्लास तथा भ्रामोद का सन्देश लेकर भारतीय जन- 
मानस के क्षितिज पर उद्ित हो रहा है। यह पर्व॑ उन 
गिने-चुने गौरवमय पर्वो मे से एक है जो भाषा, रग-रूप 
तथा प्रादेशिक दृष्टि से जिभिन्‍न प्रतीत होने वाले इस 
विस्तुत भूभाग मे एकता की भावना के प्रतिष्ठायक है। 
भारतीय इतिहास तथा संस्क्ृति की पुण्य सम्पदाग्ों को 
अपने आ्रॉचल मे बटोरकर श्राने वाली दीपावलि जहाँ 
श्रार्यजाति के उदद,म गौरब की साक्षिणी है वहाँ साथ ही 
हमारे इतिहास की अनेक घटनाप्रो को भी इसने श्रपने 
साथ जोड लिया है। ऐसी ही एक महत्त्वपूर्ण घटना 
प्राज से ७८५ वर्ष पूर्व घटी थी जब कि इसी महत्त्वपूर्णो पर्व 
को महृधि दयातन्द का निर्वाण हुप्रा था। विधिका कंसा 
विलक्षण विधान है | दीपावलि श्रौर महर्षि का 
निर्वाण | 

सुषमामयी शारदीय पूछिमा के पहचात्‌ पहली 
पध्रमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है । घोर तमिस्ना में 
छोट-छोटे ग्रसक्य दीपक जलाकर प्रकाश का पुज्ज 
प्रसारित किया जाता है। प्रन्घक्रार पर प्रक्राश निराशा 
पर प्राश्ञा तथा स्वार्थ पर परार्थ की विजय पता का 
फहरायी जाती है। मरधि दयानन्द रूगी दीपक के जीवन 
की भीतो मानो यही गाथा है। वेदिक सस्कृति तथा श्रालोक 
फी पूरणिमा के पह्चात्‌ प्रज्ञान, श्राइम्जर तथा अ्रन्ध 
विश्वास की घोर तमिस्रा ने मानव-जाति को मानों सर्वधा 
संज्ञाहीन बनादिया था । धर्मं शोर ईइत्रर के नाम पर 
प्रसख्य भ्रनर्थों तथा रूढियों का बोलबाला था । मुक्ति का 
सस्ता मन्त्र देने वाले धामिक नेता ही मानव को 


भयावह बन्धनों में जकड रहे थे । इस प्रकार अज्ञान तथा 
भ्रविद्या से उत्पीडित मानव को सत्पथ का प्रदर्शन करने 
के लिये महषि दयानन्द बवंदिक ज्योति हाथ में लेकर 
फार्यक्षेत्र में उत्तरे | 

सचमुच इस बंदिक ज्योति ने प्रनुपम चमत्कार 
दिखाया । प्रकाश के प्रति इन्द्दी सभी तत्त्व एकदम 
हतप्रभ हो गये। श्रज्ञान की तमिस्रा मे पनपने वाले 
प्रनर्गन मतमतान्तर श्रातकित होकर भाग खडे हुए) 
ऋषि ने घोषणा की कि प्रकाशस्वरूप परमेझ्वर ने प्रलय 
की रात्रि को समाप्ति पर सृष्टि की पहली सुभग सन्ध्या को 
भनीषी ऋषियों के माध्यम से जो वेद रूपी ज्योति मानव- 
जाति को दी, वही ससार मे व्यापक ग्रन्वता र को विलीन 


करने का सामथ्यं रखती है उसी के सहारे मानव 
श्रेयो पार्ग का पथिक बन सकता है। 


दयानन्द रूपी दीपक ने प्रपनी इह लीला इसी 
प्रमावस्‍्या को भ्रनन्त भौतिक दीपको के साथ समाप्त की, 
परन्तु वह एक विलक्षण आध्यात्मिक दीपक थे। बह 
मानवजाति के हाथ मे वंदिक-ज्ञान-ज्योति का प्रमर 
झालोक देगये । उतका सारा जीवन दोपक के स्माव ही 
त्याग, बलिदान तथा प्रकाश का श्रनुपम झादझ्श प्रस्तुत 
करता है।वे ग्रपनी ज्योति से श्रसंह्य दीपकों को 
प्रज्जजलित कर गये । उन्ही असंझुय दीपकों का पुज्ज ऋषि 
द्वारा प्रवत्तित श्रायंसमाज है। यही श्रायंसमाज की 
गरिमा है, सन्देश है श्रौर उद्देश्य है। ऋषि के निर्वाण 


दिवस पर प्रत्येक भ्रार्य का कंव्य है कि वह अपने महान्ु 
भाचाय॑ं के श्रमर सन्देश को सुने, उसकी दिव्य ज्योति 


को देखे | ग्राज की दीपावलि का पावन पर्व हमें श्रपर्ना 


क॒तंव्य स्मरण करा रहा है, दिव्य सन्देश सुना रहा है ह! 
श्रन्धकार से प्रकाश की ओर ग्रज्ञान से ज्ञान की ओर, 
निराशा से भ्राशा की श्रोर तथा बन्धन से मुक्ति की श्रो! , 
प्रयाण किया जाय, यही इस निर्वाण दिवस का मानव 
जाति के लिये प्रमर सन्देश है। बे 
रघुवीरसिह शास्त्री 


सवम्बर १६६१ 
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प्रत्येक व्यक्ति पंजाब के उपवासों की सम्राप्ति पर 
प्रसन्न है | में भी प्रम्तन्न हूँ । देश के शत्रुप्रो की ही इससे 
भिन्न भावना हो सकती थी। जब तक जन-साधारण की 
यह मान्यता न हो जाय कि राजनैतिक अस्त्र के रूप में 
ग्रनशन करता पाप है तब तक वेयक्तिक भ्रनशनो की 


हद 


शा्यदैजिक 





परिसमाप्ति का कोई स्थिर महत्त्व नहीं होता | 
जब प्राचीन काल के क्षियों ने प्रनशन का भ्राविष्कार, 
प्रचार वा प्रयोग किया था तो उनके लक्ष्य में उनका 
उद्देश्य भ्राध्यात्मिक प्रशिक्षण या घमर्म-मार्ग से च्युत 
हो जाने के फल स्वरूप आत्मा पर पड़े कुसस्कारों 
का उन्मूलन था । हमारे शास्त्रों मे कहीं पर भी राज- 
नैतिक उद्देश्यो की प्राप्ति वा सरकार श्रथेवा किसी दल 
पर श्रपनी इच्छा वा सम्मति बलात्‌ लादने के लिए भ्रन- 
हानों का विधान नही किया गया है! कभी-कभी महात्मा 
गाँधी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु वें 
प्राष्यात्मिक दृष्टि से इतने उच्च थे कि उनके प्राम्यन्तरिक 
का विश्लेषण करना झौर राजनैतिक एवं प्राध्यात्मिक 
इचियों मे भेद करना हमारे लिए सरल नहीं है। इस 
प्रकार के मामलों में उनका अनुकरण करना भूल होगी 
क्योकि इन मामलो में निर्शय करने के वे हो सवंथा योग्य 
थे गत कुछ वर्षों में प्रनाध्यात्म उद्देश्यों की सिद्धि के लिए 
हज ठपवासों का इतना प्रधिक प्रयोग हुआ हैक उन्होंने एक 
ब्क्नामक रोग का रूप ग्रहण कर लिया है भर इस रोग 
के दमन का कोई उपाय नहीं किया गया है। श्राध्या- 
त्मिक नेताश्रों काक्त्तंव्य है कि वे इस प्रकार की क्ियाप्ों 
के काले पक्ष को लोगो के हृदयों पर श्रकित करें ॥” 
पभामरण शभ्रनशन चाहे वह महात्मा गाँघी के द्वारा 
किया गया वा प्रन्य किसी के द्वारा किया गया वा 
किया जाय, प्रशस्त नही है। महात्मा गाँधी भपने प्रनशनों 
का उद्देश्य भात्म-शुद्धि वा प्रात्मिक उन्नति बताया करते 
थे, दबाव डालना नहीं । कवीन्द्र टंगोर, महामना 
मालवीय जी प्रभृत देशरत्नो ने महात्मा जी के प्रनशनों 
को उचित नही बताया था । टंगोर महोदय ने महात्मा 
जी को निम्न प्रकार लिखा थाः-- 


“जब भगवान्‌ बुद्ध को संसार के प्रसत्य लोगों के 
बलेशों क। ज्ञान हुआ तो वहु अपने जीवन को प्रन्तिम 
घड़ी तक निर्वाण के मार्ग का उपदेश हारा प्रचार 
करते रहे । मृत्यु जब शारीरिक वा सानतिक निब्ंलता 
से झपने झ्राप पश्ाये तो उसका बौरता पृथक सामता 


करना चाहिए | कितु मृत्यु को अपने लिए बुलाने का 
हमें कोई भ्रधिकार नहीं है । 


महषि दयानन्द राजयोगी थे।ईइवर प्राप्ति वा 
श्रात्मोन्‍्तात के लिए वे कभी ऐसे अ्रनशन को न 
मानते ये प्रौर न स्वयं करते थे जिसका प्रन्तिम परिणाम 
श्रात्म-हत्या हो ।” 


सफेद भूठ 


प्राय समाज मेहसी (चम्पारन, बिहार) के मस्त्री 
श्री भरत प्रसाद जी चोधरी ने हमारा ध्यान दयाल बाग 
भागरा से श्रग्न जी में प्रकाशित राधा स्वामी सत्संग शताब्दी 
स्मृति-ग्रन्ध के निम्नलिखित भ्रवत्तरणा की और प्राक्ृष्ट 
किया है:-- 
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भ्र्थात्‌ स्वामी जी महाराज (स्वामी दयानन्‍्द 
सरस्वती जी) दयाक्ष बाग सत्संग मे ठहरने के लिए भाए। 
उन्होंने गुरुजी महाराज से कुछे प्रश्न किए प्रौर वाद-विवाद 


मंधब्वर्र १९६१ 
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किया | उस्होंने (दयानन्द जी ने) दीक्षा की प्रार्थना की। 
वह सम्तुष्ट हुए भ्रौर तब उन्हे दीक्षित कर लिया गया। 
फिर भी उन्होने मूर्तियुजा श्रौर हिन्दू-समाज की कुरीतियों 
के विरुद्ध प्रचार करने की भ्रनुमति प्राप्त करने की इच्छा 
व्यक्त की । उन्होंने तत्संग मे वापस श्राने का वचन दिया। 
उन्होंने राधा स्वामी सत्संग को भ्रालोचना नहीं की 
परल्तु अ्रन्य सब मतो की प्ालोंचना की है :--” 
संम्प्रदायवादी लोग बुद्धि और सत्य के कितने बड़े शत्रु 
होते हैं यह बात इस श्रवतरणा से सुस्पष्ट है । स्वामी 
दयानन्द सरस्त्रती प्रारम्भ से ही गुष्डम के कट्टर शत्रु 
थे भ्रत. यह कहना कि उन्होने राधा स्वामी मत के गुह 
जी से दीक्षा ली नितान्‍्त प्रसत्य है । लोगो की भौखों मे इस 
प्रकार धुत कोंकने से राधा स्वामी मत की प्रतिष्ठा नहीं 


बढ़ती है । इम प्रकार श्रनर्गल बात लिखने वाला जहाँ 
सभ्य श्रौर शिक्षित वर्ग में भ्रपने को उपहाप्त का पात्र 


बनाता है वहाँ वह यह भी दिखाता है कि सत्य और 
तथ्य के प्रति उसके नेत्र बद हूँ। राधा स्वामी मत की 
* स्थापना स्वामी जी के जीवन काल मे न होने के कारण 
जैह मत स्वामी जो की प्रालोचना श्र बचगया। यतः स्वामी 
| जी ने गुरुजी महाराज से दीक्षा ली थी, श्रतः उन्होंने 
राधास्व्रामी मत की भ्रालोचना न की यह सफेद भ्रूठ बोलते 
से उत्त मत की वरिष्ठता प्रतिपादित नहीं होती । स्वामी 
जी महाराज की श्राड़ मे उक्त मत की वरिष्ठता स्थापित 
करने का यत्त करता उसके खोखलेपन को छुपाने का यह्ते 
ही समझा जा सकता है । 
श्री सेठ प्रतापप्तिह जी पर वच्यपात 
हृदय की गति बद हो जाने से हुई सावंदेशिक सभा 
के उपप्रधान श्री सेठ प्रतापर्तिह शूर जी वल्लभदास के 
छोटे भाई विक्र्मिह की मृत्यु बड़ी दुःखद घटना है। 
उनके निधन से श्री सेठ प्रतापस्िह जी के परिवार की 
ही नहीं श्रपितु श्रायं समाज की भी महतो क्षति हुई 


है। वैआ्रायं समाज के बडे प्रेमी थे। उन्होने जलयानों प्रादि 
का कारबार पपने हाथ मे सभाला हुप्रा था जिसे वह बड़ी 


योग्यता भौर कुछलता से चला रहे थे । निश्चय ही उनकी 
मृत्यु से माई प्रतापसिह जी की चिन्ता श्रौर कठिताई 


बढ़ जायगी | इस महान्‌ वियाग में हमारा हृदय उनके 
साथ है । प्रभु के विधान के सम्रक्ष नत-मह्तक होने केसिवाय 
प्रौर कोई चारा भी नहीं है। भाई विक्वर्मामह ने भ्रभी जीवन 
के थोड़े से ही वसन्त देखे थे। युवावस्था मे उनकी मृत्यु से 
एक बार फिर मह सचाई स्पष्ट हो गई है कि बूढे लोग स्वयं 
मृत्यु के पास्त जाते हैं भ्रौर प्रृत्यु स्वय युवको के पास जाती 
है। भाई प्रतापतिह श्लौर उनके परिवार को यह सोचकर धैय॑ 
घार॑ण करना चाहिए कि मृत्यु प्रव्श्यम्भावी घटना है । 
विक्रम तह भले व्यक्ति थे। वे चारपाई पर पड़कर नहीं 
मरे हैं। वे एक छोटे से प्रकाशयुक्त घर से तिकलकर 
महान्‌ प्रकाश युक्त स्थान पर गए हैं जिन्हे वायु ने आदर 
और प्यार के साथ श्रन्तिम विंदाई दी है। 
तथाकथित सांस्कृतिक कार्य -क्रमे 

हस समय हमारे स्कूलों भर कालेजों मे एक बहुत 
बड़ी बुराई व्याप्त है श्रोर हो रही है । सामाजिक शोर 
राष्ट्रीय समारोहो तथा प्रत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के 
प्रभिनन्दन श्रादि के भ्रवतरों पर तथा कथित सांस्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते है जिनसे न केवल विद्यार्थियों 
तथा भ्रध्यापको के समय की बर्बादी ही होती है श्रपितु 
जो भ्रत्यन्त आ्रापत्तिजनक भी होते हैं । समझदार श्रौर 
सुरुचि रखने वाले व्यक्ति उनको देखने के पश्चात्‌ दुःखी 
झभौर निराश होते हैं । जिन कार्य-क्रमों को लडकियाँ 
प्रस्तुत करती हैं उनक्री बड़ी प्रश्नता होती है श्रौर जिन्‍हे 
लड़के प्रस्तुत करते हैं उनमे कोलाहल श्रौर व्यग व्याप्त 
रहते है । यह सब कुछ भ्रष्यापको की उपस्थिति मे होता 
है जो श्रपने ही विद्याथियो की इन क्ुचेष्टाग्रो को नियत्रित 
करने मे श्रसमर्थ रहते हैं । वल्तुतः नृत्य, ग्राम्य भोत 
प्रादि २ मुंख्यतया तव युवकों से परिपूर्ण समा रोहों के लिए 


श्रभिप्रेत नही होते हैं ये तो एक मात्र स्त्रियों के समारोहो 
के लिए भ्रभिप्रेत होते हैं। हमारी जवान लड़कियों को पुष्ठप 


यर्ग के समक्ष स्टेज पर लाने की प्रथा एक दम बन्द होनी 
चाहिए। इस प्रकार के कार्य-क्रम हमारी सामाजिक 
व्यवस्था श्रोर सदाचार की भावना के स्वंधा विपरीत हे । 
कार्य-क्रमो के बाद के दिन लड़कियों के श्रभिभावकों और 
प्रिप्िपलों के लिए बड़े सिर दर्द भर लड़कियों के 
लिए कष्टदायक सिद्ध होते हैं । 


शै८ई 


पार्षदेशिक 
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उत्तर-प्रदेश की सरकार ने इस दिशा मे प्रशसनीय 
प्र उठाया है। उसते इन कार्य-क्रमों पर कुछ भ्तिबन्ध 
लगाए हैं। राज्य का कत्तं व्य है कि समस्त देश मे इन 
कार्य-क्रमों को, बन्द करने के लिए तत्काल ठोस कार्यवाही 
करे । प्रजा को भी इन कार्य-क्रमों को प्रत्येक प्रकार से 
निरुत्साहित करने में प्रग्नमसर होना चाहिए। लड़कियों के 
माता-विताप्रों का भो इस दिश्ञा में बहुत बड़ा कर््त॑व्य है। 
वे भ्रपनी लडबियों को पुरुष वर्ग के समक्ष स्टेज पर लाए 
जाने से रोक सकते हैं। 


दो प्रशंसनीय काये 

ग्राय॑ मारतण्ड (१५-१०-६१) मे प्रकाशित समाचार 
के प्रनुसार जोधपुर-पाली मार्ग का नाम जो एक प्रमुख 
राज-मार्ग है महृषि दयानन्द मार्ग रखा जा रहा है । इसके 
प्रतिरिक्त जोधपुर मे उस स्थान पर जहाँ महर्षि को विष 
दिया गया था श्री स्वामी जी के उपदेशों तथा उनके जीवन 
की स्मरणीय घटनाओं के उल्लेख सहित शिलालेख लगाया 
जा रहा है। ये दोनों कार्य नगर-पालिका जोधपुर द्वारा 
किये जा रहे हैं जो प्रशसनीय हैं । 


जघन्यकृत्य 

समावार मिला है कि ग्राम पिलखना परगना डिवाई 
में वहाँ के कुछ मुस्लिम गुडो ने श्री ठा० हुक्म पिंह भायें 
पर जिन्हे २ वर्ष हुए शुद्ध किया गया था श्राक्राण करके 
छत में बहुत मारा पीटा श्लौर उनकी नाक भी काट 
डाली । गुडो के इस कायरतापूर्ण जधन्य कृत्य की जितनी 
निन्‍दा की जाय थोड़ी है। 

डराने, धमकाने वा इस प्रकार के दुष्कृत्यों से शुद्रि का 
कार्य न रुका है भ्ौर न रुक सकेगा । विदित हुप्रा है इस 
दिशामे पुलिस का रवेया सराहनीय है। श्राशा है 
कि श्रपराधियों को सपुचित दण्ड दिया जायगा झौर इस 
प्रकार की बर्बरता पूर्णो कार्य वाहियो को रोकने के लिए 
कोई प्रयत्त उठा न रखा जावथगा ॥ 
झल्प संख्यकों का कत्तेव्य 

श्रीयुत भ्जोजुल हसन (हैदराबाद) णीयुत भ्राचार्य 
छपलानी जी के लेख के सन्दर्भ में जो प्रन्यत्र प्रकाशित 


हुआ है २६-१०-६१ के हिन्दुस्तान टाइम्स में 


लिखते हैं :-- 


"आचार्य कृपलानी ने भ्रपने लेख (साम्प्रदायिक दंगे 
हिं० टा० अ्रवतूबर १३-१४) मे इस बात पर ठोक ही बल दिया 
है कि 'मुस्लिम समाज के नेताश्रो को श्रपने सह्धर्मियों से 
यह कहना चाहिए कि वे बहुसख्यक वर्ग से व्यवहार 
करते समय बहुत सावधान रहा करें आर उन्हें अपने 
अहंकार को पी जाना चाहिए ।” में तो यह कहूगा कि 
उन्हें न केवल बहुसंख्यक वर्ग के साथ व्यवहार मे 
सावधान ही रहना चाहिए श्रपितु उन्हें उस देश ने 
रहने का ढंग भी सीखना चाहिये जो विभाजित हो चुका 
है । साथ ही उन्हें भ्रल्यसख्यक होने की अपनी स्थिति का 
ऐसा दोहन भी न करना चाहिए जिससे देश का प्रहित हो । 


इस प्रकार का संस्कार पाया जाता है कि एक मात्र 
हमारा धर्म (मत) ही भ्रच्छा है श्रत. भ्रन्‍्य लोग काफिर 
हैं। यह सस्कार मिथ्या है जो हमे प्रायः पथ-भ्रष्ट कर 
देता है जिसके फलस्वरूप दुस्तरों की तथा उनके धर्म को 
निन्‍्दा की जाती है, और भ्रधामिककृत्य किए जाते हैं जिनके 
कारण साम्प्रद्रायिक उपद्रवो की भूमि तय्यार हो जाती 
है। हमें यह शोभा नही देता । इसके स्थान मे इस देश 
में मिलजुलकर रहने की दिशा मे हमारा प्रयत्त होना 
चाहिए । यह दह देश है जिसमे बहुसंखया मे वे लोग बसे 
हुए हैं जिनकी धार्मिक परम्पराएँ समृद्ध श्रौंर गम्भीर 
हैं जो हिसा से छणा करती प्रहिसा का प्रचार 
करती हैं भ्रौर जिनमें क्रूरता भौर भरत्याचार के लिए 
कोई स्थान नहीं है। यह वह देश है जहां विवेक का 
सर्वोपरि साम्राज्य है भौर जहाँ की प्रजा श्रपनी घामिक 
प्रौर सास्कृतिक परम्पराओं का श्रनुप्तण करने मे स्वतन्त्र 
है । यदि हम इस देश में भपने को ढोक प्रकार पे रक्‍खें 
तो देश मे शान्ति भौर सौहाद व्याप्त रहे जो शब्द के 
ठीक-ठीक श्रथ में सम्प्रदाय-निरपेक्ष है। 


इचुनाथप्रसाद पाठक 
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महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 


गौर 


उनके आर्यप्रमाज के पति विचार 


फ्रतहचन्द शर्मा 'आराधक 


५ पि्ष ००८० 


महाकवि सूर्यक्रान्त त्रिपाठी 'निराला' हिन्दी के उन 
मूर्धन्य साहित्यकारों मे एक थे, जो कुशल कवि, सत्य- 
द्रष्टा साहित्य स्रष्टा श्रौर श्रपने निश्चय पर प्रडिग रहने 
वाले व्यक्ति थे। उन्होने कभी जाने-श्रनजाने खुशहाली 
प्रौर तंगी दोनो में भ्रपने विचारों का श्रतुचित उपयोग 
न स्था। उनके व्यक्तित्व की सबसे बडी विशेषता यह 
थी कि वे उन सब लोगों के साथ थे, जो समाज में 
उपेक्षित थे। बड़े खेद की बात है कि कुछ गुटबन्द साहि- 
: त्यकारों ने उनके प्रति सहयोग श्रौर श्रद्धा के बदले ये 
क सदेव यह प्रयत्न किया कि वे समाज के सामने विश्मृत 
हो जाएँ। श्राज श्राकाश वणी के पास उनके कोई भी 
ऐसे गीत नही है, श्रौर न उनके ऐसे भाषण हैं, जिन्हे 
ग्राकाशवाणी सुनाकर श्रपने श्रोताग्रो के हृदय में उनके 
प्रति ग्रपनी कृतज्ञ भावना प्रदशित कर सके । कभी भी 
श्राकाशवाणी में यह प्रयत्न किया ही नहीं, क्‍योंकि 
आकाशवाणी के भ्रपते श्रलण कवि, स'हित्ययार झौर 
वक्ता हैं। वे भ्रच्छे है या बुरे, इसका निर्णय किये बिना 
उन्हे बशबर बढ़ावा मिलता रहता है। लगभग ६४ वर्ष 
होने को श्राएं, इस श्रवस्था मे महाकवि निराला" श्रपने 
जीवन से संघर्ष करके बहुत कुछ हिन्दी साहित्य को दे 
गये | एक बेताज बादशाह की तरह से निराला की छवि 
हिन्दी के पाठकों पर सदंव प्रभाव और प्रेरणा प्रदान 
करती रहेगी जो उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व से प्राप्त हो 
सकी है। हिन्दी के काध्य-क्षेत्र में निराला की देन कभी 
भी विस्मृत नहों को जा सकेगी। 


श्राप समाज के प्रतोक 


महाकवि 'तिराला' श्रायंसमाज के श्रान्दोलन के 
विद्येष समर्थक रहे । उन्होने स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध 
प्रे लिखा है कि “१६ वी दती का प्रारम्भ भारत के इति- 
हास का प्रमर एवं स्वर्ण प्रभात है। कई पावन-चरित्र 
महापुरुष भ्रलग-प्रलग॒ उत्तरदायित्व लेकर, इस समय, 
इस पुण्य भूमि मे मे भ्रवर्तीरां होते हैं। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती भी इन्ही एक महाप्रतिभा-मंडित महापुएष हैं । 


महाकवि ने स्वामी दयानन्द के सम्बद्ध मे लिखा है 
कि जिध् समय पौराणिक रूपक्रो से जनता को मायाजाल 
प्रे फसाया जा रहा था, उस समय एक तेजस्वी ग्रात्मा की 
भ्राववयकता थी । उस समय महषि दयानन्द का काये 
श्रपराजित प्रकाश है । उस श्रपार वैदिक ज्ञान-राशि के 
प्राधार-स्तम्भ स्वरूप श्रकेले बड़े-बड़े पडितो का उन्होने 
सामता किया | एक ही श्राधार से इतनी बडी शक्ति का 
स्मरण होता है कि श्राज भारत के युगान्तर साहित्य में 
उसी की सत्ता प्रथम है ।'' 

स्वामी जी के सम्बन्ध में बडी श्रद्धां-भावना से ग्रांगे 
लिखा है--““चरित्र स्वास्थ्य, त्याग, ज्ञान और शिष्टता 
ग्रादि में जो श्रादर्श मह॒षि दयानन्द जी महाराज से प्राप्त 
होते हैं, उनका लेशमात्र भी श्रभारतीय पश्चिमी शिक्षा में 
सभूत नही, पुनः ऐसे आराय॑ में ज्ञान तथा कर्म का कितना 
प्रसार रह सकता है, वह स्वय इसके उदाहरण है, 
मतलब यह है कि थो लोग कहते हैं कि वेदिक प्रथवा 


इडद 


सा्वदेधशिक 
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प्राचीन शिक्षा द्वारा मनुष्य उतना उन्‍नतमना नहीं हो 
घकता, जितना प्रंग्र जी-शिक्षा द्वारा होता है; महर्षि 
दयानन्द सरस्वती इसके प्रत्यक्ष खण्डन हैं। महि दया- 
नन्‍्द जी से बढकर भी मनुष्य हो सक्ता है, इसका प्रमाण 
प्राप्त नही हो सकता, यही बेदिक ज्ञान की मनुष्य के 
उत्कष में प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, यहीं प्राद्श प्रार्य 
हमें देखने को मिलता है ।” 


धार्मिक इतिहास 


“यहाँ से भारत के धार्मिक इतिहास का एक नया 
भ्रध्याय शुरू होता है, यद्यपि वह बहुत ही प्राचीन है । 
हमें प्रपने सुधार के लिये क्या-क्या करना चाहिये, हमारे 
सामाजिक उन्नयन में कहाँ-कहा और क्या-क्या रुकावर्टे 
हैं, हमे मुक्ति के लिये कौन-सा मार्ग प्रहरा करना चाहिये 
महर्षि दयानत्द जी सरस्वती ने बहुत अच्छी तरह सममकाया 
हैं। श्रायं-समाज की प्रतिष्ठा भारतीयों मे एक नये जीवन 
की प्रतिष्ठा है, उसकी प्रगत्ति एक दिव्य शक्ति की स्फूरति 
है। देश में महिल।भो, पतितों तथा ब्र ह्ऐेत्तर जातियों के 
प्रधिकार के लिये मह॒षि दयावन्द तथा श्रार्यन्समाज से 
बढ़कर इप नवीन विचारों के युग़ में किसी भी समाज 
ने कार्य नहीं किया। श्राज जो जागरण उत्तर भारत में 


देख पडता है, इसका प्राय: सम्पूर्ण श्रेय श्राय-समाज को 
है। स्वधर्म में दीक्षित करने का यहाँ इसी समाज से 
श्रीगणेश हुग्रा है। भिन्‍न जाति वाले बन्धुओं को उठाने 
तथा ब्राह्मण क्षत्रियो के प्रहारों से बचाने का उद्यम 
्रायं-समाज ही करता रहा है। शहर-शहर, जिले-जिले 
करबे-कस्बे मे इसी उदारता के काररा, प्रार्य्समाज की 
स्थापना हो गई। राष्ट्रभाषा हिन्दी के भी स्वामी जी 
एक्र प्रवर्तक हैं, और प्रार्य-समाज के प्रचार की तो यह 
भाषा ही रही है। प्नेक गीत खिचडी श्वैल्री के तैयार 
किए ध्रौर गाए गये शिक्षण के लिए गुरुकुल जेसी सस्थाएँ 
निर्मित हो गई । एक नया ही जीवन देश में लहराने 
लगा ।! 


प्रतिभाशालो पुरुष 


किसी दूसरे प्रतिभाशाली पुरुष से श्रौर जो कुछ भी 
उपका र देश तथा जाति का हुग्ना हो, सबसे पहले वेदों को 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने ही हमारे सामने रक्खा | 
हम आराय॑ हों, हिंदू हों, ब्रह्मसमाज वाले हों, यदि हमें 
ऋषियों की संतान होने का सौभाग्य प्राप्त है श्र इसके 
लिए गबं करते हैं, तो कहना होगा कि ऋषि दयानन्द से 
बढ़कर हमारा उपकार इधर किसी भी दूसरे महा-पुएष 
ने नहीं किया, जिन्‍्होने स्वयं कुछ भी न लेकर हमें श्रपार 
ज्ञान-राक्षि बेदो से परिचित कर दिया।” 


व्यंग्य बड़े उपदेश-पूर्ण 


“(वामी जी के व्यग्य बड़े उपदेश-पुणां हैं। ग्राय॑-संस्कृति 
के लिए झ्ापने निःहाय होकर भी दिग्विजय जिया, 
झोर उप्तको समुचित प्रतिष्ठा की। स्वामी जी का सबसे 
बडा महत्त्व यह है कि उन्होने अपनी प्रतिष्ठा की शोर 
नहीं देखा, वेदों की प्रतिष्ठा की है। ब्रह्म समाज झ्रौर' 
प्राथंनासमाज के सम्बन्ध में श्रापका कहना है--"ब्रह्मकी 
समाज और प्रार्थंनासमाज के तियम सर्वाश मे अच्छे 
नहीं, क्योकि वेद-विद्या-हीन लोगों की कल्पना सर्वथाती 
सत्य क्योकर हो सकती है ? जो कुछ ब्रह्मसमाज श्रौरश 
प्रा्थनासमाजियों ते ईसाई मत में पिलने से थोड़े मनुष्यों 
को बचाए श्रौर कुछ-कुछ पाषाए श्रादि मूर्ति-पूजा हटाई, 
भनन्‍्य जाल-प्रन्थों के फदे से भी कुछ बचाए दत्यादि अच्छी 
बातें हैं। परन्तु इन लोगो में स्वदेश-भक्ति न्यूत है, 
ईसाइयो के प्राचरण बहुत-से लिए हैं, खान-पान विवाहादि 
के नियम भी बदल दिए हैं। श्रपने देश की प्रशंसा व 
पूवजों की बड़ाई करनी तो दूर रही, उसके स्थान में 
पेट-भर निन्‍्दा करते हैं, व्यास्यानों में ईसाई प्रादि प्ग्रेजों 
की प्रशंसा भन्‍-पेट करते हैं। बह्मादि, मदरषियों का नाम 
भी नहीं लेते । प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना श्रग्न॑जों 
के सृष्टि में भ्राज पर्न्त कोई भी विद्वान नही हुआ, प्रार्या- 
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गोरखपुर जिला में कलसिया एक स्थान है। कनिद्ठधम 
ने वहाँ के टीलो की खुदाई करके दो स्तम्भों का पता 
लगाया था। एक स्तूप में गौतम बुद्ध के दाँत एक 
डिबिया में सुरक्षित निकले थे । एक टीले के नीचे से 
प्रायताकार कमरा निकला जिसमे गौतम बुद्ध की मनुष्य 
कद मूति लेटी हुई मुद्रा मे है । यहूं उनके महापरिनिर्बाण 
का हृश्य है। साथ ही उनके मुल्य शिष्य श्रानन्‍्द रोते 
की मुद्रा मे है। जातकों भे कथा परँई है कि गौतम बुद्ध 
ने आनन्द से कह्ा--'भ्रानन्द दुख:न करो । मैने जित 
झादि सत्यों का उपदेश दिया है उन्हे लेकर चारों दिश्ाग्रो 
में फंलाग्रो । मे सदा तुम्हारे साथ हूँ ।” यह भगवान्‌ 
गौतम बुद्ध का स्वप्न था | गौतम बुद्ध ने कोई पुस्तक न 
लिखी थी। उनके स्वर्गारोहरा के बाद ५० वर्ष महास्थविर 
मौरदालायन श्रादि बौद्ध दर्शत की स्थापना करने और 
साहित्य प्रस्तुत करने मे लगे। यह सब्र हो सकने में बौद्धों 
की ४ विज्ञाल सभाएँ कालान्‍्तर में हुईं । पहली बृहृत्सभा 
तो राजगिरि में हुई जिसका प्रत्रान नालन्दा का कुलपति 
था । राजगिरि की गुफात्रों में वे स्थान प्रव भी सुरक्षित 
हैं । दूसरी सभा (59700) वेशानी में महास्थविर यश 
के सपोपतित्व मे हुईं जबकि स्थविरवादी तथा महा- 
सौंधिक विमेद परिपकत हुए। यह बुद्ध के स्तृर्गंवास के 
लगभग १०० वर्ष बांद हुई थी। प्रशोक के समय तक 





छ 
०] 


कसक 


श्री रामेश्क्द्याल जी गुप्त 
बी० एस-सी० विशारद 


9 


६६ निकाय बोढ़ों के बन चुके थे | भ्रश्नोक ने प्रपने गुद _ 





ऋतष्ि दयाकत्द क्ीः 


-४890-0-00-०0-० ७0-७० 


तिष्य (उपगुप्त) के प्रघानत्व में तीमरी वृहत्ममा बुलाई। 
उसमें ८ हजार बौद्ध निष्कासित किये गये थे । अशोक 
के राज्य काल का वह १७ वाँ वर्ष था और उसे बौद्ध हुए 
तब केवल ८ व हुए थे । उस सभा में बौद्ध घर्प के द्वीप 
द्वीपान्तर तथा देश-देशान्तर प्रचार की योजना बनाई 
गईथी और विद्वानों को निम्नप्रकार विदेश भेजा 
गया था:-- 

महारक्षित--यौन लोक (यवन देश) । 

महादेव--महिस-मडल (मेसूर)। 

चेररक्षित--वनवास (उत्तरी कनारा) । 

योनक धरम रक्षित--भ्रपर|न्तक (कोकण) । 

महाधम्म रफ़्ति--महाराष्ट्र 

थेर मज्मिम्म और कश्यप--हिमवरन्त (हिमालय 

प्रदेश) । 

थेर सोणव उत्तर सुवर्णे भूमि (जावा श्रादि) । 

महामहिद्ध (महेन्द्र) +-लका (प्रिहल|--महावश) । 

इनमें से प्रत्येक विद्वानु के साथ ४ झौर सहायक 
विद्वान्‌ भेजे गये थे। महारक्षित के ५ शिष्य ईसतों तथा 
येराधून फिलिस्तीन तथा मिश्र मे जाकर बसे थे। ईसा- 
मसीह इन्हीं के सम्पर्क में भ्राये थे । 


_ भ्रपने धर्म को फ्रैताने की ग्रादतत ह््दुपरो में नहीं 


है६० 


८२७०-१२ सजा औज: 


रही है । परन्तु इसे भारतीय श्रादत नही कहा जा सकता 


है! क्योंकि बौद्धों ने योजनाबढद्ध प्रचार द्वारा समूे 
यूरेशिया-यूनान -मिश्र-चोौन व जापान को बौद्ध 
बना लिया था | बौद्धों के सम्पक और प्रभाव से स्थापित 
ईसाई धर्म भे ईसा के जन्म व चमत्कार की सब कथाएँ 
बुद्ध जन्म की कधाग्रो से लो हैं श्लौर मिहनरी घ्म 
होने की प्तारी परम्परायें बौद्धों से ली है। प्रतः घर छोड़ 
लग्तशील पादरियों ने उसे सम्पूर्ण योरुप, पश्रमेरिका व 
एशिया में फैला दिया प्रौर भारत के धमंनिष्ठ तोरण को 
भेद दिया जहाँ का उदघोष था:-- 


ह्वधर्मं निधन क्रेय:, परधर्मों मयावहु:। 


श्राज देश में एक करोड ईसाई हैं भोर यही कथा 
इस्लाम की है 'उम्मी निरक्ष र। पैगम्बर साहब ने भी प्रपने 
घर्म को फँलाने वाला बनाया । उन्होंने तो कोई साहित्य 
भी नहीं सृजा । उनकी मृत्यु के १३ वर्ष बाद खलीफा उम्र 
: ने जैद तामऊ विव्ान्‌ से कुरान शरीफू संकलित करबाई । 
परन्तु वे घमं के लिए युद्ध व जिहाद करने वालो का एक 
दस्ता छोड़ गये थे । इन जिह्ादियों ने इस्लाम को भी विश्व 
घ्॒मं बना दिया। भ्राज परिस्थि/त यहू है कि विश्व मे सब 
से अधिक ईसाई--फिर बोद्ध फिर मुस्लिम तथा अत में 
हिसदू--फिर एनिमिस्ट (प्रकृति पूजक हैं) । 


हमारे फंचाने की श्य खला टूट गई। श्रपने बअ्त वाद 
के मद्षात्‌ शिद्धान्तों के फैलात्र की बात दिल में हो रह 
गई । स्वामी जी महाराज ने पं० गुशदत्त तथां मूलराज 
प्रश्नति सजनों को मरते समय भपने पास बुला भेजा था। बड़े 
काष्ठ से उन्होंने कहा था कि “ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। 
तूने ब्रच्छी लीला की ।/ उनका मानस पुत्र झाय॑ समाज 
शैशव में था शौर उप्त पौधे को सीचने का काम वे हम 
सब पर छोड गये | उस समय के वे सनोषी धम्मपाल-- 
कदयप प्रौर भ्रावन्द की कोटि के हैं । उनकी प्रपनाई 
हुई पद्धति से हमारी संख्या भारतवर्ष में लगभग ४० लाख 
हो गई है पल्तु भ्रव काम अवरुद्ध सा हो गया जान पहला 


कक हक हर 





है । हमारे मनोषी चलेगये । देश्-देक्ञान्तर भौर 
हीप-द्वीफोत्तिर में लगतशील प्रचारक गये भी । परल्सु 
विदेशों में हमारा सारा काय॑-क्षेत्र प्रवासी हिन्दुओं तक 
ही सीमित है । स्थानीय (मैटिव लोगों) मे तो हमने 
कार्य का विधिवत चूत्रपात ही नहीं किया है । इंघर 
भारतवर्ष के महाराष्ट्र-प्राँध-मसूर-के रल-मद्रास-उडीसा- 
जिपुरा में भी बहुत कुछ करने को शेष है । इस प्रकार तो 
स्वामी जी महाराज की कसक पुरी नहीं होगी। समय 
भा गया है कि बौद्धों की तरह विश्वव्यापी फंलाब की 
योजना बनाई जाये । 


निश्चय है कि हमारे पास २-४ दर्जन व्यक्ति प्वहय 
हैं जिन को दुनिया मे बाँटा जा सकता है | इधर देश में ' 
प्रचार-प्रसार के लिए अ्निवायं भर्ती होनी चाहिये प्रर्थात्‌ 
प्रत्येक भाये समाजी के लिये एक वर्ष प्रचाराय भिक्षा- 
भरन द्वारा देना लाजिमी करार दे दिया जावे । प्रतिनिधि 
सभाएँ ऐसे व्यक्तियों को भारत के मानचित्र से एक २ 
गाँव सौंपते जावें । हजारों युवक श्रौर वृद्ध छटपरा रहे 
हैं कि उन्हें कुछ काम दिया जावे। हमारे पदाधिक्ू 
ऊचे उठें भ्ौर युग की माँग पूरी करें क्योकि घालक्षो 
उपनिषद में कहा है:-- पहेरे | 
उक्य प्राणों वे उक्थे । ञ्चाी 
क्षत्र प्राणों के क्षत्र | ्शञ 
यत्तु: प्राणों वे यक्तु: ॥ 
साम्‌ प्राणो वे सा । 


प्राणवांन या जीवित व्यक्ति या समाज की यह्ढी 
पहिचान है कि बह बढ़े। विजातीय द्रव्य को प्रपने में 
झास्मसात करें| संगर्ति होकर एक भाग के दुल को तब 
का दुख समझें और बाहरी श्राक्मश से भपतो स्क्षा 
करे | हम जीवित समुदाय हैं भोर हमें जी वित्त रहना है । 
दुनिया को देने को हमारे पास कुछ है भोर इसीलिए 
कुछ वर्षों तक हमास नारा: होना चाहिए । 

प्रसिवध्वक-फेल जाय । 


अलन्‍्या।>अयलनयक्कल कुक, 


- अवश्यश हैह६ १: 





महर्षि दयानन्द 


३९९ 


के प्रति 


कुछ वास्तव मे प्रत्यन्त-उच्च कोटि के प्रतिमाशाली 
मनुष्य हो चुके हैं परन्तु उनके भ्न्दर वह देवी ज्वाला 
नही है जो दुसरो में ग्रग्ति प्रवेश कर सकती है भ्ौर ईश्वर 
प्रेरित शिष्य-परम्परा स्थापित कर सकती है । यह गुण 
ऐषनिरख्पण का एक सर्वोच्च परीक्षण है और इसमे कोई 
एन्देह नही कि स्वामी दयानन्द इस परीक्षा मे सफल होते 
ह। दूसरों मे प्रकाश डालने के लिए यह महाच्‌ आत्मा 
पशेषता दिखाती है। मेने स्वय अ्रपूने नेत्रो से स्वा० दयानन्द 
को मद्त्ता की सीमा को देखा है / संसार के भिन्न-मिन्न 
भागो मे यात्रा के पश्चात्‌ वापस भुने पर मैंने यह शभ्रकसर 
कहा है कि किस प्रकार मैंने भाय॑ झमाज को एक जीवित 
_ भाभिक- शक्ति के रूप मे प्राये-प्रंचार-व्यवहार की रक्षा 
हि आ हुए देखा है जब कि हिन्दू फुंम को दूरी शाखाये 
तीय शासन की विनाक्षकारी प्राचारअष्ठता के समक्ष 

नर ठहर सकी किन्तु श्रायंसमाज ते विदेशी मिट्टी मे श्रौर 
विजादीय परिस्थिति में फुलना-छलना सीखा है । उदा- 
हसस्‍्श के लिए में चाहता हूं कि मैं ध्रपने पाठको को दक्षिणी 
प्रफ़रीका में ले चल्लू धोर वहाँ प्रायंघमाज का उन दूसरी 
संस्थाग्रों के मुकाबिले में जो भारत के सच्चे धामिक 
जीवन को, स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रकार से उद्योग 
करती रही है, अत्यन्त प्रबल ब्रीवन दिछलाऊं | इन 
दूसरी संस्थाझों क्षोभी भपना प्रपता काम करना था 
भोर जो कुछ कर सकती थीं किया। ढिन्तु श्रार्ययमाज 
न केवल जीवित ही है, वरन वह उन्नति कर रहा है। 
ग्रह एक जौवनणशील छोटे वृक्ष के ठमात है जो धपने जड़ 
है रेशों को प्रत्येक वर्द पृष्वीतल में भेजता रहता है धौर 


श्रद्धाउजलि 


-नए चमत्कार दिखलाता रहता है। इसका प्रभाव दक्षिणी 
ध्रक्रिका के भारतीयों पर शपूर्व है। 

एक दूसरा परीक्षण समीकरण श्रधवा प्रपनाने का 
(3$शाग्रा[880॥) है। उप्तका एक रूप मिलाना, भ्रथवा 
हम कर लेना है। मेरा ताताय इसमे नहीं। दक्षिणी 
पझफीका श्रौर दूसरे देशो मे श्रायंसमाज भ्राचार-विचार मे 
इतना परिवतित नहीं होता कि वह स्वय ही हजम हो 
जावे। बल्कि उसका ग्रपना भाचार-विचार वसा ही है, 
किन्तु वह चारों ओर से सत्य के नवीन रूपो को धारण 
करता जाता है| श्रायं प्तमाज के प्रवत्तंक स्वामी दयानन्द का 
भक्त रहते हुए भी प्रायेसमाज उनकी श्रज्ञाप्रों को ठीक 
उस ही प्रकार मानता है जंसे वह स्वय इच्छा करते प्रर्थात्‌ 
उनके भाव को नक्तिछाब्दों को ग्रहण करता है । नवीन 
उत्साह भौर भ्रानदोलन नवीन विकास भौर उन्‍तति और 
नवीन श्रादर्श नित्यप्रति निकलते हैं किस्तु ग्रायेंसमाज का 
वास्तविक लक्षट गौर विशेषता वही रहती है । 


हैं ऊपर ग्रायेसमाज के एक विशेष लक्षण का उल्लेख 
कर चुका हूँ जिस के कारण गत शताब्दी में हिन्दू घम्म 
में सुधार के लिए जितनी संध्य ऐँ स्थापित हुई उन सब की 
प्रपेक्षा भ्रायंसमाज का सबसे अधिक महत्त्व है । यह लक्षण 
भ्रा्यसमाज़ के विस्तरण झौर समीकरणशा की छक्ति का 
है। जो प्रोत्साहन देश को ग्रायंसमाज के नेता से मिला 
बह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्रमशः बढ़ता जा रहा 
है। इस काये में ऋषि दयानम्द की महात्‌ आत्मिक शक्ति 
से बहुत सहायता मिली शोर उसके प्रभाव का ग्रभी तक 
प्रस्त नहीं । 


३९२ 


(पल जिला की लीक दी ही और को कट कोड कक 


सा देशिक 





एक और भी बात मेरे ध्यान में श्राई है, विशेषकर के लिए बिल्कुल भूल गया था । विगत तीन झताडिदयों में 
भाई परमानन्द के उन पन्नों को पढ़ कर जो उन्होंने इतिहास ने भली भांति प्रमाणित कर दिया है कि योरोप 
एण्डमान कारावास से लिखे हैं और जिन्हे मेने स्वयं उन की प्राचीन श्रात्मा की जाग्रति का पारचात्य संसार पर 
ही के हस्त लेख मे पढ़ा है | इन पन्नो मे उन्होने दिखलाया क्या प्रभाव पडा। वास्तव में श्राज जिस वस्तु को हम 
है कि ऋषि दयाननद की श्रात्मा के परदे में प्राचीन भारत उन्तति कहते है, उम्तका प्रारम्भ ही उस समय से हुम्रा है । 
के पुनरुत्थान की दाक्ति भी काम कर रही है। जिस समय जारतवर्ष का पुनरुत्यान मानवीय इतिहास में और भी 
पुनरुत्यान आन्दोलन (रिश्ाध559006) के समय महत्त्व की घटना समभी जाव्रेगी प्रौर प्रत्यक्ष रूप से इसका 
प्रा न योरोप की प्रात्मा सजीव हो उठी थी उस ही श्रनुभव करने के लिए कप् से कम तीन या चार शताब्दिपों 
प्रकार भारतवर्ष में प्रायंतामाजिक आन्दोलन का उद्देश्य -॥) ग्रावदयकता होगी । ऋषि दयानन्द ने श्रपती दिव्य 
प्राचीन भारत की प्रात्मा को सजीव बनाना था। ऋषि शक्ति के बल से प्राचीन भारत के प्रहष्ठ महत्त्व का स्वयं 
बयानन्द के श्रागमन से पहले यह भ्रादर्श केवल पुस्तकों प्रपनी श्रात्मा के श्रन्दर ग्रनुभव कर लिया । उन्होने अपने 
में पाया जाता था। उसका रूप ग्रत्यन्त साहित्यिक हो समस्त जीवन-कार्य की नींव केवल इसी अनुभव पर 
गण था श्ौर उसका प्रचार हमारे विद्यालयों तक ही परि- रक्‍वी | उतकी सस्था का नाम आयंसमाज रकखा गया 
मित था जनसाधारणा मे व्यावहारिक रूप से इसका प्रचार वयोकि उनका उद्देश्य पश्रार्य श्रादर्श को सजीव करना था। 
नहीं हुआ था । परन्तु भ्रव स्वय एक ऋषि हमारी दृष्टि उनकी इच्छा थी कि आयंप्रमाज का प्रत्पेक सदस्य प्राचीन 
के सन्‍्पुख भरा. गया जिसने उस प्राचीन भ्रादश को ऐसा श्राय॑ ग्राद्श का जीवित हृष्टान्त बच सके | 
प्रत्यक्ष कर दिया कि समस्त संसार ने देख लिया । स्वामी 
दयानन्द के विषय मे यह विचार वास्तव में सत्य है भौर मैं बभी-कभी यह भी सम्भव होता है कि प्रतीत को 
इस ही पर भ्रधिक प्रकाश डालने का प्रयत्न कहूगा। कृत्रिम साधनों से जीवित कर दिया जावे जैसे कि मृतक 
देह मे विजली के जोर से कुछ समय के लिए जोवन डाल 
दिया जाता है। परन्तु स्वा० दयानन्द का उद्देश्य यह 
नही था । उनके श्रात्मबल ने भारत के प्राचीन समय को 
केवल जाग्रत ही तही कर दिया बल्कि प्र्वावीन भारतीय 
जीवन की श्रावह्यकतानुसार उसकी नई भ्ौर सजीव रूप 
में रचना कर डाली । इसलिए यह ने सप्रकना चाहिए 
कि श्रायेसमाज का उहंदवथ केवल पुरानी सभ्यता का 


पे रे अध्ययत करना है। प्रायंसमान ने वत्तंमान भारत में 
कार तात। है बेटे कित फतिल शत को विशेषकर पञ्जाब श्रोर संयुक्त प्रान्‍्त मे नवीन जीवन का 
जिसबी प्रगति कुछ समय के लिए रोक दी गई हो, मी न 
प्रतह्मातु मुक्त कर दिया जावे । सच्चारं किया है श्ौर अपनी शक्ति से हिन्दुधर्म मे एक ऐसी 
शक्ति की रचना की है जो पपने व्यक्तित्व की भली भाँति 
श्राज हमें ज्ञात है कि भारत का वह प्राचीन समय रक्षा कर सकेगी और जिसे श्राधुनिक जीवन को यद्यपि 
जिस मे संस्कृत साहित्य, दक्ष॑न-शास्त्र श्रौर भ्रन्य विद्याओ्ों. वह प्राचीन जीवन से विभिन्न है, श्रपनाने में अधिक 
की उत्पत्ति हुई कम से कम योरोप के उस प्राचीन समय केटिनता होगी । 
से कम महत्व का नथा जिसमे यूनानी सम्यता भौर 
विद्या का डंका बज रहा था श्रोर जिसे योरोप कुछ समय भ्रव॒ में कुछ विशेष कारणा दे चुका हूं जो मुझे 


सम्भव है किसी जाति के श्रतीत मे सग्रह किये हुए 
प्राष्यात्मिक विचार कुछ समय के लिए प्रत्यक्ष जीवन से 
विलुप्त हो जावें परन्तु इसका श्र यह नही है कि हम 
उन्हे सदा के लिए खो बंठ। वह केवल जातीय प्ात्मा 
की अगम्य गहराईयो में डृत्र जाते है भौर वही सैकड़ों 
वर्ष तक सुप्त पडे रहते हैं। जब जागृति का समय भाता 
है तो इसके साथ-साथ एक श्रपूर्व उत्तेजना शक्ति का 
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श्रायंसमाज सस्‍्था श्रोर ऋषि दयानन्द जैसी महातात्मा 
को भ्रर्वांचीन समय के इतिहास में उच्च स्थान देने के लिए 
प्रेरित करते हैं। यह भ्रच्छे प्रकार स्पष्ट है कि ऋषि की 
महानात्मा मे वह प्राकषंण शक्ति और दिव्य गुण थे जिन 
के कारण उनके प्रनुयायी उत्साह के ज्वलन्त उदाहरण 
हैं। में थहे भी दिखला चुका हूं कि उन्होंने भ्रपनी दिश्य 
प्रतिभा से प्राचीन समय के दिये हुए ज्ञान का द्वार खोल 
दिया है और भारत की सचित प्रात्मा को ज्ञान श्र 
प्रनुभव की बहुमूल्य पैतृक सम्पत्ति सहित जाग्रत करके 
जन-साधा रण मे नवीन जीवन का सज्चार कर दिया है । 


परन्तु इस नवीन जीवन के फूलने फलने के लिए एक 
प्रौर बात की प्रत्यन्त श्रावश्यकता थी। इस भय से कि 
कही श्रच्छे बीज की उपज न हो क्षेत्र मे से हानि कर 
कण्टको को साफ करना भ्रावश्यक था । यदि हम योरोप 
का ध्यान करे तो हमे इस बात का महत्त्व एक ग्र्वाचीन 
उदाहरण से पच्छे प्रकार प्रकट हो जावेगा । योरोप में 
जागृति के समय अनेक स्थान कण्टकों से ऐसे भरे थे कि 
उनमें नये बीजों का उगना फूलना और फलना नितान्त 
प्रसम्भव था । योरोप के उत्तरीय देशो में पुनरुत्यान 
प्रान्दोलन (रि24385408. ॥0४ग7था) को इस 
लिए विशेष सफलता हुई कि वहाँ रीतिरिवाज और 
जातियाँति का प्रधिक बंधन न था । 


इस ही कारण से भ्रायंसमाज को उत्तरीय भारत में 
विशेष सफलता प्राप्त हुई। यहाँ कण्टको का निराकरण 
सुगमता से हो सका भ्रोर नवीन बीज को उगने का अच्छा 
भ्रवसर मिल गया ! यह विचारणीय है कि दक्षिण भारत 
में बाघाओं का निवारण करना श्र तक सामरथ्य से बाहर 
रहा है। किन्तु उत्तरीय प्रान्तो में ग्राय॑सभ्राज के श्रान्दोलन 
की उन्नति भ्रौर विकास बहुत श्रापान हो गया है। 


ग्रायंघरमाज और उसके प्रवत्तंक के विषय में यही 
बात श्रत्यन्त महत्वपूर्ण भर विचारणीय है। हस में 


सन्देह नहीं कि श्रायंतरमाज का श्रादर्श प्राचीन आदर्श है 
परन्तु इसकी दृष्टि सदंव धार्मिक श्लौर सामाजिक सुधार 
की ओर रही है । उसका विश्वास है कि मध्यवर्तती समय में 
श्रनेक कण्टको ने उत्पन्न होकर भ्रच्छे बीजों को उत्पन्न 
होने और बढने से रोक दिया है। योरोपीय पुनरुत्थान के 
समय लूपर और एरमसने भी इस ही युक्ति के प्रवलम्बन 
से सफलता प्राप्त की थी। उन्होने पुनरुत्थान के ग्रान्दोलन 
को सुधार श्रान्दोलन के रूपमे परिशत कर दिया और ऋषि 
दयानन्द ने भी भारत मे बिल्कुल यही किया है। उनका 
मू्तिपुजन को वेदोक्त न मानना, भ्रसख्य श्रछुतादि वर्णों मे 
जाति को विछिन्न करने वाली जात-पाँत का शअ्रस्वीकार 
करना। उतका पौराणिक साहित्य को ईश्वरीय श्रौर 
प्रमाण न मानता इन सब बातो ने भ्रायंसमाज भ्रान्दोलन 
को वास्तविक सुधार श्रान्दोलन बना दिया। उत्होने इसे 
स्वामी विवेकानरद के नवीन वेदान्त के ग्रान्दोलन से कई मह- 
त्वपुर्ण बातों मे भिन्न कर दिया | यद्यपि नवीन वैदान्तिक 
प्रान्योलन ने भी अपनो रीति से भ्रौद्य श्रौर सुधार का 
काम किया है परतु यदि इन दोनो प्रान्दोलनों की तुलना 
की जाबे तो यह कहना उचित होगा कि बंगाल 
प्रान्दोलन उदारता पर आश्रित है श्रौर पश्चिमीय भारत 
का भ्र्वाचीन धामिक भ्रान्दोलन के सुधार पर ठीक उसी 
प्रकार जेते भारत के नेताओं में से रवीद्धवाथ टेगोर 
प्रधिक उदार हैं और महात्मा गाँधी (जो उप्त ही प्रान्त 
में उत्पन्त हुए है जिसमें कि स्वामी दयानन्द) भाव और 
श्रादर्श मे ग्धिक सुधारक है । 


भ्रस्त में मेरी इच्छा और कापता है कि आयेप्माज 
उन्नति के समय में कण्टकों का निराकरण अपनी सीमान्त- 
गत भी करे झ्ौर वीरता से इस बीसवी शताब्दी मे उस ही 
प्रकार से सत्य का अ्रस्वेषण करे जमे ऋषि दयानत्द ने 
गत शताब्दी में किया था । 


(स्व०) सी-ऐफ-ऐन्ड्रयूज 
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घः के इतिहास में प्रनेक काले धब्बे 
विद्यमान हैं - मतान्धता भ्रौर मत- 
मतान्तरों की ग्रसहिष्णुता, बबंरता पूर्णो 


अ्मानुषिक श्रत्याचार, जघन्य यातनाएँ, . 


जिहाद ग्रौर लम्बे यूद्ध जिनके परिणाम 
स्व्ठप बड़ो खून खराबी हुई, धन और 
जन की प्रपार क्षत्ति हुई, प्रजा को श्रनेक 
कष्ट श्रौर यातनाएँ सहन करनी पड़ी । 
प्रचीतकला भ्रौर साहित्य का विनाश 
हुँप्रा, वेज्ञानिकों को सताया गया श्रौर 
ज्ञान एवं आविष्का रो का मांगें भ्रवरुद् 
किया गया । इसी कारण यदि कुछ 
व्यक्ति यहू कहे कि धर्म के हारा शान्ति 
स्थापित नद्री की जा सकती तो इस 
कथन में प्रतिशयोक्ति नही है । 
परन्तु चित्र का उज्ज्वल पक्ष भी 
है | धामिक संध्थानो के द्वारा ज्ञान प्रौर 
संस्कृति का विकास, भ्रन्ध-जिद्वासों और 
सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध युद्ध, भ्रात्म- 
त्याग धर्म-प्रचारकों की सेवा-भावना, 
हयाग एवं बलिदान, मानवीय कहष्ठों का 
शमन, सदगुणों एवं सदाचार की वृद्धि 
मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासाप्नों की 
[पतृष्टि परलोक की सिद्धि ध्यान एवं 
परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना 
के द्वारा प्रात्मा की उच्चता, शिक्षा और 
उदाहरण के माध्यम से मानव-समाज की 
एकता झौर विश्ववस्धुत्व का प्रचार भ्रादि 
भादि धममं के उज्ज्वल पक्ष के परिचायक 
हैं। 
इस प्रकार धमम-शक्ति का रूप लिए 
होता है श्रौर यदि दुर्भावना की प्रवृत्ति 
की संनुष्टि के लिए इसका प्रयोग हो तो 
यह भ्रमिशाप बन जादा है। 
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परन्तु धर्म के बिना मनुष्य का काम 


नहीं चल सकता । पृथ्वी तल पर मानवक्े 


प्रादुर्भाव के समय से ही विद्व की पहेली 
उसके समक्ष रही है। प्रकृति के विविध 
चमत्कार, मानसिक, श्रौर तेतिक स्म- 
स्थाएँ, सामाजिक जटिलत। एं श्लौर 
श्राष्यात्मिक लालताएँ थे सब्र॒ उसके 
समक्ष उपस्थित रहती हैं। इन सब से वह 
बच नहीं सकता । ह 
बुद्धियुक्त पशु होने के कारण ज्ञाम 
विश्वास श्रौर भाचार धर्म कं इन तीन 
प्राधार भृत तत्त्वो का विकास हुआ है । 


सस्यक धर्म वा ज्ञान, सत्य विश्वास 
श्रौर सत्य व्यवहार इन तीन पर समस्त 
समस्याझ्रो का समाधान निर्भर करता 
है जिनमे विदव-शान्ति भी सम्मिलित है 
जो श्राज की सर्वोतरि समस्था है और 7 
जिसने मानव के अस्तित्व तक के लिए [त 
खतरा उपस्थित कर रखा है। डी, 

बेद की शिक्षा है कि समस्त मनुष्ण्य[ 
समाज का एक ही धम्मं होता है > 
श्र्थात्‌ मनुष्य बनना (मनुभंत्र) मनुष्य कप 
बनने का श्रभिप्राय है मानवता का 
चरम विकास-शारीरिक, मानसिक, 
नेतिक, श्राध्यात्मिक प्रौर स्मामाजिक 
दृष्टि से श्राद्श मनुष्य वनना । श्रार्य 
समाज के छठे नियम में संसार का 
उपकार करना प्रार्य सम्राज का युस्यों 
दृश्य बताया है। महष्र कशाद की 
परिभाषा के श्रनुसार धर्म का अर्थ है 
वे नियम जितके श्रनुसार श्राचरण 
करने से लोक श्रौर परलोक की सिद्धि 
होती है-- यतोःम्युदय नि श्रेयस सिद्दिः 
स॒ धर: । 


ग 


मक्श्कह है१६ै 


0] 


अतीक जप फी शीत यम्फी पी पकपकीफी सी पपी पीजी पीजी ी पी डी की जी पी ीकीफीजीजी डीसी सीसी ीस अजीत री सीसी सीसी चीज सीसी -ी्सकतीर, 


मनुष्य की लौकिक उन्नति के मांगें में तींब वस्तुएं 
बाधक होती है--प्रभाव, श्रन्याय भ्रौर श्रज्ञान । वेद बताते 
हैंकि मनुष्य का यह धर्म है कि वह कम से कम इन 
बाधाओं मे से एक के साथ युद्ध करके उसका विनाश कर 
दे । जो इस दायित्व से बचता है उसे धमंपरायण व्यक्ति 
मही कह सकते | जो समाज की घन-सम्पदा में वृद्धि करके 
भ्रभाव से लोहा लेता है वह वैश्य कहलाता है। जो 
प्रन्याय और श्रत्याचार क्रो भिटाता और सुब्यवस्था 
करता है वह क्षत्रिय प्रौर जो भ्रज्ञान को मिटाकर प्रकाश 
का प्रसार करता द्वै वह ब्राह्मण कहलाता है। 
ग्रात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करने से 
श्राध्यात्मिक श्रानंद की उपलब्धि होती है। 
परतुसर्वाणि भूतानि पझ्ात्मन्नेवानुपध्यात स्वभतेषु 
चात्मानं ततो न विजुगुप्सिति ॥ यज़ु ४०। ६॥। 
जो सब मे अपने को श्रौर सब को अपने मे देखता है 
वह सदाचरण से च्युत नही होता । 
यस्मिन सर्वाणि भुताति प्रात्मेवाशूदिजानत: 
तत्र को मोह: क. झोक5एकरत्व॑सनुपद्यत: ॥पज्भु ४०॥७॥ 
जिसमे सम्यक्‌ ज्ञान से समस्त प्राणी श्रात्मवत्‌ हो 
जाते हैं वह शोक गौर मोह से ऊपर उठ जाता है । 
ईगावास्यमिदं सर्वे यस्किउ्स जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन भुझ्जोथ/: मा गृषः कस्पस्विद्धनमु यजु ४०॥६१ 
हम यह श्रनु भव करे कि संसार का शासक परमात्मा 
विद्वव में श्रोत प्रोत है। हम उसके दिए हुए प्रसादों का 
उपभोग करें । हम दूसरों की वस्तु पर मन ने 


ललचाए' | इस प्रकार जो आआरात्मा एकल्त को श्रनुभव 
करता श्रौर विश्व-तियन्ता परमात्मा को ग्राज्ञा का 
पालन करता है उस्ते भ्राध्यात्मिक शान्ति प्राप्त होती है । 


लौकिक और पारलौकिक उन्नति किस प्रकार हो 
सकती है ? प्राओ्रो इस प्रइन पर विचार करे। वेद की 
झ्राज्ञा है कि यज्ञाय जीवन बनाग्रो [ श्रायुर्य शत 
कल्पताम) यज्ञ का प्रथ है प्रात्म-त्याग के माध्यम से सब 
के कल्याण के उच्चतम भ्राद्श की सिद्धि के लिए समस्त 
मनुष्यों द्वारा संयुक्त प्रयत्त । यदि समस्त मनुष्य बेंदिक 
श्ादर्श का अनुसरण करे तो रंग, मत, नस्ल झौर जाती- 
यता के मेद-भाव मिट जाँय। व्यक्ति के स्वार्थ और 
व्यष्टि के हित के साथ होने वाने संघर्ष तिरोहित हो जाये 
भोतिक एवं प्रभौतिक जगत में शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित हो जाय | तव समस्त विद्व निम्न सुप्रसिद्ध 
गीत की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठेगा-- 


प्रोश्मू थो वरान्तिरन्तरिक्ष 8 शान्ति' पृथ्वी शान्ति 
राप: ज्ञान्ति रोषधय शान्ति 
विद्वेदेवा 


बनस्पतय: शान्ति 


शान्ति: ब्रह्म शान्ति स्व | शान्ति 


शान्तिरेव शान्ति: साप्ता ज्ञान्ति रेषि || यजु० ३६ ॥ १॥ 

श्राकाश में शान्ति हो, प्रथ्वी पर शान्ति हो, इन 
दोनो के मध्य के भाग मे शान्ति हो, जनो में ज्ञाति हो, 
श्रौषधियों मे शान्ति हो, वनस्पतियों में शान्ति हो, 
समस्त देव हमे शान्ति प्रदात करे | परमात्मा हमे शान्ति 
देवें । हमारे चहुं प्रोर शान्ति व्याप्त हो। हम शान्ति 
प्राप्त करें । 


श्रनमोल मोती 
हम एक दूसरे की रक्षा करें। एक साथ मिलकर संसार भोगे । एक साथ मिलफ़र शक्ति बढावें । हमारे 


>अ्रध्ययत हमे तेजस्वी बनाए । हम प्रापस में ढ्ेष ने करें । 


तेति ५-६ 


३६६ 
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जैनियों का कोई पवित्र दित था । नगर में एक 
बडा भारी जलूस निकाला गया। ज॑न सम्प्रदाय के 
स्त्री पुरुषों का उत्साह उस जलूस में देखने लायक था। 
तरह-तरह के रंगीन कीमती वस्त्र घारण किये हुए 
वे लोग सडक पर प्रागे बढते जा रहे थे। उनके प्रागे 
उस सम्प्रदाय के साधु-स्त्री-पुरुष थे। उन साधुग्रों के 
त्यागी लिबास को तथा प्रनुयायियों के रंग-बिरंगी विल[सी 
लब्राप्त को देख कर मैं प्राइचर्य मे भ्रवद्य पडा, परन्तु ज्यो 
ही जलूम भ्रागे बढा त्यो ही मैंने एक सुन्दर सजी हुई 
विकटोरिया में एक नतव-जवान, खूबसूरत कन्या को देखा । 
जिसका मुखडा कवि के शब्दों मे लिखो तो चारद को भी 
शर्माता था । पूछने पर मुझे बताया गया कि “यह एक 
करोडपति की एक मात्र कन्या है; जो दीक्षा ले रही है। 
दी लेने के पश्चात्‌ यह साधु जीवन बिताएगी श्रौर 
ग्रस्थों का अ्रध्ययन करके उप्तका प्रचार करेगी ।” 


इसी प्रकार जेन नवयुवक प्रादि भी दीक्षा लेते हैं 
जिन को दीक्षा देते समय अस्तंख्य स्त्री पुरुष बड़े उत्ताह 
के साथ इकटठे 'होते हैं और उनका शानदार जलबूस 
निकाला जाता है । 


दयातन्द के वीर सेनिक बनने तथा दयाननद का काम 
पूरा करने वालो ! दीपावलो के पुण्य पवित्र ्रवसर पर जि 
दिन हमारे ऋषि ने मोक्ष पद प्राप्त किया; श्राप अपने 
हृदय, घर और समाजों को टटोलो हि आपने प्रयवा 
आपके बच्छो ने या आप की समाज में क्रितनी संख्या में 
लोगो ने दीक्षा लेकर दयानन्द के काम पूरा करने की 
कोशिश की? 

वास्तव में श्रायंसमाज की वर्तमान स्थिति को देखते 
हुए भ्रात्मा यही कहता है कि--' श्राजकल के स्वार्थी प्राय॑ 
समाजी दयानन्द का काम पूरा-अर्थात्‌ 'समाप्ते!या 
'खतम' करने बेठे हैं । मैंने कई ऐसे अपने श्रापको आर्य 
कहलाने वाले देवे हैं, जो स्वय तो कुछ कर पाते नहीं; 
प्रत्य कोई आार्यसमाज की सेवा करता होगा तो उसकी 
टीका करने को तैयार हो जाते. हैं- कि--महधि जी ने 
ऐसा लिखा तंसा लिख है भौर यह ऐसा चला रहा हैं या 


तकबम्शर १६९६१ 
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कर रहा है प्रादि ऐसी मनोवृत्ति रखने बालो से मै भविफफ 
इतनी प्राथंवा कहूगा कि यदिग्आप ऋषि के सिद्धान्तो के 
इतने हामी है झौर आपकी उम्र ५० वर्ष से ऊपर की 
है तो, आ्रापको ग्रत्य बाते कहने से पूर्व वानप्रस्थ ले लेना 
चाहिये। क्योकि ऋषि ने यह भी तो लिखा है कि “५० 
वर्ष पूरे होते पर वानप्रस्थ ओर फिर संन्यास लेकर 
घर्माचरण करते हुए; धर्म प्रचार तथा प्रभु भक्ति में 
प्रपना मन लगा कर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्त शील 
रहना चाहिये ।” 


क्या श्राप ऋषि के इस धिद्धान्त का पालन करते 
हैं ? क्‍या ग्रापने २४ वर्ष पयेन्त ब्रह्मचर्य पालन 
करके विद्या भ्रध्यपत किया ? या भ्रपने बच्चों को २५ 
वर्ष तक ब्रह्मचय का पालन कराकर विद्या ग्रध्ययन 
कराया ? यदि नहीं, तो ऋषि के सिद्धान्तों के ठेक्रेदार 
बनकर भ्रन्यों की टीका करना बन्द करें । 


कुछ समय पूर्व मथुरा मे “दीक्षा शताब्दी” मनाई 
गई। लाखो प्रपने आप को ऋषि 'प्रनुयायी' भर 'श्रार्य' 
कहलाने वाले वहाँ इकटठे हुए। लाखो रुपये खर्चे क्रिये 
गए। इन पक्तियों के लेखक को भी उत्त श्रवसर को 
देखने का सोभाग्य प्राप्त हुम्ना था । दीक्षा शतादी प्रोग्राम 
की समाप्ति पर जब मैं वापिस अपने तिवास स्थान पर 
लौटा तघ मृुभ से एक प्रतिष्ठित जेन भाई ने पूछा-- 
पंडित जी ! ग्राप इतने दिन कहाँ गए थे ?” मैंने उत्तर 
दिया --/मशुरा में दीक्षा झ्षताब्दी थी, वहाँ गया था।' 
तब उस जेनी महाशय ने जिज्ञामु भावना से पृछा-- 
'कितने लोगों ने दीक्षा ली ? यह शब्द सुनकर मेरा 
मस्तिष्क चकराने लगा कि यह पूछ क्‍या रहा रहा-श्रौर 
में उसे जवाब क्या दू !' श्राखिर मेंने उत्ते कहा--'मेरे 
देखने में एक ने भी नहीं । तत्र उस जती महाशय को 
बडा ग्राइचयं हुप्रा कि यह कंसे ? दीक्षा शताब्दी मे एक 
ने भी दीक्षा नही ली [” मेत्रे उन्हे कहा--हमारे गुरुवर 
ऋषि दयानन्द सरस्तती ने श्रपने गु्ठ के चरणों मे रहकर 
जब ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा ली थी--उसको सौ वषं पूरे 
होते झ्राए थे, इस लिए यह प्रोग्राम रखा गया था ।' 


मैंने जैनी महाशय को उत्तर तो दे दिया; परन्तु मेरा 
मन विचार सागर मे डूब गया। अश्रांखों के चारो ओर 
मुझे-दीक्षा ! दीक्षा !| दीक्षा !!| छब्द दिखाई देने 
लगा । ग्रात्मा ने कहा-हम' लकीर पीट बले जा रहे 
है--धोरे-धोरे हमारे प्रन्दर भी पोराशिकों के अनुभार 
प्रन्वविश्वास घर करता जा रहा है, हम लकीर के फडौर 
बनते जा रहे है। जंसे पौराणिक, मह'युरुषो की मूतिय 
सामने रख कर भ्रस्धश्रद्धा से उन्हे भगवान्‌ मात कर 
पूजते है तथा जयन्तियाँ मनाते है उतका सा जीवन अपना 
बनाने की कोशिश नही करते; यही हावत द्वमारी बनती 
जा रही है। 


श्रायेसमाज वी ढोन पीठने वालो ! बेदिक धर्म की 
जय बोलने वालो ! जब तक आ्राप बोढ़, जन तथा 
नारायण स्वामी प्रम्प्रदाय के प्रनुमार सही दीक्षा” लेकर 
विदव की विभिन्‍त भाषाग्रों को सीखकर समार के कोने- 
क्रोने मे फैल न जाप्रोगे, तत्र तक ने समस्त विश्व भ्रय बन 
सकेगा और न आप दयानन्द का काम पूरा कर सकेंगे, न 
वैदिक धर्म की जय होगी। नारे भने ही लगाते रहो ; 
गीत भले ही गाते रहो। परन्तु होने का कुछ नही । 

एक दिन एक आर्यवमाजी घर पर भोजन कर रहा 
था । बच्चा बीमार था । प्रचानक उन्हें पता लगा कि पास 
वाले गाँव मे एक हिन्दू यवत-मत स्वीकार कर रहा है। 
भोजन को तथा बीमार बच्चे को छोड कर वह चुदीदार 
पाजामा तथा सर पर पगडी बाँधे हुए व्यक्ति उस गाँव को 
श्रोर जाने के लिए ट्रेत में सवार हुए। ट्रंन उस गाँव के 
छोटे स्टेशन होते के कारण नहीं रो । च८ती गाडी में 
से वह कूद पडा । दोड कर उस व्यक्ति के घर पर पहुचे 
जो यवनपत स्वीकार करने के लिए तेयार बैठा था । आते 
ही उप्त पगडी पहने हुए व्यक्ति ने उस सज्जन वे पूठा+- 
“ग्रापको आये ('हन्दू) धर्म में ऐसी कौत सी कमी 
प्रथव्रा त्रुटि दिखाई दी जो श्राप यवनमत स्वीकार कर 
रहे हो? यवनमत स्वीकार करने वाले व्यक्ति ते कहा >-यह 
मैं फिर बताऊगा, पहले आप यह बताइर कि ग्रापके यह 
बुरे हाल क्यों है? कपडे फटे ह५- सारा शरीर घायव-यह 
सब वुछ क्यों? मुस्कराकर उठ्ती पगड़ी वाले ने कहा सुना 





स्श्द 


जल कक 





था प्राप यवनमत रबीकार कर रहे हो तब ट्रेन में बेठ कर 
श्राषको समभाने के लिये श्ला रहा था। ट्रेन स्टेशन छोटा 
होते के कारण रुकी नहीं। समय हो चला था | इम लिये 
चलती टन मे से कूद पडा । जिसका यह परिणाम है। यह 
बात सुतकर यवनमत स्वीकार करने वाले हिन्दू का हृदय 
पलटा उसने कहा जिस धर्म में श्राप जेसे जान पर खेलने 
वाले महान व्यक्तित है उस धर्म को में कभी नहीं 
छोड़गा ।” 

पाठकी ! यह श्रौर कोई नहीं पगडी पहने हुए धर्म बीर 
पडित लेखराम था जिस का एक यवन (मुसलमान) ते 
विश्वास धात करके खन्‍जर से खून किया था। इस घटना 
के पदचात्‌ सारे दहर पर झायंसमाज का ऐसा प्रभाव 
पडा कि वहा थोड़े ही दिनो मे एक सुन्दर श्रार्यंसमाज 
मन्दिर बन गया भौर वह शहूर भाय समाज का एक गढ़ 
बन गया 


चाँदनी चौक के चारो झोर सगीनें थी | जन समूह 
श्रागे बढ़ने की कोशिश में था। गोरा पल्टन गोलियाँ छोड 
ते की त॑यारी मे थी। जलूस रुक गया । इतने में एक विशाल 
काय , तेजस्वी झाखों बाला भगवे-वस्त्र घारण किये 
हुए-एक सन्यासी भ्रागे बढ़े , छाती के बटन खोलते हुए उस 
विशाल-काग्र संन्‍्याप्ती ने गौरा पल्टन को ललकारा+- 
चलाझो गोली ।” सन्यासी की गजंता क्या थी मानो शेर 
की गरजना हुई | जैसे जगल में शेर गजंना करता है तो 
छोटे-छोटे जानवर--इधर-उघर जान बचा कर भागते 
हैं यही हाल सम्यासी की गजंना से हुप्रा | चारो पश्रौर 
सन्नाटा छा गया। गोरा पलटन की संगीनें भुक गई। 
रास्‍ता साफ हो गया। जलूस दान के साथ प्रागे बढ़ा । 
यही क्रान्तिवीर सन्‍्यासी श्रद्धानन्द था, जिसने गुरुकुल 
काँगड़ी त्री स्थापना करके देश को अश्रसख्य देश्वभक्त 
नौजवान पैदा करके दिये है, भ्ौर दे रहा है जिसको एक 
मतान्ध मुसलमान ने गोली मार कर खून किया था। 
उस संन्यासी की कमंवीरता तथा तप के प्रताप के क!रख 
हो भ्राज भारत की राजधानी दिल्‍ली मे सवासों से भी 
अधिक भ्रायं समाजें हैं । 


जब तक झायंसमाज मे स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित 


सार्वदेशिक 


लेखराम, महात्मा हंप्रराज, .लाला लाजपतराय, पं० 
गुरुत्त, भाई परमानन्द, तारायण स्वामी, स्वामी 
दर्शनानन्द, महात्मा श्रात्माराम, ।मृत्तसरी आ्रादि जैसे 
त्यागी-वी र, जान पर खेलने वाले, महारथी थे, तब तक 
प्रायंसमाज का बोलबाला रहा । परन्तु ग्राजकल हमारा 
दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। हम ग्रकर्मण्य होते जा 
रहे हैं। इसका कारणा सिर्फ एक है भ्रोर वह है "पूव॑जों 
के श्रनुतार अपना जीवन समाज को समवित न करना ।/! 
जब से हमने समाज से भ्रपता स्वार्थ साधने की मनोवत्ति 
झपनाई है; तब से हमारा तथा समाज का पतन शुरू 
हुआ है। मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे है जो नेता बनने के 
लिए प्रपने श्राप को आयंसमाजी कहते है, परन्तु समाज 
पर मुसीबत प्राने पर वही व्यक्ति कह देते है,-- भ्रायंसमाज 
से हमारा कोई सम्बन्ध नही है ।” ऐवे ढोगी तथा स्थ्रार्थी 
झार्यो' से मैं इतना ही कहुगा, याद रखो ! यह मनोवृत्ति 
न भ्राप को ऊँचा उठा सकेगी श्ौर न प्रापकी समाज को। 
भाप यदि ऊँचा उठना चाहते हो तो भ्रपना जीवन प्राज 
ही निर्भव होकर नि स्वार्थ भाव से समाज को भ्रपंण कर 
दो और अपने गुरु तथा श्रन्य पूवंजों के समान पांखण्ड 
खण्डनी पताका लेकर धर्मंथुद्ध के क्षेत्र मे उतर प्राग्रो । 
प्रवश्य ब्राप प्रपने पूर्वजों के समान ऊंचा उठोग और प्राप 
की कीति बढ़ेगी । प्राप ऊँचा उठोगे तो श्रापकी समाज 
प्रपने श्राप ऊँचा उठेगी। 

तो प्रार्यो ! भ्राश्नो ग्राज ऋषि निर्वाण दिवस पर 
प्रपता जीवन समाज को झप्रपंणा करने के लिए दीक्षा” 
लें। वह दीक्षा जिससे हम भ्रपना तथा जग का कल्याए 
कर सके । जब हम दीक्षा लेकर बौद्ध, भिक्षुग्रो के भ्रनुसार 
भूमण्डल पर बदिक धर्म का प्रचार करने के लिए निकल 
पड़े ”भ्री हम वास्‍्त्व में सच्चे दयानन्द के वीर सैनिक 
कहला सकेंगे । दयानन्द का काम पुरा कर सकंगे !! विश्व 
को भ्रायं बना सकेंगे !!! अन्यथा नहीं । 

इसलिए दोपावली पर ऋषि को प्रात्मा तुम से पुकार 
पुकार करके कहती है--'ग्रायों ! दीक्षा लो |! दीक्षा 
लो !! दीक्षा लो !!! वंदिक (मानव) धर्म का प्रचार 
करने के लिए दीक्षा लो । 


अजनिनिओन-- न्ममफ, 


पंवस्वर १६१ 
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">रबध्यकै/पडा 


प्रायंतमाज के १० नियम तो श्रपरिवत्तेनीय हैं पर 
देखना यह है कि ,ब्रायंसमाज के कार्यनिर्वाह निमित्त 
व्यावहारिक्त व्यवस्था साधक जो. उपनियम 
सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा ने प्रान्तीय 


प्र» ति० सभाप्रो के सहयोग से निर्धारित किए 
हुए हैं, उन गअत्यावश्यक उपनियमों का पालन श्राय॑ 
समाजो मे हो रहा है वा नही झोर यथा समय उनके 
परिवतेत, परिवद्धत को भ्रावश्यकता प्रतीत दो रही है 
वां नहीं । प्रता। सावंदेशिक सभा का कत्तंध्य है, इसकी 
उबित व्यवस्था करे जिससे कि उपनियमों का श्रनुशासन 
शिथिलन्न न होने पावे । 

इस समय मेरे हाथ में जो उपनियमावली है, वह 
वि० सं० २००६ की प्रकाक्षित (तृतीय सस्करण) है । 
प्र्थाव्‌ & वर्ष हो गये, इसके प्राक्षुषन, में मुद्रित है कि 
ग्रायंसमाज के उपनियम ५० वर्ष हुए जब बने थे । यद्यपि 
उनमे एक उपांनयम यह भी था कि वषं-वर्ष पीछे विज्ञापन 
देकर उन्हे संशोधित किया जा सकता है परन्तु इस 


धोर भ्रायंसमाजों का ध्यान ही नहीं गया । भ्रब जब 
झावश्यकताप्रो ने विवश किय। तब इनके संशोधन की श्रोर 


सावंदेशिक सभा का ध्यात गया । उपनियभों के संशोधन 
के सम्बन्ध में प्रत्येक समाज झौर प्रान्तीय सभाग्रो से दो- 
दो बार सम्मतियाँ मंगाई गयी ।'” “'“'''**'” प्रथम 
प्रन्तरंग सभा और न मित्तिक पाघारण सभा ने जोसंशों धन 
स्वीकृत किए '''जो कि समस्त ब्राय॑ समाजो की सम्मिलित 
थी वे सशोधित, परिवतित हुए उपनियम दि० २६- 


१-१६३४ को स्वीकृत उपनियम यही है। 


है० नारायण स्वामी, प्रधान 


साव॑देशिक भ्रा० प्र० सभा, देहली | 


इससे स्पष्ट है कि सदय-समय पर यर्थांवश्यत्व ता उप- 
नियमों का सशोधन, परिवत्तंन, परिवद्धन श्रवश्य होता 
चाहिए । भ्रत्र आ्रावश्यकता प्रतीत हो रही है कि 
सार्वदेशिक सभा इस झोर ग्रविलम्ब ध्यान देवे 
क्योंकि वर्तमान समय में श्रधिकाश प्रायंसमाजों में उप- 
नियों का पालन नहीं ही रहा। वारधिक निर्वाचन के लिए 
तो सर्वथा झ्वहेलता हौ की जाती है। जीवन के अन्तिम 
चरण में यह खेद अ्रबश्य है कि श्रब प्रायंसमाज की 
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झ्राम्यन्तरीय परिस्थिति उर्पात्यमो, मन्तब्यों एवं थिद्धान्तो- 
के विपरीत होती जा रही है । जब प्रमुख समाजो की दशा 
खराब हो तो जिले की छोटी समाजो की परिस्थिति और 
भी विकृत होतो स्वाभात्रिक ही है मैं।समभता हूँ 
किस प्रकार की उपनियमानुशासन श्रत्रहेलना प्रायः 
प्रायेममाजों मे चल रही है। सौमाग्य से किसी झआयंसमाज 
के भ्रधिषारी उयनियमों के पालन मे पूरा ध्यान देते होगे । 
इपके विशेष का रण ग्राने पक्ष के सदस्यों की सख्या बढाना, 
किसी विश्ञेष व्यक्ति को सन्तुष्ट करता और प्रपने 
प्रधिकार को सर्वोतरि समझ कर उपनियपों के महत्त्व पर 
ध्यान न देना, इत्यादि | ऐसी दशा में अधिकारी तो श्रपने 
विधि-विधान होन कार्य मे सफल हो जाते हैं, परन्तु शने. २ 
झ्रायं समाज की प्रान्तरिक स्थिति एवं संगठन बिगडता 
जा रहा है | प्रतिनिधि सभा के जो महोपदेशक समय- 
समय पर अ्रथवा वारषिकोत्सवों पर विशेष रूप से पधारते 
हैं, वे केवल ग्रपना प्रभावशाली भाषण देकर ही विदा 
हो जाते हैं । उनके पाव आय समाजो की वेधानिक संगठन 
स्थिति समझते पूछने निरीक्षण करने का अवसर ही 
नही होता । इस प्रकार समाजो की परिस्थिति निरन्तर 
उपतियमानुशासन से विमुत्र होती जा रही है, तब 
व्यवस्था कंसे सुतरे, यही विचारणीय है, चिन्तनीय है । 


सदचार श्रौर मिध्याचार 


(ख) उपधारा (क) में जो सदाचार की परिभाषा 
की गई है, उसका पालन न करने घाले सदस्य बढ़ रहे 
हैं। उनके विरुद्ध न कुछ कह जाता है प्रौर त वे अपने 
विकृत ग्रावरण मे सुधार करने को उद्यत होते हैं। प्रपितु 
उनके प्रभाव से अ्रधिकारियों को दबना पड़ता है। 


ऐसी दक्शा मे सदाचार की परिभाषा करुण्ठित हो रही है। 
उ० नि० ४ (क) के शअ्रनुसतार प्राय सदस्यों को 
दतांश शुल्क देने का निर्देश है । इसका पालन ६६ प्रतिशत 
सदस्य नहीं कर रहे, क्रिसी समाज का कोई व्िरला सदस्य 
ही भ्रपनी प्रा का हताश भाग देकर इस उतनियम का 
पालन करने का श्रेय प्राप्त करता हो । प्राय. प्रधिकाश 
सदाचरणा शील सदस्य भी साधारणातया ग्रथता विशेषतया 


मिथ्याचार का ग्वलम्बन कर रहे है। प्रत्येक व्यक्ति 
झपनी भ्राय की स्थिति को समभता हुग्ना भी शताश्व शुल्क 


नही देता, कभी किसी कारण से दे भी नहीं पाता । ऐसी 
दशा में भ्रतायास हो असत्य का व्यवहार देनिक रूप धारण 
कर रहा है। श्रतः इस उपतियम का संशोधन कर 
यथाशक्ति शुल्क देव कर देता चाहिग्रे जिससे कि 


मिथ्याचार से उपनिप्रमानुशासन हीनता न होते पावे । 


सावदे(शिक सभा के प्रस्ताव 


श्री प्रश्ञान मत्री जी सावदेशिक सभा के ग्रादेश को 
सार्वदेशिक पत्र मे प्रशकाशित कर उपनियम स० ४ का 
पालन करने का निर्देश किया है । यदि समस्त समाजों 
में इसको मातने पालन करने की प्रवृत्ति हो जावे तो 
उपनियमातुशासन भली प्रकार हो सकेगा। 

यद्यपि प्रतब ऐसी स्थिति है कि उपतियमों की 
व्यवस्था पर पुनः सःवंदेशिक समा प्रवश्य ध्यान देवे । 

(श्री वंद्य जी की भावता प्रशसनीय है। उपतियमों का 
प्रक्षरश' पालन होता चाहिए । झ्राये समाज के उपतियमों 
का सावंदेशिक प्भा द्वारा सशोधन हो रहा है ।) 


“प्तम्पादक 
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श्री बाबू कालीचरण आर्य 
(१) 


हजरत इमाम साहब ने एक ट्रैंक्ट "“आाव्रागमन का 
पिद्धान्त बुद्धि की तुना पर” नाम का लिखा है। उसमे 
प्रापने पृष्ठ ३, ४, ५ तथा ६ के भ्राधे तक आवागमन 
मानने वालो की बात कही । पृष्ठ ७ पर आए द्ुंक्‍्ट मे 
वैदिक घमं की धारणाम्रों के लिये लिखते है, “कि मानव 
जाति की श्रवस्था में जो भेद झ्लौर प्रत्तर पाया जाता 
है, उसका कोई कारण होता चाहिए ।” तत्पश्चात्‌ उसका 
यह कारण बना लेते है कि सब कुछ पिछले कर्मों का 
परिणाम है, पिछली योति में जिसने जैसा कर्म किया 
है, इस योनि मे उन कर्मो' का फल मिलता है।” हजरत 
साहब कहते हैं कि "यह तो ठोक है मनुष्य जाति को 
प्रवस्थाप्रों मे जो भेद श्रौर भ्रन्तर पाया जाता है, उपका 
कोई कारण होना चाहिये । परन्तु यह किस प्रकार ज्ञात 
हुप्रा कि उसका यही कारण है श्र्धात श्रावागमन 
के फलस्वरूप ही ऐसा होता है ॥ प्रावागयमन की 
सिद्धि के लिए कोई युक्ति होती चाहिये। केवल यह प्िद्ध 
कर देना पर्याप्त नही है कि मानव जाति की अवस्थाग्रो 
के भेदों का कोई कारण होना चाहिए भ्रपितु यह भी 
आवश्यक है कि यह सिद्ध किया जाय कि इन भेदों का 
कारण भ्रावागमन ही है -- 


समाधान--मौजाना साहब को यह तो स्वीकार हूँ 
कि मानव जाति की अवस्थाग्रो मे भेद है, श्रौर भ्रन्तर 
है ग्रोर उसका, कारण अवश्य होना चाहिए । जो कारण 
वेदिक धर्म बतलाता है वह आपको स्वी+र नहीं, परन्तु 
मौलाना साहब भ्रयना कोई कारण स्पष्ट रीति से उपस्थित 
नहीं करते | आपने पृष्ठ ४ पर तीत कारणा प्रनुमान 
किए हैं और शायद पहले दो कारणो को मौलाना साहब 
प्रपते सिद्धान्त के अनुकूल मानते है । उन्हीं दो विचारों 
के सम्बन्ध से स्वयं आपत्ति उठाकर अपता समाधान भी 
दिया है, जो निम्न प्रकार हैः-- 

पहला कारण जो मौलाना साहब मानते है । 

“मनुष्य परमेश्वर वी ओर से इस भेद-भाव की 
पझ्वस्था मे पंदा किया जाता है श्रौर यही इसका 
कारण है” 

दूसरा कारण--“ग्रथवा यह कि यह भेद-भाव 
पृतूक सम्पत्ति के रूप मे मिलते है” इन दोनों कारणों के 
विरुद्ध ग्रापने जो आपत्ति लिखी है, भ्रौर उसका समाधान 
क्रिया है, वह समस्त मनुष्यों के भावी कमे पर लागू होता 
है, मौजूदा जन्म के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
प्रापने एतराज उठाया है कि "यदि परमेश्वर कौ शोर 
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से भेद-भाव की प्रवस्था में पैदा होना मानेंगे या पैतृक 
सम्पत्ति के रूप में भेइ-भाव का मिलता मानेंगे तो मनुष्य 
की अपने कर्मों पर जिम्मेवारी नही रहेगी । भ्र्थात्‌ ग्रपने 
कर्मों पर अधिकार प्राप्त नहीं रहता क्योकि परमेश्वर 
की क्रिया अथवा उसके माता पिता की प्रवृत्था उसे 
प्रमुक विशेष प्रवस्या मे चलने के लिए विवश करती है 
झौर ऐमी दशा मे वह जो कुछ करता है उस्ते दण्ड क्यों 
मिलेगा । जब परमात्मा ने मनुष्य को भला या बुरा 
बनाया तो उस पर झनुप्रह झौर दण्ड कंप्ा । 

२. यदि यह मान लिया जाय कि परमात्मा ने ही 
भेद-भाव की ग्रवस्था मे पैदा किया श्रथवा पैतुक-सम्पत्ति 
कै रूप में भेद-भाव मिला तो परमेश्वर के न्याय पर यह 
झारोव लगता है कि उसने मनुष्यों में ऐसा क्‍यों प्रन्तर 
प्रौर भेद रखा ? भात्मा भ्रोर परमात्मा का सम्बन्ध 
यह चाहता था कि वह समस्त जनसमाज से साम्य भाव 
रखते हुए समान व्यवहार करती । 


३-यह कह देना कि भेद वा भ्रन्तर परमेश्वर ने 
यों ही प्रका रण रखा है, उचित नहीं, जबकि सृष्टि में 
प्रत्येक कार्य विधान सार्थक सका रण है, उसका झचित्य 
सर्वाज्रपूर्रा है। भ्रत., किसी बौद्धिक कारण का होना 
भरावश्यक है जो, श्रावागमन के श्रतिरिक्त हो 

४, जब संसार में कोई कार्य या कोई बात रहस्य विश्वेष 
झौर परिणाम से खाली नही तत्न परमात्मा ने जनसमूह 
को यू हो ज॑सा चाहा वैसा बना दिया श्रौर उस व्यक्ति का 
जीवन-निष्फल श्रौर परिणाम-शुन्य रहा जो प्राकृतिक 
विधान के विरुद्ध है 


मौलाना साहब ने इन चारों झ्रापत्तियों का उत्तर 
जरा है, वह बहुत ही विचित्र है +- 

आपने उपरोक्त चारों आपत्तियों का जो उत्तर लिखा 
_» उसमें आप लिखते हैं “कि यदि किसी मनुष्य के पास 
कायें करने के कम साथन हैं, या क्रिसी कौ परिष्यिति 
दूसरे को श्रपेक्षा से कमजोर है, तो परमात्मा कमजोर 
भर कम साधन रखने वाले के कर्मा' को उस के साधन 
प्रोर दी हुई शक्ति को ध्यान में रखते हुए पोलेगा । 
प्रशव्ृ यदि किसी प्रमीर आदमी ने एक हजार रुपया दान 


दिया है, और किसी गरीब ने एक रुपया दिया है, भौर 
यदि एक हजार दाव करने वाला मुक्ति का श्रपिकारी 
है, तो एक रुपया वाला भी समात रूप से मुक्ति का 
श्रपविकारी होगा । इसलिए परमात्मा के न्याय पर कोई 
एतराज नहीं श्राता । परमात्मा पर एतराज हो सक्रता 
था यदि परमात्मा यह निरंव करता कि श्रधिक स- 
कर्म करने वाले को भ्रधिक सफचता मिलेगी झ्ौर न्यूत 
वाले को न्‍्यूत । परन्तु श्रापने पृष्ठ ८ पर जो कुराब- 
शरीफ से सू रते-ए-एफ की ग्रायत पेश की है, उमप्त ही मे 
स्पष्ट लिवा है कि “जिस व्यक्तित के सुकृत्यों का पलडा 
भ्रधिक भारी होगा, वह सफल हो जायगा” जिसके प्रर्थ 
स्पष्ठ हैं, जिसका पलडा हल्का होगा वह सफल नही होगा । 
झभौर इस तरह बहुयुकृत्य--क्रम सुकृत्य वाले से श्रच्छा 
है और कर्मो के श्राधार पर ही प्रभु श्रपना फंसला या 
न्याय करते हैं। जेसा कि श्रक्पी कुरान मजोद प्रज-हजुरत 
दयखुल-हिन्द मौलाना-महमूर हसन व हजरत मौलाता 
शबीर प्रहमद साहत, उस्मानी, मतलूग्रा, मदीना प्रेस, 
बिजनौर से सुफह १६५ पर इस ही प्रायत का तरजुमा 
बहुत साफ शब्दों में फरमाया है । “कृग्रामत के दिन सब 
लोगों के ऐमाल का वजन देखा जायगा, जिनके ऐमाल 
कल्बिया वह ऐमाल, ज्यादह-वजनी होगे, कह कामयाब 
हैं, भऔौर जिनका वजूत हल्का रहा वह खितारा में रहे । 
हजरत शेख साहब फरमाते हैं कि “हर शब्स के श्रमल 
वजन के मुग्रांफिक लिखे जाते हैं। प्रारत में वह कागज 
तुलेंगे जिसके नेक काम भारी हुए तो बुराइयों से दर- 
गुजर हुप्रा श्रौर हल्के हुए तो पकड़ा गया। श्रायत का 
तरजुपा'--फिर हम उनको श्रहवाल सुनायेंगे हम पअ्पने 
इल्म से भ्रौर हम कहीं गायब न थे भौर तोल उस दिन 
ठीक होगी, फिर जिप्की तोलें भारी हुई सो वही हैं 
निजात पाते वाले श्रौर जिसकी तोले हल्की हुई वही हैं, 
जिन्होंने श्रपना नुकसान किया । 


जिस भाषत को मौलाना साहब ते अपने सबूत में पेश 
किया वही उनके खिलाफ पड़ती है। इसमे साफ लिखा 
है कि निजात पाने के लिए सतृकर्म श्रधिक होगे श्रौर 
जिनके सतुकम न होगे या कम होंगे उनको निजात नहीं 
मिलेंगी । परमात्मा कर्मों के झ्राधार पर ही मनुष्य को 
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सजा और जजा देता है बिना कर्मों के नहीं। इसलिए 
्रापका फर्ताता परमात्मा ने जिला किसी कर्म के मनुष्य 
को दुनिया में इतने भेद-भाव के प्ाथ किसी को लूता- 
लंगडा-प्रन्धा श्रौर किसी को स्वस्थ झोर किसी को 
प्रस्वस्थ भौर किसी को गरीब प्रौर मालदार पैदा किया 
युक्त युक्त नहीं है। 


इसके ग्रतिरिक्‍त पश्रापका फरमाना कि मनुष्य, को दुनिया 
में विभिन्न अ्रवस्थाग्रों में पेदा करने से परमात्मा पर 
कोई ग्राक्षे नही या सिद्धान्त पर कोई ग्राक्षेप्र नहीं। 
क्पोंकि परमात्मा ग्रवस्था भ्ौर भेदों को ध्यान मे रखते 


हुए कर्म फन देता हैः -- 


समाधान --यह श्रापक्रा समाधान मनुष्य दुनिया में 

जब कर्म करने योग्य होता है तव, झ्रागामी कर्मों पर लागू 

हो सकता है | उनका समाधान ग्राव कर सकते है, यद्यपि 

यह ग्रापके भी अकीदे के विलाफ है. । परन्तु इसका क्या 

समात्ात है, कि कर्म करने से पहले बच्चा माँ के गरभ॑ 
से अन्बा, लूग।, लंगड़ा कमजोर कुहय पंदाहों और 
बूपर। बच्व, स्वस्थ, सुर्दर सुदौव पैशा हो और इसका 
क्या समात्रान है, कि एक गरीब के घर में पेदां हो जहाँ 
पेठ भर रोटी मिलता भी कठित है श्ौंर दूसरा राजा के 
घर पैदा हो जहाँ सारी व्यत्स्वाएँ उत्तत से उत्तम रीति 
में उपस्यित हो । इस जन्म के कर्म तो कपामत के दिते 
तोले जायेंगे प्लौर उस दिन सजा-जूजा भिलेगी। परन्तु 

जन्म के अन्चे, तूने, लंगड़े शोर कंगालों को यहाँ जो कष्ट 

होता है, यह क्यों ? इसका समाधान आपने श्रपने ट्रैव्ट 

में भ्रन्त तक कहीं नही किया । में पूछता हूँ जब श्राप 

के एतकाद में कयामत के दिन इन्सान के ऐमालो का 

: फैसला होता दे तो कयामत से पहिले दुनिया में इन्सान 


को सुख प्रथवा दु ख़ क्यों प्रभी तो मनुष्य के कर्मों का 
फैसला ही नही हुप्रा है फिर खुद के बन्दों मे कोई बहुत 
बडा श्रमीर इप ही दुनिया में गरीब क्‍यों बन जाता है ? 
कोई राजा रक कोई रंक राजा कैते बन जाता है ? कयामत 
तोग्रभी दूर है क्या कारण है कि एक कराह रहा है और 
उस्ती समय दूसरा मोज उडा रहा है एक के घर में शादी 
की खुशियाँ मनाई जा रही हैं दूसरे के घर मे उसी समय 
मौत का रंज मनाया जा रहा है । बफर्ज मोहालमान 
भीलें कि निर्धन का एक पैसा घनवान की बहुत बड़ी 
सम्पत्ति के समान समझा जायगा जैसा कि शआ्रापने पृष्ठ १० 
पर लिखा है परन्तु यह तो तब समझी जायगी जब 
कयामत श्राग्रेगी परन्तु १ पैसे वाले निर्धन को जो कष्ठ 
धन के भ्रभाव मे है जो प्राराम घनी को धन प्ले है यह 
क्यो ? क्‍या यह परमात्मा के न्याय पर जबर्दस्त चोट 
नही है ” मौलाना फरमाते हैं कि ठीक है यह एतराज हो 
सकता है परन्तु इसका आ्रावागमन से कोई सम्बन्ध 
नहीं। उत्तर--तंब सुख दुःख ८ग सम्बन्ध किससे है 
मौलाना साहव ने स्वयं लिखा है कि दुनिया में श्रवस्था 
भेद एक बुद्धिमान दूसरा दुबुंद्धि एक मालदार दूसरा 
गरीब यही तो सुख दुख के कारण है। यावाएमन से 
इसका सीधा सम्बन्ध है इसका समाधान कुछ नहीं सिवाय 
इसके क्रि पूर्व जन्म माना जाय जहाँ से श्रात्मा कम कर 
के भ्राता है अस्तु मोलाना साहब फरमाते हैं कि यह #सुख- 
दुःख प्राकृतिक विधानानुसार ग्रवतरित होता है न कि 
धामिक विधानानुसार ।” मैं मौलाना साहब से पूछता हूं 
कि प्राकृतिक विधान किसका है और धामिक विधान 
किप्तका है ? दोनो का विधाता क्‍या परमात्मा के ग्रति- 
रिक्त कोई दुमरा है ? यदि नहीं तो वही एतराज कि 
एक को प्राकृतिक विधान मे कष्ट दूसरे को झ्ाराम क्यों ? 


हल्ड 





पुन; मौलाना साहब फरमाते हैं कि यदि किसी गरीब 
मुसीबत जदा पर प्रापत्ति आती है तो परमात्मापर 
विदवास रखने से मुपीबत के बदले जब वह परमात्मा से 
मिलता है तो पाप क्षमा हो जाते हैं। मौलाना साहब जब 
तकपरमात्मा से नही मिल्ला तब तक तो कष्ट भोगता रहेगा 
और कंसा श्रच्छा न्याय है कि पहले तो उसको अ्धा, 
लंगडा पैदा किया, कगाल पंदा किया वह दुःख भोगता 
रहे पश्चात्‌ परमात्मा को वह याद करे उस पर विद्वास 
करे तब कर्यांमत में जाकर परमात्मा से मिले उस वक्‍त 
उसके गुनाह क्षमा हो । क्यों मौलना साहब जितने दिन 
दुनिया मे दु व उठाए यह क्यों ? इसका कुछ जवाब है ? 
प्रच्छा एक बात प्रौर ग्रगर कोई परमात्मा को याद नहीं 
करता, परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, तो दोजख 
उसी के लिए तो बनी है। अब फरमाइये क्नि एक इन्सात 
दोजख में क्यो गया ? बिता कर्मो' के या कम फल से, 
यदि कम फल से तो किन कर्मो के फल से? वह कम कहाँ 
किए गए जिनसे प्रभावित होकर पुन उसने ऐसे कर्म किये 
जिनके कारण दोजख मिली बतलाना चाहिए । क्यो पर- 
मात्मा ने ऐसा इन्सान कमजोर निदुद्धि पैदा किया 
जिनसे प्रभावित होकर गुनाहगार बना फिर भी 
दोष परमात्मा पर ही श्राता है। श्राप भी मानते है 


कि कारण जरूर है “क्या है? श्रापके पास उत्तर 


सार्वदेशिक 


डीसी सस्‍ीज 4 पीसी सी सीसी जी जी जीजीजीनीनीनीजीयली-ीजीनीरीनीतोी और पीजी जी ॑ीजीीी॑ी॑ी॑॑*ि पी सीसी सीसी जी + सीसी जीजा, 


नहीं ? क्‍यों मनुष्य दोजख में जाता है ? एक झौर विचित्र 
विचार एक सचाई को न मानकर भ्रनेक गलतियाँ होती 
हैं । मौलाता साहब पृष्ठ १! पर तहरीर फरमाते हैं कि 
“यदि झ्ात्मा को परमात्मा कही से पक्रड कर मनुष्य के 
शरीर पे डाल देता तो निस्सदेह उसके न्याय पर शप्राक्षेप 
प्राता परन्तु प्रात्मा,तो मानवीय शरीर से ही उत्तन्न होतो 
है भ्रौर पुत्र की प्रात्मा ,उसी वीर्य से जन्म लेती है जो 
पिता से उत्पन्न होता है तो उप्तमे इन शक्तियों का उद्भू त 
होना जो पिता मे थी और उसका उद्धूत होकर इन 
अवस्थाग्रों का स्वामी होना जो पिता को प्राप्त थी एक' 
प्राकृतिक क्रिया है इसमें कोई प्रत्याचार नहीं ।” मौलाना 
साहब कृपा होती यदि भ्रात यह भी लिख देते कि श्रात्मा 
का पिता कौन है तो ग्रच्छा था । श्रापने लिखा है कि "पुत्र 
पिता के वीय॑ से उत्पन्न हुग्ना श्रतः पुत्र में उन शक्तियों 
का प्रादुर्भाव हुप्ना जिनते पुत्र मे पाप करने की शक्ति श्राई 
तो वह अपने पिता खुदावंद करीम से श्राई क्योकि सिवाय 
खुदा के आत्मा का पिता कौन हो सकता है जबकि आप 
ए# खुदा के सिवाय किसी को मानते ही नहीं इसके 
अतिरिक्त जित भिन्‍न श्रवस्थाग्रों मे मनुष्य पिता द्वारा 
जन्म दिया जाता है क्या वह सब भिन्न ग्रवस्थाएँ भी खुदा 
मेथी श्रोर हैं क्योंकि खुदा तो प्रव् भी तित्य भिन्‍ने परि- 
स्थियो मे आत्मा को पैदा कर रहा है? 

(क्रमशः ) 


श्रनमोल मोती 
हम दिव्य गूणो से युक्त हो । कानो से प्रच्छा सुने ग्रांखो से अच्छा देखें । हढ श्रंगों शोर शरीर से निरन्तर 


भगवान्‌ की स्तुति करते हुए भगवान्‌ की दी हुई आयु प्राप्त करें। 


--वेद 


भाई भाई से द्वेष न करे। बहिन बहिन से द्वेष न करे। हम सब एक चाल वाले हों श्रौर एक ब्रत होकर 


भले प्रकार भ्रच्छो वाणी बोलें। 


“-यजु० झण० रे-३०-३ _ 
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बच्चों की समस्याएँ 


० 





- भरी शरच्चन्द्र पाठक एम० ए० बै० टी० 


है है और 2 
ध 


इस बीसवों शताब्दी में विज्ञान की अनेक शाखाओं 
प्रशाखाग्रों ने प्रत्येक क्षेत्र मे श्रपनी उपयोगिता प्रमाणित 
कर दी है। इसी सम्बन्ध मे हमारा ध्यान मनोविज्ञान 
फी श्रोर खिच जाता है । यद्यपि मनोविज्ञान का 
क्षेत्र बहुत तरिस्तृत है फिर भी बच्चों के व्यवहार 
शिक्षा और उनकी समस्याझ्रो की दिशा में इसका 
कार्य बहुन ही सराहनीय है। साधारण तौर पर एक 
स्वस्थ व्यक्ति को डाक्टरी सहायता भथवा परामर्श की 
भावश्यकता नहीं होती किस्तु धिकार-ग्रस्त प्रवस्था मे 
स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सेवाएँ लाभकारी ही होती है, ठीक 
यही प्रवस्था हमारे मस्तिष्क की हैं विशेषतौर पर बच्चों 
की मनोगुत्वियाँ सुनफाता, उनके व्यवहार का अध्ययन 
कर उन्हे वांछित मार्य पर डालना बहुत श्रावदयक हो 
जाता है | इस दिश्वा में क्लार के विभिन्‍त मतोविदलेषको 
ते बच्चो के बिगड़े हुए मल्तिष्क-सन्तुलन को स्थिर रखने 
में सहायता की है तथा श्रौर श्रधिक की प्राशा है । मोटे 
पौर पर हमारे सामने यही उहं शय होता है कि जो बच्चे 
दुर्भाग्य से किन्‍्ही विशेष परिस्थतियों के कारण प्रनुशाप्तन 
हीनता या समाज विरोधी भावों का प्रदर्शन करत है उन्हें 
मतोवैज्ञानिक उपचार के द्वारा सही मार्ग पर लगा दे । बच्चो 
फी उन दूषित परिस्थितियों एवं वातावरण का बारीशो 
सै भ्रध्यवयन कर, जिस में कि उनकी गलत प्राद्तें जन्म 
- लिती हैं, पनपती हैं, उप्ते स्वस्थ वातावरण में बदलना है 
इस प्रकार बच्चा अपनी उन परिस्थितियों का श्रवश्यभावी 
कृपरिणाम न ग्रहण करे वरनु ग्राह्म को भपना कर झपने 


व्यक्तित्व का स्वस्थ भ्रौर स्वंतोमुखी विकास करने मे सफल 
हो । सौभाग्य से गेस्टाल्टवांदी मनोविश्तेषकों ने इस 
दिशा में महत्त्तवुणं योगदान दिया है। 


बच्चों की बुरी ग्रादतों, भ्रपराध प्रवृत्तियों का यदि 
बारीकी से प्रध्ययन किया जाय तो समस्या श्रौर समाधान 
सत्र कुच स्पष्ट हो जाता है । श्रीमती कराए 90८॥॥ 
$89]25 ने बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म मनोविश्लेषणा- 
त्मक भ्रष्ययन किया प्रौर उनके कोमल शिशुमत की 
भावात्मक श्रावहपक्रताश्ों को समझा श्लौर कुछ निष्कर्ष 
निकाले । हीन भावनाश्रों से पोषित दुखी और निरद्या 
बच्चों की, कोमल जीवन वल्नी को प्यार महानुभूति और 
ममताझूपी संजीवनी की उतनी ही प्रावश्यकता है जितनी 
कि उन्हें श्रपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन 
की । ठीक इसके विपरीत यदि इन कोमल हुदयी शिक्ुभ्रों 
को निरंतर मिद्रकी लताड़ एवं क्ट्ु उपदकश्ों क्री कडी 
बौछार सहन करनी पड़े या दंव प्रकोपो से प्रममय में ही 
मां बाप का साया इनके ऊार में उठ जाय तो अधिकाशतः 
ये बच्चे दुखद बाल अपराघ वृत्ति के शिकार हो जतते हैं । 
झत: यह स्पष्ट है कि शुभ-प्शुभ सत्र कुछ वातावरण 
पर अवलम्बित है । है 

हम समस्या का समाध न है बच्चों के व्यवहार और 
उनकी समस्याश्रों का गहन ग्रष्ययन । 


सन्‌ १६३६ में श्रीमती मोन्टेसरी ने उच्चो के स्वभाव 
का प्क्‍ध्ययन करके एक पुस्तक प्रकाशित की थी उम्रका 
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आय देशिक 
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ताम् है “शेशवावस्था के रहस्य ([76 $0.८$ ० 
(१॥]00000 ) उसके श्रन्दर उन्रेने बच्चों के उस 
भावुक समय के प्रध्ययन पर जोर दिया है जब कि 
बच्चों का मस्तिष्क बड़ी तीत्र गति से विकास की सीढ़ियों 
की श्रोर उन्मु्र रहता है। उस भावात्मक विकास को 
अवस्था में बच्चे को प्रेम की तीत्र आवश्यकता रहती है । 
बड़ों के प्यार, दुलार और भ्रविश्वाप्त की छाथा में हन नतहें 
बिरतों का विकास बडी श्रच्छी तरह होता है। किन्तु जब 
दस नाजुक समय मे उन्हें प्यार भ्रौर स्नेह युक्त वाणी का 
सहारा नहीं मिलता तो परिणामत्रः उनके मस्तिष्क का 
विकास अपना वाछित मांग बदल कर भयंक्रर दुरावस्था 
- का रूप प्रहण कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चा 
हट्ढी, जिद्ी, चिड चिडा हो जाता है। उसका अंतरमन 
परिम्थितियों के प्रति विद्रोहात्मक' रूप अ्रपना लेता है 
पधौर व्यवहार की विकृति के सहारे ही चीख चीख कर 
समाज से अपनी स्वाभाविक ग्रावश्यकृता की पूर्ति की मांधे 
करता है झौर गलत उपायों से श्रपने ग्राप को सल्तुष्ट 
करने की विफल चेष्टा करता है किन्तु विश्लेषण वेत्ता 
इन सब समस्यात्मक व्यवहारों का हल बच्चे की मनोदशा 
वरख कर ढूढ निकालते हैं । 
इसके प्रतिरिक्त मनोविज्ञान ने एक भ्रौर रहस्योद- 
घाटन यह किया है कि हमे कभी भी बच्चे पर प्रपने 
प्रौद़ों जैसे जीवन के नतिक उच्चादर्शों को थोपना नहीं 
चाहिये । कुछ व्यक्ति यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा भ्रपने 
दैशव काल मे ही सम्यता संस्कृति श्रौर सदाचार के गुणों 
से सम्पन्न हो जाय तथा सब प्रकार के प्रादर्श उसके 
प्रारम्मिक जीवन में ही प्रतिफलित हो उठ ! इस प्रकार 
के विचार बहुत ही घातक होते हैं। इसका श्र तो यह 
हुप्रा कि बच्चा प्रपना बचपन त्याग कर प्रायु से पहले ही 
प्रौढ़ मनुष्य हो जाय । इस प्रकार के प्रयोग बच्चों को 
बर्बाद कर देते हैं, वे कठोर श्रादेश एवं अनुशासन की 
चक्की में पिस कर व्यक्तित्व विहीन हो जाते हैं, पग पग पर 
माँ बाप का सहारा तकते हैं, त्रे आाश्वित हो जाते हैं, 
ठथा उन में हीत भावना उत्तन्‍्तर हो जाती है ! ऐसी 
जवावह परिस्थिति से बचने का उपाय है कि जरा धंय॑ 


डर 


से काम लें तथा बच्चों के शैशव को ध्यान में रख कर 
उनकी स्वाभाविक आवश्यकताओं को अपने आादणों मे 
सम्मिश्वण से यथाशक्ति पूति करते रहें । 

यदि एक श्रोर बच्चों के प्रति श्रसावधानी भ्रौर उतकी 
स्वाभाविक भूष की भ्रतृष्ति घातक है तो दरैंसरी भोर माँ 
बाप का श्रत्यघिक लाड प्यार अ्रतावहयक प्रशंपा एवं 
ग्रावश्वकता से भ्रधिक देख रेस भी उतनी ही हानिकारक 
है। ऐसी श्रवस्था में ये लाड़ प्यार से पले बच्चे कभी या तो 
पपने नवजात भाई बहिनों के प्रति प्रेम भ्रोर सोहाद की 
भावना नही रख पाते या स्वयं मांबाप का तिरस्कार 
फरने मे नही चूकते | बच्चे भ्नुकरणशील होते हैं जैसा 
वे भ्रपने चारो भ्रोौर देलते हैं वैसा ही स्वयं भी करने का 
प्रयास करते हैं । धर मे बच्चा पिताजी को घृम्रपान 
का शौक फरमाते देखता है भौर चोरी छुपे रवयं भी उसी 
इच्छा की पूर्ति करता है । इससे भी एक कदम श्रागे ओर 
खराब अवस्था जब प्राती है जबकि बूढ़े बावा बच्चों से 
घिलम भरवाते हैं श्लोर जरा दम लगाकर सुलगाने की 
प्रेरणा देते हैं। परिणामत: बच्चा श्रल्पायु मे ही इस 
दुगुण का शिक्वार हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से 
बच्चों को बचाने में बडो पर भारी उत्तरदापित्व थ्रा जाता 
है। उन्हे चाहिए कि वे बच्चो के दंतिक जीवस में श्रनुकर- 
णीय भोदर्श पेश करें | कभी कभी श्रपने वेवाहिक जीवस 
में ग्रसफल दम्पति अपना समस्त क्रोध भ्रधाधुष्र रूप से 
बच्चों पर उंडेल देते हैं भोर उन्हें तबाही के मागं पर ले 
चलने में सहायता देते हैं। 

कभी-कर्ी ऐसा होता है कि क्रिसी परिवार में बहुत 
द्विनों के पदचात्‌ बच्चा जन्म लेता है भ्रतएवं उसके मांत्राप 
के हृदय में चिर पोषित वात्सल्य की भ्रजस्र धारा बच्चे 
को भनेक दुगु णों एवं कुप्रवुत्तियों के गठड़ों में बहाकर 
से जाती हैं। कहीं पर किसी परिवार में कोई बच्चा 
एक मात्र सन्तान होने के नाते भश्रनावदयक लाडप्यार पाकर 
प्रनेक बुरी भादतों का शिकार हो जाता है। बहुघा 
परिवार के तदस्यों के भ्रापसी कगड़े दिन-रात का व्लेश 
गाली ग्रुफतार तथा मा पीट बच्चों के मन मे श्रनेक 
कुसंस्कारों की छाप छोड़ उनके भ्रावरण को विकृत कर 

( छषेष पृष्ठ २२ पर ) 
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महुआ डांड का स्वरूप श्र 
-. परिचय 


महुप्रा डॉंड ५२ मील वग क्षेत्र में 
बसा हुप्रा एक सुन्दर भौर घुरम्प वन्य 
प्रदेश है । कुछ लोगो का कहना है कि 
इसे भावाद हुए एक हजार वर्ष के लग- 
भग हो गया है । यह क्षत्र रांची से 
१७० मील की श्रोर डालटन गंज से 
६४ मील थी दूरो पर बहुत से वन 
पर्वत भौर भयकर जगल पार करने के 
उपरान्त देखने को मिलता है। यहाँ पहुंचने 
के लिए एक मार्ग नेत्र हाट होकर भी 
जाता है। रांची से नेत्र हाट लगभग ६५८ 
मील की दूरी पर है श्रौर वहाँसे २९ 
मील पंदल चल कर महुप्ना डांड पहुंचा 
जा सकता है । नेत्रहाट रांचो प्रौर 
छोटा नागपुर में जलवायु प्रौर प्राकृतिक 
हृष्यो की दृष्टि से प्राकषंक स्थान है । 
कहा जाता है कि सूयय देव णी का 
निकलने शोर भ्रस्त होने का ० हना 
स्पष्ट प्रौर सुन्दर हृश्य नेत्रहाट को 
देखने को मिलता है उतना कहीं प्रन्यत्र 
नहीं |मिलता । कवि रवीनक माय 
हाकुर ने भ्पनी सुप्रसिद्ध रचना गीता- 
डुजली का निर्माण हसो सुन्दर स्थान 
परतनियाधा । 


महुभा डांड की क्षोमा भौर धाकृति 
भी कम प्राकृषेक नहीं है। धोरसा पाठ 
वर खड़े होकर यदि इस का दृश्य देखा 
जाय तो इस का स्वरूप एक ऊँचे किनारे 
वाले गोल कटोरे जेसा बड़ा सुन्दर भोर 
प्रिय लगता है। यह ठीक है कि इस 
के ग्लास-पास में बड़े नगर या छोटे उप- 
मवर महीं है किन्तु यहाँ के बन वारसी 
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महुआ 


अं जे 3, 3 
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योजनाएँ 


श्री सुखदेव जी 
शास्री 


ु 


सार्वदेश्िक 

'क-क-क-क-9--३--अ-३७-क-$ कक के 
प्रतिदित किसी ने किसी स्थान पर 
लगने वाले पीठ (बाजारों) से भ्रपनी 
देनिक प्रावश्यकता की वस्तुएं खरीद 
कर लाते है। बड़ा नगर महुग्रा डॉँड 
से डालटन गंज निकट पडता है जो 
६४ मील की दूरी पर स्थित है । ५२ 
मील वर्ग क्षेत्र का यह मंदान जिसमें 
४० हजार के लगभग श्रादि वाली 
जन निवास करते हैं बीच में कुछ ऊँचा 
चारों प्रोर संमतल श्रन्तिम किनारो पर 
ऊँचे ऊँचे गगन चुम्बी पर्वत जो गोलाई 
में खड़े ग्रासमान से बाते करते हुए श्रपनी 
ग्रतीत की कहानी सुना रहे हैं । यहाँ 
के आदि वासी जो बहु संख्यक ईप्ताई 
बना लिये गये हैं मुख्य रूप से कृषि पर 
जीवन-निर्वाह करते हैं । 


धपहाँ लगभग सभी वन्य जातियाँ 
रहती है विशेष रूप से मुन्दा, हो, उरांव 
नगेसिया, बड़ईक, तृजिया श्रसुर थेगा 
भादि । इप्त प्रदेश के नाम करण की 
भी एक मनो रम कहानी है। कहा जाता 
है भादि समय यह प्रदेश एक विद्यात्न 
फील के रूप में था। पहाड़ों की ऊंँची- 
झची चोटियों तक पाती भरा रहता 
था। इस प्रदेश के पूर्व की शोर एक 
ऊँचा पव॑त है जिसके विषय में भ्रादि 
व्रापी कहते हैं वहाँ कभी शिव (परारंग 
बोंगा) पावंती (इतरी बोगा) ने बहुत 
दिनों तक तप किया था। उसके निकठ 
वाले पहाड़ पर कोई सुरगा पक्षी प्रपना 
नीड बनाकर रहता था। पानी जब 
उसके नीड़ तक पहुँचा तब उसने कुछ 
हर पर भ्रपने पंजों से पहाड़ की ऊंची 
झछोटो पर मिट्टी को शोदबा प्रारम्भ 


तवभ्वरें ११६३ 


- है०ह 


हु हु 


किया जिसके फल्ल स्वरूप वहाँ पानी के निकलने का 
छोटा सा मार्ग बन गया । पुनः दाने! दाने वह मार्ग 
विशाल मंदान के रूप में बदल गया भ्रौर सब पाती हस 
के मार्ग से बाहर तिकल जाने के कारणा वह विशाल 
भील घाट के रूप में बदल गई जहाँ से होकर झील 
का पानी बाहर निकला उप्त स्थान को बआरादिवासी 
प्राज भी सुर्गा बाँध के नाम से थुकारते हैं। निकटवर्ती 
बन परव्वेतों पर स्थित पक्षियों द्वारा हस मैदान में ताना 
फल वनस्पति झ्रादि का बीज छोडने पर मंदान, जगल 
के रूप में बदल गया। यहाँ महुप्ना का वृक्ष बहुत 
,उत्पल हुम्ना प्लौर ऊँचे स्थान को यहाँ डॉड कहते हैं 
क्योकि यहाँ का मंदान बीच में से ऊच। था इसलिए 
हस स्थान को सबसे पुर्व निवासियों ने महुझा ढांड नाम 
दिया । 


इस क्षेत्र में सबसे पूरव॑ मध्य प्रदेश के सरगुजा क्षेत्र 
से होकर भ्रहीर जन प्रपने पशुओ को लेकर भ्राये थे । 
यही हस क्षेत्र के मूल निवासी कहे जूते हैं । कद्ठा जाता 
है कि दर शाह सूरी के श्ाप्रत काजे मे मुल्डा उरावों 
के मूल निवास पर यवनों का दवाई पड़ने के कारण, 
पह लोग सुरक्षित स्थान समझ कर कर, इस प्रोर बढ़े। 
यहाँ पर इन का पाला प्रद्दीाँ से जो कि केवल पशु 
_ पालन करते थे, से पड़ा; यह नवीन प्राने बाले पहिले 
निवासियों से भ्रधिक संगठित युद्ध में कुझल शौर सक््या 
में बहुत थे इसलिये यहाँ से भ्रहीरो को बाहर कर स्वय॑ 
उप्र क्षेत्र के स्वामी बने गये। यद्दी वह लोग है जिन्होंने 
यहाँ के भीषण घंगलों को साफ कर यहाँ को भ्रूपि को 
कृषि योग्य बनाया । यह भूमि कल्लर है। फसल बहुत महनत 
करने पर भी वर्ष भर निर्वाह करने योग्य भ्रन्‍त नहीं 
उत्पन्न कर सकती। यहाँ बार-बार भकाल पड़ता रहता 
था। यह दक्षा उन लोगों की थी जिनके पास थोड़ी या 
बहुत भूमि थी किन्तु बहुत से आदिवासी वह भी थे 
जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं । वह जंगल की 
पूखी लकड्डियाँ बेचकर जमीन का कान्‍्दा खाकर प्रौर 
जंगल के जानवरों का शिकार कर, जीवन बिताते थे । 
इफ क्षेत्र में ध्याज भी यह बहुधा  प्रस्त-यस्त विहीन, 


कौपीनधारी, दरिंद्र नारायण की साक्षात प्रतिमा बने 
हुए हैं। 

एक समय था जब कि यह प्रदेश, वत्तेमान संभ्यता, 
शिक्ष, चिक्रित्सा, सुरक्षा श्रौर प्रन्य वैज्ञानिक सुख 
सुंविधाश्ों से विहीन, एक वन्य-प्ररेश के रूप में तथा 
यातायात के साधनों के भ्रभाव बाला निजल्वरूप में एक 
अनोखा क्षेत्र रहा था । 


यहाँ के निवात्तियों को कई बार भीषण प्रकाल 
पप्रौर भयंकर महामारियों का, लगातार शिकार 
बनना पड़ा था | जब कि यह भापत्ति बेवशी श्रौर 
भयंकर बौमारी तथा भुखमरी का सामना कर रहे थे, 
उसी समय यहाँ रोमन कंथोलिकमिशन ने झपता कुबेर 


बाला स्वरूप दिखाकर इन आ्रादि वासियों को भ्रन्त 


ध्रौषधि देकर इनका स्वस्व जीवन घन इन से छीन 
इन्हें श्रपने पुवंज राम कृष्ण के स्थान पर श्री ईसा के 
मान पुत्र बना लिया था | इस ईसाई प्रभियात को 
लगभा १०० वर्ष होते है। ह्वतन्त्र प्रकृति वाले प्रादि 
वासी ईसाइमत के इस मायाबी तूफान का बहुत दिनों 
हक सामना करते रहे किन्तु पादरी टरकन वर्थ ने श्रपने 
मोहनी रूप को दिखाकर बहुप्ंक्य भर इन लोगों को ईसाई 
दना लिया । 


उसके ,पदचातू उसके प्रतुयायियों मैं कमवेग्ट चर्च 
स्कूल, बोडिग, छात्र वृत्ति बिना मूल्य के वस्त्र-्मोजन 
चावल, दूध के पाउडर, मक्खन, बिस्कुट, लेमन जूस - 
बीज कर्ज में धन प्रौर जंगल से लकड़ी काटने व शिकार 
श्ेलने की छूट तथा जमीदारों की बेगार से मुक्ति भ्रादि 
धरुविधाएँ दिलाकर भ्रादिवासी जन को ईसाई पोर इस 
क्षेत्र को ईता लैंड बना लिया। विगत सेकड़ों वर्षों में 
इस क्षेत्र पर ईसाई प्रचारकों ने करोड़ों रुपया व्यय किया 
भ्रौर ६०-६० लाख के लगभग की प्राज भी विजश्ञाल 
सम्पत्ति शत की यहाँ छड़ी प्रततात की पाप भरी गाथा या 
रही है 

कुछ ब पृ देधा से प्रंग्रेज राज्य की लानत विदा 
हुई प्ौर भपने देश का राज्य स्थापित हुप्रा किन्तु यहूं 
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* सावंदेशिक 





ब्रदेशा भी उपेक्षित क्गा रहा । यहाँ के मोलें-माजे लोग फिड 
भी यहो समभते रहे कि अ्रभी राज्यशअंग्रज का ही हैं । 
कुछ, वर्ष पूर्व ऋषं समान यहाँ पहुंचा उत्ते इस प्रदेश के 
विषय में सरकार श्रोर देक की जनता को बतकऋफ । चारों 
झोर से इसके बारे में उत्सुकता बढ़ी । सुदूर प्रदेशों से भाय॑ 
समाज के कार्य कर्त्ता यहाँ पहुंचे भौर उन्होने इस प्रदेश 
के कोने-कोने चप्पे २ छान मारा, यहाँ की मून समप््या 
का ग्रध्ययत्त किया फिर सरकार झौर देश की जनता को 
ऋकमोंर देंने वाला जनता भ्रान्दोलन आ्रारम्म किया | 
यह निर्मीक प्रौर तपस्वी कर्मेंठ कार्यकर्ता शुद्धिदलितों- 
द्वार ईसाई प्रचार निरोध भ्ादि भ्रायं समाज की चहुमुखी 
सभी उपयोगी योजनाश्रों को लें कर यहाँ पहुँचे । 


झाज यहाँ श्रार्थ समाज के व्यापक जन-आान्दोलन के 
फरिणाम स्वरूप साढ़े तीन हजार पभादि काती शुद्ध होहुर 
आपने पुराने धमं से भरा भिले हैं। यहां सरकार के भी 
घहुमुखी विकास कार्य भास्म्भ हो गये हैं। किसतु यह इस 
क्षत्र का दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि सरकारी मशीनरी 
जी महाँ काम करती रही है निताम्त प्रपवित्र भौर शिथिल 
री है जिकके दारा सरकार से प्राप्त क्‍्रधिकार भ्रोर इस 
केक के लिए मेजे गये घन का बतुक्त बेशर्भी घोर बेदर्दी 
से उपयोग हुम्ना है । 


फिर ही जहाँ तक प्राथें समाज का सम्बन्ध है यह 
कहना होगा कि भ्राशा से भी प्रधिक्त धन्तोषजनक भौंर 
प्रशवतीय सेत्र। काम हुआ है। केवल दो बर्ष की इस छोटी 
सी भ्रवध्ि में शुद्धि प्रचार, जने-सेना तथा लोक-कल्यारा के 
कार्यो से इस क्ष त्र मे तव-चेतना का भ्रदुमुत्‌ संचार हुमा है 


विगत दो वर्षो के कार्य के प्रभाव मे. इस क्षेत्र तथा 
प्रन्य क्षेत्रो के जो भाई ईसाई मत को छोड़कर प्रपने 
पुराने घर्मं में सम्मिलित हुए हैं जों कि सेकड़ों वर्षों से 
ईसाई बता लिये गये ये प्पना पुराना प्राचारंन्विचार 
रींति-रिवाज भूल चुके ये उन्हें पुतः सामाजिक न्याय 
दिलाने की समुचित व्यवस्था करने का विशाल काय॑ हमारे 
सामने है जिसके भाव में हमारा बह ुंद्धि कार्य हफल 
मझँकट्ा था बकता। 2 


महुझा डांड क्षेत्र की तात्कालिक 


भ्रावकय रु ता 


महुआ डांड क्षेत्र की तात्कालिक प्रौर सर्व प्रथम तथा 
संबसे प्रमुख श्रावदयकता है ५ दयानन्द सेवा श्राश्रमो के 
निर्माण की फिर उतके सफल संचालन की । इसलिये 
इसके बाद वाली दूसरी झ्रावश्यकता है घन भ्रौर जीवन 
वान की जिनके द्वारा हमारे सभी भावी कार्य सफल 
हो सकंगे | हमारा बहू हृढ़ मत है कि इन श्राश्रमों के 
निर्मास से हमारा शुद्धि, दलितोद्धार, भ्रादि वासियों की 
भ्राद्य सस्कृति तथा मौलिक मान्यताग्रो की रक्षा मनौ- 
वैज्ञानिक श्रीर ढौंक प्रकार से व्यवस्थित रूप में सम्पादित 
की जा सकेगी। ४ दयानन्द सेवा ग्राश्नमौं की निर्माण 
योजना का क्षेत्र यहू १२ मोल का वर्गाकार क्षेत्र है। महुग्रा 
डांड की बीच की बस्ती से पूर्व, पश्चिम श्रौर दक्षिण 
१०-१० मोल की-दूरी पर १०-१० गाँवों के बीच इनका 
निर्माण होगा एक आश्रम जो इन चारों केन्द्रों को मुझूय 
रूप से जोड़ने का काम करेगा महुप्ना डाड की मुख्य 
बस्ती में संचालित होगा । 


हमारा भ्रतुमान है कि एक श्राश्रम के निर्माण में 
लगभग १५ सो रुपया व्यय प्रायेगा यही इस 
क्षेत्र की भाय॑ समा्जे होंगी जिनमें एक छोटी सी दैनिक 
शिशुशाला, झ्ौषधालय, क्षेत्र को महिलाश्रों के लिये 
शिल्पशाला, सत्संग देने वाला सत्संग भवन भ्रौर बीच 
में एक फल फूल वाली सुरम्य बाटिका तथा प्राश्नम की 
चार दीवारी | श्राश्रम बनाने के लिए यहाँ भूमिदान में. 
पयवा थोड़े मूल्य पर मिल जायगी । 


१ आ्राश््मों के निर्माण में ७॥ साढ़े सात हजार रुपया 
व्यय श्रायेवा जिसकी तत्काल भ्रावदयकता है । दूसरों 
प्रावक्यकता हमारे सामने ५ ऐसे सदु मग्रहस्ण धर्मात्मा 
प्रकरकों को है जो प्रपती पत्नी सहित क्षंत्र में ६ 
वर्ष तक रहकर जीवन दात दे सकें । ऐसे जी 
बनदानदेने वाले सबन्युहत्थ युवा तथा दौनों 
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प्रमाणित चिकित्सक भी होने झावस्यक हैं। ऐसे सं शहस्य 


जो ५ वर्ष तक कार्य करने की प्रतिज्ञा करेगे 


उन पर ३००) रुपया प्रति मास प्रानरेरियम के - 


रूप में व्यय किया जा सकेगा। इस क्षत्रमें वृद्ध रोगी 
कार्य-मुक्त, पत्नि-रहित भ्ौर विद्यार्थी गछा प्रवेश 
करने को उत्साहित न हों। इस प्रकार १४००) उपया ४ 
प्राश्मों पर प्रतिमास व्यप्र ग्रायेग़ा । वाषिक व्यय का लेजा 
२० हजार वाषिक होगा यह हमारा शनुमानित 


व्यय है। 


भारतवर्ष की एक-एक ग्राय॑ समाज प्रपने वाविकोत्सव 
पर ५-५-६-६ हजार रुपया ध्यय कर देती है। एक स्थानीय 
पंस्था के सचालन में एक वर्ष की ब्रवधि में ३५-३६ 
हजार रुपया वाषिक तक व्यय कर देती है फिर भी बह 
उतने सुन्दर भ्रौर श्रपेक्षित परिणशामः उत्पन्न करने में 
प्रसमर्थ होती है। 


भ२ मील के वर्ग क्षत्र में स्थित महुप्रा डाडमे 
जहाँ कि ईसाई मिशन ने ५० लाख से ऊपर की सम्पत्ति 
लगाकर सकड़ो वर्षों से करोड़ों रपण पानी की तरह 
बहाया हो वहाँ २५-०६ हजार रुपया का धजट कोई प्रर्थ 
नहीं रखता फिर भी हमारा प्नुमान है कि इस क्षेत्र की 
उपरोक्त प्रावश्यकता की पूति हो जाने पर केवल $ 
वर्ष के प्रचार के सुपरिणाम स्वरूप यह हमारे भोले-भाले 
१५ हआर प्रादि वापी ईपाई भाई शुद्ध होकर पुनः राम 
कृष्ण की सस्तान हो भारत माता की सेवा करने को 
भ्रवश्यमेव प्रग्रतर हो जायेंगे । 
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भ वेदिक घर्ावलम्बी त्यागी, तपस्वी भश्रादि युवा 
सन्‍्यासिषों की यहाँ महुप्रा डाँड के लिए तत्काल आ्ाव- 
इश्कही है । सम्म्रात्ियों का बडा मान तथा उतके प्रति 


. श्रद्धा भी है। फिर भी भिक्षा प्राप्त कर यहाँ जीवन 


निर्वाह चलाने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है क्योंकि 
जिन लोगो में कार्य करना है उन्हें स्वयं को कभी-कभी 
दोनों समय भोजन नही मिल पाता । प्रतः भोजन पिर्चाह 
मात्र का प्रबन्ध सम्रिति कर देगी जिससे उनको अवार 
कार्य में बाघा न पड़े | श्रतः दाती महानुभावों से धनदॉत 
को सद्‌ गृहस्थ जतो से कम से कम ५-५ झौर उत्तम प्राय 
-सम्पात्तियों से कम से कम्र १०-१० वर्ष के जीवव 
दान की भाव भरी भ्रपील करता हूं। मुझे श्राशा है कि 
इस दिशा में बेदिक धर्म तथा प्रार्य समाज का प्रभार प्रौर 
प्रसार करने तथा अ्रपने दीव-हीनत साक्षात्‌ दरिद्र नारायण 
की सेवा श्रौर उद्घार करने के जिए श्रपने-अपने सात्तविक 
दान से साबेरेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा कौ इस विभाग 
के लिये झोली भर देगे जिसते आये समाज इस क्षेत्र में 
प्रभावशाली रूप में प्रवेश कर बेशश प्रसहाय धोर धर्म 
संकट में पढ़े भाइयों का उंद्धार कर सके 4 


(श्री शास्त्री जी सा रेशिक सप कौ और ये छोटा 
नागपुर के क्षत्री में ईयाई प्रचार निरोध का काये कर रहे 
हैं। उनका केन्द्र श्रायं समाज राची है। भाशा है जनता 


ह्द्त दिशा में अ्रपने कत्तंव्य का पालन करेगी !) 


प्रम्पादक 


हर 


सा्वदेशिक 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधिं सभा 


का 


५३ वां वार्षिक वृत्तान्त 


( गतांक से भागे ) 
-००२२४४१५..... 


बंहादे श--.. 

ब्रह्रेश के प्राय भाषयों मुख्यतः प्राय प्रति- 
निधि सभा के अधिकारियों की देर से यह माग 
थी कि कोई सुथोग्य भाये विद्वान वा संनन्‍्यासी महानु- 
भाव उनके देश में जाकर प्रचार कायं करें भले ही कुछ 
समय पर्यन्त वहाँ रहे | उक्त सभा के उत्साही मंत्री श्री 
डा9 प्रोरेमू प्रकाश जी ने पत्र व्यवहार द्वारा श्रोर 
मिलकर वहाँ की स्थिति सभा के प्रधिकारियों को बताई 
भ्रोर शीघ्र से शीघ्र किन्‍्ही महानुमाव को भेजते का 


प्रनुरोध किया। सभा ने श्री स्वामी श्रभेदानन्द जी 
महाराज से प्राथेना की भ्रौर उन्होंने स्वीकार करली 


परन्तु इसी बीच में उनका मौरीशस का प्रोग्राम बन 
गया भ्ौर वे वह ने जा सके । प्रसन्‍्तता है कि श्री 
महात्मा प्रानन्द स्वामी जी महाराज ने इस कत्तंव्य का 
- निर्वाह किया। यह सभा श्री स्वामी जी के प्रति आभार 
प्रदर्शित करती है । श्ली स्वात्री जी १४५ भ्रक्‍्टूबर को रंगून 
पधारे प्रौर २० मार्च तक वहाँ रहे | स्थान-स्थान पर 
अप्ररा करके वेदिक संदेश प्रचारित किया। श्री ह्वामी 
जी की इस यात्रा का बहुत श्रच्छा प्रभाव रहा। यात्रा का 
पूर्ण वर्णन इस प्रकार हैः-- 


श्री पूज्यवर स्वामी प्रानन्द स्वामी सरस्वती जी 
झक्टूबर १६ ता० को रंगून हवाई भू पर पघारे। स्वा- 
गत के लिए फूलमाला भादि के साथ लगभग (१४० प्राय 
हिन्दू भाई-बहिन हवाई श्रह्ं पर उपस्थित थे। प्राय 
प्र॒प्ताज रंगून के प्रधान काशीनाथ राय, मन्त्री श्री धर्मदीर 


णी, श्री डा० श्रो३ेम प्रकाश जी एम० बी० बी० एस, श्री 
डा० सुन्दर लाल लूम्बा, श्रीमती लुम्बा, श्रीमती सत्य- 
भाषिणी देवी साहित्यरत्न, श्रीमती साविन्नी तथा श्रनेक 
झायें देवियां थी । भ्रायं गणमान्य व्यक्तियों मे श्री बी० 
एल*» त्रिखा, श्री चोपडा, श्री चन्द्रत्त जी, श्री प्रसिद्ध 
नारायण पाठक, श्री भो० पी० छोरी भ्रादि मुख्य ये । 


१२ मील का मार्ग तय कर स्त्रामी जी प्रार्य समाज 
मन्दिर में पधारे | वही सब लोगों ने उतके दक्शन किये 
तथा स्वामी जी ने सबका परिचय प्राप्त किया । ततु« 
पदचातु स्वामी जी को श्रार्य समाज मन्दिर में ही एक 
विज्ञेष कमरे में स्थान दिया गया। प्रतिदिन रात्रि को 
ठोक ८से ६ बजे तक स्वामी जी का प्रवचन मनुष्य 
जीवन गाया' पर होता रहा | प्रवचन से पहले श्राधा घन्दे 
तक कीततः होता था जिसमें श्री मोपीराम जो तथा प्रन्यं 
भोत व भजनकर्त्ता मुख्यतया भाग लेकर जनता को श्रद्धा 
विभोर कर देते रहे। समाज का हाल तथा गेलरी भ्रच्छी 
तरह भर जाती रही ) लगभग ६ सौ नरन्नारियां भक्ति 
और श्रद्धा के साथ स्वरामी जी से घमं लाभ उठाते रहे। 
दीवाली तथा ऋषि निर्वाण उत्सव पर स्वामी थी का 
विशेष प्रवचत हुपा तथा रविवार ता० १६ को प्राय 
समाज के सत्संग में भी वेदोपदेश किया। इसके श्रलावा 
स्वामी जी प्रतिदिन भक्तों को दर्शन देते रहे तथा प्रायु-* 
बेंंदिक भौषधि वितरण करते; शंका समाधान तथा घर्म 
सम्बग्धी बार्तालाप भी करते रहे। भक्त स्त्री पुरुषों का 
ताँता दित भर लगा रहुता। बच्चे भी प्रेम से स्वामी जी 


तंवभ्वर १६६१ 

फ्ररीजीजीजीजीजीजी जी ीजीजीनीजी सी जीती सी जीजीज-र 
के कृपा भाजन बने रहे । इतना ही नहीं कई रोगियों को 
स्वरापी जी ने योग द्वारा लाभ भी पहुँचाया । 

१५ दिन तक रंगून में व्याख्यान हुए। इती में एक 
दिन गुरुद्वारा मे गुरु नानक जन्म दिवस पर तथा डी० 
ए० वी» स्कूल में भी बच्चों को उपदेश दिया । तिनानजों 
तथा कमायुट कस्बे रगूत से ७-८ मील की दूरी पर है। 
एक एक दिन इन दोनो स्थानों पर स्वामी जी ने श्रमृत 
वर्षा की । तिनानजों में गुजराती तथा यू० पी० के 
भाईयो ने कप्रायुट में बेंगाली भाईयों ने विशेष रूप से 
कार्यक्रम में भांग लिया । एक दिन प्रान्तीय ब्राह्मण महा- 
सभा की श्रोर से गान्धी मेमोरियल हाल में प्रवचन हुभ्ा 
जिसमें लगभग एक हजार हिन्दू भाई उपस्थित थे। 


जियावाड़ी 


रंगून के बाद १४० मील रेल यात्रा कर स्त्रामी जी 
३ दिन तक जियावाडी में प्रचार के लिए पधारे। रंगून 
प्रा समाज के मन्त्री श्री धर्मंवीर जी प्रचारक श्री 
चन्द्रदत्त जी, श्री रघुनाथ जी तथा रघुनन्दन जी भी 
ब्रापके साथ जियावाडी पहुँचे । 
जियाबाडी क्षेत्र में २५००० बिहार प्रान्‍्त के भारतीय 
बसते हैं | थे किसान हैं। इन सीधे-सांघे भाईयों ने प्रति 
श्रद्धा तथा प्रेम से स्वामी जी का फूब्र श्रादि से हादिक 
स्वागत किया तथा प्रतिदिन दोपहर के बाद ३-४ बजे 
तक प्रवचन श्रवण किया। साँयकाल ज्ञान गोही भी होती 
रही । स्वामी जी बस्ती-बस्ती घृम-घृम कर उन लोगों को 
जागृत करते रहे। जियावाडी स्कूल मे भी स्वामी जौ ने 
उव्द्यार्थियों को श्रपने विद्यालय की उन्नति, विद्याध्ययन 
तथा सच्चरित्रता पर बल एवं घमनिष्ठा पर जोर दिया। 
माण्डले समाज के मन्त्री श्ली कृष्णलाल जी वर्मा, श्री 
रामलालजी गुनादी स्वागवार्थ जियावाडी ही पहुंच गए 
एवं स्वामी जो के साथ रेल द्वारा माण्डले प्रातः ६ बजे 
पहुँचे । 

माण्डले 


झहर रंगून से ४०० मील उत्तर की भ्रोर है | यहाँ 
प्राय हिन्दू भाईयों ने स्वागत के लिए जलूस निकाला 





४१३ 


जी सीसी रसज जज ज 


४० मोटरों व जीपो में भ्रारूढ़ होकर शहर के विभिन्‍न मार्गो' 
से होते हुए भ्रार्य समाज मन्दिर पहुँचे। माण्डले मे १२ 
दिन तक “जीवन कंसे बिताएँ” विषय पर व्यास्यान 
हुए । दिन का भोजन एक २ श्रायं परिवार के घर पर 
प्रीति भोज के रूप मे होता था। प्रीति भोज में लगभग 
२००-२४० व्यक्ति शामिल होते रहे । व्याब्यान में ५००- 
६०० की उपस्थिति होती रही । इसी बीच स्वामी जी ने 
यहाँ के विशिष्ट फुगियों से भेट की, तथा उनसे उनके धर्म 
को चर्चा की । २५ नवम्बर साँय ३॥ बजे से १ दिसम्बर 
प्रात: तक एकान्त में नायिकता धर्म स्थान में मौन ब्वत 
लिया । हन दिनो स्वामी जी ने किसी व्यक्तित से बात- 
चीत करना तथा देखना भी त्याग दिया । प्रकेले मे रहते; 
एक निर्दिष्ट स्थान पर नियत समय तक भोजन रख दिया 
जाता था। कुछ समय के पदचातु स्वामी जी भोजन ले 
कर स्वयं खा लेते थे । 


लाबयो 


२ तथा ३ दिसम्बर को प्राण्डले गुछद्वारे मे उपःश्श 
दिये तथा ६ दिसम्बर ६० को हुवाई जहाज द्वारा 
लाश्यो पहुँचे । लाश्यो माण्डले से ६5० मील है तथा शान 
स्टेट का एक मुख्य नगर और चीन-वर्मा व्यापार का मुख्य 
केन्द्र है। लाइपो के हवाई प्र पर लाश्यो के हिल्दू प्रार्य 
३२ जीप कारों के जलूम मे स्वामी जो को शहर में ले 
गए । देनिक एक घटे कया होती रही । उपस्थिति १०० 
के लगभग होती रहो। यहाँ के प्रार्य बच्चुग्रो ने प्राय 
समाज का नया भवन बनाने का निश्चय किया तथा 
स्वापी जी के हाथों शिलान्याय कराया एवम्‌ ११ हजार 
रुपया थोडे मिनटों में ही एकत्र कर लिया | १५ ता० 
तक कथा करके १६ के दिन मोगोक्र के लिए प्रस्थान 
किया | मोगोक का रास्ता कष्ट साध्य है। माडले में 
थ्वेचिन तक इरावदी नदी में रटीप बोट द्वारा जाना 
पडता है। एक रात रास्ते में ही बितानी पह्ती है 
तथा दूमरी रात थवेचिन मैं रहकर प्रातः मोटर द्वारा 
६० मील का पहाडी रास्ता मोगोक तक ले जाता है। 


स्वामी जी साँयकाल मोगोक पहुँचे । शहर के १४ 
मील इधर ही उनके स्वागतार्थ जनता की भीड थी। 


घ््ड 


सा्वेदंशिक 


हक $--#--३- जी कै--4--0०-कै--के-५ी - कै-क०-०३--कै- कक ैकैट०$क-4०-शी--दी--क-३ी०-क०-क--कै--९०-$--३-के :+-$-“फ-क-4:क-%-- के ३-०९--७-क-क-क-३--ज-८%-क- क-क- कई की-कैट की आ/-कैओी -कैनअी-फी-की- फेक कक फक-क- आफ 


इस्तें गोरखे नेपाली, शात, पंजाबी, उत्तर प्रदेश भ्रादि के 
भाई सब सम्मिलित थे । चालीतत मोटरो को फूलों से 
सजाकर स्वागत करते हुए स्वामी जी को ४० जीप कारों 
के साथ नगर मे ले गये | स्वाप्ती जी ने कुल १० मिनट 
वहाँ प्रवचन द्वारा जवता को लाभान्वित किया। शहर 
हे दूर सुरम्य गुफा मे एक चीनी बोद्ध साधु रहता है। 
स्वामी जी उनसे भी मिले । उसे बर्मी सत्यायं प्रकाश की 
एक प्रति भेंट की । 


पुनः मॉडल 


मौगोक सभा समाप्त कर स्वामी जी २७ ता० को 
माण ले पहुँच गये । माण्डले में झ्रार्य सम्मेलन ३६१ 
दिसम्बर तथा पहली जनवरी ६१ को था । इसमें १३ 
जाहो से श्रार्य भाई पधारे थे । सब के रहने व खाने 
प्रादि का प्रबन्ध माण्डले के भाईयो ने बड़े प्रेम से किया । 
तीनो दिन सम्मिलित भोजन हुप्रा। कभी किसी भाई 
के धर कभी किसी भाई के घर। इस सम्मेलन ' में प्रनेक 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुएं। स्वामी जी ने सम्मेलन 
में पृण्ठ रूप से भाग लिया । 


इवेवों 


ता० ७ से १० तक स्त्रामी जी का व्याध्यान हु्ना । 
प्रतिदिन ठाकुरवाडी मे सायकाल प्रवचन होता रहा । दिन 
में गुरुद्वारा, भार समाज, डी, ए. वी. स्कूल मे भी भश्राध 
घन्टे के लगभग व्याख्यान हुए । व्यास्यान के विषय-- 
ईश्वर विश्वास, ग्रात्म विववास, भौर श्रातृ प्रेम थे। 
दवेबो में वेडः सयाडो नामक बौद्ध भिक्षु मोधी है, स्वामी 
जी ने इन से योग चर्चा की। एक प्रति बर्मी सत्यार्थ- 
प्रकाश की भेट की तथा एक तेडझा (बोद् भिक्षुप्रों के 
घारणु करने का गेल्झ्मा वस्त्र) भी प्रदान किया । 


मनेवा 


१२-१-६१ को मनेवा पहुँचे । यहु नगर माण्डले से 
उत्तर पश्चिम मे दै। श्राय॑ं वर-तारियों ने कुल मालाझ्रों 


से छुत्र स्वागत किया | यहाँ भी भिन्न, उकुमा सयाडो 
से मिले तथा पुनर्जन्म, श्रात्मा, चित्तवृत्ति की साधना 
श्रादि विषयों पर वार्तालाप किया । दूसरे दिन मोन्ये 
सयाडो (प्रायु ८६ वर्ष) से मिले । बर्मी सत्यार्थप्रकाश 
की एक प्रति भेट की तथा ऋषि दपानन्द के बारे में 
बताया । सथाडो ने प्रसन्‍्तता प्रकट की तथा बदले में 
मोन्हेफया के इतिहास की पुस्तक भेट की । 


मोहियान 


सनेवा के कुछ दिन बाद माण्डले रहकर १८-१-६१ 
को मोहियान पहुचे | इसी बीच पम्रेम्यों घूमकर प्रचार कर 
श्राये | मोहियान स्टेशन पर श्रापका सैकडों भारतीयों 
तथा बर्मी श्रौर शान लोगों ने भव्य स्वागत किया । 
स्वामी जी पर “स्वर छत्र” की छाया की गई श्रौर 
शहर में जलुस निकाला गया । ठाकुरवाडी में उपदेश 
हुआ जिपका बर्मी प्रनुवाद भी सुनाया गया, बर्मी लोग 
भी हाथ जोड़कर बंठे रहे । व्याख्यान का विपय था 
'मनुष्य चोला क्यो पिलता तथा निर्वाण कंप्रे प्राप्त होता 
है ?' श्रो भगतपिह सुन्दर, प्राआ्जल बर्मी में अनुवाद करते 
थे। स्वामी जी ने वहाँ स्कूल के श्रभाव पर खेद प्रकट 
करते हुए एक पाठज्ञाला की श्रावश्यकता बतलाई कि 
पते बाद बच्चे श्रपनी सस्कृति और सम्यता को कंसे 
जानेगे। उनकी शिक्षा का माध्यग तो बर्मी है। फलतः 
उस्ती समय हिन्दी पाठशाला बनाने का निश्चय हो गया। 


मचीता 


१८-१६ मोहियान रहकर २० की साँय मचीना रेल 
से पहुँचे । मचीना में श्री ब्रह्मदत्त जी एडवोकेट के गृह 
पर स्वामी जी तथा उनके साथ जो ७ प्रन्य सजन माण्डले 
से गये ये निवात्त किया । ७॥ बजे से € बजे तक रात्रि 
में स्वामी जी का व्याख्यान 'आ्राज की बिगड़ी दुनिया में 
किस प्रकार रहना चाहिये! विषय पर हुप्रा। भारतीय 
स्कूल के हाल में यह व्याह्यान माला ३ दिन तक चन्नती 
रही । उपस्विति २०० के लगभग होती रही । सिक्‍्ख 
हिन्दू व गोरखा भाई भ्च्छी सख्या में थे। श्री ब्रह्मदत्त 


मवम्बर १६६१ 
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' जी एडवोकेट श्री पाटदेवविह जी, श्रो चरण दास जी 
ब्रादि का उत्साह सराहनीय है ! प्राय समाज के साप्ता- 
हिक सत्सग पारिवारिक सम्मेलन तथा ठाऊकुरवाडी में 
मश्लिा सघ द्वारा प्रायोजित सत्सग में भी स्वामी जी 
ने उपदेश दिया । 


भामो 


ता० २५ जनवरी को स्वामी जी मोटर द्वारा भागों 
पहुँचे । भामो इरावदी नदी पर बसा शहर है। चीनसे 
बहुत निकट है। रगूत से ७०० मील उत्तर मे है । इस 
नदी मे भामो शहर तक स्टीम बोट चल सकते है । 
भामो में भारतीय जनता बहुत थोड़ी है। रामजातकी 
भन्दिर के प्रोगण मे कथा एक सप्ताह तक हुई । उपस्थिति 
१५० तक होती रही | २६ ता० को विश्वशान्ति 
गायत्री महायज्ञ वी २५०० श्राहुतिया दी गई तथा एक 
भोज हुग्रा जिसमे पांच सहस्न व्यक्तियों ने जाति के भेद 
भूल कर भोजन पाया । 


कथा 


३० को स्वाप्ती जी कथा पहुँचे । बह शहर इरावदी 
नदी पर भामो से ५० मील दक्षिण में है। यहाँ दो दिन 
तक कथा 'गायत्री के महत्त्व पर हुई। २ फरवरी को 
नदी द्वारा ही माण्डले पहुब गए। ३ फरवरी से १५ 
धक् माण्डले में व्यास्याव करते रहे । 


टोौजी 


माण्डले से हवाई जहाज द्वारा टोजी पहुँचे । हे हो के 
हवाई ग्रड्टे पर स्वागत के लिए भीड इक्ट्वी हो गई थी। 
श्रों सरदार जसवतसिह जी के निवास स्थान “नातक 
कुटधिया” मे उतारा गया | १० (दित तक मानव जीवन 
की सफलता” पर कथा सत्यनारायण मन्दिर में हुई। 
उपस्थिति ४० ०-५०० होती रही । टौजी गाँधी मेमोरियल 
हाई स्कूल मे स्वामी जी का भाषण हुआ तथा वहाँ पर 
उन्हें प्रभिनन्दन पत्र दिया गया । २६-२-६१ को प्रात:काल 
गुरुद्वारे मे कथा कहकर दोपहर १ बजे फलों पहुँचे । 


कलो 


कलो शहर टौजी से कोई २० मील है । स्थानीय 
भ्रार्य समाज मन्दिर मे ठहरने की व्यवस्था की गई । 
साँय ४॥ बजे समाज के साप्ताहिक सत्सग में व्याल्यान 
हुआ । सायकाल ८-६ बजे तक स्थानीय हाई स्कूल में 
/'ईइ्वर विश्वासी बत” विषय पर कथा हुई । उपस्थिति 
३०० के लगभग थी | कलो की यात्रा समाप्त कर श्री 
पूज्य स्वामी जी महाराज २५ को माण्डले पहुतरे । 


पुनः मोगोक 


ह मार्च को मौन ब्रत के लिए मोगोक वायुग्राव 
द्वारा प्रस्थान किया । ४ मा प्रातः € बजे से मोगोक 
शहर से एक हजार फुट की ऊँचाई पर नवनिर्भित 
कुटिया मे श्राठ दिन तक मौनब्रत रहा | ता० ११-३-६१ 
को प्रात:काल ७ बजे से एक बुहतु सत्संग का प्रायोजन 
कर कुटिया के सामने वेद मच्जों के द्वार हवन यज्ञ हुआ 
परवात्‌ स्त्रामी जी ने १०८ गायत्री मन्त्रो की श्राहुनियो 
के बाद भ्रपना मोनब्रत खोल पूर्णाहुति स्वतः कराई ! 
इसके बाद ग्रायं समाज मन्दिर मे प्रीति भोज हुआ जिसमे 
१२०० नर तारियो ने भाग लिया । ११वं १३ को 
मोगोक मे अमृत वर्षा कर १४ को बायुयान द्वारा माण्डले 
पहुँचे । १५ ता० मान्डले नगर मे बुहत्‌ प्रीति भोजन की 
व्यवस्था थी जिसमे शहर के ३-४ हजार भाई-बहिनो ने 
भोजन प्रहण किया। इस यात्रा मे श्री चन्द्रदतत्त जी 
साहित्यरत्न स्वामी जी के साथ रहे। १८ मार्च १६६१ 
को पुत्र: रगून पधारे तथा घर्मोपदेश का क्रम आरम्भ 
किया। १६ को प्रातः झ्ा० स० के सत्संग में १०८ 
गायत्री की ब्राहुतियों से उपदेश क़म आरम्भ किया । 


सायंकाल ८-६ तक उपतिषद तथा वेदों के श्राघार 
पर मनुष्य जीवन की समस्याप्रो का “समाधान” कथा 
हुई । 


०. 
बेंकोक 
प्रायं समाज बैंकोक (स्थाम) का श्रपना मन्दिर है 
जिसकी लागत लगभग १। लाख रुपया है। समाज मन्दिर 
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साव॑ देशिक 
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में एक पुम्तवालय है जिसमे लगभग ३०००) ८० की 
पुस्तक है। इस समाज की स्थापना १६२० मे हुई थी। 
यह समाज सावेदेशिक सभा को प्रति वर्ष १००) श्रार्ये 
समाज स्थापना दिवस के ग्रवसर पर वेद प्रचारा्ज देता 
है । सभा को ईसाई प्रचार निरोब कार्याथ २५) मातिक 
सहायता देता रहा है इम वर्ष उक्त तपाज ने लगभग 
१००० ट्रैक्ट वितरित किए श्रार्य समाज में साप्ताहिक 
सत्सग नियम से होता है और शप्रार्य पर्व समारोह पूर्वक 
मनाए जाते हैं। इस समाज के सभासद और ग्रधिकारी 
बड़े उत्साही प्रौर कमंठ हैं। सभा की स्वर्ण जयन्ती 
निधि के लिए भी उक्त समाज ने एक बड़ी राशि भेजने 
का उपक्रम क्रिया हुप्रा है । 


सिगापुर 

दक्षिण पूर्व एशिया के विख्यात बंदरगाह भिगापुर में 
प्रपता समाज है। समाज की अपनी भूमि है श्रौर समाज 
मन्दिर तथा डी० ए० वी० हाई स्कूल के भवन निर्माण 
का ग्रायोजन हो रहा है। संमाज का वार्षिकोत्सव प्रौर 
ऋषि निर्ब'णोत्सव भारतीय उच्चायुक्त की श्रध्यक्षता मे 
मनाया गया जिसमे बडे-बड़े राजनीजिज्ञों विद्व नों प्धि- 
कारियों साहित्यकारों तथा साधुजनों के वेदिक घम्म 
पर भाषण दुए जिनमे स्व श्री स्वामी प्रेभानन्द भास्क- 
रानन्द, श्री यशवाल श्रौर श्री विष्णु प्रभाकर के नाम 
उत्मेखनीय हैं । प्रति रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता 
है भ्रौर मास के भ्रन्त मे बृहृत रूप मे विशेष ब्ायोजन के 
साथ वंदिक सत्सम होता है । 

शिगापुर के महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए समाज को 
सुदृढ करने की विशेष ग्रावश्यकता है। सभा का इस झोर 
विशेष ध्यान है । 


ईसाई प्रचार निरोध आंदोलन 


इस वर्ष भी ईसाई प्रचार निरोध शझ्ात्दोलन इस सभा 
की प्रगतियों का मुख्य भ्रंग रहा। २६-६-६० की भन्तरग 
सभा ने इस काय के सचालन के निमित्त निश्नलिखित 
समिति नियुक्त की की-- 
६. प्रधान सावंदेशिक श्ाय॑ प्रतिनिधि सआ 4 


« मत्री सावंदेशिक भ्राय॑ प्रतितिषि सभा (संयोजक) । 

प्रधान अखिल भारतीय श्रद्धानन्द ट्रस्ट दिल्‍ली । 

. मत्री श्रत्विल भारतीय श्रद्धानन्द ट्रस्ट दिल्‍ली । 

४, श्री पं* जनादंन भट्ट संयुक्त मंत्री अखिल भारतीय 
भाय॑ (हिन्दू) घमं सेवा सघ दिल्‍ली । 

६« प्रधान भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा। 

७. मत्री भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा । 

८० श्री बटकृष्ण जी वमंत । 

६, श्री प० राजबहादुर जी । 

१० श्री प्राचार्य रामानन्द जी शास्त्री । 

११. श्री आचाय॑ राजेन्द्र नाय जी । 

१२ श्री ला० हंंसराज जी गुप्त । 

१३ श्री बा० कालीचरण जी आय॑ । 

१४, श्री प्रो० रामसिह जी एम० ए० 

१४ श्रो भारत भूषण जी त्यागी । 

१६, श्री स्वामी दिव्यानन्द जी 

१७ श्री नरदेव जी स्नातक 


८ की ४० 


श्रद्धानन्द ट्रस्ट ने इस कार्य का सहायतार्थ इस सभा 
को ३५००) प्रदान किए इसके लिए सभा द्रष्ट की 
श्राभारी है । 

इस वर्ष भी छोटा नागपुर बांसवाड़ा (राजस्थान) 
उड़ीसा झोर नेपाल में कार्य होता रहा है । 

छोटा नागपुर मे १५ उपदेशक काय॑ कर रहे है जिनमे 
३ उपदेशक इस 0 रफ से गए हुए हैं भोर १२ उपदेशक 
उसी क्षेत्र के हैं। 

छोटा नागपुर में महुआ डांड हजारी बाग, रांची भौर 
सिमडेगा इत ४ केन्द्रों से कायं होता है। महुत्रा डाड 
केख मे श्री रोहन केरकेटा तथा जीतुराम जी हजारी बाग 
में भूपनारायश सिंह जी, सिमडंगा मे श्री पं» हरि दरण 
जी तथा राची केन्द्र मे श्री सुखदेव जी शास्त्री तथा थी 
पं० छविराम जी की देख-रेख मे काय॑ होता रहा हे। 
बेतनिक उपदेक्षकों के भतिरिवत प्रनेक प्रवेतनिक उपदेशकों 
में कार्य मे सहयोग दिया। 


छोटा नागपुर में इस सभ्य तफ ६७५६८ शुद्धियाँ हो 


छुकी हैं । 


मवत्बर (१६१ 


११ | 
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इस वर्ष इस क्षेत्र का मुख्य कार्य श्री श्रोरेम्‌ प्रकाश 
जी त्यागी तथा श्री सुखदेव जी शास्त्री द्वारा 
तथा उनके निरीक्षण में सम्पन्न हुआ्रा। 
श्री त्यागी जी १ जुलाई १६६० से त्याग पत्र देकर 
स्भा की सर्विस से श्नलग हो गए। २५-६-६० की अन्तरग' 
बैठक में उनका त्याग पत्र स्वीकृत हुआझा। इसके पर्चातु 
वर्ष के श्रन्त तक श्री सुखदेव जी शास्त्री कार्य करते रहे । 

सभा के कायंकर्ताओो ने १५ हजार मील से ऊपर 
यात्राए की । १४५ सभाप्नों भौर सम्मेलनों का श्रायोजन 
किया गया । १० हजार आदिवासियों में निःशुल्क प्रौष- 
धियां वित्तरित की गई ।११००)का घान लेकर निधन भ्रादि- 
वासियों में वितरित किया गया जिम्मे से १०००) देहरा- 
दूत निवासी श्री रामनाथ जी ते सभा को दान दिया था । 
सभा उनकी विशेष श्राभारी है । लगभग ४०० नए 
ईसाई-बहुल क्षेत्रों का सर्वे किया गया जहां प्रचार की 
व्यवस्था करने का प्रायोजन विचाराधीन है । 

रांची से ७ मील दूर जगन्नाथपुर मे एक बड़ा मेला 
लगता है। जहां लाखों प्रादिवासी एकत्र होते हैं। यहा ५ 
दिन तक प्रचार करके ईसाइयो के प्रचार-प्रभाव का सफल 
निराकरण किया गया। सिमडेगा में २६ जनवरी से ३० 
जनवरी तक गांधी मेले में विश्व शाति गायत्री महायज्ञ 
के आयोजत रूप में प्रवार-कंम्प लगाया गया। 


परिशाम-- 
सभा के प्रचार कार्य के ३ परिणाम सामने भाये हैं 

जो इस प्रकार हैं। 

१. जो विदेशी पादरी भ्रादिवासी जनों को निस्सहाय 
झोर लावारिम समझ कर घनादि के प्रल्लोभन से 
उन्हे घड़ा घड़ ईसाई बनाते थे भ्रब वह सावधानता 
पुवंक हाथ डालते हैं और शभ्रायं समाज के व्यापक 
प्रभाव से डरते हैं । 

२. जो प्रादिवासी ईसाई हो जाने पर बह सम बैठते 
थे कि भविष्य मे उतका उद्धार शसम्भव है वे 
श्राशावान हो ग्रये हैं कि पुनः ह्विन्दू धर्म में बापस जा 
सकते हैं । 


३० भारत तथा बिहार सरकारो को विदेशी ईप्ताई पाद- 
रियों की राष्ट्रवविरोधी प्रगतियों का प्रतुभव होना 
झारम्भ हो गया है । 
यदि भारत सरकार उन प्रादिवासियों को जो ईसाई 

बना लिये गये हैं, सरकारी सुविधाग्रो से वचित करदे तो 

न केवल सहसो की सझूणा मे ईसाई बने श्रादिवासो जन 

शीघ्र हो पुन हिन्दू धम्म में वापस प्रा जाये भ्रपितु उनके 

सामूहिक ईताई-मत-परिवर्तत का क्रम भी बंद हो जाय । 


बांसवाड़ा केद्ध 


मार्च १६६०० 


दयानन्द छात्रावास बांसवाडा में छः भील छात्र प्रविष्ठ 
थे । कन्या छात्रावास भूगडा में भोल कन्याये १४ भरी । 
प्राय पाठशाला भीलछुप्रा मे ३० विद्यार्थी पढ़ रहे थे। दो 
स्थानीय प्रचारक प्रचार कार्य करते थे । 


शुद्धि 

गांव महोडिया के ११ भौर घीजलपुर के ६ ईसाईयों 
की शुद्धि हुई तथा १४ बच्चों को ईसाईयी के स्कूल से 
मुक्त कराकर अपने रकूल मे प्रविष्ट किया गया। 


प्रप्रैल १६६० 

गांव बिहारीपुरा के १० प्रौर टीमा मउडी के ६ 
ईसाई शुद्ध किए गए किन्तु टीमा मउडी के दोनों ईसाई 
खेमा लुज्जा ने श्रामली पाड़ा के फ्र च क्रयोलिक पादरो के 
बहकाने पर कुशलगढ़ श्रदालत में दफा १०७ का मुकदमा 
दोनों प्रचारकों एवं उस गाव के १० ब्यक्तियों पर 
चलाया । 


मई १६६० 

गाँव जाम्बुडी में जहाँ फ़ैच कंथोलिक मिशन का एक 
पादरी भी रहता है एक सम्मेलन किया गया जिसमें 
लगभग २०० ब्णक्ति इकट्ठे हुए श्रौर निश्वय किया 7 


कि भास पाप्त के ईक्षाइयों को शुद्ध होने की प्रेर' 
जाये । * 


है 3] 
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शुद्धि 

गांव बीजलपुर में ६ व्यक्तियों की शुद्धि हुई । 
जन १६६०-शुद्धि 

जाम्बुडी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप उस गांव के 
४२ व्यक्ति शुद्ध हुए । 

ईसाई प्रचार निरोष सप्ताह के प्रतिम दिन ५ जून 
को स्थान विट्ठल देव पर प्रादिवासी सम्मेलन हुम्रा 
जिसमे जिले के प्रभी प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित हुए। 
दयानन्द छात्रावास से एक छात्र बी० ए० की परीक्षा में 
तथा दो छात्र मंद्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। शेष 
तीन छात्र नीचे की कक्षाओं में उत्तीर्ण हुए । 


जुलाई १६६० 

दयानन्द छात्रावास में १३ छात्र प्रविष्ट किये गए, 
भीलखुप्मा पाठशाला में ५० छात्र हो गये । कन्या छात्रावास 
भुगड़ा मे १५ कन्यायें प्रविष्ट रही । 
प्रगस्त,सितम्बर १६६० 


वर्षा के कारण प्रचार काय बन्द रहा। कुशलगढ़ 
ध्रदालत मे पेशिया चलती रही । 


श्रकटूबर १६६० 
गाव जाम्बुड़ी में दोपावली का उत्सव किया गया तथा 
शैरगढ़ पट्‌ठा एवं भभेड़ी भाादि गावो मे प्रचार हुआ । 
नवम्बर-दिसम्बर १६६० 
प्रायं समाज बाँसवाड़ा का उत्सव किया गया। 
जाम्बुड़ी मे वस्त्र वितरण किया गया तथा मैजिक लेण्टरणों 
मे लगभग पच्चीस गावो में प्रचार हुग्ना । 
शुद्धि 
गाँव पाटडिया के तीन व्यक्ति शुद्ध हुए । 
जनवरी १६६१ 


ईसाइयों के मुकदमे में जीत हुई। दोनों ईप्ताई 
घपरिवार पुनः शुद्ध हुए तथा गाव बिहारी पुर के भी २४ 


सार्वदेशिक 


बीस स-मीससीसी सर सी, 





व्यक्ति शुद्ध किए कन्या छात्रवास की संचालिका श्रीमतो 
मीराबाई का शरीरान्त हो गया। 


फरवरी १६९६१ शुद्ध 

गांव बाड़वाप में तीन व्यक्त शुद्ध किए गए तथा एक 
लड़का गाँव सेवनिया का स्वयं शुद्ध हुआ । 

वांसवाडा केन्द्र मे दो प्रचारक कार्य करते हैं प्रौर 
यह काय॑ श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी वी देख रेख में होता 
है| स्वामी जो बडी तत्परता प्लौर लग्न से कार्य करते 
हैं । सभा उन्हें घन्थ्वाद देती है। २६ मई से ५ जून तक 
ईमाई प्रचार निरोध सप्ताह का सभा की भ्रोर से झयो गन 
किया गया। श्रायं समाजों तथा श्रार्य जनता को इपत 
सप्ताह को सफलता पूरक मनाने की प्रेरणा 
की गई। इस्त भवसरपर “ईसाई पादरियों के 
कुचक्र से बचो” तथा "ईसाई पादरी उत्तर दें” ये दो 
टूरंक्ट छुपाए गए जो लाखो की संख्या में श्रायं॑ जनता 
ने क्रय करके बाँटे। सावंदेशिक माप्तिक पत्र जून का अ्रक 
विज्लेबांक के रूप में निकाला गया | इस प्रव॒त्तर पर हुई 
अपील पर सभा के कोष मे १०६६७) १७ प्राप्त हुआ्ना | 
ईसाई प्रचार निरोध का समस्त काये सभा के उपाध्यक्ष 
श्री बा० कालीचरण जी की देख रेख मे हो रहा है जो 
बड़ी लगत से यहू काय कर रहे हैं। सभा बाबू जी को 
घत्यवाद देती है । 

वर्ष भर में कुल प्राय २४१४६) ४२ हुई और व्यय 
२७५२४) ६३ हुआ । ३३७५) ५१ अधिक व्यय हुम्ना 
जो जनरल निधि से पुरा किया गया । 


दिल्‍ली तथा मेरठ जिले में 


ईसाई प्रचार निरोध कार्य-- 
ईसाई भिशन ने रामगढ़ के जिन किसानों को ईसाई 
से हिन्दू बन जाने के कारण खेती की भूमि से वेदखल 
किया था उनको मुकदमों की पेरवी मे सभा ने श्री पं० 
रुचिराम जी द्वारा सहायता दी। भूपि सम्बन्धी १० प्रभि- 
योमों में यह लोग हार गए थे। इनकी भ्रपील की 
हुई है । 


तवम्बर १६६१ 


ड्श्ष 
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दक्षिण दिल्ली प्रचार मंडल के प्रन्तगंत रामगढ़ में 
श्राय॑ प्राईमरी स्कूल उन्‍तति कर रहा है । इस स्कूल में 
मुख्य रूप से शुद्ध किए हुए परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। 
“१ अ्रध्यापक झौर ६० लडके हैं। स्कूल का १२५) माविक 
व्यय है जिसे श्री बच्चू विद्यासागर जी बी० ए० तथा पं० 
रुविराम जी एकत्र करके पुरा करते हैं । 

राप्गढ़ मे श्राय॑ समाज स्थापित है जिसमें साप्ताहिक 
सत्सग नियम से होते तथा वाधिक्रोत्सव भी होता है। 
समाज के प्रधान श्री बा० विद्यासागर जी बी० ए० हैं। 

मस्जिद मोठ, बेगमपुर, लाडो सराय मे पूर्व के शुद्ध 
किए हुए परिवारों मे प्रचार कार्य होता रहा | 

छपरोली (मेरठ) मे मुख्यतया हरिजन विद्यार्थियों की 
शिक्षा के लिए एक श्राय॑ प्राइमरी स्कूल चल रहा है 
जिसमे तीन अध्यापक और १६० विद्यार्थी पढते हैं। इस 
सभा ने इस वर्ष उक्त स्कून को ३००) की सहायता दी । 


हिन्दी-रक्षा-प्रांदोलन 

पंजाब की भाषा समस्या के समाधान के लिए 
निम्नलिखित सरकारी घोषणा के पझ्तुमार पजाब के 
राज्यपाल की अध्यक्षता मे २६ सदस्पीय समिति नियुक्त 
की गई थी :-- 
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सार्वदेशिक 





( पृ० ३८८ का दोष ) 


बर्ती लोग तदा से मुर्ख चले श्राए हैं, इनकी उन्‍्तति कभी 
नही हुई । वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही, परन्तु 
तिन्‍्दा करने से मी प्रथक्‌ नहीं रहते, ब्रह्मसमाज के उद्देश्य 
से पुस्तक में साधुग्रों की संध्या में 'ईसा', मय 
मुहम्मद,” "नानक, श्रौर “चेतन्य' लिखे हैं, किसी ऋषि- 
झहूषि का नाम भो नहीं लिखा ।” 


बेंद का श्रथज्ञान:-- 

“बेद का श्रथ॑ज्ञान । ज्ञान की ही ह॒द में सृष्टि की सारी 
बातें हैं | सृष्टि की भ्रव्यक्त श्रवस्था भी ज्ञान है। स्वामी 
जी वेदाध्ययन में प्रपिकारी-भेद नहीं रखते। बह सभी 
जातियों की बालिका-विद्याथिनियो को वेदाध्ययन का 
अधिकार देते हैं । यहाँ यह स्पष्ट है कि ज्ञानमप कोष 
बह जड-विज्ञान से सम्बन्ध रखता हो, घमम-विज्ञान से-- 
नारियों के लिए युक्त है, वे सब प्रकार से आरात्मोन्नति 
करने की अधिकारिणी है । इस विषय पर श्राप सत्या्थ- 
प्लेकाश मे एक मन्त्र उद्धृत करते हैं;-- 

“पत्ता वाच कल्पारणीमावदानि जनेम्य: । 
ब्रह्मराजन्याफ्यां शुद्राय चार्याय व स्वाय चारणाय ।” 
यजु०्भ्र०२६२ 

“परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे में (जनेम्य:) 
सब मनुष्यों के लिए (इमाम) इस (कल्याणीम) कल्याण 
भ्रर्थात्‌ संसार श्रौर सुक्ति के सुब देने हारी (वाचम्‌) 
ऋशग्वेदादि चारो वेदों की वाणी का (भ्रावदानि) उपदेश 
करता हूँ, वेसे तुम भी किया करो । यहाँ कोई ऐसा प्रइने 
करे कि जन-शब्द से द्विजों का अरहण करना चाहिए, 
क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य हो के 
देदों के पढने का अधिकार जिखा है, स्त्री ब्लौर शुदादि 
वर्णों का नहीं (उत्तर) (ब्रह्मराजस्यास्याम्‌) इत्यादि देखो, 
परमेश्वर स्वयं कहता है, कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
(जार्याय) वेद्य (शुद्राय) छूद् और (स्काय) अपने भृत्य 


वा स्त्रियादि (अरण्याय) झोर ग्रति शृद्रादि के लिए भी 
बेदों का प्रकाश किया है, श्रर्थातु सब भनुष्य वेदों को 
पढ़-पढ़ा प्रौर सुन-पुना कर विज्ञान को बढ़ा के श्रच्छी 
दातों को ग्रहण भोर बुरी बातों को त्याग करके दुःखों 
से छुटकर श्रानन्द को प्राप्त हों। कहिए, श्रव तुम्हारी 
बात माने वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात प्रत्रश्य 
माननीय है । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा, 
वह नाह्तिक कहावेगा, क्योकि 'तास्तिकों वेंदनिन्दक, 
वेदों का निन्दक भौर न मानने वाला नास्तिक 
कहाता है ।” 

स्वामों जी ने वेदों के उदरशो द्वारा सिद्ध जया है 
कि स्त्रियों की शिक्षा भ्रध्ययन श्रादि बेद-विहित हैं । 
उनके लिये ब्रह्मचयं के पालन का भी विधान है। स्वामी 
जी की इस महत्ता को देखकर मालूम होजाता है कि स्त्री- 
समाज को उठाने वाले पश्चिमी शिक्षा-प्राप्त पुरुषों से 
वह बहुत आगे बढे हुए हैं। वह संसार भ्ोर मुक्ति दोनों 
प्रसगो मे पुरुषों के ही बराबर नारियों को श्रधिकार 
देते हैं । इस एक ही वाक्य से साबित होता है क्रि किसी 
भी दृष्टि से वह नारी-जाति को पुरुष-जाति ले घटकर 
नहीं मानते ।' 


इस प्रकार महाकवि निराला ने मह॒थि दयाननन्‍्द 
झौर उनके देश के प्रति किये गए सत्कायों के प्रति समाज 
मे श्रद्धा भावना प्रकट की है। विरोध नहीं ज॑सा कि 
बहुत से लेखक श्रपने विचारों मे उचित श्रनुचित का 
निर्णय किये बिना अश्रपना दृष्टिकोण पक्ष श्रथवा विपक्ष 
में प्रकट कर दिया करते हैं। निराला जी इसके श्रपवाद 
थे। बे जो उचित समभते उसके समर्थन में श्रपना मत 
भी प्रदान करते थे। निराला जी के बहुत से विचार 
जन-साधारण तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिये यह 
आवश्यक है कि निराला जी के विचार जन-साधारण 
तक पहुँचाने के लिए, थे सभी लोग प्रयत्न करें, जो 
निराला जी के प्रति प्रपना ममत्व रखते हैं । 


छेद है निराला जी श्रव इस संसार में नहीं हैं । पिछले दिनों ही प्रयाग में उनका देहावसान हुआ। हिन्दी 
साषा के प्रमुख कवि के रूप मे उनका वास झ्मर रहेगा ।--सपादक 


सकृद्द १६६१ 
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मुझे यह जानकर प्रसनश्नता हुई कि थिगापुर जैपे 
हुसस्थ क्षेत्रप्ते प्रायंतमाज भशियापुर पद हैए बष्च से प्रशंसतीय 
: काये कर रहा है। में प्राप्त सब के उत्साह, प्रेम भ्रोर 
- उद्योग का बुत प्रादर करता हूं जो भ्राप्र लोग वैदिक 
ध्रर्न भ्रौर भ्राय॑ संस्कृति के प्रचार में प्रदशित कर रहे हैं । 
मुभे भ्राशा है कि आप लोग प्रायंसमाज को एक प्रदल 
दक्ति प्रोर प्रकाश-स्तम्भ बनाने में कोई प्रयत् उठा न 
रखेंगे । यह तभी सम्भव है जबकि ध्राप सब आयंत्िद्वान्तों 
झौर प्रायंसस्कृति के आ्रदर्शों को भ्रईने जीवन में चरिता्थ॑ 
करते हुए प्रायंतमाज प्रौर उसके हित को प्रपने निजी 
दित्र से ऊपर रखेंगे । ६ 
पाप अन्युप्रों को यह बात अ लक्ष्य में रखनी 
होगी कि प्रत्येक भार्य का वेयक्तिक भौर सामाजिक जीवन 
निरीक्षण का जीवन होता है भतः यह प्रावश्यक है कि 
मे जीवन इस प्रकार के होते ज्ञाहिएं ज़िब प्रर कोई हंगुली 
ने उठा सके । 
यह परम हुए का विषय है हि प्रापके प्रायंसमाज की 
अ्रतियाँ बहुत विस्तुत हो गई हैं धोर भ्राप उन्हें भिक 
विस्तृत भौर स्थिर हूप देते के लिए प्रा््रेम्क्नज मन्दिर 
कै विद्यल हाल के लिर्माण और डी० ए० जी० स्कूल की 
#भापदा का यरत कर रहे । मैं भाप की इन योजनाओं 
ढ़ सफलता चाहता हूं । 


सार्वदेशिक झार्य श्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री खामी श्र वानन्द जी 
प्रहाराज का आयंसमाज सिंगापुर को संदेश 


(३४ वें वार्षिकेत्सव के अवसर पर) 


यह बड़े सन्‍्तोष की बात है कि भारत और भारत 
जे बाहर के श्ायं जनों के हृदयों मे, शिरोमणि सभा 


साृदेश्िक प्राय प्रतित्रिधि समा के प्रति बड़ो श्रद्धा है 
प्रौर वे भार्ग-दर्लन झौर प्रकाश के लिए उसकी श्रोर 
देखते हैं। इस प्रेम श्र सभा के श्रधिकार एवं वचंत्व 
में दिन पर दिन वृद्धि हो यही कापना है । 

वैदिक परम सावंमौम घमं है श्रोर यह सानव-मात्र से 
प्रेम करता सिन्चाता भर मानव को अपना सर्वाग्रीण 
विकास करने मे--बैयक्तिक, सामाजिक, धामिक और 
राजतेतिक क्षेत्र मे भी समर्थ बनाता है । इससे मानव अपना 
लौकिक शौर पारलौकिक दोनों प्रकार का उत्थान कर 
सकता है। ग्रह सब प्रकार की रूढ़ियों एवं संकरीएंताग्रों 
से सहित है और जाति, .धम्ं, रंग, लिंग, वस्ल ग्रादि के 
भेद-भाव के बिना मानव-मात्र के लिए प्रभिप्नेत है। बहू 
समस्त मतों का भ्रादि-स्रोत भी है। एक मात्र यहो धर्म 
इस भ्रद्ान्त एवं क्लान्त जगतु की जटिल समस्थाग्रो का 


-#पयुक़त श्रम्माप्नान जृस्तुढ़ करके धाइवत शान्ति एवं 


विश्व-बम्पुत्व की ज़्यापक्ा कर झ़कता है को प्लाज 
की सबसे बड़ी भावदयकता है । ड््मी प्रम॑ से विज्ञान 
झौर श्ाध्यात्मिता का समल्रध संभव है । 
परमात्मा करे इस प्रस्त की शीतन लाया सै खमस्त विदेव 


झोत-प्रोत हो जाय । 


वा आााार्ड 


डर२ 


आधी 
धृ 
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साम्प्रदायिक उपद्रव 


श्रीयुत जे० बी० इपलानी 


७9:90-0-9-909-0-0०00-9०-9-0-09-9०00०009०90000-00 


जबलपुर के बाद झलीगढ ! वर्तमान में केवल ये ही 
उपद्रव नही हुए है ब्रासाम मे तथाकथित भाषायी उपद्रव हुआ्ना 
था । प्रान्तरिक विवादों को हिंसा प्रतिहिसा के द्वारा तय 
करने का ढंग प्रजातांत्रिक नही हैं. | प्रजातन्त्र व्यवस्था 
में यदि कोई विशेषता हैं तो वह यह है कि इसमें प्रान्तरिक 
विवादों को शान्ति पूर्ण ढंग से निपटाने की व्यवस्था है । 
प्रजातन्त्र व्यवस्था मे प्विर गिने जाते हैं तोले नहीं जाते । 
इसका श्रर्थ कानून का शासन है श्र्थात्‌ समस्त भगड़े 
पुलिस को, मजिस्टूंट को भर न्यायाधीश को सौंप दिए 
जाने चाहिये। उपद्रवों में श्रपराघी प्राय: बच जाते भौर 
निर्दोष मारे जाते हैं। 


बतेंमान परिस्थिति में भारत में साम्प्रदायिक्त 
उपद्रवो का होना श्रत्यधिक हानिकर श्रौर घातक है । 
इनसे न केवल विविध वर्गों में कठुता ही उत्पन्न होती 
श्रपितु पाकिस्तान को भारत-विरोधी प्रचार की भी 
प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो जाती है । इसके प्नतिरिक्त 
पाकिस्तान के हिन्दुओं से बदला निक्राता जाता है साथ ही 
अल्प संख्यक वर्ग के कुछ लोगों में भारत से बाहर के 
क्षेत्रों के प्रति निष्ठा उत्पन्न होने की संभावनां भी 
रहती है। यदि देश के कुछ लोग राष्ट्र दरोही बन जाय 
तो देश की एकता, शान्ति ग्रौर सृव्यवस्था के लिए इससे 
बढकर घातक बात और कोई नही हो सकती । 


शग्रत्प संस्यकों की कथ्निादइयाँ 


ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दंगे का प्रारम्भ भ्रल्प 
संख्यक वर्ग के एक वा कुछ सदस्यों के द्वारा हुपआर । जब 


हः 


ऐसा होता है तो बहु संख्यक वर्ग के कुछ सदस्य कानुन 
को श्रपने हाथ में लेकर बदला लेते है । जब वे ऐसा 
करते है तो बहुसंख्यक होने के कारण स्वभावत. भ्रहप 
संख्यक्ष त्ग की कठिनाइयाँ बढ जाती है। 

उपद्रव करना सर्देव बुरा होता है परन्तु बहुसंखुपक बर्ग 
को अपनी बहु संख्या का लाभ उठाना वा इस प्रकार का 
प्राभास देता और श्रत्य-सख्यक् वर्ग के निर्दोष व्यक्तियों 
से बदला लेना बहादुरी का कार्य नही है । बहु सब्यक 
वर्ग के कुछ ध्यक्तियो की भ्रति का थहाँ भारत मे और 
पाकिस्तान में बडा दुष्प्रयोग किया जाता है । मुसलमान 
काँग्रेसी श्रौर तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमान दूर हृष्टि का 
परित्याग कर ऐसी नोतियो के प्रचार की उत्तरदायिता 
अपने ऊपर ले लेते हैं जिनके दूरवर्ती परिणाम स्वय पल्प 
संख्यक वर्ग श्रौर राष्ट्र के लिए घातक होंगे। जब राष्ट्र 
वादी मुसलमान प्ताम्प्रदायिक नीतियों का प्रचार वा 
समर्थन करते हैं तो हिन्दू सम्प्रदायवादी चेतन्य हो जाते 
हैं | पाकिस्तान मे बुरी से बुरी बातें हो जाती हैं। भारत 
में हमारा शासन प्रसाम्प्रदायिक है | बहु संज्यक वर्ग के 
कुछ व्यक्तियों का उन्माद थोडी बहुत क्षति के उपरान्त 
राज्य द्वारा शान्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान में सर- 
कार और बहु संख्यक लोगों का दृष्टिकोश साम्प्रदायिक 
होने से, निदोष हिन्दुओं से बदला लिया जाता है। वहाँ 
का शासन उसको रोकता नहीं भले ही वह सहायता 
से करे । जबलपुर को घटनाप्रों का बदला लेने के लिए 
घहाँ ऐसा ही हुप्रा था । हर 


परत: यह, आवश्यक है कि भारत में बहु संड्यक वर्म 


अवम्बर १६६१ 


मै 
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के लोगों को अपने कुछ पथ-अष्ट लोगों के कार्यों पर पूर्ण 
नियन्त्रण रखना चाहिए । उन्हे कम से कम यह तो स्मरण 
रखना ही चाहिए कि वे पाकिस्तान के बहु सेंड्यक 
वर्ग पौर प्रशासन के क्रोध से श्रपने सह धर्मी निर्दोष 
हिन्दुयों की रक्षा नहीं ऋर सकते। उन्हे किसी भी अवस्था 
में कानूत को ग्रपने हाथ में लेकर वास्तविक वा काल्पनिक 
अपराध के लिए जो उनके किसी एक सदक्ष्य का भ्रनेक 
सदस्यों के प्रति किया जाय बदला न लेना चाहिए । उन्हे 
यह भी प्रनुभूति होती चाहिए कि यदि बहु सल्यक्र वर्ग 
के कुछ लोगो द्वारा प्रतिशोध लेने मे भ्रति हो जाय तो 
उपद्रव का मूल कारण भुला दिया जायगा श्ौर समस्त 
दोय बहु सख्यक्र वर्ग के ऊरर झा जायगा। अत. यदि वे 
प्रपना भ्ौर देश का भला चाहँ तो उनको उचित 
है कि जब अल्प संड्यक वर्ग के किसी वा किन्‍ही व्यक्तियों 
द्वारा भुगडा किया जाय वा किया जाना समझा जाय त्तो 
पुलिप्त और राज्याधिकारियो की शरण लेकर प्रपनी 
श्विकायत दुर करनी चाहिए। 
मुसलमानों का फत्त॑व्य 
काग्रिप्त वा कांग्रेस से बाहर कै मुसलमान नेताश्रों के 
लिए भी उचित है कि वे प्रपते लौगो को नियन्त्रण मे 
रखे | इसी में उनके वर्ग भर देश का भला है । उन्हें 
भ्रनुभव करना चाहिए कि बलवो में सख्या गिनी जाती है। 
प्रतः उन्हें बहु सख्यक वर्ग के साथ व्यवहार करने में 
बहुत सावधानता बत॑ने का भ्रपने सह धर्मियो को निर्देश 
देना चाहिए। ऐसा करते हुए कभी-कभी उनके प्रभिमान 
को ठेस लग सकती है । 
में समझता हूँ कि उस वर्ग के लिए जो यह सोचता 
है कि उसने कभी हिन्दुस्तान पर हकूमत की थी अपने 
प्रभिमान का दमन करना कुछ कठिन है। परन्तु मुसलमानों 
को यह श्रनुभव करना चाहिए कि यदि वे संझुपा मे भ्रधिक 
प्रपने साथी देश वासियों के साथ शान्तिपुर्वंक रहना चाहें 
वो भारत की परिवर्तित स्थिति में यह आवश्यक है कि 


उन्हें फगड़े से बचने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि उनके 
हितो के प्रति बाह्तविक वा काल्पनिक श्रन्याय हो तो उन्हें 


राज्याधिकारियो को कहना चाहिए । यदि दोनों पक्ष देश 
की वतंमान ग्रशान्‍्त साम्प्रदायिक परिस्थिति में विवेक 
प्रौर नियन्त्रण को हाथ सेन जाने में तो निश्चय ही 
घान्ति व्याप्त हो जायगी । 


राज्याधिक्रारियों को जो कानून और व्यवस्था की 
रक्षा के लिए उत्तरदाता हैं श्रपने महाव्‌ दायित्व को 
अनुभव करना चाहिए। उन्हें तत्ताल न्याय्-युक्त श्रौर 
प्रभावशाली कायंव्रहीं करती चाहिए । श्रात्ताम और 
जबलपुर मे राज्याधिकरारियों ने तत्कालिक, न्‍्याय-सग्रत 
और प्रभावशाली कायंवाही न की | हो सकता है कि बहु 
सख्यक वर्ग के दबाव के कारण विविध राज्य प्रावश्यक 
कायंवाही करने मे उदासीनता वा प्रमाद का परिवय दे । 
उम्र भ्रवस्था में केन्द्र को ऐसी एजेन्सी वा निर्माण करना 
चाहिए जो राज्याधिकरारियो को बाधित करे वा कुछ समय 
के लिए कानून झ्रोर ध्यवस्था का प्रशासन प्रपने हाथ में 


- लेले | कहा जाता है कि यदि अली गड मे विश्व विद्यालय 


के श्रधिकारी भंगड़ के प्रति जिसके लक्षण विश्व विद्या- 
लय केक्षेत्र में विद्यमान थे सावधान रहते और समय 
पर समु्तित कार्यत्राही कर लेते तो कगडा न होने पाता 
या उठते द्वी दवा दिया जाता। 


धामिक केन्द्र 


मुस्लिम युनिवर्सिदी के क्षंत्र मे जो कुछ हुआ श्रौर 
उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर उसकी प्रतिक्रिया का जो 
तांता लगा उपने पुनः इस प्रइन को प्रबल रूप में हमारे 
समक्ष उपस्थित कर दिया है कि श्रसाम्प्रदायिक प्रशासन मे 
धमं श्रौर जाति के नाम पर चलने वाले शिक्षणालयों के 
संचालन की प्रनुमति होतो चाहिए या नहीं | जब से हमते 
सविधान का निर्माण किया है तब से ही यह अबन हमारे 
समक्ष है। एक समय ऐसा लगने लगा था कि इस प्रकार 
की संस्थाओ्रो को भले ही कानुत द्वारा उन्हें समाप्त न 
किया जाय, सरकारी मान्यता, सहायता और साबंजतिक 
फंड से किसी भो प्रकार का लाभ प्रदात न किया जायगा । 
फिर भी झ्षीघ्र ही ऐसा प्रतीत हुप्ना कि प्रशापन साम्प्रदा- 
यिक दा जाति गत विद्विष्ट स्वार्थों को झ्पना विरोधी 


ड्श्ड 





बैनाते का साहस न केरे सकी। लेक सभा मैं यह प्रश्न 
ब्ंनेंक बार उठा परन्तु ने तो कुछ हो सके भौर ने कुछ 
किए जाने का प्राभास ही मिल सका । 


एक वर्ग या जाति की वर्गंगत संस्था के बहु संख्यक 
विद्यार्थी सोंचर्त हैं कि उधम उन्हें वरिष्ठतां कै प्रंधिकार 
ब्राप्त हैं । 

प्रन्य वर्गों वी जातियों के विद्याथियों को वें ऐंके 
मात्र सहन कर लेते हैं। इस प्रकार की संस्थाएं प्रौर 
उनके प्रमुख--चांसलर, वाइस चांसलर, द्िसिपल, भ्रध्या- 
पक इत्यादि उस थेर्ग वा जाति के लोगों में पे रसे जाते 
हैं जिपके द्वारा व॑ह संस्था सस्‍्थापित होती है।इस 
प्रकार के कार्य कर्त्ता यह भ्रनुभव करते हैं कि संस्था के 
बर्गीय स्वरूप १९ बल देने से ही वे उत्तरदायित्वे पूंसी पंदों 
पर बने रह सकते हैं। इस प्रकार वर्गीय संस्थानों की बुराई 
जीवित रखी जातीप्रोर बढ़ाई जाती है। 


-- चार्विरेशिक 
समा सससया सकी 
समय भा गेया है जेबकि राज्याधिकारी दोनों हाथी 
में साहत बटोरकर हस प्रकार के संस्थानों को नोटिस हैं 
कि यदि वे साम्प्रदायिक वा जाति-गत नामो की प्रयोग 
औरी रखेंगे भौर उनके साम्प्रदायिक स्वरूप को बनाए 
रखने का भंनुरीध करेंगे तो उन्हें नतो सरकारी सहायता 
पिलेगी धोर न प्रेत्य किसी प्रकार की सुदिधा ही मिलेगी । 
पैंह एक हैंगे होगा जिसके हरा यदि हम चाहें तो प्रवध्य 
हीं हमें देश से ध्षाम्प्रदांधिकंता को कुछ कम कर देंगे । 
झधिक नहीं तो कम से कम विद्याथियों की श्राने वाली पौढ़ी 
को एक पक्षीय निष्ठों से बचा सकेंगे जो हमे बीते हुए युग 


की विरासत में प्राप्त हुई है । क्यादमारेमह महिम 


रज्वाधिकारी भ्रब भी विवेक से काम लेंगे ? 


_ हम इस लेख से सैवींश में सहमत मैंहीं हैं । 
सम्पादक 


सबब्_, का ध्गा _अिशशयन्‍का्फन्‍+मः्न्‍णन. 


( १४ ४०६ का लेक ) 


देतो है। इन सब पारिवारिक सैमसन्‍याप्रों से उत्पन्न 
कुसस्कारों की रोके थाम का उत्तरदायित्व बड़ों पर ही 
प्राजाता है । फिर भी यदि कुंछ (विशेष १रिस्थितियों 
वश बच्चा किसी बुरी भावना ग्रत्थि एवं बिकृत प्रानरण 
का शिकार हो जाता है तो हैस कुशल मनोविश्लेषण 
वैत्तान्ों फी सहायता लेती चाहिए । कभी-कभी बच्चों के 
प्रति बड़ों की पक्षपास पूर्ण नोति भी बाल-प्रपराष वृत्ति 
को जन्म देती देखी गई है । बहुधा हिन्दू परिवारों में 
सबसे बड़ा लड़का प्रपने प्रन्‍्य छीटे भाई बेहिनों को 
अपेक्षा कुछ श्रधिक भहत््व रखंता है । माँ बॉप उंसे 
प्रतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं। छोटे बच्चों के भोले 
मस्तिष्क में यह वेक्षपात दुँशों नीति पदि एके विद्रोह 
श्रौर भाचार की विक्रति को जन्म दे दे तो कया प्रादिचेय । 
कभी-कभी परिवोर के कई बच्चों की धरती हँव 
ब्रयोग्यता का मापर्दण्डे उनके शिंक्षासंमक करियर ही बन 
जाता है। विशेष मुशसम्वन्त बच्चा भा वाद से अधिक 
बुलार पाता है तथा भ्रकृदि प्रधान वॉडिक भुर्यों से हौन 


बच्चा उपेक्षित टेवक्हार पाता है । ऐसी स्थिति में 
भी बच्चे बाल प्रपराघ की झोर प्रवृत हो जाते हैं। इन 
सब समस्याप्रौं का समाधान माँ बाप के विवेक-शील एवं 
संवैंदनेशौल व्यवेह्ार परे ही निर्भर है । 


एंक बोले का झौरे ध्यात रखता है । बच्चा केवल 
परिस्थिति एवं वातावरक्ष का दास नहीं होता । बह 
कैवल उनके झोव का खिलोना ही नहीं है परण्‌ उसके 
अन्दर भी कियाशीलंता ज्ञोरे केल्पेता के प्रंकुर विद्वर्भान 
रहते हैं जब तक वह उनका इच्छानुसार क्रिवात्मक उपयोग 
नहीं करेगा छंसके व्यक्तित्व के विकास की समप्र भावना 
को संबुध्टि यहीं मिल सकती । श्रीमती सोन्‍्टेससे ने 
इच्चों की इस क्रियात्मक ल्क्ति पर बढ़ा बल दिया है। 
भेस्टाल्स विभार धादियों ने कह सिद्ध कर दिया कि जो 
बच्चा आरम्भ से ही प्रपती क्रियात्मक कल्पतों के खरे 
वातावरण में मातसिक सस्तुष्टि प्राप्त करता है बह 
हतना ही भावी जीवन में सकन्त रहता दे । 


प्व्करलिलकनमज 


महा ऋरर १ 3. 


सत्य फीस 





भ्रौरम्‌ 


प्तर्वदेशिक धर्मा्य,संभा का निर्वाचन 


संविदेशिक वर्मा सभा का तौँदें वैंचें के लिए निर्वांचस ता० ८-१००६ ६ की दवाभिन्दे अंत (दिल्ली) साववेदेशिक 


सभा के कार्यालय में सम्पन्न हुभो जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, मध्यमारत, बंगाल, विहार 
गुजरात ज्लीदिं के ३० प्रतिहित विानों ने भाम लिया। 


तोन वर्ष के लिए निर्वावन इस प्रकार हुआ 


१--प्रधान- श्री पं* घर्मदेव जी विद्यामातंण्ड (देवमुनि जी) ज्वालापुर । 

२--उपप्रधान- श्री भाचाये बृहस्पति जी, . देहरादून । 

३- प्रधान मंत्री - श्री भ्रांचार्य विश्वश्रवा। जी 'व्यास' देहली । 

४--सहायंकक भन्‍्त्रीन्‍>श्री श्राचा राजेन्द्रनाध जी शास्त्री, देंहली।) 
धन्तरंग सदस्य 

५-श्री प्राय पं० वैद्यर्माथ थीं शासल्री, नासिक । 

६--श्री पं» उदयवीरें जी हॉस्त्री, गाजियाबाद । 

७७-श्री शा० हरिदेत्त थो शास्त्री, एम०ए०पी5एच ०डॉ ०, की्नपुरे 

८--श्री प० भीमसँन जी क्षास्त्री एम०ए० देहली । 

है--अ्री श्रावार्थ औौरेन्द्र जी शौस्‍्त्री एम० ए०, रायबरेली । 

१०--श्री पं० जगदेव जी सिंद्धान्ती शास्त्री, पंजाब । 

१६१६ ्री स्वाभी हैत्यभुनि जी, पंजीब 

३९:--श्रीवती अभांवंती जी, ग्रुरुकुल कांगड़ी । 

१३--श्री झण० भ्रमर्ससह जी फलकता ३ 

१४+-श्री धं७ धो ३भू प्रकाश जी, खतोली। 

१४०० श्री श्राचार्भ रामावन्द जी, विहार । 


ममपमन-प--नाप+त3 3 मफनं पक कक... -_+<५->+3२५->--++ 


झ्रनसोल सोती 
पाते श्रौर दिन मघुरखत से युक्त हों, प्रत्येक पाथिव कर प्रकाश भोरे जाघु्य लाये । 
इशारे लिए वर्ेरेंवक्ति, हैँ श्रोर उसकी किररें माशुयं से धुक्त हों । 
सेशे झाती आना अरे देगिक अपहार भीख हो। में मीझे वाशी चोलू । 





डर६ 


£ - सा्वदेशिक 





सावदेशिक विद्या समा नई देहली (कार्यालय रायबरेली) 
श्रावशी २०१८ वि० की परोक्षाओं का परिणाम 


श्र.य॑ सिद्धान्त रत्न परीक्षा 


केक लइकर--ततीय श्रेणी ३ दिलीप कुलश्रेष्ठ, ४ प्रोम्‌ 
प्रकाश धीगरा, ६ शिशुम कुमार, ८ 
सोमनाथ सफरी; 


कैद बादा- द्वितीय श्रेणी--१० शिवप्रसाद; 

केन्र बहाना-तृतोय श्रेणी ११ रघुनाथतिह, १२ 
सुमेर सिह; 

केन्द्र कोटला--तृतीय श्रेणी --१५ रामवीरमिह; 

केन््र बहुसुदया--ट्वितीय श्रेणी १६ शान्तिस्वरूप प्राय ॥ 


शाय॑ सिद्धान्त भूषण परीक्षा 


लह्कर--प्रथम श्रेणी--६२ रामचन्द्र मकरानी; द्वितीय 
श्रेणी-- १६ कमले शकुमार गुप्त, तुदीय श्रे णी-- 
४ विजय प्रधान, ८ रविप्रकाश जाजू, १५ 
विलासराब, १५ रवीस्द्रकुमार गुप्त, २३ राम 
कुमार वर्मा, २४ सतनामसिह, २५ क्रृष्णलाल 
बजाज ३३ एालेनद्र सक्सेना, ३५ राजेन्द्र 
प्ग्रवाल, ३७ कुलदीप किशोर; ३८ लक्ष्मी 
नारायण; ४० लक्ष्मणा करन्दी कर; ४२ श्रानन्द 
जुबेकर; ४४ हीरानन्द रोहिड़ा; ४८ कृष्ण 
प्रतापसिह; ५६ सुभाष॑चन्द्र तुली; ५८ जितेन्द्र 
कुमार; ५६ दरुद्ं शचद्ध दार्मा; ६३ श्रीचन्; 
६४ श्रीनिवास; 

शांदा--प्रथम श्रेणी--६५ बाबूराम यादव; 

डहान:--ठ्वितीय श्रेणी ६६ श्याप्तवीर; 

धहाश्नपुर--प्रथम श्रे शी--६६ सरोज; द्वितीय श्रे णी-- 

७२ सन्ठोष, ७४ कुसुमलता, ७८ मधु; तृतीय 


श्रेणी--9०. रमेश, ७३१ पुष्या;। ७६ 
शिरोमशि; 

इन्दौर-तृतीय श्र णी--५३ रामचरण वर्मा; ५४ 
ब्रह्मदेव शर्मा; 


करौलबाग बेहलीं--प्रथम श्रेणी --५५ लीलावती; 

मुजफ्फर नगर--ठ्वितीय श्रेणी--८६ मनफूलदत्त प्रार्य; 

बरगनियाँ- द्वितीय श्रेणी ८५ श्री चन्द्रिका पाण्डेय; 

तृतीय श्र णी ५७ शिवजी प्रसाद; 

कोटला--तुतीय श्रेणी--८६ नरेन्द्रकुमार जैत; ६० वेद 
प्रकाश, ६१ ब्रह्मस्वहूप; 

उत्तम नगर (तिलक नगर-दिल्‍ली)-तृतीय श्रेणी-€२ 
वीरेन्द्रकुमार; ६३ रमेशचन््र राजपाल; ६४ 
प्रियाशरण गौतम; 

हलाहाबाद-तुतीय श्रेणी--६६ सत्यप्रकाश ॥ 


- श्रार्य सिद्धान्त विशारद परीक्षा 


लहकर-- प्रथम श्रेणी - १ देवेन्द्रनाथ ग्रुप्त। १२ राम- 
किशोर, ६० वायुदेव, ६४ लक्ष्मणदास; 

द्वितीय ध्रेणो--२ केशवकुमार, ३१ भगवती देवी, 
४३ पंक्रज कुमार, '४४ ईदवर नागरानी, ५१ सतीशचन्द्र, 
५६ चौथदराम, ६१ सतीश मसन्द, ६४ लक्ष्मी नारायण 
मिश्र, 

तृतीय श्रेणो--रे सुरेशकुमार नीखरा, ५ कुनवीर 
सिंह, ७ उपेन्द्रमो हन, ६ विजय पुराणिक, १० केशवर्सिह 
यादव, १६१ सजीव शर्मा, १३ छिवकुमार १४ महेशचन्द्र 
गोयल, १५ भरत कुमार मेहता, १७ नरेन्द्र काला, १८ 
प्रशोक पवेया, २० सुरेश त्रिवेदी, २३ शिवाजी, २४ 


नवम्बर १६६१ 


क्सीजीजीजीनीसीमजीज सनी ीजीजीनीनीजी 


प्रकाश पाटिल, २४५ भरत व्यास, २६ विनीत कुमार, 
२८ रवीन्द्र नाथ शर्मा, २६ शरतु कुमार, ३० रणजीत 
कांकडे; ३२२ जनकदुलारी, ३३ बीणा देवी श्रार्या, २४ 
रामकिशोर, ३७ महेशकुमार खटोड, ५० विनौदकुमार 
प्रग्रवाल, ५४ श्रालोक बनर्जी, ५५ अ्रतुलकुमार, ४७ 
श्रवण कुमार । 

शक्रबस्तो (वेहनी )--प्रथम ध्रेणी--६६ प्रेमलता, 
६७ दुर्गा, श्रार्य, ६८ उषा रत्न तृतीय श्रेजी--६६ 
शारदा चानना । 

शाह॒घाव--प्रथम श्रेणी ७० राम लड़ते, ७२ कुवर 
पाल, ७३ सावित्रोदेवी,, द्वितीय श्रेणी ७५ प्रेमबिहारी 
लाल, तृतीय श्रणी ७४ चन्द्रकान्ता देवी, 


डहावा--प्रथम श्र णी--७७ कमल! देवी । 


सहारनपुर-्रथम श्रेणी ८३ कमलेश कुमारी गगे, 
द्वितीय श्रेणी -- ७६ मंजु शर्मा, ५२ पुष्पा, ५५ रामदुलारी, 
८६ इेष्णा, तृतीय श्रेणी--5० सरला, ८१ कमलेश, 
प४॑ शशि, ८७ रुक्मिएी, ६० सुदेश, ६१ प्रवेश, ६२ 
पौभाग्य, 

इस्तौर--प्रथम श्रेणी--६€ श्रोभ प्रकाश श्रीवास्तव, 
१०० राधेलान शर्मा, १०३ वाबुलाल, तृतीय श्रेणी-- 


४२७ 





६६ अ्ररुण कुमार, ६८ भ्ररविन्द कुमार सोलंकी, 

मुजपफर नगर--प्रथम श्रेणी-- १०७ प्रमीला मानिक, 
द्वितीय श्रेणी--१०४ विजय कुमार, १०५ सत्यदेव 
नागपाल, तुतीय श्र णी--१०६ ज्ञानचन्द्र, 

बेरगनिया-प्रथम श्रेणी-१०६ विश्यानन्द, ११६ 
रामचन्द्रप्रसाद, द्वितीय श्रेणी १०५ भोग प्रकाश, ११० 
रामनरेश, 

कोटला-तृतीय श्रेणी--१४ विनोद कुमार, 
११५ रामबहादुर, ११६ रामपाल्िह, ११७ मुरारी लाल 
शर्मा, ११८ गवेन्द्रपालसिह, ११६ लाखनसिह, १२० 
दिनेश कुम!र, १२१ सुरेशचन्द्र माहेश्वरी, १२२ कुपुद 
प्रकाश, १२३ किशन पालर्विह, १२४ रवेन्द्रपालसिह, 
१२५ करनपाल, १२६ चन्द्रपालसिह, 

उत्तम नगर (तिलकनगर दिहलो)--तृतीय श्रेणी-- 
१२७ सुशीलचम्द्र, १२८ प्रह्ताद किशोर, 

इलाहाबाद-प्रथम श्रेणी--१२€ श्रोम्‌ प्रकाश, 
तृतीय श्रेणी --१३३ श्रोमृप्रकाश । 


दि० ६-१०-६१ वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, मन्त्री, 
सावंदेशिक विद्यायंसमा, नई देहली 


कार्यालय राय बरेली उ० प्र० 


अनमोल मोती 


है मात्‌ भूमि, हमसे जो द्वेष करे या हम पर सेता से प्राक्मण करे जो मन और शस्त्र से हमे दास बनाना 
चाहे उप्तको हे मनोरधों को पूर्ण करने वाली मात्‌ भूमि, तू तष्ट कर दे । 


भ्थव १२- १-१४ 


हमारे लिए वायु मधुरत लिए चलती है तदिया मधु बहाती हैं प्रौषधियाँ भी मधु रस से युक्त होवें। 


कु (। ६०।१३ 


डर 
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हा न 


हा० १०-६-६१ रविवार के दिन १० बसे भरे 
स्रग्माज मम्ब्राश्ना के नए प्रार्थनाभ्रकत का उद्रघाटव राजरत्म 
दानब्रीर ध्वायं थेष्ठी श्रीख्न वावजी आई क्रालिदास के 
हारा हुआ । ढ्नका प्राय समाज़ के प्रवेश द्वार पर हो फू 
हासों से स्वागत किक्ष ब्रया। अश्रशुवकों ने वैष्डबादन और 
ग्राई ध्रोफ़ हानर” से खजश्के प्रत्ति श्वस्मात भौर हए 
प्रकट किया । व्यवस्थित झूप से श्राग की दोनों शोर जड़े 
भा समाज भौर झन्नी समाज की प्रन्तरंग सभा के 
सदस्यो का परिचय श्री श्रघान जी द्वारा करवाया गया। 


तद्नन्तर श्री पं० राश्नीर जी ढ्ेद्रालंकार ने प्रो३म्‌ 
ध्वज लहराने की विधि “वबदिक राष्ट्र गान” और “संगठन 
सूक्त' के मन्त्र पाठ के ध्ाथ श्रीमान्‌ सेठ जी के हाथों 
करवाई । ध्वज के कहसते ही समाज के भैदान में जय 
भोष भ्रौर करतल धवनि गू जने लगी। 'पाहवनीय भ्ररिति/ 
कै प्रकटाने के साथ चैदिक वास्तु प्रवेश विधि श्रीमा्‌ 
सेठ जी के ही हाथों श्रीमाव्‌॒ पण्डित जी द्वारा विधान 
पुर्वंक करवाई गई। श्रीमान्‌ पण्डित जी द्वारा करवाई 
गई विधि पर जनता मुग्ध रही खासकर के वेद मन्भ 
पाठ ने जनता को भक्ति रस में बहा दिया । एक 
धन्टे की इस विधि की समाप्ति के बाद भ्रय॑ सप्ताज के 
प्रधान श्री राग करश जी हारा मम्बासा ध्राये्रमाज 
का सक्षिप्त इतिहास उपस्थित किया गया भौर ,प्रत्त में 
कहा कि मुद्दी भर दफतरों में काम्त करने बाले झारय॑ 
परिवार के सहृकायंकर्ताओ्रों के परिश्रम और लगन का 
फल यह “प्रार्थना भवन” है। हसके निर्माण में छी, 
१७४०००।- का ख हुआ है । यह समाज का मैदान 
ही सेठ जी द्वारा धायं समाज को भपित किया यया है। 


. ककमकरा-फमाकापम-. 


इस भ्तम के ति्भास्‍्स में भी ही: १०,०००।- श्री सेठ जी 
ब्वारा ससाज के भिक्षा पात्र में दिये अये हैं। उपल्लक्षर 
करते हुए उन्होंने श्रीमान्‌ सेठ जी के प्रति सम्मान प्रकट 
करते हुए प्लायं परिद्वार क्री श्लोर से शक अप्नितन्दन 
प्रश्न" क्षप्रंणा किया ज़िसे उपस्थित जनता को क्री प्रं० 
रणधीर जी ने पढ़कर सुनाया । 


भ्रन्त में श्रीमाद सेठजी ते उपस्थित जनक्भ भोर 
श्राग्रे परिवार का प्रभिनन्द्रव क़रते हुए अपनी श्रन्ुभव- 
गाथा सुनाते हुए कहा कि हफरें सगठित्न होना झोम्ा। इसे 
एक 'आषा' को श्रपनाबा द्वोग्रा | हमाड़ी संस्कृति को 
जीवित रखने के लिए कटिबड्ध होता पड़ेगा । यदि हम चूक 
गये तो हमारी हस्ती पूर्व भ्रफ्रीका में खतरे से खाली नही 
रहेगी । भारतीय म़्तु क्षक्ति मे ध्लारतीब संस्कृत को 
अच्राया है । मेरी माताश्नो ओर अहिनों से ब्रिनही है कि. 


वे सदा इस क्षेत्र में भ्रागे कदम बढ़ाती रहें । जापान देश 
की उन्नति का श्रेयः उस देश की महिलाग्रों को है । 
बह बात कई उदाहरण देकर श्री सेठजी ने स्पष्ट एब्रों 
में रक्खी। मर्हाव दयातन्द इस नवयुग के प्रवत्तंक हैं । 
उनके प्रघूरे कायं को पूरा करना हम सब का कंग्य है। 
प्रगु हमें शक्ति, सामथ्यं भक्ति दे कि हम अपने मिशन को 
पूरा कर सके । 


क्री मंत्री जी के धन्यवाद प्रकट किये जाने के बाद 
आान्तिपाठ के साध सभा विसज़ित हुई । 


राम करण 
प्रधान 


सा्वदेशिक सभा पुस्तक मण्डार की 


पुस्तकों का 


निम्न प्रकाशन नैट मूल्य पर दिये जायेगे । | 


१, ऋग्वेद सहितां सजिल्द १०) 
२, अ्रथवंवेद संहिता सजिल्द ६) 
३. यजुर्वेद सहिता सजिल्द ४) 
४ सामवेद संहिता सजिल्द २॥) 
४ सत्यार्थ प्रकाश २) 
६. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका २॥) 
७, संस्कार विधि १) 
८, पंचमहायज्ञविधि २०) 
६, कनन्‍तड़ सत्याथ॑ंप्रकाश ३।) 
१०, मराठी सत्यार्थप्रकाश शा) 
११, कर्तव्य दर्पण सजिल्द ॥5) 
१२, वंदिक ज्योति भ्)२५ 
१३, पञ"च महायज्ञ विधि भाष्यम्‌ 


सुी-पत्र 
* ओश्म ध्वज ४ 


श्रो३म ष्वजों के लिए श्रार्थ जनता की मांग की 
पूस्ये्थ समा ते स्वयं झों ध्वज निर्माण का कार्य प्रपने 
हाथ में ले लिया है भ्रोर उसने शुद्ध खादो के निम्न 
डिजाइनों के ग्रोध्वज निर्माण करा लिए हैं । उनको लागत 
मूल्य पर झ्रार्थ जनता को पहुँचाने का सभा ने लिदय 
किया है | श्रत श्रायं जनता को उन्हे तत्काल मंगराकर अपने 
समाज मन्दिरों और श्राये संस्थाश्रों पर लगाने चाहिए । 
श्रोरेभ ध्वज २७ इच > ४ ०॥ इच मुल्य २) 
श्रोरेम ध्वज्ष ३६ इंच» ५४ इच मुल्य ३) 
ग्रो३र्म ,, ४प५ इच> ६७॥ इंच ,, ४) 
मेंगाने को दशा में १) प्रगाऊ भेज देवे । 
प्रायंतमाजों को झविलम्ब श्राडर भेज कर प्रतियाँ 


५४) , सुरक्षति करा लेनी चाहिए जिम्मसे बाद मे उन्हें पुस्तक न 


निम्न पुस्तकों प्र निम्न प्रकार कमीशन । मिलने की शिकायत का अवप्तर न रहे । 


दिया जायेगा । 
१०) से २५) रु० तक १२॥% 
२५४) से ऊपर २५०) तक २०%७ 
२५०) से ऊपर १०००) तक २५% 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३० ,; 











२०००) से ऊपर ३३॥९७ 
श्री स्वायी ब्रह्ममुनि कृत । | 
१ यम पितु परिचय २) । 
२, वैदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) ! 
३ वंदिक राष्ट्रीयता ।) | 
४ श्रभ्यास श्रौर वेराग्य १) ६१ 
५. बालसस्कृति-सुधा ५०) 
६. वेदिक ईशवदना (४) | 
७ वेदिक योगामृत ॥) 
८ दयानन्द दिग्दशंन ॥ ) | 
€ वेदों मे दो बडी वैज्ञानिक शक्तिया ॥) | 
१०, निज जीवनवृत्त वनिका श्रजिल्द )५० 
मर] फ सजिल्द )७५ । 
११ बहत्‌ विमान श्ञास्त्र सजिल्द १०) 
१२, वाल जीवन सोपान ,, शेर 
१३, छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा रे 
१४ दाशंनिक अध्यात्म तत्व शा 
१५, वेदान्त दर्शनम्‌ (संस्कृत में) बे 
95 घेटिकबल्दन ५) 


श्री बाबू पूर्णचन्द्र एडवोकेट कृत 


५ १७. कर्मव्यवस्था ४) 
१८, मन मन्दिर १) 
१६, दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश ।४) 
२०. चरित्र निर्माण १०)।॥ 
२१. ईहवर उपासना श्रौर चरित्र निर्माण ॥&)॥ 
२२. बंदिक विधान और चरित्र निर्माण #)॥ 
२३. दौलत की मार ।) 
२४, प्रनुशासन का विधान ।)) 
२४. धर्म श्रौर घन ।) 

विविध 
२६. सत्यार्थप्रकाश (उद्ू ) मूल्य हे ३) ५० 
२७ उत्तराछण्ड के बन पर्वतो में ऋषि दयानन्द 
ग्रजिल्द )६२ 
न्‍ सजिल्द )७५ 


. प्रार्ये समाज प्रवेश पत्र मूल्य १) सेकडा 
श्री महा० नारायरा स्वामी कृत । 


२६ योग रहस्य १) 
३० मगत्यु और परलोक १) 
३१, विद्यार्थी जीवन रहृध्य ॥२) 
३२, प्राणायाम विधि 5) 
३३ उपनिषदे:-- 


ईश ।£) कैन ॥।|) कठ ॥) प्रइन ॥£) 
मुन्डक ।%) माण्ड्क्य ।) एतरेय ।) तैत्तिरीय १) 


रजिस्टर्ड नं ० -डी-५१ 


३४ 


३५ 
इधर 
३७ 
ज्रेद, 
३६ 
४0०. 


४१ 
डर 
४३. 
है. 3.4 

४५. 
४६५ 
४95५ 
ड८, 


५७. 
५८. 
५६. 


5६9० 
६१: 


६२० 
६३५ 
६४५ 





श्री प० धर्मदेवजी विद्यामातंण्ड कृत 


बृहदारण्यकोपनिषद ३) ' 

श्रो प ० गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत | 

, आरयोदिय काब्यम्‌ पूर्वाद्ध १॥।) | 

उत्तराद्ध १) 

बेदिक सस्क्ृति १) ' 

मुक्ति से पुनर।वृत्ति >) | 

प्रायेसामज और सनातनघर्म का) | 

आयेंसमाज की नीति ।>) | 

श्री पं० इन्द्रजी द्वारा लिखित । 

» मेरे पिता ४) । 
» सरला की भाभी २) 
सरला की भाभी (दूसरा भाग) ३)५० 
श्रात्म बलिदान ३) 
जमीदार २) 

महवि दयानन्द की जीवनी २) 
सम्राट रघधु १)२५ 

आधुनिक भारत में ववतृत्व कला की 

प्रगति १)२५ 
स्व॒राज्य और चरिच निर्माण १)२% 

. स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा १)५० 
जीवन की भ्राकियाँ (प्रथम खण्ड) )५० 
95 (द्वितीय खण्ड) )५० 

नौकरशाही जेल के प्रनुमव १) 
, प्रायंसमाज का इतिहास स० (प्रथम भाग) ४) 

जे ५ (द्वितीय भू) ५) | 

» भ्रायवीर दल बौद्धिक शिक्षण ही 

श्रोरघुताथप्रसादजी पाठक कृत | 

भ्रार्य जीवत गृहस्थ धर्म ॥7) | 

कथा माला ॥!) । 

सस्तति निग्रह १) | 

नया ससार &) | 

श्राद्श गुरु शिष्य 5) ' 

। 

स्त्रियों का बेदाध्ययन ग्रधिकार १) | 

भक्ति कुमुमाज्जली ॥) 

हमारी राष्ट्र भाषा व लिपि 5) 
महापुरुष कीतंनम्‌ मूल्य २) 


श्री स्वासी स्वतन्त्रानन्द कृत 


६४, आायेसमाज के महाघन २॥।) 
६६. वेद की इयत्ता १॥) 
श्रो लाला ज्ञानचन्ब कृत 
६७ धर्म प्रौर उसकी श्रावश्यकता १) 
६८] वर्णाब्यवस्था का वेदिक रूप १॥) 
६६. इजहारे ह ॥॥&) 
७०, सत्य निरं८- १॥) 
विविध 
७१ परव में मेरे सात साल (पं० रुचिराम जी) र) 
७२, विरजानन्द प्रकाश (भीमसेन शास्त्री) २) 

७३ बेद रहस्य 
(ले० महात्मा नारायण स्वामी) २)५० 


प'डित मदनमोहन विद्यासागर कृत 


| ७४. जन कल्याण का मूल मस्‍्त्र ॥) 

७५. सस्कार महत्व ।।) 

७६. वेदों की प्रन्तःसाक्षी का महत्व ।<) 

७७. श्रार्य घोष (परिवर्द्धित सस्करण) )६० 

७५, श्रार्य स्तोत्र ॥) 
श्रन्य चिद्वानों कृत 

७९ स्वाध्याय सन्दोह (स्वा० वेदानन्द तीथं) ४) 


८०, स्वराज्य दर्शत (प० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) १) 


८१. राजधम (महर्षि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
८२. भूमिका प्रकाश (संस्कृत मे ) 
(प० द्विजेद्रनाथ शास्त्री). १॥) 
८३० एशिया का वेनिश्त (स्वा० सदानन्‍्द) ॥॥) 
छष्ट, दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 
(श्री कृष्णचन्द्र विरमानी). १॥) 
। ८५ भजन भास्कर 
। मग्रहकर्त्ता ५० हरिशकर शर्मा कविरत्न) १॥॥) 
। ८६. सनातन शुद्धि शास्त्र (गोविन्द प्रकाश बास्त्री) २) 
८७. आये डायरेव्टरी पुरानी) १।) 
फ८« सार्वदेशिक सभा का २७ वर्षीय कार्ये 
विवरण श्रजिल्द २) 
८६. भआ्राय॑ पर्व पद्धति (१० भवानी प्रसाद कृत) ११) 
६०. आदशे चरित्र ५ 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक भंडार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-- १ 





सम्राट प्रेस, पहाड़ी धीरज, दिल्‍ली मे मुद्रित व रघुनाथ प्रसाद जी पाठक मुद्रक और प्रकाशक के लिये 


वकषित्ा जेड्तिकल आल अनगिजटििई>- -- -- - 


हह पल कतार 


दंग) हा रे 


ज % "१८ 


ड्रप् है 
ऋ. 6 बे अर ब 


डा हुआ पक्के डेस नस गर५ 


क ७ पहु६ हम... गार्त 


स्शाहार बे पैलील5 





॥ ओ रेमू ॥। 
कृष्वन्तों विश्वभायंत्र्‌ 





__ वाधिक मूल्य ६) विदेश से वाधिक ८) या १२ शिलिंग 
वर्ष ३७ सृष्टि संवत्‌ १६७२६४६०६० १६६१गअक्‍टूबर झ्राश्विन २०१८ शभ्रक ८ । 
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३. हम सब मबतशील बने रहे (बाबू कालीचरणा प्रार्य ) रे४ १ 
४ क्यों कहाँ से श्रौर किधर को ( पी० सी० एम्र० ए० ) ३४४ 
५. बडा अन्तर है ( श्री पूर्ां चन्द एडवोक्ट भ्रागरा ) ३४३ 
६. श्रायं समाज जा वेदत्राठ की व्यवस्था हो. (श्री वीर सेन वेदश्रमी ) श्४८ 
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विज्ञापन दर 
पूरापृष्ठ २०-३० एक बार तीन बार छ बार बारह बार 
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* # ओश्म ध्वज # 


श्रो३म ध्यज्ञों के लिए श्राप जनता की माग को पुत्थे्थ सभा ने स्वय श्रों ध्वज निर्माण का कार्य श्रपने 
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मूल्य पर प्रायं जनता को पहुँचाने का सभा ने निःुचय किया है । अ्रत प्राय जनता को उन्हें तत्काल मगाकर अपने 
समाज मन्दिरों श्लोर श्रायं संस्थाप्रो पर लगाने चाहिए | 
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प्रभु की शक्षित का दिग्दर्शन 
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हम उपासको के हृदय में दिव्य गुण विशिष्ट सत्ताग्नो 
की श्रदभुत जीवनी शक्ति तथा विशिष्द सत्ता का 
उत्कृष्टता पूर्वक प्रकाश हुआ है जो मित्र भ्र्थाव्‌ सम्मिष्रण 
कारिणी तथा श्रस्ति श्र्थाव्‌ विश्लेषण कारिणी और 
वह प्रर्थान्‌ भवरण कारिणी शक्तियों का चश्षु छूप 
है। वह जीवन प्रदायिती शक्ति से लोक इस लोक झौर 
अ्रन्तरिक्ष लोक़ों को पूर्ंतः परिपूर्ण किए हुए है। वह 
समस्त विश्व का प्रेरक स्थावर भौर जंगम दोनो सत्ताग्रो 
का झात्म-स्वरूप है । 


समस्त विश्व ब्रह्माण्ड भ्रदूभुत असंख्यात दिव्य शक्तियो 

के द्वारा भ्रनेक प्रकार की प्रक्रियाग्रो से परिपृर्ण हो रहा 
 हैं। जिस श्रोर दृष्टि डालते हैं संधार बड़ी विचित्रता से 
प्रत्येक वस्तु को हमारे सामने उपस्थित करता है। उत 
सब दिव्य शक्तियों का श्राधार जिन दिव्य शक्तियों के 
सहारे संसार की विविश्नता विचित्र रूप धारण कि; हुए 
है उनका भश्राधार स्वरूप विश्व का रचने वाला समस्त 
प्रक्रियाओं का संचालक श्रसंष्यात अ्रदृभुत शक्तियों को 
अपने अन्दर धारण करने वाला एक परमात्मा देव है जो 
पति विचित्र जीवनी शक्ति स्वरूप है। हम उपासको के 
हृदय उध्त परमदेव सृष्टि सचालक् की विचित्रता से परिपूर्ण 


रहे । उपामना द्वारा उस विचित्र दिव्य जीवनी शक्ति का 
भक्तो के हृदय मे प्रकाश होता है जिस प्रकाश से प्रकाशित 
होकर भक्त जन सभार के कल्याण के कारण बनते हैं। 
विश्व ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया के सवालन में तीन प्रधान 
शक्तियाँ कार्य करती हैं। इन तीन विचित्र शक्तियों मे 
मित्र एक शवित है जो सब्लेपणात्मक कार्य करती है। 
श्रग्ति दूसरी शक्ति है जो विश्नेषणात्मक कार्य करती 
है। तीसरी वरुण शवित है जो समन्वयात्मक कार्य 
करती है। यदि इन तीतों को सथोजक नियो के प्रौर 
नियामक शक्ति कहा जाए तो भी ठीक होगा । 
उपासक का हृदय इन तीनो प्रकार की शक्त्तियों से 
प्रभावित रहता है। यह तीनो प्रकार की विचित्र शक्तियाँ 
जीवन प्रदान करने वाली है श्रौर परम-पिता परमात्मा 
इन तीनों जीवन दाथिनी शक्तियों का चक्षु स्वरुप हैं 
जिसकी प्रधानता में ही प्र्थात्‌ जिसी देख-रेख में ही 
विद्य ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया सचालित होती रहती है। 
यह शक्ति न केवल पृथिवी, तक सीमित है किस्तु अ्रन्तरिक्ष 
आ्रौर देवलोक मे पूरंंतया परिपुणं है । यह शक्ति समस्त 
ब्रह्माण्ड मे श्रोतनप्रोत है. श्रौर इस तरह विस्तृत है कि 
कोई स्थल भी इससे खाली नहीं कहा जा सकता । उपासक 
उस परम ब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय मे उन समस्त 
भ्रदूभुत शौर विचित्र प्रक्रियाओं का संचालन अनुभव 
करता हुग्ला समस्त ब्ह्माण्ड में उसकी व्वापक्रता को 
तिश्चयात्मक धारणा रखता हुप्रा श्रोर समस्त ब्रह्माण्ड 
की संयोजक-नियोजकर-तियामक-प्रत्रिया मे उस ही एक 
प्रभु की झक्ति का अवलोकन करता हुम्रा प्रभ्नु की उपासना 
में सलग्न रहता है तो कल्यारा का भागी बनता है। वह 
परमात्मा ही समस्त जगत का सूर्य अर्थात्‌ प्रे क स्वरूप 


ग्रात्मा है। 
-- काली चरण प्राय 
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सावंदेशिक 








परः 
आवश्यकता 

देश में विधान सभाझ्रों तथा लोकसभा के लिए 
साधारण निर्वाचन भ्रव बिलकुल सिर पर श्रा रहे हैं। 
ज्यो-ज्यों निर्वाचच का समय निकट ग्राता जा रहा है, 
त्यो-त्यों तस्‍्सम्बन्धी सरगभियाँ भी तेज होती जा रही हैं । 
विभिन्‍न राजनैतिक दल चुनावों मे सफलता प्राप्त करने 
के लिए जो साधन जुटा रहे हैं, उन मे धन-प्ंग्रह का प्रमुख 
स्थान है क्योकि निर्वाच्न की प्रक्तिया ऐसी खर्चीली बन 
गयी है कि उस में धन को भारी महत्त्व प्राप्त हो गया है । 
यह भी स्पष्ट है कि देश की साधारण जनता राजनंतिक 
दलों के निर्वाचन कोष नही भरती श्रौर न भर ही सकती 
है | भ्रत: इसका मुख्य स्रोत प्राय पू जीपति ही रह जाते हैं । 
पुजीपतियों की संख्या देश मे कुछ बहुत बडी नही है, 
जिसका प्र यह होता है कि कुछ मुट्ठो भर लोगो के हाथ 
में राजनैतिक दलों की तकेल आ जाती है और वे उन पर 
छाये रहते हैं । 

झभो हमारे प्रधान मस्त्री श्री प॑ जवाहरलाल नेहरू 
कानपुर गए श्रौर कई लाख रुपये की थैली काग्रेस के निर्वा- 
चन-कोष के लिए लेकर श्राये । इस घटना ने विशेष रूप से 
यह प्रइन सजीव बना दिया है कि राजन॑तिक दलों द्वारा 
पुजीपतियों से निर्वाचन-कोष के लिए धन प्राप्त करना 
कहाँ तक उचित है ? श्रौर विज्येष रूप से प्रधान मन्‍्त्री का 
सोधे इस मामले मे पडना तो बहुत विचारणीय है। श्री 
नेहरू जी देश के प्रधान मी भी हैं और काग्रस के नेता 
भी है । परन्तु उनकी दोनो हैसियतो को अलग-ग्रलण नहीं 
किया जा सकता | (ध्य तो यह है कि श्राज उनका मुख्य 
का प्रधान मत्री के रूप मे देश का प्रशाप्तन चलाता है, न 
कि कांग्रेस सवटन की सेवा करना। श्रत, उनकी स्थिति 
सरकार के प्रमुख की ही है। हमारी अपनी छीटी-सी बुद्ध 


के अनुप्तार यह सम्मति है कि सत्तारूढ लोगों को चुनाव 
के लिए धन सग्रह के काम मे नहीं पडना चाहिए। इससे 
प्रशासन मे भारी भ्रष्टाचार तथ। झनेतिकता का बो जा रोपश 
होता है। कहा तो यह भी जा सकता है कि इस प्रकार के 
रुपये के बल पर जीतने वाले लोगो द्वारा बनायी गयी 
सरकार की नीव ही भ्रनेतिकता पर रखी जाती है। 


ब्रिटिश शासन का वह कु अनुभव श्रभी देश के 
नेताश्रो तथा जनता को भूला नही है कि जब श्रग्न ज शासक 
इसी प्रकार पूजीपतियों तथा जनता से राजनतिक 
प्रयोजनों के लिये धन लेते थे । उस कार्य में सरकारी 
मशीनरी का प्रयोग होता था, विभिन्‍न स्तरों पर दबाव 
तथा जबरदस्ती कै हथकड़े बरते जाते थे | परिणाप्रस्वरूप 
जनता मे बढ़ता हुआरा प्रसन्‍्तोष शासन की जडो को दीमक 
बन कर खाता था। जो कोई भी शासन इस प्रणाली को 
प्रपनायेगा उसे इसके स्वाभाविक परिणामों के लिए भी 
उद्यत रहना होगा । प्रायः लोगो में यह प्रवृत्ति होती है कि 
वे शासन प्रथवा शासनाधिकारियो को क्ृतज्ञ बनाने के 
लिए भ्रवसरो की ताक मे रहते है, विशेषरूप से पू'जीपति 
लोग इप्त कला में बड़े दक्ष होते हैं शौर वे किसी श्रवसर 
को हाथ से नही जाने देते ॥ अपने भ्रपार धनसागर मे से 
कुछ बू दे देकर यदि वे सरकार की कृपा पात्रता उपाजित 
कर सके तो एक व्यापारी के रूप मे इससे सस्ता और 
अच्छा सौदा कोई दूसरा नही हो सकता। फिर प्रधानमत्री 
जैसी ऊची स्थिति का व्यवित, जिससे हाथ मिलाने भ्रथग 
साक्षात्कार मात्र से ही लोग निहाल होने की प्तोचते हो, 
उनको सुलभ हो जाय तो क्या कसर रह जाती है ? 


मालूम होता है कि श्री नेहरू जी भी इस स्थिति को 
पूरी तरह समझे हुए हैं यह कोई ऐसा गृढ तत्व भी नहीं 
हैं जिसे नेहरू जेसा योग्य तथा ग्रनुभवी व्यक्ति हृदयज्भम न 
कर सके। यही कारण है कि उन्होने ये थैलिया लेते हुए 
ऐसे विचार प्रकट किये जिनसे पता चलता है कि वे स्वयं 
बहुत सकोच भ्रयुभव कर रहे थे | उन्होने रूपया देने वालों 
की कुछ आलोचना भी की । परन्तु फिर भी उन्होंने थैली 
स्वीकार की ही। क्या इसका यह प्रर्थ समका जाय कि नेहरू 
जी अपनी शभात्मा के विरुद्ध थेलिया स्वीकार करने पर 


प्रवटूवर १६६१ 


कमीसीजजसीभीजस मीन री सन्‍त्जत जा ीपकी सीडी 


विवश्व थे । नेहरू जी के व्यक्तित्व तथा चरित्र को जानने 
वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं समक सकता कि उनमे 
ऐसे प्रसंगो पर भ्रपेक्षित ग्रात्ममल की कमी है। बात तो 
यह मालूम देती है कि वे यह भलीभाति समझते थे कि 
इस कार्य की देश में प्नालोचना तथा प्रतिक्रिया होगी। 
इसी सम्भावित श्रालोचना को हतप्रभ करने के लिए उन्होंने 
स्वयं ही सफाई भी दे डालने की नीति का श्रवलम्बन 
किया । नहरूजी ने इसी प्रसग मे एक मुद्दा श्रोर भी उठाया । 
उन्होने कहा कि पू जीपति काग्रेस को भी चन्दा देते है 
तथा भ्रन्य राजनैतिक दलो को भी । इसका भ्रभिप्राय यह 
है कि उन्हें किसी सिद्धान्त श्रथवा नीति से कोई लगाव 
नही है । प्रधान मन्‍्त्री ने यह भी कहा कि काँग्रेस कार्य 
कर्ताओं को ऐसे लोगों से चन्दरा नहीं लेना चाहिए जिन 
का कांग्रेस की नीतियों में विश्वास नही है । 


इस पर हमारा विचार यह है कि पू'जीपति लोग 
राजनेतिक दलो को धन कोई पुण्यल्ञाध या परोपकार बुद्धि 
से नही देते। ऐसा करने वालो के लिए मानवीय सेवा के 
विस्तृत क्षेत्र खुले पड़े हैं। वे किसी शासनाधिकारी के भ्राने 
वी वाट नहीं देखते। राजनेतिक दलों को घन केवल 
स्वार्थ-पम्पादन के लिए दिया जाता है श्रौर यह स्वार्थ- 
सम्पादन सत्ताह्ढ दल को कृपादृष्टि से ही भ्रधिक मात्रा 
में सम्भव है, भ्रत: उसी दल को धन अधिक मिलना रवा- 
भाषिक है । हम समभते हैं कि प्रधान मन्‍्त्री के इस कारये 
से देश के राजनंतिक क्षेत्र मे एक बुरी परम्परा पड़ी है । 
इसके बाद राज्यो के मुख्यमन्त्रियो श्रथवा शासन के महृत्व 
पुर्णे पदों पर भ्रासीन लोगो का द्वार इस काप्त के लिए 
खुल जाता है भौर यही परम्परा नीचे ठक के स्तरों तक 
पहुचती है। प्रज्ञात्तन्त्र के मूल पर ही क्रुठाराघात होता है । 
किस-किस तरीके से ये थैलियां इक्टूठी की जाती है 
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नीजीस्सी जी सीसीयीओी। 








सम्बद्ध लोग ही जानते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगो को देश 
के शासन पर प्रभावी होने देना न देश के हित में है, न 
प्रजातन्‍्त्रीय भावना के भ्रनुरूप है श्लौर न ही सम्बद्ध सस्था 
के हित मे है। प्रधान मन्‍्त्री के लिए तो किसी भी हृष्टि से 
शोभाजनक नहीं है | प्रत्यक्ष है, यदि काग्रस संस्था के 
लिए दान लेना हो तो सघटन के लोग लें । बसे तो श्राज 
उनकी स्थिति भी ग्र्धंसरकारी जैसी है। फिर भी उन लोगों 
को धन नही मिलता | श्रतः उच्चस्तरीय सरकारी नेतागप्रों 
को प्रयोग करने की श्रावरयक्रता पड़ती है। क्‍या इसका 
सीघा यह अर्थ नही कि दाताओं को सस्था के प्रति आक- 
षंणा न हो कर शासन के प्रति लगाव है? प्रधान मन्त्री 
की उक्त श्रालोचना का यह भी श्रर्थ हो सकता है कि वे 
चाहते है कि पूजीपति काग्रस के सिवाय कसी अश्रन्य 
राजनंतिक दल को भी चन्दा दे, यह उन्हें पसन्द नही है । 
उनकी नापसन्दगी की प्रतिक्रिया वया हो सकती है यह भी 
किसी से छिपा नहीं है । 


चाहे कुछ भी हो; यह मानता पडेगा कि राजनैतिक 
दलो झ्रोर विशेषत सत्तारूढ़ दल द्वारा निर्वाचत के लिए 
धन संप्रह की यह प्रणाली उ|चत नहीं है। हमारे प्रधान 
मन्‍्त्री कुछ श्रादशंप्रिय समझे जाते हैं, श्रतः उन्हे तो 
प्रत्येक दशा में श्रपनी स्थिति को सुरक्षित ही रखना 
चाहिये । यद्यपि ग्राय॑ समाज का देश की सक्रिय राजनीति 
में कोई योग नही है, परन्तु राजतंतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार 
न व्याप्त हो सके, इतने अ्श मे उसकी रूचि मिविवाद 
है श्रीर इसी दृष्टि से उसे समय-समय पर श्रपने विचार 
प्रकट करने होते है। हमारी इन पतिक््यों का भी केवल 
इतना ही अभिप्राय है । प्रजातन्त्र मे स्वस्थ परम्पराओं 
का पनपना वाजञ्छनीय है । 


र्पुवीरपिह शास्त्री 
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ड्य्न्य्दकीप 
टिए्रिंएरय! 


श्रीयुत डाग हैमरशील्ड का बतिदान 


राष्ट्रसघ के महामन्त्री श्रीयुत डाग हैमरशील्ड शान्ति 
की बलि-वेदी पर चढकर युग-पुरुष बन गए हैं। राष्ट्रसथ का 
उद्देश्य ससार में ज्ञान्ति बनाए रखना है । गृह 
युद्ध, मार-काट झौर उपद्रवों से संतप्त कांगो में शान्ति 
व्याप्त करने श्रौर राष्ट्सघ के भ्रधिकार झोर दायित्व की 
रक्षा करने के महाव्‌ उद्दंश्य की पूर्य॑थं यत्त करते हुए 
उनके प्राण गए उनके बलिदान से प्रन्तर्राष्रीय शाति को 
बड़ा श्राघात लगने की श्राशका उपस्थित हो गई है। 
उनका वाधुयान मशीन की किसी खरावी से ध्वस्त हुम्ना वा 
यह दुर्घटना किसी तोड़-फोड का परिणाम थी, यह भ्रभी 
निश्चित नही है। इस दुर्घटना की जाँच भारम्भ हो गई 
है । इसके परिणामों की ससार उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रहा है क्योकि ससार के श्रेष्ठ जन॒ इस दुघंटना से बड़े 
क्षब्ध प्रौर दु खी हैं। सन्देह यह किया जा रहा है कि 
यह दुर्घटना पूर्व से प्रायोजित षडयत्र का परिणाम थी। 
यदि यह प्रमाशित हो गया कि यह दुघंटना विमान की 
खरादी के कारण घटित हुई थी तो उनके दुःख के साथ 
जो रोष श्रौर क्षोम है उसकी मात्रा मे कमी हो जायगी। 
यदि यह दुर्घटना किसी षड़यत्र का परिशाम सिद्ध हुई 
जैसा कि. जन-सामान्य को सदेह है, तो ग्रपराधियों को 
समुचित दड दिए जाने पर ही कुछ सनन्‍्तोष का अनुभव 
होगा। ससार यह बर्दाइत नही कर सकता कि उसके श्रेष्ठ 
क्रौर अलम्य जनो का इस प्रकार भ्रन्त कर दिया जाय। 
श्री ढाग के बलिदान से राष्ट्रसघ के पंरो के लड़खड़ाने का 
भय उत्पन्न हो गया है । ध्रावश्यकता ईंस बात की हैं कि 
राष्ट्रसंध की इस महान श्रापत्ति से प्राण पण से रक्षा की 
जाय और उसे श्रौर भी श्रषिक दवितिशाली बनाने में 
बोई प्रयत्न उठा न रखा जाय । राष्ट्रसप कागो मे जिस 





- शार्यवेशिक 
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उद्देश्य कौ सिद्धि में संलग्न है उसकी पूर्ति मे जरा भी 
प्रभाद वा ढौल न होती चाहिए | जो स्वार्थी लोग श्री 
डाग कौ कांगो में वा प्रन्यत्र श्रपने कत्तेव्य पालन में 
लगा हुप्रा देखकर उन्हें अपने मार्ग का रोडा समभकर 
उन्हें हटाने की सोचते थे उन्हें हतोत्साहित करने का यही 
सर्वोत्तम उपाय है। 


श्री डाग का बलिदान व्यर्थ ने जायगा श्रौर जिनके 
हाथों मे शक्ति है उन्हें तो किसी भी मूल्य पर न जाने 
देना चाहिए । 


श्री डाग स्वीडन के निवासी थे! बड़े सुयोग्य 
राजनीतिज्ञ थे । वे गत ८ वर्ष से इस दायित्व का बडी 
सूम बुक, और योग्यता से निर्वाहकर रहे थे। सबसे श्रधिक - 
कागो के मामले में उनका व्यक्तित्व कसौटी पर चढ़ा और 
अपवाद एवं श्रपमान के मध्य भी वे कत्तंव्य पालन में 
अडिग रहे | लुमुग्बरा की हत्या होते पर उनपर साम्रा- 
ज्यवादियो का पक्ष लेने का झ्रारोप लगाया गया। 
रूस ने उन्हें प्रशदस्थ करने का प्राग्रह किया । परल्तु 
घटता-चक्र कितना प्िचित्र है। आज उनके निधन मे 
साम्राज्य वादियों के कुचक़् का संदेह किया जा रहा है जब 
हम इस बात के प्रकाश में उनके बलिदान पर विचार 
करते हैं तो सहसा ही उतकी उच्चता और निष्पक्षता 
ग्राँखो के सामने प्रा जाती और ग्रनामास हो हृदय से यह 
ध्वनित हो उठता है कि वह बढ़े ही साहमसी प्रौर तूफ़ानों 
के मध्य अ्विचलित रहने वाले महापुष्ठष थे। 


यदि उनके निधन से श्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव मे वृद्धि होकर 
वह तृतीय महासमर मे परिणत हो गया तो यह स्थिति 
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगी जिसके निवारण के लिए उन्होंने 
अपनी मान-प्रतिष्ठा श्रौर जीवन तक को दाब पर लगाया 
हुआ था। 


मनुष्यों को श्रेष्ठ बताओ 

नित्य बढ़दी हुई जनसंझ्या श्लौर मानव की श्वंतरिक्ष 
यात्राएँ ये दोनों समस्याएं एक दूसरे के साथ ग्रथित हुई 
बताई जाती हैं। खाद्-पदार्थों की वृद्धि धोर मानक के 
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निषास के लिए नए स्थानों की खोज के उपाय ज्ञात 
किए जा रहे हैं। इन समत्याप्रों के समाधान के यत्त 
में मनुष्य की यह घारणा बल पकडती दीख पड़ती है कि 
मूक प्राशियों की ग्रात्मा नही होती श्रौर उस झ्राबादी को 
जीवित रखने के लिए जो ब्रह्मचयं एवं सथम का जीवन 
व्यतीत करने में प्रसम्य है अस्वाभाविक एवं निर्देयता 
से प्राप्त भोजन की व्यवस्था की जाय जिससे वह वासना 
की सत्तुष्टि मे निमग्स रहकर श्रधाधुन्ध बच्चे उत्तन्त 
करता रहे । दूसरी ओर उन व्यक्तियों को जितकी माताओं 
ने बढ़े कष्ट प्रौर यत्न से पाल-पोस कर बड़ा किया है, 
अ्रन्तरिक्ष मे इस श्राशा से भेआ जा रहा है कि किसी न 
किसी दिन वे चन्द्रलोक मे पहुँच कर ऐसे नगरों का 
निर्माण करने मे समर्थ हो जायंगे जिनमे धरती की 
बढ़ी हुई भ्राबादी समा सके । विज्ञान ने जीवन के 
प्रति आदर की भावना को जिस निर्ममता से नष्ट क्रिया 
है यह उसका ज्वलत उदाहरण है । 


इस प्रकार के ससार में जहाँ गुणों का सख्या पर 
निरन्तर बलिदान हो रहा है किसी को यह नहीं 
सूभता कि इस समय श्रधिक व्यक्तियों की प्रपेक्षा श्रेष्ठ 
व्यक्तियों की गझावश्यक्ता है । अपनी दुबलताश्रो 
वेर-भावना श्ौर सत्तालोनुपता को दूसरे लोको मे 
ले जाने के स्थान में यदि हम मनुष्य को भ्रधिक विक- 
सित, कम हिंसक, अ्रधिक ईमानदार और दयालु बनाये 
तो यह सफलता श्रन्तरिक्ष उडानों की भ्रपेक्षा श्रधिक 
शानदार होगी । परन्तु क्या विज्ञानवेत्ता भोतिकवाद और 
सत्ताके नशे मे अंधे हुए अधिनायक गण इस बात को ओर 
ध्यात देंगे ? उनसे यह प्राशा करना दुराशा श्रतीत 
होती है क्योकि वे युक्ति झोर तक॑ के शत्रु होते है। 


नाधिक जिले में ईसाइयों का प्रभाव 


पं० गोविन्द प्रत्ताद त्रिपाठी ने मनमाड (नासिक) 
में ईशाइयों के बढ़ते हुए प्रचार का का निरीक्षण 
करके एक समाचार साव॑देशिक में प्रकाशनाथ भेजा 
है जिसका आावह्यक भाग इस प्रकार हैः-- 





झ्इ७ 
अजीज 

“म्नमाद में पादरियों ने बिदेश से ८० लाख 
रुपया लाकर भ्रपना हाई स्कूल झौर दवाखाना बनाना 
प्रारंभ कर्‌ दिया है। प्रति शनिवार को प्रन्‍्त प्रौर पैसे के 
लोभ से आकृष्ट निर्धनजन सायंकाल को भोजन करते 
प्रौर रविवार को गिरजे मे ईसा की प्रार्थता करते हैं । 
ईसाई बन जाने वालों को नौकरी, मकान और झाधथिक 
सहायता श्रादि की सहायता की जाती है ।” 


ला रसेल 


सुप्रसिद्ध तत्त्वेता लार्ड रसेल (वर्डरेण्ड रसेल) को 
जिनकी श्रायु इस समय ८६ वर्ष की है लड़न के एक- 
स्यायाज्य ने श्रण॒ु भ्रायुधो विरोधी प्रगतियो के कारण ७ 
दिन की कैद की सजा दी थी जो रह करदी गई है । 
उन्होने जेल से प्रसारित श्रपने व्यक्तव्य मे कहा कि 
अमेरिका, रूस, जम॑नी, फ्राप्त और ब्रिटेन के राजनैतिक 
नेता मानवजीवन की इतिश्री के लिए सलद्ध देख पड़ 
रहे है | सत्ता क्री खोज मे निरत दुराग्रही शासन और 
अ्रष्ट सरकारी विशेषज्ञ प्रपनी सविस पर चिपटे रहते 
के उद्देश्य से पूर्व भ्रौर पश्चिम की धजा को पथ-म्रष्ट 
करके अपनी उन तीतियो को मनबाने के लिए विवश 
करते हैं जितका अन्त निएचय ही अरणु-युद्ध में होगा। 


इस समय दो काल्पनिक पक्ष है श्रौर दोनो ही पपने 
को महानोहँह्य से प्रेरित हुआ बताते है । परन्तु यह घोख्ा 
है। कंनेडी, ख्रुशोव, भ्रदनार, डिगाल और मेक मिलान 
सबका एक ही उद्देश्य है श्रोर बह है मानव जीवन का 
अच्त कर देना । कतिपय निदंगी परन्तु सत्ताधारी 
व्यक्तियों के सम्मिलित निशचय के द्वारा प्रज्ञा का परिवारों 


का श्रौर मित्रोकी प्तफाया हो जायगा। 


साहित्य, कला-विज्ञान और विचारक्षेत्र को समस्त 
वरिष्ठ सफलताएँ स्दंव के लिए विनष्ट हो जायगी। 
प्रामोद-प्रमोदो प्रेम धौर सौख्य, विवार और ज्ञान 
झोर उस सोन्दय की सृजना करने वाली शक्ति से शून्य 
होकर जो मानव-जीवन को समृद्ध बनाती है हमारी 
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नष्ट-अ्रष्ट श्लौर जीवन शून्य घरती युग-युगान्तर पर्पन्त 
सूर्य के चहै श्रोर निरुदे श्य गति करती रहेगी । 


इस व्यवस्था के तिराकरणाथथ ही हम श्राज जेल में 
हैं। ला रसेल पर यह झ्ारोप लगाया गया था कि 
उन्होने १७ सितम्बर को पालियामेट के दोनो सदनो के 
सामने भ्रणु भ्रायुंध विरोधी धरने में लोगों को सम्मि- 
लित होने की प्रेरणा करके सावंजनिक शाति भंग करने 
की चेष्टा कीथी। इस धरने मे १० हजार लोगो के 
सम्मिलित होते की ग्राशा थी । 


लंडन के एक पाक में बिना ग्नुमति के लाउडस्पीकर 
का प्रयोग करने के श्रपराघ में लार्ड रसेल पर २० 
शिलिंग का जुर्माना भी हुप्रा। उन्होने ६ श्रगस्त को 
लाउडस्पीकर से यह घोषणा की थी कि वलित के प्रहइन 
पर बुद्ध न होना चाहिए । 


मास्क्रो रेडियो ने इस जुर्माने के दण्ड पर ग्रालोचना 
करते हुए कहा है “ब्रिटिश प्रजातन्त्र का नमूना यहे 


है । हक 


श्रणु श्रायुधो के निर्माता श्ौर प्रयोक्ता कहते है कि 
युद्ध की बिभीषिका से मानव को बचाने के लिए ही इनका 
निर्माण और परीक्षण हो रहा है। लाई रसेल भी स्यात ऐसा 
ही सोचते है। भ्रन्तर केवल इतना है कि लाड़ रप्तेल मानव 
की शोर उसकी वरिंष्दता की रक्षा के लिए चिन्तित है 
जब कि ग्रणु श्रायुधों के निर्माताप्रो कौ मनुष्य की सत्ता 
की रक्षा की तो चिन्ता है उसकी वरिष्ठता की रक्षा 
की चिन्ता नहीं है। 


सांडो का पृद्ध 


ब्रिटेन मे रोम साम्राज्य में प्रचलित साडो की लडाई 
की निर्देय प्रथा को प्रचलित किए जाने का प्रयत्न हो रहा है 
जो वहाँ कानूनन भ्रवेघ है । वहाँ एक क्लव स्थापित 
है जो स्पेन केएकमहा बलिष्ठ श्रोर लडाकू साड को ब्रिटेन 
म्रे लडाई के लिये लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हस सांड ने 


पार्वदेशिक 


भ्रव॒ तक& लडाइयों में १२५० सांडो को समाप्त किया है। 
सौभाग्य से ब्रिटेन के श्रधिकारी इस विषय में बड़े सतक 
हैं प्रौर उन्होंने विश्वास दिलाया है कि रोमन कथोलिक 
देशो मे प्रचलित यह दुष्प्रथा ब्रिटेन में अवैध है श्रौर इस 
युद्ध की प्रनुमति न दी जायगी। फिर भी वहाँ के जीव 
दया-संस्थान मानव के भयकर पतन को देखते हुए बढ़े 
सशंक है । | 


मास्टर तारासिह के श्रनशञत की भत सना 


प्रकाल तख्त के भूत-पूर्व सर्वोच्च महन्त ज्ञानी प्रताप 
सिंह ने अपने एक प्रेस वक्तव्य में राजनंतिक उद्देश्य के लिए 
गुरुद्वा रो तथा अन्य धर्म स्थानों के श्रनशन के लिए प्रयुक्त 
किए जाने की बड़ी कठोर श्रालोचना की है। उन्होने कहा 
स्वय भ्रनशन सिक्‍ख धर्म की शिक्षाओ्रो के विरुद्ध है। उन्होने 
प्रपने कथत के समर्थंत में पवित्र ग्रल्थ साहव के कई पद 
उद्धृत किए । गुरु गोविन्दर्सिह ने 'रेहतनामा” में अपनी 
सम्मति का उल्लेख किया है। उनकी सम्मति में भ्रनशन 
श्रात्म-हत्या के सम्रान है। इसी कारण सिख्ो के समस्त 
धाभिक पर्वों पर और स्वय स्वर्ण मन्दिर में कडाह-प्र ताद 
चढ़ाया जात और लोगो में वितरित किया जाता है । 


उनकी सम्मति में मास्टर ताराधिह की भूख हड़ताल 
सिख धर्म पर लाछन है क्योंकि यह गुरुओ के लगर के 
भ्रति निकट की जा रही है। 


उन्होंने कहा कि समस्त धर्मों मे समानता के आदर्श 
का प्रचार करते के लिए गुरु भ्रजु नदेव ने स्वर्णा-मन्दिर 
का निर्माए किया था। यही कारण है कि गुरुग्रन्थ 
साहिब में भ्रन्य मतो के सन्‍्तो के वचन भी पाए जाते हैँ 
प्रौरवे सन्‍्त हिन्दू, हरिजन भौर मुसलमान है। स्वणं- 
मन्दिर की आधार-शिला रखते के लिए मुस्लिम सन्त 
हजरत मियां मीर को भी झामत्रित किया गया था । स्वरा 
मन्दिर के पवित्र प्रांगण मे आमरण प्रतशन करना मन्दिर 
कन बडा भ्रपमान है । । 


वर्तमान जगत्‌ ने धर्म को राजनीति से नितान्त पृथक्र्‌ 


अक्टूबर १६६१ 





किया हुआ है । दुःख है कि भ्रकाली दल के दल-गत कार्यों 
के लिये गृरुद्वारो का प्रयोग हो रहा है। भ्रन्त मे उन्होने 
मास्टर जी से श्रपील की कि वह श्रनशन का परित्याग 
करके मन्दिर की पविज्ता की रक्षा करे । 


श्रार्य साहित्य का प्रभाव 


गढवाल के एक श्रध्यापक महोदय लिखते हैं :-- 

में ग्रायं समाज मे शामिल होने की झ्राशा करता 
हु । इधर तो इस जिले में श्रायं समाज कही नही है, ऐसा 
ही मालूम होता है। मैंने ! साल पूर्व से आयंसमाज का 
साहित्य पढना भ्रारम्भ किया था झौर अब कुछ-कुछ भाय॑- 
समाज के नियम ज्ञात हो गए हैं। अपने तीन प्रेमी सज्जनों 
ने सत्यार्थ प्रकाश पढने को प्रोत्याहित किया श्र मसगाकर 
पढ़ना गझ्ाारम्भ क्र दिया है । इधर के बाह्मण झहे जाते 
वाले व्यक्ति प्रायेसमाज श्रौर सत्याथ॑प्रकाश की भारी 
निदा करते हैं। खेर ईश्वर जेसी मति देगे। श्रायंसमाज 
को छोटी-छोटी पुस्तकों को पढ़ने से श्राज से ४ वर्ष पूर्व॑ 
धुम्रपान, मास खाता, चाय पीना श्र शराब का सेवन 
सदा के लिए त्याग दिया । सामवेद, उपनिषद्‌, गीता श्रौर 
रामायण भी नित्य पढता हूँ ।” 


इम पर विशेष टीकाटिप्पणी की ग्रावश्यकता नही है। 
श्रायंघरमाज के साहित्य का सतृप्रभाव दिखाने के लिए 
उपपु क्त पत्रितयाँ उद्धत की गई हैं। उचित है कि अपने 
साहित्य का अधिकाधिक प्रसार किया जाय । 


गुरुकुल भठिण्डा 


गुछकुल भटिण्डा स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने श्राज 
से लगभग ४० वर्ष पूं दानवोर श्री चौ० रामजीदास जी 
रईस भटिण्डा निवासी के दान से खोला था जिसका प्रबन्ध 
एक ऐथी कमेटी के श्राधीव था, जिससे गुछकुल का कार्ये 
ठीक रूप से नहीं चल रहा था। श्रब गुर्ुकुल का प्रबन्ध 
प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब ने अपने हाथ में ले लिया है । 
प्रभा की भोर से प्रबन्ध के लिए तथा प्राचायं पद के लिए 
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सभा के महोपदेशक श्री पं० भूदेव जी शास्त्री वेद वेदान्त 
साझ्य योग तीथ गुरुकुल मे पहुँच गए है। श्रब गुरुछुल में 
प्रवेश आरम्भ है मासिक खर्च केवन १०) तथा प्रवेश 
फीस ५) है शेष खर्च गुरुकुल कमेटी करेगी । 

क्लास गुएकुल कागड़ी की चलेगी । 


महषि की दिक्षाप्रों का प्रभाव 


सितम्बर के इडियन रिव्यू में कुमारी नन्दिता 
४. 8. का एक लेख छुपा है जिसका शौष॑ंक है 
“भारतीय रजवाडो ने भारतीय राष्ट्रीय श्रानदोलन में 
क्या योग दिया ?'” इस लेख में उन्होंने रजवाड़ो मे राष्ट्रीय- 
जागृति के ४ कारण बताए हैं जो इस प्रकार हैं:-- 


(--भारत मे अ्रनेकता के होते हुए भी मूलभूत 
एकता है । 


२-स्वामी दयानन्द श्रौर विवेकानत्द की शिक्षाएँ 
उनके भ्रज्ञानावृत्त घरो मे प्रविष्ठ हो गई थीं। 


३--नेपोलियन श्रौर गंरीवाल्डी के बीरोबित 
कारनामो ने उनको चकित कर दिया था। 


४--पाश्चात्य विज्ञान ने उनके चहुँ श्रोर श्रपना जादू 
चला दिया था । 


५--ब्रिटिश भारत के पुनर्जागरणु की भावना ने उन्हें 
प्रभावित किया था । 


देश के धामिक, एवं सामाजिक पुनर्जागरण के 
श्रतिरिक्त राजनंतिक पुनर्जागरण में भी महधि दयानन्द 
का योग सर्वोपरि रहा है जिसको श्रद्ध य स्व० रोमा रोला । 
(सुप्रमिद्ध फ्रेंच साहित्यक्नार एवं तत्त्ववेत्ता ने इस प्रकार 
व्यक्त क्रिया है-- 

“बस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म भोर 

जागरण मे सबसे प्रबल प्रेरणा दयानन्द से प्राप्त हुई 
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वस्तुतः दयानन्द पुअ्निर्माण झौर राष्ट्रीय संगठन के 
प्रबलतम श्रग्नणियों मे से थे |” 


महयि दयातरद की शिक्षाओों ने एकमात्र भारतीय 
रजवाडो मे हो नही भ्रपितु समस्त भारत हूं, क्या भारत से 
बाहर भी ग्रमित प्रकाश प्रसारित किया है। उस प्रकाश 
को देशी रजवाडों तक सीमित समभना वा बताना ठीक 
नही है । 


प्रंग्रेजी की सेवा करने वाले भारतीयों को 
इतिहास में स्थान नहीं मिला । 


कास्टी ट्यूघन क्लब नई दिल्‍ली मे 'हिन्दी दिवस के 
प्रवसर पर भ्रायोजित एक विज्ञाल सभा का उद्धाटन 
करते हुए भारत सरकार के सूचना मंत्री श्रीयुत डा० 
केसकर ने जो भाषद दिया था उसका निम्न लिखित 
भाग वडा उपयोगी है : -- 


“अंग्रेजी सीखने के लिए श्रप्रेजी सभ्यता सीखनाप्रावश्यक 
है । हमारे देश में काम-काज के लिए कुछ समय त# कायं- 
व्यवहार में अंग्रेजो चलतो है। परन्तु यह प्रावश्यक नहीं है 
कि भ्रग्नेजी देश में सदा घनी रहेगी । हमारा लक्ष्य राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को उन्नति करके उसे उपयोग में लाने का है । 


श्रग्रेजी शिक्षा का क्रम इस ढग पर चलता है कि 
्रंग्रेजी सम्यता को विवश होकर श्रपनाना पड़ता है | जिस 
हतिहास को श्रप्रेजी जानने के लिए पढ़ना पड़ता है उससे 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


प्रग्नेजी की सेवा करने वाले लोगों को भी तब तक यह 
महत्त्वपूर्ण स्थात नहीं मिलता जबतक वे श्रग्रेज न हों। 


यही कारण है कि स्व० सरोजितो नाथशू को जीवन भर 
प्रग्नेनी साहित्य को सेवा करने पर मी अंग्रेजों साहित्य 


सा्वदेशिक 
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के इतिहास में कहीं कोई स्थान महीं मिला । यवि बह 
भ्षतोी साहित्य सेवा उद् बंगला झादि से करती तब यह 
साहित्याकाश में सिरमौर बनतों | गुरुदेव टेगौर यदि बंगला 
में साहित्य ताधना न करते तो श्रप्रेजी के तीसरे दर्जे के कवि 
गिने जाते । माइ केल मधु मुदन दत्त बचपन से हो श्र ग्रजी 
कविता फरने लगे थे। जब वह एक प्रंग्रज प्लालोचक के 
पाप्त ्रपनी कविता दिल्लाने गए तो उस प्रालोचक ने 
कविता पसन्द करके मो पही कहा 'पवि बुरा न भानो तो 
बगला में ही कविता करो । इस बात का परिणाम यह 
निकला कि उन्होंने 'मेघनाद बध' जेसा उत्कृष्ट काव्य 
लिखा जिसकी भ्रुरुदेव टंगौर तक ने सराहुता की।” 


पं० दतात्रेय प्रसाद जी 


हैदराबाद श्र।य॑ जगत के वयोवृद्ध नेता तथा प्रार्य- 
प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण हँदराबाद के उप प्रधान 
श्री पं० दत्तान्न प्रसाद जी एडवोकेट के निघन का 
तमाचार देते हुए बडा दुख होता है | हैदराबाद 
प्रदेश मे श्राय॑ समाज के प्रचार में श्रापने जो सेवाएँ 
की थी बह श्रविस्मरणीय रहेगा । साथ ही उन्होंने 
शिक्षण क्षेत्र मे भी केशव स्मारक प्रार्य विद्यालय के 
मत्त्री रूप में तथा बासिस मे प्राय कालिज की 
स्थापना के द्वारा महात्र काये किया था श्रौर झार्ये 
समाज द्वारा समय-समय पर चलाए गए प्रान्दोलनों 
मे विशेषकर हैदराबाद संत्याग्रह तथा पंजाब हिन्दी 
रक्षा सत्याग्रह में भी सक्रिय माग लिया था। उनके 
निधन से भायं जगत्‌ की महान क्षति हुई है जिस की 
पूर्ति निकट भविध्य में शायद ही सभव हो। हम 
परमात्मा से प्रार्थना करते है कि दिवंगतु पआरात्मा को 
सद्गति तथा कुद्॒म्दी जनों को घेये प्रदान करें । 
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मननशील 


बने रहें 


(वा० कालीचरण आर्य) 


न्झ्थ्टडलर 


तन्तु' तन्वनूजसों भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष 
घिया $ृतानू । 
श्रनुल्वणं वयत जोगुवाम्पों मनुर्भव जनया' देव्यं 
जनम्‌ ॥ 

॥ ऋ० १०--५२--६ ॥। 


(जीवन के कर्म रूपी) तन्‍्तु को ताव कर शग्रसर 
होते हुए) विश्व की परिक्रियाओ्रों के प्रकाश करने वाले 
(के मार्ग) का श्रनुसरण करो। (उन) ज्योतिपूं मार्गों 

. को जिन्हे बुद्धि व पत्रित्र कर्मों द्वारा निर्माण किया गया है 
सरक्षण करो। प्रभु-परमात्श्न, स्तोताप्नो (भ्रपने भक्तों) 
के पवित्र कर्मों को दोष रहित कर दे | (निरन्तर) 


मननशील बे रहे तथा दिव्य गुण (शिष्ट जन-समुदाय 
के उत्पादक बनो । 


प्रभुपरमात्मा ते वेद मन्त्र मे उपदेश किया है प्रौर 
प्रादेश दिया है कि हम सब मननशील बने रहे । कभी 
विचलित न हो । मनुष्य मनतशील बनने से ही मनुष्य है 
प्रन्यथा पशु भर मनुष्य में कोई श्रन्तर नहीं, श्रपितु 
यदि यह कहा जाये तो कुछ भूल न होगी कि मनुष्य यदि 
मननशील नहीं है तो वह पशुझ्रों से नीचे है क्योकि 
परमपिता परमात्मा ने मनुष्यो में जो स्वाभाविक शक्ति 
स्वयं को जीवित रखने के लिए दी है वह बहुत साधारण 
प्लौर पशुझ्रो मे जो स्वाभाविक क्षक्ति उनकी प्रपनी 


दै४र 





जीवन यात्रा पूर्ण करने के लिए दी गई है वह उनके 
लिए पर्याप्त रौर पूर्ण है । यह पशु योति भोग योनि है । 
कर्म योनि नही है, उसे भ्रवसर नहीं दिया गया कि वह 
बुद्धि का प्रयोग कर जिस श्रवस्था में उत्पन्न किया गया 
हैं उससे श्रागे बढे भ्रौर इसलिए यह झ्रावश्यक था कि 
उसकी नेसगिक शक्ति (प्रा 4790707) बहुत 
ऊँची हो । मनुष्य श्रपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है 
प्रौर उभय योनि मे है भ्रपनी बुद्धि के प्रयोग से, श्र 
कर्मों द्वारा बहुत श्रागे जा सकता है इसलिए उसका 
जीवनोद्ेश्य भी बहुत ऊँचा है भर न॑सगिक शक्ति दुबंल 
है। मनुष्य को आदेश है कि वह उस परमपिता परमात्मा 
के बनाए हुए संसार में प्रभु की परिक्रियात्रों का 
प्रनुसरण करे जिस प्रकार प्रभु की रचना मे ससार को 
प्रत्येक वस्तु प्राणी मात्र के कल्याण के वास्ते है भौर 
प्रभु की प्रत्येक परिक्रिया संस्तार के प्राणियों का कल्याण 
कर रही है | कोई भी वस्तु या उसकी परिक्रिया 
निरथंक नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य का कतंव्य है कि 
वह भी प्रभु का अ्रनुमरण करते हुए भपनी प्रत्येक क्रिपा 
से प्मस्‍्त प्राणियों के लिए हितकर सिद्ध हो किसी का 
प्रहित किसी समय भी उसके मस्तिष्क में न झ्ाने पावे । 
यह तब ही सम्भव है जब कि मनुष्य स्वयं प्रभु के बतलाए 
हुए मार्ग का प्रनुसरण करे । स्वश श्रपने को उन्हीं 
व्यक्तियों अथवा उन्हीं कर्मों से सम्बन्धित रखे जिनसे 
उसके प्रन्दर की दंवी शक्तियाँ उन्नत हो श्रोर भ्रासुरी 
दबी रहे । सत्संग श्रौर कुसग श्रपना प्रभाव रखता है 
सत्मग से मनुष्य देवी शक्तियों को जागृत करता है । 
श्रौर उनका प्रयोग भी करता है परन्तु कुसग इसके 
विपरीत दंबी शक्तियों को दबा कर आासुरी वृत्तियों 
को जगाता हैं। इसीलिए प्रभु का भ्रादेश है कि जिस 


सावदेशिक 








ज्योति पूर्ण मार्ग का बुद्धि और पवित्र कर्मों द्वारा 
निर्माण किया गया है उनका संरक्षण करो। संरक्षण 
के भ्रथ॑ यही हैं कि स्वयं उस देवी मार्ग पर चलो भ्रन्यों 
को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा करो । यदि हमारे 
सामने कोई मनुष्य इसके विपरीत मार्ग पर चलता है 
उसे उस पर से बचाने का यत्त करना चाहिए। किसी 
भी भूल करने वाले मनुष्य की भूल देख कर चुप नही 
रहना चाहिए । ः 


इस प्रकार श्रपने जीवन को बनाने वाला मनुष्य 
निस्सन्देह वेद की इस झ्राज्ञा का पालन करता है कि तुम 
निरन्तर मननशील बने रहो । हा, एक भय प्रवद्य है 
कि जिस प्रकार फेंकी हुई गेद को जो पृथ्वी पर तेजी 
से भाग रही हैं, पृथ्वी प्रतिक्षण उसे श्रपनी भ्रोर 
प्राकधित करती है श्रौर रोकने का यत्न करती है परन्तु 
यदि गेन्द की गति गेद में दी हुई द्क्ति के कारण 
प्रधिक है तो पृथ्वी को श्राकर्षण शक्ति उसे रोक नही 
सकती। यदि गेद की शक्ति निर्बल हो जाती है तो भूमि 
का झ्ाकषंण उसे रोक कर ग्रागे बढ़ने से रोक देता 
है इसी प्रकार मतनशील मनुष्य बन जाने के बाद भी यदि 
प्रपने भ्रन्दर स्वाध्याय, सत्संग और प्रभु-भक्ति पे वंचित कर 
लेता है तो ससार के अनेक श्राकर्षशों की प्रोर जो मनुष्य 
को भ्रपनी श्रोर खेच रहे हैं खविच जाता है झ्रौर पुनः 
पूवंवत्‌ मननशील बनने की पूर्व दशा में गिर जाता है 
श्रौर कभी-कभी मतनशील मनुष्य के हृदय मे श्रपती 
परिष्ियति को ऊंचा ले जाने के पश्चातु भ्रभ्रिमान की 
जागृति भी उसे गिरा देती हैं इसलिए उपासक को 
सचेत रहने की आवश्यकता है श्रौर ज॑सा प्रभु ने वेद 
मन्त्र में आदेश दिया है हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे। 
प्रभु हमारे कर्मो को दोष रहित कर दें ५ 
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मनुष्य को सबंदा यह ध्यान रखने की ब्रावश्यकता 
है कि उसका पैर कही फिसल न जाय ॥ वाह्य जगत 
में ही ऐसे भ्राकषंणा नही है जो मनुष्य को अपनी प्रोर 
खेचते रहते हैं प्रौर जिनसे बचने की हर समय प्रत्यन्ता- 
वश्यकता है मनुष्य के भ्रन्दर भी इस प्रकार की श्रासुरी 
दाक्ति हर समय काम करती रहती है। उठ्कों दबाए 
रखने की भ्राववयकता है ताकि मनुष्य के कम प्रभु के 
प्रादेशानुसार दोष रहित रह सके । मनुष्य में दोष, के 
कारण किसी न किसी रूप मे हर समय विद्यमान है 
शो भ्रनुकूल वायुमण्डल पाकर जीवित और जागृत हो 
जाते हैं । दोषो के फलने ,झ्रौर फुलने वाली भूमि 
जिसमे कि दोष उत्पन्न होते है, बढते हैं, फलते है ओर 
फूलते है बह मनुष्य का अपना ही प्रन्त, करण है और 
प्रविद्या उत्तका मुख्य कारण है। श्रविद्या के ही कारण 
वस्तु के प्रयोग मे उसके हित और श्रहित का जब 
विचार नही रहता, तब ही दोष क्वा कोई पग्रकुर उभर 
पडता है प्रौर यदि उप्ती समय उसको दबा न दिया 
तो वहु एक बहुत बड़े वृक्ष का श्राकार बन जाता है 
और उस समय उससे छुटकादा पाना मनुष्य वी शक्ति 
सेबाहिर हो जाता है। भ्रतः प्रथम तो मनुष्य को अविद्या 
रूपी भ्रन्धकार से श्रपने को पृथक्‌ ही रखता चाहिए । 
वेद श्रौर वेदानुकूल ग्रन्थों के स्वाध्याय मे लगा रहना 
चाहिए, सत्संग में ध्म्मिलित होने की कभी ग्रत्हेलना 
त्र करती चाहिए, यही एक मार्ग है जो प्रभु ने हमे इस 
वेद मन्त्र मे बतलावा है । प्रभ्रु के समस्त कार्य जो 
नित्य प्रति श्रौर हर समय होते रहते है श्रौर जो उसके 
दिए ज्ञान वेदानुकूल हैं यदि हम उनका ही अ्रवलोकन 





इ४३ 
भली प्रकार करते रहे तो भी मनुष्य दोष रहित हो 
सकता है श्ौर रह सकता है । 


वेद ने अपने प्रन्तिम पद में मनुष्य को आदेश 
दिया कि वह संसार में स्वयं दोष रहित वत कर मनन- 
शील बनकर समस्त दुगुणों से श्रपते को पृथक्‌ रख कर 
अपने को ही सन्तुष्ट न कर ले प्रपितु श्राने वाले ससार 
के लिए जन-समुदाय का उत्पादक बने। जिम प्रकार 
थ्रायं समाज के नियम में बतलाया गया है कि मनुष्य को 
प्रपनी ही उन्ततिसे सन्तुष्ठट न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उस्तति समभनी चाहिए । यह 
तब ही सम्भव है जब मनुष्य जन-सम्पर्क मे आकर घत्तार 
को हेय न जानकर वल्कि सम्तार को मुक्ति क्रा साधन 
मात कर अपने व्यवद्वार से अपने जान से, अ्रपनी शक्ति 
से श्र्थात्‌ हर प्रकार से यह यत्त करता रहे कि मनन- 
शील ही हो और दुगु णो ग्रौर दुब्यंसनो व रहित हो । 
ससार का तियम है कि बुराई से बुराई होती है, और 
भलाई से भलाई होती है। भलाई से बुराई उत्सस्न नही 
होती यह ग्रसम्भव है इसलिए उत्पादक उत्पन्त करने वाला 
जब भला है और उसने जब अपने झ्राप को भला बना 
लिया है तो कोई कारण भी नहीं है कि उससे उत्पन्न 
होने वाला भात्री जन-समुदाय भला न बने । 


अन्त में मैं यही प्र/्थंता करू गा कि मनृध्यों को ग्रपने 
जीवन मे उत्तम कर्म करते हुए, जन-समुदाय के साथ उत्तम 
व्यवहार करते हुए, प्रभ्नु की ग्राज्ञा का पालन करना 
चाहिए, यह विश्व की परिक्रियाओ्रों का अनुधरण करे 
ज्योति पूर्ण मार्ग का जो बुद्धिवृरवेक और पवित्र कर्मों द्वारा 
निर्माण किया गया है उसका सरक्षण करे अपने को 
दोप रहित रखे ओर मततनश्चील बत कर दिव्यगुण 
विशिष्ट जन-समुदाय के उत्पादक बन 
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जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है तब से ही बह 
जीवन के अभिप्राय १२ विचार करता रहा है। उसने प्रन्य 
मनुष्यों को उत्पन्न, युवा औ्रौर वृद्ध होते एवं मरते हुए 
देखा है । उसने देखा कि पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मछली झौर 
मगरमच्छ यर्लाँ तक कि वृद्ध और वनस्पतियाँ भी परिवतंन 
प्रोर हास की एक जंसी प्रक्रिया में से होकर गुजरती 
है । उसने दित श्रौर रात, वर्षा भ्रौर धूप, गर्मी और सर्दी, 
गरज और बिजली, बाढ श्रौर भूकम्प भी देखे है। उसने 
समय २ पर सूर्य और चन्द्र ग्रहणा का भी भ्रवलोकन किया 
है। उसने पुरुषों भौर स्त्रियों के व्यवहारों को भी देखा 
है जिनमे से उसने कुछ को पसन्द कियाओऔर कुछ को 
नापसन्द किया है। उसने 'पपने हृदय पर भी हृष्टि डाली 
श्रौर देखा कि उसमें इच्छाएं प्रोर भूख विद्यमान है जिनमें 
से उसने कुछ को चुनकर उनकी पूर्ति की और कुछ का 
परित्याग कर दिया । 


इन सब वस्तुप्रों पर विचार करते हुए उसके मन में 
यह प्रइन उठा कि ऐसा क्यों होता है ? जन्म से लेकर मृत्यु 
परययन्त मनुष्य को इस मार्ग पर चलना होता है। संसार 
के व्यक्ति क्यों स्वस्थ और सुखी है ग्रौर कुछ व्यक्ति क्‍यों 
अस्वस्थ और दुःखी है ? मनुष्य का जन्म क्‍यों होता है ? 
और वह कहाँ से ग्राता प्रोर कहाँ जाता है ? इन प्रश्नों 
के कुछ समाधान के लिए मनुष्य को परमात्मा की सत्ता की 
प्रनुभूति हुई उसने श्रपनी ग्राकृति का परमात्मा बना डाला 
जो मानव से तो कही भ्रधिक शक्तिशाली प्रोर स्थिर था 
परन्तु उसमे मानवीय गुण और ग्राकांक्षाएँ भी थीं। मानव 
स्वरूप यह परमात्मा पव॑ंतो की ऊंची से ऊँची चोटियों 
प्र, बादलों वा सूर्य से ऊपर प्राकाश मे निवास करता 
हुआ माना गया । वही परमात्मा क्रोध श्रौर प्रेम का 
प्रदर्शन कर सकता-था और उपहारों द्वारा सन्तुष्ट भी 
किया जा सकता था | इतना ही नहीं वह रति सुख भी 
ले सकता था। 


मानव स्वरूप परमात्मा की इस भावना से मानव जाति 
की उच्च एवं दिव्य भावनाओं की सन्तुष्टि न हो सकी भले 
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ही इनसे मानव-स्वभाव की चंचलता झौर स्वाथपरता 
का विश्लेषण होता देख पडा। 


प्राचीन काल से ही समस्त भूमण्डल के ऋषियों, कवियो 
प्रौर मनीषियों को यहू भावना प्रपर्याप्त और घृरित 
जान पड़ती रही । भारत मे वेदों की महात्‌ गरिमामय 
शिक्षाओं मे मानव के प्रादुर्भाव भऔौर उसकी अन्तगति के 
विषय मे बडे उच्च भाव पाए जाते है । यूनान के दुःखान्त 
ग्रन्थ लिखने वालो ने खुले तोर पर भ्रन्यायी देवताओं को 
कोसा। बुद्ध ने कल्याशकारिणी अन्तिम सत्ता सम्बन्धी 
प्रपने उच्च सिद्धान्त की व्याख्या को | ईसा ने परमात्मा 
में प्रेम और दया के आवद्यक तत्त्वों को देखा । 


हमारे इस युग में विज्ञान ने हस्तक्षेप करके समय 
श्रीर स्थान की दृष्टि से विश्व का एक्त तया चित्र खीच 
कर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा कश्ते 
हुए यह अनेक धामिक भावनाओं और परम्पराओ्रो के 
विपरीत चला गया है। 


समस्त प्राणियों का उद्भव प्रृथकू-पृथक होता है। 
इस सिद्धान्त के स्थान मे जीवन के विभिन्‍न स्व्ररूपो की 
व्याख्या के रूप मे शव विकासवाद को ही प्राय मान्यता 


दी जाती है। चेतन और अचेतन की चिर-स्वीकृत सीमा- 


रेखा पर भी शंक्रा की जाने लगी है। परमारुओं से मानव 
का निरंतर विकास होता है इस पर भी सर्देह किया जाने 
लगा है | यह स्वीकार किया जाता है कि नक्षत्रो की दूरी 
जाती जा सकती है श्रौर पृथ्वी की श्रायु करोडो वर्ष 
बताई जाती है। 


प्रदन यह है कि इस सबसे हमारा क्‍या बनेगा । ? कुछ 
व्यक्ति ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि मातव-ल्वरूप परमात्मा 
की प्राचीन भावना के नष्ट और सृष्टि रचता के ऐतिहासिक 
काल के अप्रमाशित सिद्ध हो जाने पर धर्म के लिए कोई 
स्थान नही रह जाता श्र यह विश्व स्वतः निर्मित और 
स्वचालित रुत्ता है। उनकेलिए मानवकी चरम श्रभि व्यक्ति 
मानववाद है जिसमे प्रेम, साहस, धेयें, ईमानदारी और 
जन-कल्पाण प्रादि २ नेतिक गुण सन्विहित है। कुछ ऐसे 
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व्यक्ति है जो अपने २ धर्म विश्वासो पर श्रद्धा श्रौर भक्ति 
से चिपटे हुए हैं। उनका कथन है कि उनसे हमें प्रान्तरिक 
शान्ति मिलती है श्रौर वे विश्वास अ्रटल श्रौर सत्य है। 


क्या हम कितारे की इन दोनो बातो मे से किसी एक 
को स्वीकार कर सकते हैं ? क्या हम विज्ञान के श्रावि- 
ए्कारों को श्रमान्य कसदे वा अपने को ईदवर-विहीन जगत 
के प्रपंणा करदे ? सत्य तो यह है कि घर्म श्रोर विज्ञान एक 
दूसरे के विरोधी नही अपितु पूरक है । दोनोंमे श्रकेला कोई 
भी मनुष्य की उपयुवित जिन्नासोग्रो का समाधान प्रस्तुत 
करने में समर्थ नही है । 


विज्ञान का वाध्तविक दावा क्या है ? इतध्षका दावा 
यह है कि यह दिखाने के लिए प्रमाण है कि विकासवाद 
से जीव की उत्पत्ति हो सकती है और हुई भी है | वह 
प्रकृति की रुत्ता स्वीकार करता और यह मानता 
है कि प्रकृति में कुछ तत्त्व है श्रौर उसकी कुछ प्रक्रियाएँ 
तियमबद्ध हैं परन्तु विज्ञान यह बताने मे प्रप्तमर्थ 
रहा है कि प्रकृति श्रस्तित्व मे किस प्रकार आई और 
यह प्रकाल्य नियमों का पालन क्यो करती हे । 

धर्म का दावा क्या है ” इसका दावा है कि घ्मे वा 
आध्यात्मिकता मानव-स्वभाव का ग्रविच्छिन्त श्रग है जो 
एक ओर उसे मनुष्यो से और दूसरी ओर परमात्मा से 
प्रेम करना सिखाता है इस सिद्धान्त को स्वीकार करने 
वालो का धमं उन्हें मानव-मात्र से प्रेम करना जीवन में 
गुणों को धारण करना शोर उच्च गति को प्राप्त करना 
सिखाता है । 


परन्तु मनुष्य आनन्दकंद परमात्मा के स्वरूप की पूर्ण 
भाकी लेने मे समर्थ नहीं है । यदि विज्ञान अआ्राविष्कारों 
के नए २ प्रध्याय खोलता रहे श्ौर दिव्यालोक से श्रालोकित 
पुरुष भ्ौर देवियों के बुद्धि-सगत मागे-प्रदर्शन में धर्म 
विकसित होता रहे तो मनुष्य दिव्यता के पुज परमात्मा 
का अधिक|धिक साल्निध्य प्राप्त करने की ग्राशा कर 
सकता है । 
(वल्डफेथ पत्रिका के 
सौजस्य से ) 
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पंतार में हर पदार्थ निराला है । प्राणी जगत मे प्रौर 
विशेषकर मनुष्यों मे दो आ्रादभियो की सूरत नहीं मिलती । 
यदि कभी मिलने लगती है तो बडा प्राइचर्य होता है । 
यदि जोडी में जोतने के लिए दो घोड़े एक ही शक्ल सूरत 
के मिल जाते हैं तो उन का मूल्य दुगना हो जाता है। कोई 
चीज एक दूसरे से बाहर की रूप रेखा मे नही मिलती । 


साधारण की बोलचाल मे नीचे लिखे प्रकार हैं जिन 
से प्रन्तर का वरणत किया जाता है :-- 
(१) रात-दिन का अन्तर । 
(२) प्राकाश-पाताल का अ्रन्तर । 
(३) जिन्दपो-मोत का अन्तर । 

यह तीनो भ्रन्तर सब की समभ मे पते हैं और सब 
पर इन का प्रभाव है यदि अन्तर समझ में झा जाये तो 
झ्राज सस्तार की समस्या सहुत सरल हो सकती है। 


इन्द्र का प्रभाव 


इन्द्र शब्द सूयें के लिए भी श्र/ता है, जीव आत्मा के 
लिए भी गौर परमात्मा के लिए भी । यदि इन्द्र को सूर्य 
के रुप में समझे, तो रात भ्रौर दिन का बडा भ्रन्तर होते 
हुए भी कोई प्रत्तर नहीं रहता । केवल श्रत॒स्था का भेद 
हो जाता है । प्मय-विभाग की दृष्टि से पृथ्वी का जो 
विभाग सूर्य रूपी इन्द्र के सम्मुख होता है वहां दित भ्रौर 
जहाँ सूर्य पर्मुख नहीं होता वह रात | राहत भशौर दिन में 
प्रचिरे भौर उजाले का भेद है। उजाला भ्रस्थायी सत्ता है, 


भ्रन्धेरा उजाले का सोमयिक प्रभाव है। कँसा भी प्रकाश का 
प्रभाव क्यो न हो, कुछ न कुछ प्रकाश के साधन उपलब्ध 
होते हैं,लाधारणा चन्द्रमा विद्य तृ दीपक, सब छोटे बडे श्रपते 
ढगके प्रकाश के साधन है रनन्‍्तु यह बात पदार्थ विज्ञान 
वालो ने सिद्ध कर दी है कि प्रकाश थोडा भौर बहुत जिस 
रूप मे भी दिल्लाई देगा या उपस्थित होगा वह सूर्य के ही 
प्रभाव से होगा । 


आत्मा के रूप में इन्द्र 


यदि आत्मा को इन्द्र के रूप में देखे प्रौर समझे तो 
जीवन श्र मर का प्रन्तर समझ मे भ्राजाता है। जीवन 
प्रात्मा के समावेश का नाम है । मृत्यु श्रात्मा के निकल 
जाने का परिणाम है। प्राणी जगत भेइन्द्र रूपी श्रात्मा 
प्रपना साम्राज्य रखते है। यदि भ्रात्मा रूपी इन्द्र सम्मुख 
रहे तो जीबन श्ौर मरण की समस्या का ही समाधान 
नही होगा परन्तु जीवित प्राणियों मे जो विषमताये श्रौर 
भिन्‍नताये दिखाई देती हैं वहु भी समझ में भ्रा जायेगी । 
प्राणियों मे जाति, भायु, भ्रौर भोग का भ्रन्तर है। जाति 
से अभिपष्राय शरीर और योवि से है, प्रायु से भ्रभिप्राय उंसे 
श्रवधि का है, जो जन्म से मरण तक किसी प्राणी को 
जीवित रहने के लिए प्राप्त होती है भोग से श्रभिप्राय 
उन प्रवस्थाश्रों का है जिसमे प्राशी को झपना जीवत निर्वाह 
करना पडता है। यह सब भेद क्षर्मों के फल के श्नुसार है 
श्रौर इन्द्र रूपी परमात्मा के न्याय के श्रनुकूल । इन्द्र रूपी 
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ग्रात्मा जीवन-मरण के चक्र मे घुमता है और जीवन में 
भी प्रनेक रूप और प्रवस्थाप्रों मे होकर अपना जीवन 
निर्वाह करता है । इन्द्र छपी ग्रात्मा के समझ लेने से उप- 
निषद की शिक्षा के प्रनुसार मनुष्य ्रात्मवत सब प्राणियों 
को देखने को भावन। रख सकता है। श्राज ससार मे श्रौर 
देश में जितने विवाद रूप, रण, लिंग, भाषा, सम्प्रदाय श्रौर 
जाति के ग्राधार पर दिखाई दे रहे है उन सब का समाधात 
इन्द्र रूपी भ्रात्मा को समझ लेने से हो सकता है। प्रात्मा 
को गहराई तक देख लेने का अमभम्याप साधारण 
व्यक्तियों को नही है । कभी-कभी तो बड़े बड़े विद्येषज्ञों को 
भी यह दृष्टिकोण समभ में नहीं श्राता श्रौर भूल जाता है। 
पदार्थ विज्ञान वाले रचना की विवेचना मे इतने रत है, 
कि उत की दृष्टि न तो इन्द्र रूपी भ्रात्मा तक पहुचती है 
और न इन्द्र रूपी परमात्मा तक, । 


परमात्मा इन्द्र के रुप में 


आ्राकाश पाताल का प्रस्तर बडा विशेष है । कहने के 
लिये यह प्रसिद्ध है कि जमीन आराप्तमान का श्रन्तर है। 
परन्तु इन्द्र रूप में परमात्मा सन्मुख रहे तो श्राकाश पाताल 
का श्रन्तर भी कोई भ्रन्तर नहीं । केवल इस रचित जगत 
की दो हृष्टि के लिये सीमाये है, यदि परमाध्मा विश्व 
निर्माता के रूप में भोर सर्वे व्यापक श्रौर श्रन्तर्या्ी के 
रुप में हमारे सन्‍्मुख रहेगा तो श्राकाश पाताल का भी 
प्रन्तर समाप्त भ्ौर पृथिवी के भ्रौर जितने भंग भौर विभाग 
हैं, देश भोर देशान्तर है, सागर भ्ौर पहाड़ हैं वह सब एक 
झी विधाता के विधान में एक ही रचयिता ने रघ्रे हुए प्रोर 
एक से नियमों में वन्वेहुए दिश्लाई देगे । झ्राज इन्द्र के तीनो 
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स्वरूप सन्‍्मुख न होने से बडा विवाद बढ़ रहा है श्रौर 


कलह बढता जा रहा है। 


इन्द्र सभा 


हमने बहुत दिन हुए एक उद्ूूं की किताब नवल- 
किशोर ,प्रेस लखनऊ की छपी हुई “इन्द्र सभा' नाम की 
पढ़ी थी, उस मे मुख्य पृष्ठ पर एक राजा का चित्र था 
जहां शराब के दौर चल रहे थे भ्रौर वेशयाग्नो का नृत्य हो 
रहा था । भ्रव इस इन्द्र शब्द के महत्व को समभते हुए 
उस चित्र का जब ध्यान गआ्राता है तो यह बात समझ में 
ग्राती है कि भोगवादियों की दृष्टि में केवल भोगविलास 
ही सन्‍्मुख रहता है । उन की दृष्टि वास्तविक परिस्थति 
तक नही पहुँचती । राजा इन्द्र की सभा में जो वास्तव 
में मनुष्य शरीर है ग्रौर यह विश्व है भोग श्लौर विलास 
का चक्र तो चल ही रहा है परन्तु यह भोग भ्रौर विलास 
सब नाशवान्‌ और परिवतेनशील है, यदिश्न स्थायी सत्ता 
पर ध्यान होगा तो यह सब भोग विज्ञास के चक्र कर्म 
व्यवस्था के और भोग व्यवस्था के परिणाम ह्वरूप ही 
दिखाई देंगे । 


श्रनेकता में एकता । 


यदि प्रचलित भ्रनेकता मे एकता को समभना है तो 
इन्द्र पी सूर्य इन्द्र रूपी आत्मा भ्रौर इन्द्र रूपी परमात्मा 
समभ लेना चाहिये। सारा विश्व उस विश्व-विधाता के 
श्राधीन दिखाई देगा। 


ईशावास्पमिद सब्ब यत्किच जगत्या जगत 


अिलकनक ननयत “गण 


-. वैधंद 


सार्वदेसिक 
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ओो३म्‌ 


आये समाज में सस्वर 


वेदपाठ की 


व्यवस्था हो 


श्री वीरसेन वेदश्रमी, वेद सदन, महारानी रोड़ इन्दौर 
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स्वर सहित वेद मन्‍्त्रों के पाठ से सदा तात्यय॑ प्रमुख रूप 
से यही रहता है कि उद्गत्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरो 
के सहित मन्त्र का उच्चारण मन्त्रों मे लगे हुए चिह्नों के 
भ्रनुसार कष्ठ स्वर से करना। इस प्रकार उच्चारण 
करने से बहुत ही उत्तम लाभ होता है। अपने शरीर पर 
झ्ौर विश्व पर भी किस प्रकार प्रभाव पडता है वह स्वर 
शास्त्र का एक महृत्त्वपुणं विज्ञान है। इसके अतिरिक्त 
यदि नियत चिह्नो के अनुसार मन्त्रों का उच्चारण न 
किया जावे तो स्वर के द्वारा जो महात्‌ लाभ स्वयं को 
होना चाहिये और विश्व पर होता चाहिये, वह 
नही होगा । 
झपने स्वाभाविक उच्चारण मे, अपने बिना जाने हुए 
भी उदात्तादि स्व॒रो का उच्चारण होता रहता है। प्रतः 


उदात्तादि नियमों के जाने बिना भी जो मन्त्रो का पाठ 
करते है उप्तमे भी स्वर तो होते ही हैं। परन्तु उसको 
स्वर पाठ नहीं कहा जा सकता। श्रपितु परमात्मा " 
सृष्टि यज्ञ के प्रारम्भ मे वेद मस्त्रों का जो स्वर ऋषिये , 
के ज्ञान मध्य प्रकट किया, उसी स्वर मे तथा उत ऋषियों 
द्वारा सृष्टि प्रारम्भ काल से श्रद्यावधि गुरुशिष्य परम्परा 
द्वारा वेदमन्त्रों के उच्चारण की जो विद्या एवं श्रकार 
सुरक्षित है उसी के भ्रनुसार वेद मन्‍्त्रों का उच्चारण 
करना ही सस्वर वेद पाठ कहा जाता हैया माना जाता 
है। उसी पाठ की शिक्षा, रक्षा एवं प्रचलन के लिए जो 
ग्रन्य ऋषियों ने निर्माण कियें वे शिक्षा प्रन्थ कहलाते 
हैं। ये ही शिक्षा ग्रत्थ वेद के षडंओों में प्रथम हैं । 

चार वेदों का सस्वर पाठ पश्रपने-प्रपने वेद की रीति 
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से होता है और वह जिस प्रणाली से हो रहा है भ्रर्थात्‌ 
काशी, पूना प्रादि स्थानों में प्रचलित है उसे महबि स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वती ने भी मान्य किया है शौर उसी 
को ग्रहरा करने के लिए भी कहा है। श्रत परम्परागत 
वेद मन्त्र पाठ को प्रणाली ग्राह्म है। उस प्रचलित पाठ 
में यदि कोई दोष हो तो उसका ज्ञान शिक्षा ग्रन्थों के 
प्रध्ययन भ्रौर स्वर पाठ के प्रभ्यास से ही जाना जा 
सकता है। श्रन्य प्रकार से नही। इस प्रकार चारों वेदो 
के मन्त्रो का ४ प्रकार का सस्वर पाठ हुग्ना | परन्तु यदि 
कोई इस बात को त जानकर या न मानकर श्रन्य प्रकार 
से ही प्रपते मत माने ढंग से मन्त्रों का उच्चारण करे तो 
वह उचित नहीं होहा। शिक्षा ग्रन्थों ने वेदों के 
उच्चारण के बारे मे जो नियम बनाये हैं, उन्हें मान्य 
करना होगा। प्रन्यथा सभी व्यक्ति अपने-अपने पाठ को 
ही उचित समझेगे झौर उसी के प्रचलन का आग्रह 
भी करेगे। 


श्राये सम्ताज ने वेदों का बहुत॑ प्रचार किया श्रौर घर- 
घर वेद मन्त्रो का प्रचलन किया। यह तो बहुत ही उत्तम 
कार्य हुआ । जिन लोगो को संरकृत या देवनागरी की 
वरामाला का भी बोध नहीं था, उनको भी वेद मन्त्र 
कृषण्ठस्थ करा दिये श्रौर वे सन्ध्या हवन भी करने लगे। 
यह एक प्रदृभ्रुत एवं अश्चयं मय कार्य वेदो के प्रचलन एवं 
प्रचार के लिये कर दिया। भारत के किसी-किसी 
नगर में ही कोई वेद मन्त्रो का उच्चौरेण करने वाला था, 
भ्रार्य समाज के प्रचार एवं प्रयल से घर-घर वहाँ वेद 
मल्त्रों की ध्वनि गुजायमान होने लगी। 


अरब आवश्यकता इस बात की है कि भ्रायंसमाज वेदों 
के शुद्ध एवं सस्व॒र मन्त्र पाठ के शिक्षण श्रोर प्रचार की 
भी समुचित व्यवस्था करे । हम सब वेदो को परमात्मा का 
परम्त पवित्र ज्ञान मानते हैं श्रोर यह भी मानते हैं कि बह 
ज्ञान शदद सहित ही दिया गया था। तथा शब्द और 
श्रथे का भी सम्बन्ध नित्य है। श्रतः शब्दों के ययाधथ॑ 
उच्चा रण से उसका यथाथ अ्रर्थ भी समका जा सकता है 
भ्ौर यदि उसको थोड़ा भी प्रशुद्ध उच्चारित किया जावे तो 
भर्थ का प्रनर्थ भी हो सकता है। इसी प्रकार दाब्दों 
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को उदात्तादि स्व॒रो के स॒| कं | के भो, ग्रथां 
का प्रकाश या ज्ञान होता एकर ही कक स्वर 
भेद से अन्य श्रर्थ को भी प्रकद्दे करने लुगृता ड्रै श्रतः 
वेद मन्त्रों को वर्स श्रीर स्वर दो: नौं'ह्कि शुद्ध एवं 
सस्वर पाठ करना चाहिये । 


शब्दों के श्रशुद्ध उच्चारण से वेद म्न्‍्जरों के प्रर्थों में 
कितना परिवर्तत हो जाता है इसको निम्त उदाहरणों से 
समभ सकते है । 


(१) यद्भदम्‌ -+ (यतु-+-भद्रम) जो कल्याण कारक 
है (उसे हमे प्राप्त कराइये) यह श्र्थ है। परन्तु जब्र 
हेम--यदभद्रम्‌ ८5 (यत्‌--ग्रभद्रमू) यह उच्चारण करते 
है तो अर्थ हो जाता है कि जो अकल्याणकर, प्रभद्र, प्शुभ,' 
बुरा है वह हमे प्राप्त कराइये। ! 


(२) विधेम-- विशेष भक्ति करे--यह्‌ अर्थ महवि 
दयानन्द जी ने किया है। परन्तु जब हम इसके स्थान 
पर-वधेप ८ यह उच्चारण करते है तो उसका प्रर्य 
वध करे, मारे, काटे यह हो जाता है । 


(३) ध्रुव: दु.ख नाशक अर्थ है। परन्तु प्रायः लोग 
भव: (भूर्मव. स्वः) कहते हैं। भव का प्र्थ उत्पन्न होने 
वाला होता है । परमात्मा तो भरुतरः है, दुख का नाशक है 
झोर वह तो प्रजन्मा है श्रतः उसे भव. नही कह 
सकते है । 

(४) सुहुतं - भ्रच्छी प्रकार से प्राहुति दिया गया 
हुआ यह भ्रथ होता है। परन्तु यदस्यकर्मणो० मन्त्र 
बोलते समय लोग--सुहत --बोल देते हैं जिसका श्रर्थ 
हुआ भ्रच्छी प्रकार से मारा या नष्ट-अष्ट किया गया। 
इत्यादि प्रकार से अनेक शब्दों का अशुद्ध उच्चारण प्रायः 
लोग करते ही है । 

मन्त्रो मे स्वर दोप से श्र्थ भेद कितना हो जाता है 
इसको कतिपय निम्त उदाहरणों से जान सकते है:-- 


(१) धीमहि> धारण करे। परन्तु जब - धीर्माह -< 
इस प्रकार स्वर हो जाता है तो दो पद८धी। महि । 
हो जाते हैं श्रौर प्र॑ हो जाता है धी- पर्थात्‌ बुद्धि जो 
कि महि  भ्रर्थात्‌ प्रशंसनीय है। 
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(२) मा हि & सीः--मत मारो, मत नण्ट करो यह 
प्र हुआ वयोकि निषेधार्थ भें" मा-छशब्द उदात्त हैं। 
यदि- मोहि & सं'.-ऐसा प्रयोग करे तो श्वथे हो 
जायगा-मुझभे मारो। क्योकि श्रपने प्र्थ में >माउ+ 
प्रनुदात्त होता है । 


(३) यस्य क्षयाय जिन्वेध--महपिदयानन्द इस मम्त्र 
का अर्थ पति के लिए स्त्री निमित्त करते हुए लिखते हैं 
कि वह स्त्री जिस पश्रपने पति के निवास के लिये है उसे 
तुप्त करे | प्राद्यदात्त क्षय शब्द निवास भ्रथ में होता है 
भ्रत: यहाँ क्षयाय शब्द का निवास के लिये प्रर्थ हु्ना । 
प्रव यदि क्षयाय हाब्द को भध्योदात्त -- क्षयाय -- इस 
प्रकार प्रयुक्त करें तो यहाँ विनाश के लिये श्र॑ हो जाता 
है प्र्थात्‌ वह स्त्री पति के विनाश के लिये तृथ्त करे। 
क्योकि भन्तोदात्त क्षयशब्द नाश भ्रर्थ मे होता है। 


(४) भ्रातृव्यस्थ वधाये-स्वर की दृष्टि से यहाँ 
भात॒व्य शब्द का धर्थ शब्रु हे भ्र्थात जत्र के वध के 
लिये | क्योकि भाद्य दात्त म्रातृव्य छाब्द शत्रवाची है। 
परन्तु यदि इसको >"मआतृव्यस्थ बधाय८"-इस प्रकार 
प्वर क साथ प्रयुक्त करे तो श्र हो जाता है - भतीजे के 
वध के लिये। 


इत्यादि प्रकार से अनेक दोष स्वर के विपरीत या 
प्रशुद्ध बोलने से प्र भेद के कारण बन जाते हैं। कूछ 
लोग ऐसा समभते हैं कि मन मे जो भाव हैं उसी के कारण 
प्रथ॑ का लाभ होना चाहिये, वाणी दोष से भ्रर्थ मे दोष 
नहीं हो सकेगा । ऐसा समभना नितान्त श्रशुद्ध है तथा 
श्राज्ञानता भी है । 


उच्चारण मे वर्ण और स्वरो के दोषों के श्रतिरिक्त 
छन्‍्द दोष भी प्रचलित हो गये हैं उदाहरणार्थ - गायत्री 
मन्त्र “'तत्सवितु.०” से “प्रचोदयातु” तक निचृतृ गायत्री 


सार्वदेसिक 





छन्द में है। २३ प्रक्षर का निचुत्‌ ग्रायत्री छन्द होता है । 
परमात्मा ने इस मन्त्र की रचना निचृत्‌ गायत्री छुत्द में 
की है तो हमे भी उसकी रक्षा उसी छन्द में करनी 
चाहिये । परन्तु प्र य+ लोग “वरेण्य'” पद का उच्चारण 
“वरेशिय” इस प्रकार चार भ्रक्षर तीन भ्रक्षरों के स्थान 
पर करते हैं। इससे एक भ्रक्षर बढ़ जाता है भौर २३ के 
स्थान पर २४ भअक्षर हो जाते हैं । परिणामतः छन्द नियम 
से वह मन्त्र निचुत्‌ गायत्री न रहकर गायत्री छन्द मेंहो 
जाता है। परमात्मा के रचे छन्दों मे यदि हम प्रपना 
परिवत्त न मिश्रित कर देते हैं तब वेद की रचना परमात्मा 
ने की ऐसा कहना कठिन होगा। फिर परमात्मा के द्वारा 
रचे वेदमन्त्र श्रौर श्रापके द्वारा संशोधित वेद मन्त्र ये दो 
भेद हो जावेगे । हम सब अपने को प्रल्पन्न श्रवश्य मानते 
हैं श्रोर परमात्मा को सर्वज्ञ । ऐसी स्थिति में प्रापके 
परिवत्त॑न श्रग्राह्म है, हेय कोटि मे हैं । परमात्मा केद्वारा 
रचे वेद मन्त्रो मे किचित्‌ भी परिवत्तंन महादोषपूर्ण तथा 
भ्विद्यायुक्त ही माना जावेगा । 


इसके श्रतिरिकत पुस्तकों में प्रेम की भूल से तथा 
प्रकाशकों की अ्रपमर्थता से मन्त्रों में अ्रनेक स्थानों पर 
त्रुटियाँ हो जाती है । सामान्य व्यक्ति तो छपे हुए को घुद्ध 
मानकर उसके अनुसार ही मन्त्रों का उच्चारण दरता है 
भ्रौर वेसा /ही करहैत्य कर लेता है। इस कारण भी 
अनेक अशुद्धियाँ साम'न्‍य जनो मे प्रचलित हो गई। प्रतः 
भायंसमाज के लिये यह भ्रत्यन्त प्रावंश्यक है कि वह वेद 
मन्त्रों की शुद्धता की रक्षा के लिए उनके शुद्ध एवं सस्वर 
पाठ की भो व्यवस्था करें। यदि यह कार्य नहीं किया 
गया तो कालान्तर में वेदों के श्रशुद्ध, उच्चारण का श्रपयश् 
भी प्रायंसमाज को प्राप्त होगा जिसका प्राभास प्रनेक 
घटनाप्रों से प्रकट हो चुका है । 


जा 6 


सितम्यर १६६१ 








विश्व-शान्ति 
विषयक 


वैदिक 


कक 


शिक्ताएँ 


जी 








सजी 





। श्री पं० घर्म्मदेव जी विधावाचस्पति विद्यामातंर्ड 
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शाश्वत शान्ति और आनंद की प्राप्ति मानव्र-जीवन 
का परम लक्ष्य है। अतः स्वभावत: प्रत्येक व्यक्ति शान्ति 
के लिए समुत्मुक रहता है यद्यपि दुर्भाग्य से बहुत कम 
व्यक्ति इसकी प्रात्ति के उपायो से भिन्ञ हे। इस श्रज्ञान 
के कारण चहुप्रोर कष्ठ संघर्ष श्रोर ईए््या-द्वेष व्याप्त 
है । मानव जाति के नेताग्रो श्लौर शुभ-बिन्तकों के लिए 
उचित है कि वे शान्ति की उपलब्धि के उपायों पर ग॑ंमीरता 
पूरवंक विचार करें श्रौर उन उपायो को अपनाने की 
अपने प्रनुयायियों को प्रेरणा करे जिससे श्रविल विश्व 
में शान्ति व्याप्त हो जाय । 


शान्ति विषयक वैदिक शिक्षाओं पर संक्षेय में विचार 
करता युक्तियुक्त होगा। वे शिक्षाएँ सार्वभौम हैं प्रत- 
समस्त कालो और समस्त स्थानों पर चरितार्थ होने 
योग्य हैं । 


शान्ति विषथ्रक कुछ प्रा्थंवा नीचे ग्रक्रित की जाती 
है जितका प्रतिदिन किया जाना ग्रार्यों के लिए प्रावश्यक 
ठहराया गया है । 

थ्रों शन्‍्नो देवी रक्रिष्टय ब्रापोभवन्तु पीतये । 

शंपोरभि ख़वन्तुन: | 

अर्थात्‌ृ--दिव्य सर्वव्यापक भगवान्‌ आनन्द की प्राप्ति 
के लिए श्रौर पुर्ण सुख एवं शान्ति के भोग के लिए हमें 
कशयाण दे भ्रोर हम पर चारों ओर से सुख की वृष्टि करें । 

झों थो शान्ति रन्तरिक्ष 5 शान्ति । 


शान्ति पाप्ति के साधन 


एक मात्र प्रार्थना पयाप्त नही है। शान्ति की प्राप्ति 
के लिए हमे साधन जुटाने होते हैं श्रोर उन साधनों के 
विषय में बेदो से हमे सुनिश्चित निदश्ञ प्राप्त होते हैं । 


शान्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहली बात जो हमें 
ध्यान मे रखनी होती है वह यह है कि परमात्मा स्थिर 
शान्ति का स्रोत और उसको प्रदान करने वाला है। 
देनिक संध्या की समाप्ति पर हम निम्नलिखित मंत्र का 
उच्चारण करते हैं । 
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डी 
श्रों नमः शंभवाय च मयोमवाय च नमः शंकराय च । 


सयसकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॑।। 





इसका श्र इस प्रकार है :-- 


सुख एवं शान्ति स्वरूप भगवान को नमस्कार हो, 
उत्तम सुख-दाता भग़वात को नमस्कार हो, भक्तों के 


हितकारी भगवान को नमस्कार हो, मंगलमय भगवान को 
हमारा बारम्बार नमस्कार हो । 

इस प्रकार ज्ानिति की उपलब्धि के लिए पहली 
प्रावश्यक बात प्रभु भक्ति है। यदि सब लोग सच्चे हृदय 


से परमात्मा के भक्त वन जायें और उसे समस्त प्राणियों 
का पिता श्लौर माता मानने लग जायें तो पारस्परिक 


घुणा, सछप॑ और ईर्ष्या द्वेपष के लिए स्थान न रहे। वेद 
ने शिक्षा दी-- 
त्व हि नः पिता बासो त्वं माता शतृक़रतों बमुविध । 
झधाते सुम्नमीमहे ।। 
है प्रभो, तू हमारा पिता है। तू हमारी दिव्य माता 
है। ग्रतः ग्रानंद और शान्ति के लिए हम एकमात्र तुझसे 
भ्रम्यर्थना करते है । 
ईश्वर के इस पितृत्व का अर्थ है आतृत्व। वेद के 
निम्नलिखित मत्र में हमे स्मरण कराया गया है .-- 
भ्रज्येष्ठासो प्रकनिष्ठास एते सभ्रातरो वा वधु' सोभगाय । 
धुबा पितास्वपा रुद्र एवं सुदुघापृश्िन: सुदिना मरुदभ्य ॥। 
ऋ० ५५६५ 
सब भनुष्य आपस में भाई भाई है, जन्म से न कोई 
बड़ा है और न कोई छोटा । समानता के इस भाव को 
घारणा करते हुए सब ऐहवर्य वा उन्नति के लिए मिलकर 
प्रयत्न करते और आगे बढ़ते हैं। परमात्मा सत्रका 
पिता और पृथ्वी माता है। 


कोन कर की की कक कोन कद कक की लो कै कम कोड का 


सावदेशिक 


'+- जज 








वेद हमे यह भी शिक्षा देते है कि शान्ति की उपलब्धि 
के लिए वाणी, मन और इन्द्रियो का उचित प्रयोग भी 
अत्यावश्यक है। इस प्रसंग मे निम्नलिखित मंत्र विचार 
योग्य है :-- 


इयं वा परमेष्ठिनी वाशेवी ब्रह्मसशिता | 
ययेव ससृजे घोरं तयव श्ञान्तिरस्तु नः ॥ 
इद यत्‌ परमेष्ठित सनो वां ब्रह्ममशितम । 
यरेव ससृजे घोर तेरेव श्ान्तिरस्तु नः॥ 
इसानि यानि पञ्चेन्द्रियारित सतः प०्ठानि। 
से क्ूदि ब्रह्मणा सबितानि ॥ 
श्रथवें ० १९।६।३-५ 


हमारी यह वाझोी जिसका दुष्प्रयोग सतार मे 
भयकर विप्लव उत्पन्न कर देता है हमे शान्ति प्रदायिनी 
होवे | यह शान्ति प्रदायिनी तब॑ होती है जब ठीक ज्ञान 
प्राप्त होकर इसकी शक्ति बढती श्रौर दूसरों को चमकाने 
एवं परमात्मा का गुराज्ञान करने मे इसका प्रयोग 


होता है । 


हे माता-पिताओं श्नौर बच्चों, गुरुप्रों प्रौर शिष्यो, 
शासको और श्ञाप्तितो, पति-पत्नियों ! तुम्हारा म्र जो 
सप्तार मे घोर विनाश व्याप्त कर देता है सबकों शान्ति 
श्रौर सुश्न प्रदात करने वाला हो। मन की शक्ति ठीक 
ज्ञान और प्रश्न चिन्तन से विकसित होतो है । 


ये इन्द्रियों जिनका दुरुपयोग ससार में घोर उपद्रव 
व्याप्त कर देता है, सबको शान्ति देने वाली हो। मन की 
शक्ति ठीक ज्ञान उच्चकर्मो श्रौर जन-हित के कार्यों से 
विकसित होती है । 


परमात्मा करे, समस्त संसार मे द्वान्ति व्याप्त हो । 


सितंबर १६६१ 


# जी 


सामाजिक एकता 


ऋग्वेद के अन्तिम सूक्‍त के निम्नलिखित मंत्रों में 
सामाजिक एकता का बड़ा भव्य ग्रादर्श प्रश्तुत किया गया 
है जिसके भ्राचरण से शान्ति की समस्या सहज ही सुलभ 
सकती है । 

समच्छुध्वं सं वदध्व सवो मर्तांति जानतास । 


देवाभाग यथापूर्व. संजानाना उपासते ॥ 


सम्तानी व प्राकृति, समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः .सुसहास्तति ॥ 
सहृदय॑ सामनस्यमविद्वेष॑ कृशोमि व । 
भ्रन्यो श्रन्यमभिहयंत वत्सं जातमिवाध्य्या॥ 
स ध्रोचीनान्‌ वः समनस्क्ृणोम्पेकश्नुष्टीस्त्पंचनेनसर्वान्‌ । 
बेवा इवामृत रक्षमाणा सायं प्रात सौमनसो वो श्रस्तु ॥ 
अथवे० ३-३०, १-७ 
प्रायरलंड के सुप्रसिद्ध कवि, कलाकार भ्रौर तत्त्ववेत्ता 
डा० जेम्स कजिन डी० लिट० ने प्रपवी 'शान्ति का मार्ग 
नामक उत्तम पुस्तक मे उपयुक्त ब्दिक विक्षाप्रो पर 
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विचार करके निम्न प्रकार से ठीक ही लिखा है --- 

“प्रेम करना, चिन्तन करना झौर कर करना ये 
तीनों वेंदिक मावना के श्रनुसार निराज्ञा से परिवेष्टित 
व्यथे को क्षरितक बाते नहीं है श्रपितु ये तीनों भौतिक 
प्रक्रिया के प्रतीक हैं जिनमें प्रभु के श्रानंद का पुट लगा 
होता है। वे प्रतिच्छाया हैं, नाचती हुई प्रतिच्छाएं है जो 
समस्त प्रकाशों के प्रकाज से प्रस्फुटित होती हैं, परन्तु वे 
प्रतिच्छायाएँ श्रन्धकार की नही प्रपितु प्रकाश की 
प्रतिच्छायाएं होती हैं | उत्त प्रकाश मे प्रभु की उच् ज्योति 
में जो भोतिक जगत के माध्यम से हम तक पाती है, 
मानव-समाज को एक श्रादर्श की उपलब्धि हो सकती है 
जो झ्ल्पकालीन दंभ को समस्त प्राशियों के जीवन की 
पवित्रता के शाइवत भाव में परिवातित कर देगा। 


एक मात्र इसी वेविक श्रादर्श पर जो विद्ृवव के 
विषाद के कारणो को दूर कर प्रेम और सहानुभूति की 
भावनाएं जाप्रत करता है सपार का सुखधाम बनाया 
जाना सभव है । 
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आवश्यक सूचनों 
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मारीजस से श्राने के बाद से श्री स्वामी ध्र्‌वानन्द जी 


महाराज का स्वास्थ्य प्रच्छा नहीं रहता है। उन्हें हृदय रोग की 
शिकायत हैं। चिकित्सा चल रही है। चिन्ता की कोई बात 
नहीं है। स्वास्थ्य की इस अ्रवस्था में उन्हें पत्र-व्यवहार श्रादि 
की चिस्ताप्नों से जितना मुक्त रखा जा सके उतना ही भश्रच्छा है । 
ग्रत. श्रार्य जनता से निवेदन है कि सम्प्रति श्री स्वाम्रों जी महा- 
राज से सम्बद्ध पत्र-व्यवहार सार्वदें शिक सभा के साथ किया जाय । 





भवदीय 


(कालीचरण आर्य) 


मन्त्री 
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$ देश-विदेश में हिन्दी के प्रति रूचि $ 


७9060७%90-00090:0-6:0-60-9-9-० 


९७9-9-9-0-06: 5. 


ह ६ हिन्दी दिवस का आयोजन 
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बुधवार १३-६-६१ को देश भर मे हिन्दी दिवस 
मनाया गया है । भारतीय संविधान की हृष्टि से यह दिन 
विदेशी भाषा की पराघीनता पे मुक्ति पाने का दिवस था 
इसलिए स्वाधीनता दिवध्, गणतन्त्र दिवस भ्रादि के समान 
इस दिवस का भी उतना ही महत्व है । 


भारतीय संविधान में सन्‌ १६४८ में यह घोषणा की 
गयी थी कि देश में राज-काज की भाषा हिन्दी होगी । 
इस घोषणा का केवल हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तो में ही 
नही भ्रपितु हिन्दीइतर प्रदेशों मे भी बड़ा स्वागत हुआा। 
हिन्दी को शक्तिशाली बनाने में जितना बड़ा योग ग्रहिन्दी 


भाषा-माषी व्यक्तियों का रहा है, वह कभी भुलाया नहीं 
जा सकता । 

श्रायं सभाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने देश में 
नवजागरण का जो झंछ फूंका था उसमें उच्होंने राष्ट्र को 
विदेशी राज्य से मुक्ति पएने का ही सम्देश दिया था। 
स्वामी जी ने हिन्दी के माध्यम से सारे देश की द्ृटी कड़ियाँ 
जोड़ने का भ्रभूतपूर्व प्रयत्न किया था | 


तिलक ने हिन्दो सीखी 
एक बार कलकत्ता में लोकमान्य तिलक ने भ्पता भाषण 
प्रंग्रेजी में दिया । जब भाषण समाप्त हुग्ना तब गांधीजी 


प्रक्ट्बर १६३१ 





के 


ते सभा में उपस्थित लोगों से पूछा कि झ्नाप लोगों में से 
कितनों ते यह भाषण समझा। जब लोगों ने हाथ उठाये 

_तो उस विद्याल जन समूह में केवल सौ भ्रादमी थे जिन्होंने 
लोकमान्य का भाषण समझा था। गाधी जी ने कहा कि 
यदि लोकमान्य हिन्दी मे भाषण देते तो सभी सप्रक लेते । 
जनश्रुति है कि उसके बाद लोकमान्य ने कुछ महीनो के 
भीतर हिन्दी सीख ली थी । 


गांधी का हिन्दी प्रेम 
सन्‌ १६२७ में जब गांधीजी देश का भ्रमण कर 
रहे थे उस समय भरिया में कोयले की खानों के मजदूरों 
ने उनका स्वागत किया प्रौर श्रभिनन्‍्दन पत्र प्रग्नंजी मे 
भेंट किया । मजदूरों मे श्रंग्र जी समभने वालो की संख्या 
नगण्य थी । गाँधीजी यहा के वातावरख से श्रत्यन्त दुखी 


हुए इस प्रवस्तर पर उन्होंने जो कुछ कहा उसका प्रभिप्राय 
यह था कि यह प्रभिनन्दन पश्र बगला भाषा मे लिखा जा 


सकता था प्रौर उसका अनुवाद हिन्दी भ्रथवा किसी दूसरी 


भाषा में किया जाता तो भग्रच्छा रहता ॥ 


गांधीजी ने प्रथम एशियायी सम्मेलन मे जो दिल्ली में 
हुप्आा था, हिन्दी मे ही भाषण दिया था श्रौर कहा था कि 
यदि मेरी बात मे बल होगा तो सभी तक प्रवश्य 
पहुंचेगी । 


हिन्दी देश के कोने-कोने में सुगमता परुर्वेक बोली, 
समझी और पढ़ी जा सकती है। भारतीय सन्‍्तों की इपा 
से हिन्दी सारे देश में जन-साघारण के हृदय का हार बनी 
और भ्रहिन्दी प्रदेशों में राष्ट्र भाषा प्रचार भ्रान्दोलन के 





है 
साथ-साथ श्रन्य समाज सेवी लोगों के प्रयत्नों से महाराष्ट्र 
कर्नाटक तमिलनाद ग्रादि में खूब प्रचलित है। बड़े उत्साह 
से हिन्दी के विभिन्‍्त कार्यों का वहाँ प्रसार हो 
दक्षिण भारत 
हिन्दो प्रचार-पमिति हिन्दी साहित्य सम्मेलन श्रोर 


रहा है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 


वेद स्वाध्याय मडल श्रादि अनेक संस्थाये हिन्दी प्रचार 
का काम कर रही है। हजारों छात्र प्रतिवर्ष हिन्दी की 
विविध परीक्षाओं मे बेठ रहे हैं। 


विदेशों मे हिन्दो 


विदेशो में हिन्दी के प्रचार के निमित भारत सरकार 
हिन्दी की पुस्तक श्रौर भ्रध्यापक भेजती है । इसके प्रतिरिक्त 
सरकार द्वारा हिन्दी के सर्वोत्तम विदेशी छात्रों को 
भारत-अ्रमण के लिए यात्रा-व्यय भी दिया जाता है। 
भारत में हिन्दी पढने वाले श्र्रीकी छात्रो को वृत्तियाँ भी 
दी जाती है श्रौर विदेशी लेखकों को हिन्दी में प्रनुवाद 
करने के लिए भश्राथिक प्रनुदान भी दिए गए हैं। 


१७ देशो में हिन्दी के प्रध्ययन-गध्यापन की व्यवस्था 
है। श्रीलका, बर्मा, चीन, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, नेपाल, 
जापान, फिलीपीन, सोवियत रूस, पोलेड, चेकोस्लावाकिया 
फ्रास, इटली, ईरान, प. जमंती श्ौर इज्भलैड श्रादि मे 
भारतोय दूतावासो में हिन्दी की कक्षाये लगायी जाती हैं 
तथा स्वतन्त्र संस्थाग्रो द्वारा भी इसकी व्यवस्था की गई 
है। विदेश में हिन्दी के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। 
रूमानिया के डा. जाजं रेडी श्रौर जापान के राजदूत भी 
हिन्दी सीख रहे हैं। हु 
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सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 


का 


...(३वां वार्षिक वृत्तान्त 
(१-३-६० से २८-२-६१ तक) 


हिल 2८:८० 
निर्माण व्यवस्था ३, प्राय प्रतिनिधि समा बिहार, १० 
इस वर्ष भी इस प्भा में १५ प्रतिनिधि पभाएं सम्मि- ७४४०५ 
लित रही । वर्ष के श्रन्त में यह सभा निम्न प्रकार 
१४१ सदस्यों का समुदाय थी;-- ४, प्राय प्रतिनिधि सभा बंगाल, १३ 
ं नि २४२ कानंवालिस स्ट्रीट, 
१, प्रान्तीय सभाओं के प्रतिनिधि ११६ अजकतो 
२. भूतपूर्व प्रधान है | 
३. प्रतिष्ठित भर ५ श्रार्य प्रतिनिधि सभा मध्यभारत, ३ 
४, श्राजीवन सदस्य २६ नया बाजार, 
० >> लह्कर (ग्वालियर)। 
१४१ ६, श्रायं प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश, २ 
जज मम सदर बाजार मंगलवारी, 
श्रीयुत प० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति तथा श्री १० भ्रवंध नागपुर । 
बिहारी लाल जी के श्रसामयिक निधन से २ स्थान रिक्त ७. प्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थान हे 
५332 ८. प्राय प्रतिनिधि सभा मध्यदक्षिण ४ 
सम्बद्ध प्रांतीष सभाएँ सुलतान बाजार, 
हि हैदराबाद । 
सदस्य संख्या “लो 
१, प्राय॑ प्रतिनिधि प्रभा उत्तर प्रदेश, २७ ६. श्रार्य प्रतिनिधि सभा सिंध, 
५, मीराबाई मार्गे, कम्प कल्याण, 
लखनऊ । बम्बई। 
२, भायं प्रतिनिधि सभा पंजाब, ४२ १०, श्रार्य प्रतिनिधि सभा बम्बई, द् 


गुरुदत्त भवन, होदियारपुर रोड़, 
जालन्धर | 


_ कारेली बाग, 
बड़ोदा । 
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११, श्रार्यप्रतिनिधि सभा पूर्वीय प्रफ्रीका, 
पो० वा० २४३, 
तेरोवी । 
१२, श्रार्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण प्रफ्रीका, 
पो० बा० १७७०, 
डबेन । 
१३, श्रार्य प्रतिनिधि सभा फिज्ी, 
पो० बा० ६२८, 
प्तामावूला । 
१४ श्राय॑ं प्रतिनिधि सभा सुरीताम, 
पो० बा० २५०, 
पारामारिवो । 
१५, श्राय सभा मोरिशस, 
पोर्ट लुइस, 
मोरिशस । 


११६ 


२६-१-६१ की पश्रन्तरग सभा के निर्चयानुस्तार 
गुजरात प्राम्तीय प्रार्य प्रतिनिधि सभा इस सभा से 


सम्बद्ध हुई । 


क्रधिका रो-- 
प्रधान --श्रीयुत बा० पूरांचन्द्र जी एडवोकेट, 
उपप्रघान--१, श्री बा० कालीचरण जी श्राये 
२, श्री देसराज जी चौघरी 
३ श्री डा० डी० राम जी 
मंत्री --श्री रघुवीर सिह जी शास्त्री 
उपसन्त्री --श्री नरदेव जी स्नातक, 
--श्री बटकृष्ण जी वर्मत 
कोषाध्यक्ष --श्री प्रो” रामतिह जी, एम० ए० 


पुस्तकाष्पक्ष-श्री भ्राचायं विदवश्नवाः जी 


श्रस्तरण सभासद्‌ 


१, श्रीयुत मिहिर चन्द्र जी धीमान (बंगाल) 
२, नली पृ भगवान स्वरूप जी (राजस्थान) 


. श्री प० वासुरेव जी छर्मा (बिहार) 

श्री प्रि० महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री (उत्तर प्रदेश) 

श्री बा० जगनन्दन लाल जी एडवोकेट (उत्तर प्रदेश) 
श्री डा० महावीर घ्िह जी (मध्य भारत) 

श्री प्रि० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित (पंजाब) 

, श्री रामवाथ जो भल्‍ला (पंजाब) 
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. श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त (भूतपूर्व प्रधानों के 
प्रतिनिधि) 


१० श्री ला० हंतराज जी गुप्त (प्राजीवन सदस्यों के 
प्रतिनिधि) 

११, श्री मनोहर लाल जी (मष्य दक्षिण) 

१२, श्री एल० कै० नन्दवाना (बम्बई) 

१३, श्री स्त्रामी प्रूवानन्द जी (विदेश के प्रतिनिधि) 

१४, श्री स्वामी अभेदानन्द जी 

१५, श्री पं० बुद्धेवव जी विद्यालंकार (जनरल) 

१६, श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति (मृत्यु हो गई) 


श्रार्य प्रादेशिक सभा का प्रवेद् 


सावंदेशिक सभा की अन्तरंग सभा दिनांक २४-६- 
६० की बेठक मे श्राय॑ प्रादेशिक सभा का श्रावेदत-पत्र 
स्वीकार होकर उक्त सभा सावंदेशिक से सम्बद्ध हुई । 


प्रचार कार्य 
उड़ीसा 


कार्य विवरणान्तगंत वर्ष में श्रीयृत स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
के निरीक्षण मे निम्नलिखित कार्यकर्ता कार्य करते रहे हैं । 
१ श्री शुक्रामुस्डा २. श्रीपं० रघुताथ महापांत्र 
३. श्री बिरसा मुन्हा ४. श्री स्वामी नित्यानन्द 
वानप्रस्थी ५. श्री सनातन साहु ६. श्रों तेम्बा भगत 
७. श्री चन्द्र तह किसान ८. श्री बुडु भगत ६€. श्री 
पुरुषोत्तम भगत १०. श्री मुक्तेदवर पण्डा दार्मा ११५ 
श्री कृपाधसिधु-पृष्टि १२. श्री डा एन महान्ति । 


शेकेप 


सार्वदेशिक 
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श्री शुकरामुण्डा सुन्दरगढ़ केद्ध में काम करते हैं, 
इनके द्वारा १९८ ईसाईयों की शुद्धि हुई । 


श्रो बिरसा मुन्डा भो सुन्दरगढ़ केन्द्र मे काम करते 
हैं इनका वेतन दयानन्द सालवेशन मिशन होशियार॑पुर 
से मिलता है । इनके द्वारा २३३ ईसाइयो की दुद्धि हुई । 


श्री पं० रघुनाथ महापात्र पाटशगीर (जि० वलगीर) 
केन्द्र में कायं करते हैं। दातव्य श्रोषधालय चलाने के 
साथ साथ इन्होने १५७ शुद्धियाँ की है। इनकी दक्षिणा 
दयानन्द सालवेशन मिशन होशियारपुर से मिलती है । 


श्री स्वामी नित्यानन्द जी वानप्रस्थी--ये उड़ीसा के 
विभिन्‍न स्थानों में श्रमणा करके वंदिक घ॒र्मं का प्रचार 
करते हैं, इनके भोजनादि का ब्यय श्रायय स्त्री समाज 
भवानीपुर कलकत्ता की भ्रोर से मिलता है । 


श्री सनातन साहु--राजगांगपुर केन्द्र में कार्य करते 
हैं। ईसाइयों की गतिविधि पर ध्यान रखता इनका मुख्य 
कार्य है। इनको वेतन भारतीय सस्कृति संरक्षिणी समाज 
राजगागपुर कौ झोर से मिलता है एवं एक सायकिल भी 
निली हुई है । 

श्री तेम्ब] भगत--बिसरा केन्द्र मे फार्य करते हैं । 
दिन में गात्र-याव अमण करके प्रचार करते हैं। रात को 
लुगेई के दयानन्द सेवाश्रम मे ४५ बच्चों को (रात्रि 
पाठशाला मे) शिक्षा देते हैं । इनको भारतीय संस्कृति 
सरक्षिणी समाज राजगांगपुर की श्रोर से वेतन मिलता 
है तथा अमण के लिए एक साईकिल मिली है। 


श्री चन्द्र तह किसान--गुदिय्नाली केन्द्र में कार्य करते 
हैं। दयानन्द सेवाक्षम गुदिश्नाली में दातव्य श्रौषधालय 
चलाते हैं श्रोर रात को राक्रि पाठशाला चलाते 
हैं । छात्र द्वात्राश्रों की सख्या ४८ हैं। सब बच्चे 
स्तुति प्राथंना उपासना के साथ संध्या कण्ठस्थ किये हुए 
हैं। इनको वेतन भारतीय सरक्ृति संशक्षिणी समाज 
राजगांगपुर की प्रोर से मिलता है एवं एक सायकिल भी 
मिली हुई है । 


श्रो बुडु भगत हाथीषाड़ी केन्द्र में प्रचार करने के 
साथ दयान*द सेवात्रम बडावास दयानन्द सेवाश्र मं कोकैरम 
में रात्रि पायक्षाला चलाते हैं । भारतीय संसक्ृति संरक्षिणी 
समाज राजगागपुर से इन्हे एक सायकिल मिली है एवं 
वेतन मिल रहा है । 


श्री पुरुषोत्तम भगत--रामवगा केन्द्र से कार्य करते 
हैं । दिन मे प्रचार रात को दयानन्द सेवाश्रम जामवहाल 
में रात्रि पाटशाला चलाते हैं। इनको भी भारतीय सस्कृति 
सरक्षिणी समाज राजगागपुर वी शोर से वेतन मिलता 
है भौर प्रचार के लिए एक सायकिल मिलो हुई हैं। 


श्री मुक्‍्तेदवर पण्डा शर्मा--सम्बलपुर जिलान्तर्ंत 
सोइला केन्द्र मे निःशुल्क प्रचार करते हैं। ये श्रत्यन्त 
प्रभावशाली वक्ता है। यह क्षेत्र सम्बलपुर जिला में 
ईसाइयों का गढ़ माना जाता है जहाँ ईसाइयो के दो 
हस्पताल झौर दो हाई स्कूल चल रहे हैं । शर्मा जी 
सत्यार्थ प्रकाश हाथ मे लेकर उनके मुकाबले मे खड़े हुए हैं। 


- श्री कृपासिन्धु पृष्टि-- वेदिक श्ाश्रम पानपोष केन्द्र में 
प्राय करते हैं । केन्द्र का दातब्य प्रौषषालय चलाने के 
साथ प्राश्रम को वेदिक पाठशाला मे भ्रष्यापन कार्य भी 
करते हैं । इनको वेतन लालचन्द शझिवपुर हावड़ा तथा 
प्रभुदास भाई जे० नागरदास कम्पनी कलकत्ता कौ श्रोर 
से मिलता है । 


श्री डा० एन० महान्ति--इस्पात नगरी राउरकेला 
जनसमूह स्थान बिसरोड में दयानन्द प्तेवाश्रम खोलकर 
निशुल्क श्रादिवासी तथा शुद्ध हुए नर-तारियों की 


चिकित्सा करते हैं। इस वर्ष १२४१ रोगियों की नि। 
शुल्क सेवा की है । 


स्वामी ब्रह्मानन्दजी- समस्त प्रचार केन्द्र के कार्य को 
देखने के साथ-साथ प्रचार भी करते हैं। कार्य .म्तप्रकोर 
हैं।-- 


२५७ स्थानों पर प्रचार, व्याख्यान २८१, ५४ केच्रं 
(दयानन्द सेवाश्नम) को स्थापना, २७ सस्कार (६ विवाह, 


प्रकटूव₹ १६६१ 


३५६८ 
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२ उपनयन, २४ छुडियाँ) ५ नई पाठ्शाब्राएं खोली 
तथा ३ दातश्य झोषघालय चालू किये 


वाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निरन्‍्तर २ मास तक सेवा 
सहायता का कार्य किया । ५७८३ मर-नारियों को चावल, 
प्रौषधियाँ प्रोर २४४७ को वस्त्र वितरित किये गए। 


ऋषिबोधोत्मव के उपलक्ष्य में विशेष प्रचार के साथ 
७दिन तक सुन्दरगढ जिले के प्रधान मेलो-वेदव्यास 
म्ेलों-में प्रचार किया गया | ऋषिलंगर खोला गया 
जिसमे नित्यप्रति हजारो की सख्या में दरिद्रों को भोजन 
दिया जाता था। वलागीर जिला में ६ दिन तक बृहदग्रज्ञ 
के साथ २ दयानन्द मेला लगा कर प्रचार किया गया 
जिसमें नित्यप्रति २० से २५ हजार लोग भाग लेते थे । 
उड़िया भाषा में धर्म रक्षाकर पुस्तक दो हजार छपाकर 
वितरण की गई। 


नित्यकर्म पद्धति एक हजार छपाकर प्रचारित की 
गई । 

उड़िया भाषा में सत्यार्थ प्रकाश का नया अनुवाद 
करके छपवाने की व्यवस्था हो रही है । श्रीमान्‌ श्रद्धेय 
चिरजीव लाल बाहरी शिवपुर हांवड़ा ने अपने पृज्य 
पितुदेव श्रीमान्‌ लालचन्द जी बाहरी को स्मृति में 
सत्यार्थ प्रकाश्ञ के प्रकाशनार्थ ३०००) तीन हजार रुपया 
देने का वचन दिया है। सत्या्थ प्रकाश को एक हजार 
प्रति छपते से ४०००) के व्यय का प्रनुमात है । सभा 
इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने के लिए यत्नशील है । 


झाय शुद्धि विभाग- 

सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा दिल्‍ली। 
झखिल भारतीय दयानन्द सालवेश्ञन मिशन 
होशियास्पुर । 

भारतीय संस्कृति संरक्षिणी समाज राज- 
गांगपुर उत्कल । 


१८८०-०० 
हैंड ० ८०-४४ 


१४००-०० 


६००-००.श्राय॑ स्त्री समाज मवानीपुर कलकत्ता । 


६००-०० प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्घर । 


श्री जगतराम जी ऐडब्रोकेट दयावन्द साय . 
प्रमृतर । 


४२००-०० 
५००--००. श्री लालचन्द बाहरी ट्रस्ट शिवप्र हावडा । 


श्री घनश्याम दास द्वारा-ग्राप॑ं समाज 
बड़ा बाजार कलकत्ता। 


१२०००० 
१०४५--०० श्रीयुत रायसाहब बलदेव साहू जो लौहार- 
डग्गा राचो ॥ 

भ्रायं समाज नामनेर प्रागरा | 
केन्द्रीय प्राय सभा श्रागरा । 


१२०--०० 


१००-००० 


७४३३०-४४ 


बन 


कुल जोड--आय 





विभाग-- 


शुक्रामुण्डा को दक्षिता ॥ 

भोजनादि व्यय स्वापी ब्रह्मातन्द जी । 
दक्षिणा प० श्री रघुनाथ महापात्र । 
दक्षिणा श्री बिरता मुण्डा। 

वेतन श्री सनातन साहु । 

वेतन श्री तेम्बा भगत | 

वेतन श्री चन्द्र तह किसान | 

वेत्तन श्री बुड्ू भगत । 

वेतन श्री पुष्षोत्तम भगत । 

भोजन व्यय स्वामी नित्यानन्दवानप्रस्थी । 
भोजन व्यय ब्रह्मचारी बलराम पात्र । 
दातव्य श्रोषघधालय । 

अ्रष्यापक श्री कृपासिन्धु पृष्टि का वेतन । 
वंदिक पाठशाला निर्माण (गृह) व्यय । 
मार्ग व्यय । 

नव निर्मित समाज (केन्द्र) को सहायता । - 
टूं कट छपवाने मे व्यय। 

शुद्ध किये हुए परिवारों को सहायता । 
कार्यालय व्यय । 

प्रतिथि सत्कार । 


व्यय शुद्धि 

१०२०--०६ 
७2०-००० 
७७६०-२६ 
६२८--७४५ 
३६००-०० ० 
३३००-०० 
र्‌ ६०५०-०० 
२७००-०७ 
२७०--०० 
६६६०-०० 
३१३०-०० 
२१३--७५ 
१२०-००० 
३२७--७५ 
३१६--४० 
१४००-०० 
१२०--०० 
१०४--१० 
८८-२६ 
७७--७४ 


७४३३-४४ कुल व्यय जोड़ 


ल्ल्िक्त..: इक ।फ? सिख चि  .--५+3 जमा ४ 


३६० 





श्राय बाढ़ पीड़ित । 


५००-००० सावंदेशिक प्राय प्रतिनिश्नि सभा नई दिल्ली । 

५१००-०० हिन्दु (भ्रायं) धर्म सेवा संघ दिल्‍ली । 

३०००-०० श्रौरियण्ट पेपर मिल्स बजराजनगर उडीसा। 
१०००-०० श्री चिरंजीव लाल बाहरी शिवपुर हावडा | 
श्री ठाकुरदापत जी बडा बाजार कलकत्ता। 
श्री प्रभुगी भाई जे० नागरदास एण्ड को० 
कलकत्ता-१ । 


घ००-०० 


२५१-०० 


प्रायं समाज कलकत्ता । 

झायंसमाज बडा बाजार कलकत्ता । 

स्त्री श्रायंसमाज भवानीपुर कलकत्ता। 
श्रायेत्रमाज जमशेदपुर । 

श्री जगतराम जी ऐडवोकेट दयातन्द मांगे 
प्रमृतसर । 


२००००० 
२०००-०० 
२२००-०० 
२००७-०० 


१००-०० 


केन्द्रीय प्राय सभा प्रागरा। 
प्रन्यान्य दान दाताओंं से । 


१०००-०० 


२२४००० 





५६७४-०० कुल जोड़ 

नल न न 3 पर कप ८ 
इसके भ्रतिरिक्त सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा से 

( पुराता ) € बोरी कपडी श्री रामदेव सिहानिया द्वारा 

झार॑समाज बडा बाजार से २०० नये कपड़े तथा प्रन्यान्य- 

दान दाताग्रो से ३ बोरी कपड़ा (पुराना) मिला है। 


उपयुक्त धन से चावल, दाल, गुड, चुरा, श्रोषधियाँ 
खरीदा गया । 


श्राय-- ऋषि बोध उत्सव. 


ग्रार्य स्त्री समाज भवानीपुर कलकत्ता । 

श्री चिरजीव लाल बाहरी, शिवपुर हावड़ा । 
श्री प्रभुदास भाई, जे० तागरदास एण्ड को० 
कलकत्ता-१॥ 

प्रन्यान्य दान-दाताप्रो से 


२१००-०० 
१००-०० 


१२४००० 
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सार्वदेशिक 








इसके भ्रतिरिक्त ऋषि-लगर के लिये राउरकेला तथा 
राजगागपुर एवं सम्बलपुर से ७ बोरा चावल १ बोरा 
दाल, (६ बोरा श्राटा मिला। श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
जिस मनोयोग से यह कार कर रहे हैं वह प्रनुक एणीय एवं 
प्रशंसवीय है। सभा उन्हें धन्यवाद देती है । 


नेपाल प्रचार-. 


नेपाल राज्य के तराई भाग में गौर नामक स्थान पर 
'दयानन्द सेवाश्रम' के तत्वावधान में गत ३ वर्ष से एक हिन्दी 
विद्यालय चल रहा है । इस कार्य का निरीक्षण प्रार्य 
समाज बरगनियां द्वारा होता है| विद्यालय में २ प्रध्यापक 
कार्य करते हैं । कार्य विवरणान्तगंत वर्ष में विद्याधियो 
की संख्या प्रति मास लगभग ६० रही। विद्यालय के 
प्रवान भ्रध्यावक होम्योपैथ चिकित्सक भी हैं जो 
चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा करते हैं। यह सभा इस 
विद्यालय को &२) मासिक सहायता प्रदान करती है। यह 
विद्यालय उस क्षेत्र मे प्रशंधनीय कार्य कर रहा है । इस 
वर्ष इस सभा को प्रोर से इसका निरीक्षण श्री सुश्रदेव जी 
शास्त्री स० प्रधान संचालक भ्रायंबी रदल द्वारा हुप्ना। 


कार्तिक पूर्णिमा के श्रवस्तर पर बागमती नदी के तड 
पर लगने वाले मनियारी मेले में श्रायं समाज, गुरुकुल 
महा विद्यालय एवं दयानन्द सेवाश्नम की शोर से संयुक्त 
सेवा शिविर लगाया गया | १५ भूले भटक बालकों की 
खोज करके उन्हें उनके श्रभिभावको के सुपुदं किया गया 
इस श्रवसर पर योग्य प्रचारकों द्वारा प्रचार भी कराया 
गया । गत अ्रक्टूबर मास में श्री श्राशानन्द जी भजनोप- 
देशक ने श्रनेक आ्रामों में प्रचार करके मुसलमानों के प्रचार 
को विफल करने का सराहनीय काय किया। नैपाल मे 
इस समय जो राजनेतिक वातावरण व्याप्त है उसको 
लक्ष्य मे रखते हुए भ्रा्यं समाज को अपनी स्थिति के हढ़ी- 
करण के लिए विद्येष प्रयास करना होगा । 


इस वर्ष श्रायं समाज मखनटोल कांठमोाँड्ू के मंत्री 
श्री हरिहर प्रसाद जी श्राय॑ सामाजिक प्रगति देखने के 
निमित्त भारत मे प्राये भोर लगभग २ मास तक भारत के 
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विभिन्‍न नगरों का म्रमण किया। उनकी इस यात्रा को 
सफल और सुगम बनाने के लिए इस सभा ने भ्रपेक्षित सह- 
योग दिया । 


सभा के भ्रधिकारी ज्ञीघ्र ही स्थिति का निरीक्षण करके 
वहाँ सुयोग्य उपदेशक भेजने के लिए विन्तित श्रौर यत्न- 
शील हैं। इस राज्य मे ईसाइयों और मुसलमानों की प्रचार 
प्रगतियाँ वृद्धिगत हैं । उनके प्रभाव के निराकरण श्लौर 
हिन्दुप्नों के रक्षणा का कार्य अत्यावश्यक है । 
सभा का कार्य आय॑ प्रतिनिधि सभा बिहार के निरी- 
क्षण में हो रहा है। 


मद्रा। प्रचार 


मद्रास पान्‍्त में प्राय पमाज मेसूर तथा मंगलूर के 
कार्य का विवरण इस प्रकार है -- 


. 
ससूर 
पारिवारिक सत्सग १२४, नामकरण ससस्‍्कार २, 


विवाह सस्कार ४, गायत्री यज्ञ २ तथा शुद्धियाँ २ हुई । 
साप्ताहिक सत्सग नियम से होते रहे । 


८-८-६० को प्रार्योपदेशक श्रोयुत॒ कृपा राम जी शास्त्री 
तथा समाज के प्रधान श्री वरवालिगा चेटी जी ने महाराज 
मैयूर ते मेट की और भ्राय॑ समाज के सिद्धान्तो और कार्यों 
से उन्हे परिचित कराया। कन्तड़ सत्यार्थ प्रकाश श्रौर 
ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका प्रादि ग्रन्थ उन्हें भेट किए। इस 
भेंट का दूरगामी श्रेष्ठ परिणाम दिकलने की श्राज्ञा है। 


श्रायं समाज मैसूर के श्रधिकारी मुख्यतः मन्‍्त्री श्री 
रामशरण भ्राहुजा बडी तन्मयता श्रौर लग्त से कार्य करते 
हैं। वहाँ की जनता का वेदों की महत्ता पर विश्वास बढ़ 
रहा है श्ौर भरा समाज का प्रभाव गहरा एवं विस्तृत होता 
जा रहा है। 

वहां संस्कृत झौर प्रं्ेजी के वेदवित्त प्राय विद्वानों 
द्वारा प्रचार की बड़ी क्‍ग्रावश्यकता है जिसकी व्यवस्था इस 
सभा के विचाराघीन है। 


१३५३७ सीजी सी >> न्‍ भा भस5 
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मंगलूर 
२ शुद्धियाँ, १ मुसलमान और एक जन्म के ईसाई की 
हुई श्रोर ४ अन्तर्जातीय विवाह हुए । 


श्रायं समाज के तत्वावधान में स्वामी श्रद्धानन्द सेवा- 
श्रम नामक एक श्रनाधालय चल रहा है जिसमें ३०० बच्चे 
हैं जिनके पालत-“पोषण प्रोर शिक्षण की सम्पक्‌ व्यवस्था 
की जाती है। इनमें से १०० लड़कियाँ म्युनिश्तिपल हाई 
स्कूल मंगलूर में, ४ क्रवारा गले हाई स्कूल मे, १६ लड़के 
कतारा हाई स्कूल में, २ लड़के कनारा स्कूल आव्‌ कामर्स 
मे, ८ लडकियाँ गवनंमेन्ट सेकेन्डरी और ट्रेनिंग स्कूल मे 
तथा १३० बच्चे विविध स्कूलों में छोटी श्रेणियों में पढ़ते 
है। भ्राश्रम मे एक भ्रच्छा पुस्तकालय श्रौर वाबतालय भी 
हैं। ग्राश्नम का वाधिक व्यय ४० हजार रुपया होता है जो 
सरकारी सहायता ग्रौर विविध दान से पूरा किया जाता है । 
श्राश्रम के प्रधान श्री ऐम० जी० अनन्तपाल त्री० ए० तथा 
उप मंत्री श्री स्वामी सदानन्द जी हैं । 


बंगलूर कैन्ट 


यह भ्रायं समाज उल्लेखनीय काये कर रहा है। 
२८- “६० को श्राय॑ समाज स्थापतादिवस कार्परिशन पार्क 
ठास्‍्कर टाऊन मे श्रीमती वो० इन्दम्माँ मेयर बगलौर की 
श्रध्यक्षता मे समारोह पूर्वक मनाया गया । प्रध्यक्षां 
महोदया ने श्र समाज के कार्य की भूरि २ प्रशसा की । 
इस प्रवसर पर १० सुधाकर जी कृत भ्राय॑ समाज ही हार 
विजर आ्राव पीस (शान्ति का भ्रग्रदूत प्रायं समाज) ट्रं कट 
थ्राय॑ समाज की ओर से वितरित हुआ। समाज के 
प्रधिक्तारी और कार्यकर्ता बड़े उत्साह से काय करते हैं 
जिसके लिए वे बधाई के पात्र है। 


एक उपयोगी सुझाव 


मद्रास ब्ान्त से इस सभा का वर्षों प्यन्त नियमित 
प्रचार होता रहा है जित्तके फलस्वरूप वहाँ प्रायं समाज 


का सदेश प्रसारित होकर श्रा्य समाज प्राय (हिन्दू) धर्म 


३६४ 
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झौर संस्कृति के रक्षक के रूप में समाहत हो रहा है। 
सभा के प्रचार के फ़लस्वरूप वहां शभ्रनेक भ्ायं समाज 
स्थापित हुए जिनमे से कुछ श्रार्य समाजो के प्पने निजी 
भवन एवं संस्थाएं हैं शौर उन्होंने प्रचार सम्भाला हुप्रा 
है । उत्तर भारत के उच्चकोटि के शार्य बिद्वात समय- 
समय पर उधर जाकर कुछ मास रहकर वहाँ प्रचार करे 
तो उसका बडा अच्छा परिणाम हो सकता है। इस 
सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए सभा यत्नवान है । 


विदेश-प्रचार 


श्रमेरिका--- 

न्यूयार्क (भमरीका) के श्रीयुत डा० मार्केस ने वहाँ 
वेदिक धर्म के प्रचाराथ वेद मन्दिर (प्रमेरिका को बंदिक 
सोसाइटी) नामक एक संस्था खोली हुई है जहाँ प्रतिदिन 
हवन यज्ञ होता है भौर भाय॑ साहित्य का श्रध्ययत् किया 
जाता है। मार्कंस महोदय के साथ सभा का भ्रावश्यक पत्र 
व्यवहार होता रहता है । उन्हे इस वर्ष श्रायं समाज विष- 
यक प्रावश्यक साहित्य भिजवाया गया है। डाक्टर महोदय 
भारतवर्ष प्राकर प्रायंसमाज की प्रगतियो को देखने 
श्रौर श्रार्य॑ विद्वानों एवं नेताओं का साक्षात्कार करने के 
लिए उत्सुक हैं। भ्रार्य जगत भर सावंदेशिक सभा -उनकी 
भारत यात्रा का स्वागत करेगी । 

डाक्टर महोदय तथा उनके वेद मन्दिर का परिचय 
उनके पपने छत्दों में इस प्रकार है :-- 
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भ्रर्थात्‌ मेरा जन्म भ्रक्ट्बर १६२३ में न्यूयार्क में 
हुप्रा था । स्यूयाक के पब्लिक स्कूलों से १० वर्ष की प्रायु 
तक मेरी प्रारभिक शिक्षा हुई। इसके बाद में माउन्ट 
बरमन गया जहाँ हाई स्कूल परीक्षा के पश्चात्‌ भेरी 
स्कूलीय शिक्षा पूर्रा हुई। १६४७ में मेने डाक्टरी पास की 
तबसे में जनता के हिता्थ डाक्टरी का कार्य कर रहा हूँ। 
चिरकाल से मेरी रुचि श्रध्यात्म-विद्या, दर्शन-शास्त्र भ्रौर 
धर्म के प्रति प्रेरित रही है। में सदंव यह पनुभव करता 
रहा हूँ कि मानव की मूलभूत ग्रावश्यकता श्राध्यात्मिक 
पुनरुज्जीवन था, है श्रौर रहेगा। मेरी यह हृढ़ मान्यता 
है कि समष्टि रूप से मानव-समाज का भाग्य इस लोक 
में श्राष्यात्मिक विकास पर श्राश्नित है। मुछ्टे यह कहते 
हुए हृषं होता है कि कई वर्ष हुए में प्राचीन वेदिक विचार 
धारा प्रौर भ्रध्यात्म-विद्या के सम्पर्क में पश्राया। वेदिक 
विचार बारा का सावंभौम स्वरूप भव्य है। से यह कहने का 
साहस करता हूँ कि यदि समस्त राष्ट्रों को जनता वेदिक 
सिद्धान्तों से परिचित हो जाय भ्रोर वह उन्हे हृदयज्भूम 
करले तो इससे विविध 'वादों' एंव घामिक पक्षपातों की 
दीवारों के धराशायी होने मे सहायता मिलेगी । यदि प्राप 
श्रोर भारत के भ्रन्ण वेदिक धर्मानुयायी सप्तार के इस भाग 
में बैदिक घम के प्रचार मे सुके सहयोग देगे तो मैं बड़ा 
उपकार मानूगा । 


में प्रौर मेरे भ्रन्य कई मित्र गत ४ वर्ष से निरतर 
यज्ञ हवन करते हैं श्रौर इससे हमे भ्रमित लाभ 
हुप्रा है । 


२३-५-५६ को कुछ लोगों ने मेरे घर पर एकत्र होकर 
“अमेरिका का वेदिक समाज” नामक एक समाज की 
स्थापना का निएवय किया जिसका उहू इय न्यूया्क पे तथा 
प्रन्य स्थानों मे वेदों के मूल घिद्धान्तो का प्रवार निश्चित 


३६४ 


सार्वेदेशिक 
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किया गया । गत ५० वर्ष के काल में वेदान्त के विचारों 
ते प्रमेरिका की भूमि मे जड जमाली है परन्तु वेदान्त की 
विचार धारा ने व्यवित प्रधान रूप ग्रहरा कर लिया है 
जो मेरी सम्मति मे भ्रन्त में रामकृष्णा वा विवेकानन्द के 
नाम पर बडे २ सम्प्रदायो में परिवर्तित हो जायगी । जो 
धर्म परिमित मानवीय व्यत्रित पर श्राधारित होगा वह 
निदवय ही धार्मिक पक्षपात और सकीणाता से विकृत 
होकर सम्प्रदाय बन जायगा । इसी कारण मैं यह अनुभव 
करता हूँ कि वैदिक घ॒र्म अपने मूलभूत विशुद्ध रूप में 
मनुष्य की प्रात्मा को उस विद्वात्मा का सीधे (किसो 
मानवीय मध्यस्थ के साधन से नहीं) साक्षात्तार करने में 
बहुत सहायता प्रदान कर सकता है जो वास्‍्तविक श्ौर 
ग्रलौकिक महान सत्ता है | मैं उत्त दिन की प्रतीक्षा कर रहा 
हुँ जब कि हमारे इस महाव कार्प की पूर्ति के लिए बहु- 
संख्यक लोग इसमे मिल जायेगे । हम इस देश मेशीघ्रही 
एक “वैदिक प्राश्रम” की स्थापना करने की सोच रहे हैं। 


यदि आपको कोई आ्राय॑ संत्यासी मिल जाये तो श्राप 
हमे उनके नाम और पते से सूचित करे । हम उनसे भ्रपना 
सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं । यदि ग्राप किसी प्राय 
सन्‍्णसी को प्रचारा्थें यहाँ भिजवा सके तो यह हमारे 
लिए वरदान सिद्ध होगा । 


जब ग्रापके कोई मित्र न्‍्यूयार्क वा उसके आसपास 
भाएँ तो उन्हे कहें कि वे हमसे सम्पर्क स्थापित करे । 
डा० यूजिन मार्कस ४॑ काटेज एवेन्यु 
माउन्ट बन॑त न्यूयार्क 


दक्षिण भ्रमेरिका 


दक्षिण भ्रमेरिका के चिली नगर स्थित श्राकसफोड्ड 
हाई स्कूल के संचालक श्रीयुत डा० एडवर्ड ए डी-बिट को 
सभा कार्यालय से कुछ प्रार्य-साहित्य भेजा गया था जिसे 
उन्होने बड़े ध्यान से पढ़कर उसकी सराहना की श्र 
सभा को निम्नलिखित पत्र भेजा+-- 
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प्रिय प्राय बन्धु ! 

मैंने भ्रमी भ्रभी श्रीयुत पं० गंगाप्रयाद जी उपाध्याय 
कृत “लाइफ भ्रॉफ्टर डेथ” नामक प्रुस्तक पढ़कर समाप्त 
की है जो बड़ी मनोर॑जक है । 

इस पुस्तक के भ्रन्त में श्राय॑ ध्रमाज के ग्रन्थों शौर 
उसके कार्यों का उल्लेख है । भ्रापकें श्रादर्शों भौर कार्यों 
के प्रति मेरी रुचि है भ्रतः यदि प्राफ॑ प्रार्य समाज से सस्वबद्ध 
झ्रधिक्ाधिक जानकारी देंगेतो में श्रापक्षा बडा कृतज्ञ 
हैँगा । क्या श्री स्वामी दयातन्द जी की प्रग्नेजी जीवनी 
मिल सकेगी ? 

में भ्रग्न जी भ्रोर पंस्‍्कृत तो जानता हूँ परन्तु भ्राधुनिक 
हिन्दी से निकली किसी लोक भाषा यहाँ तक कि हिन्दी 
को भी नहीं जानता हूँ । सस्क्ृत के प्रति भ्राभार प्रदर्शित 
करता हुआ यह भ्रवश्य कहूँगा कि में देवनागरी श्रक्षरो को पढ 
सकता हूँ जिनमे हिन्दी लिखी जाती है भौर संस्कृत निष्ठ 
कतिपय दाब्दो को वा उनके भ्रभिप्राय को समझ लेता हूँ। 

स्वामी दयानन्द जी के समस्त अंग्रेजी भ्रोर संस्कृत 
प्न्‍्थों का साथ ही उनकी सर्वश्रेष्ठ प्ग्नम॑जी जीवनी का 
मूल्य डालर में क्या होगा ? 


साम, अ्रथवे श्रौर यजुर्वेद का भी मुल्य लिखें। मूल 
संस्कृत मे ऋग्वेद मेरे पास है । 

आप लोग आत्मा को नष्ट करने वाले सेमेटिक मतों 
से विशेषत: मन को कुठित एवं सकुचित बनाने वाले 
प्रतिगामी ईप्ताईमतवाद से जिसको मस्तिष्क विकार की 
संज्ञा देना भ्रधिक उपयुक्त होगा भारत की रक्षा करने का 
जो सत्कायें कर रहे हैं उप्तके लिए में श्रापकों बधाई 
देता हूँ । 
_ एक श्रार्य को जो रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय मे उत्पन्न 
हुआ है अपने को ईसाई कहलाना श्रगीकार नही है श्ौर 
वह सत्य के मूल वेदों के विशुद्ध ज्लोत पर जाने के लिए 
उत्कठित है । 
प्रापका 
डा० एडवर्ड 
ए. डी, विट 

एन्कोर्ट 


घन्यवाद 


इन्हे श्राय समाज विषयक कई पश्रच्छी पुस्तक सभा 
से भिजवा दी गयी है जिनका वे मनोयोग पूर्वक अ्रध्ययन 
कर रहे हैं । 


श्रीधुत वेदब्रत जो भारत से श्रमेरिका गए हुए थे । 
प्रायं समाज की शिक्षाओ्रो से वहाँ के लोगों को परिचित्त 
कराने का स्तुत्य कार्य कर रहे थे । उन्होंने योग विषयक * 
'समाधि' 'जनी इन्टू दी सेल्फ' श्रौर लाइफ भ्राफटर डेथ' 
ये तीन ग्रथ पग्रग्र जी मे लिखकर तंयार किए थे। समाधि 
ग्रन्थ का निरीक्षण सभा की प्रेरणा पर श्रीयुत प० गंगा 
प्रसाद जी उपाध्याय ने किया था श्रौर इस ग्रन्थ को उप- 
योगी पाया था। लेखक महोदय ने इस ग्रन्थ की भूमिका 
उपराष्ट्रपति श्रीयुत डा० राधाकृष्णन से लिखाई थी। बे 
इस ग्रथ के प्रकाशन को वहाँ व्यवस्था कराने के यत्न मे 
थे। छेद है कि २-६-६० को अमेरिका में हृदय की गति 
बंद हो जाने से ४० वर्ष की आयु मे हो प्रचातक उनका 
देहान्त हो गया । श्रायंसमाज को उनसे बडी झाशाएँ 
थी। (क्रमश.) 


३६६ 
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सरकारा कलण्डर 


सार्वदेशिक 
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भ्रग्रेजों ने भारतवर्ष में भ्पना श्रभ्ृत्व स्थापित 
कर लेने के पदचातु प्रपना पंचांग प्रचलित” किया जो 
ग्रीगोरियन के नाम से प्रप्तिद्ध था परन्तु जब पिछली 
दह्वाब्दी मे पाष्चात्य प्रभ्ु॒त्व समाप्त हो गया तब प्रपना प्चांग 
प्रचलित करने का प्रश्न हमारे समक्ष समुपस्थित हुप्रा। 
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने १९५२ ६० में राष्ट्रिय पचांग 
के निर्मणार्थ एक कमेटी नियुक्त की जिसको रिपोर्ट 
१९५४५ मे सरकार को प्राप्त हुई। इस बांत में प्राय: 
सभी सहमत थे कि हमारे यहाँ सोर वर्ष का प्रचलन होना 
चाहिए। यता राम ज॑से हमारे महापुरुषों के जन्म-दिन 
का कोई प्रामाणिक लेख उपलब्ध न था श्रतः यह निश्चित 
हुपा कि हमारा वर्ष वसन्‍्त ऋतु में झारम्भ होना चाहिए, 
परन्तु यह विवाद उठ खडा हुग्रा कि वर्ष का प्रारम्भ 
प्रथम वेशाख से क्या जाय या चेत्र से. गत १५०० वर्षों 
में मेष नक्षत्र की गति बहुत प्रागे बढ़ जाने से प्रथम वंशाख 
१४ प्रप्रल वा उसके प्रास पास पडता है जबकि सूर्य २१ 
मा को उत्तरायण मे प्रविष्ट होता है। यह भी कहा 
गया कि वर्ष की दिन गणना की भूल के कारण यह 
प्रन्त्र हो गया । 

उन दिनो सौर वर्ष में ३६४ दित ६ घन्टे और १२-६ 
मिनट गिने गए जबकि वास्तविक काल ३६४ दिन ५ घनम्टे 
झौर४८-८५ मिनिट था । १४०० वर्ष मे यह ग्रन्तर पड़ जाने 
से हमारा वर्ष भ्रप्रेल के मध्य में प्रारम्भ होने लगा | वस्तुत: 
यह वर्ष २२ मार्च को वा उसके प्रासपास प्रारम्भ होता 
चाहिए था । 

कमेटी के सुझावों पर उचित विचार करने के पर्चातु 
भारत सरकार ने निम्न लिखित निशंचय किए 

१--ब्रिटिश शासन काल की भाँति समस्त सरकारी 

कार्यों मे पोष ग्रंगरी के पंचांग पर प्राधारित 
रोमन वर्ष व्यवहृत होगा । 
२---पमस्त सरकारी घोषणाप्रो में श्रंग्रेजी तारीखो 


के साथ-साथ छक सम्वत्‌ के अनुसार देशी 


तिधियाँ भी दी जाया करेगी। 


३--प्राकादाबाणी से भी दोनो तिथियाँ उद्धोषित 
की जायेंगी । 

४--छुट्टियों भ्ोर घामिक पर्वों के सम्बन्ध में प्रचलित 
प्रणाली का झवलम्बन किया जायेगा ग्रौर वर्ष 


की विभिन्‍न ऋतुग्रो के नाम भी प्रचलित नामों 
से ही सम्बोधित हुग्रा करेंगे । 


५--छक सम्वत्‌ का प्रथम दिन वसम्त सम्पात से 
प्रारंभ होगा श्र वर्ष की भ्रवधि प्रंग्र जी पचांग 
के भ्रनुसार रहेगी । 


. ६--वर्ष का पहला महीता चंत्र होगा श्लौर लौंद के 


वर्ष के प्रतिरिक्त (जत्र वह ३१ दित का होगा) 
इस मास के द्विन ३० रहेगे। इसके श्रागे के ५ 
मास्त (प्र्थात्‌ वंशाख, जेठ, भ्राषाढ, श्रावण प्रौर 
भाद्रपद) प्रत्येक ३१ दिन के घौर शेष ६ मास 
(क्वार, कातिक, भ्रगहन, पौष, माघ भ्रौर 
फागुन) प्रत्येक ३० दिन के होगे । 

७- चेत्र का प्रथम दिन २२ मार्च भ्ोर लौंद साल में 
२१ म.र्च रहेगा। श्रन्य महीनों का प्रारम्भ 
पूव की घाराप्नो मे वर्णित नियम के श्रनुसार 
हुआ करेगा । 

८-धामिक पर्वो को मनाने के सम्बन्ध में जो चांद्र 


माप्त के भनुत्तार मनाए जाते हैं प्रावश्यक हेरफेर 
किया जायेगा। जब सौर मात्त मे चाद्र मास 
२ बार पड़ेगा तो पहला चाद्र मास ग्रतिरिक्त 
मास (मलमास) शोर दूपरा मास वास्तविक 
मास वा छुभ मास्त कहलायगा । 

&६--स रकारी कार्य के निमित्त दिन झाघीरात से सौर 
बुर दीकर भ्राधी रात को समाप्त होगा परन्तु 
धामिक भ्रनुष्ठानों के लिए यह सूर्योदय से लेकर 
सूर्यास्त तक रहेगा । हि 

१०--अग्र॑ंजी और शक सम्बत्‌ मे ७८ वर्ष का भन्तर 
है शक सम्बतू बाद मे प्रारम्म होता है। 


प्रकटूरर १६६१ 
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( रघुनाथ ग्रसाद पाठक ) 


मां की ममता-.. 

जा शब्द मे भरी हुई ममता शोर डिव्यता की 
अ्रनुघ्ति ही हो सकती है श्रभिव्यक्ति नही । प्रेम के 
ढोग श्ौर प्रदर्शन से युक्त इस जगत मे मा के प्रेम जंसा 
वास्तविक, निष्कपट, गहरा श्रौर दिव्य प्रेम भ्रन्यत्र कही 
नहीं देख पडता। मा अपने बच्चे पर प्रपने को मिटाए 
रखती प्रौर प्रपने सुख एवं प्राणो के बलिदान पर भी 
उसके कल्याण श्र श्रम्युत्थान के लिए समु्तत रहती 
है। मां की छाती पर पडा भ्रोर दृध पीता हुप्रा बच्चा 
उसके हृदय मे रमा हुमा होता है। पिता प्रपने बच्चे से 
उपराम हो सकता है, भाई श्रौर बहने छात्रु बन सकते हैं 
पति श्ौर पत्नी एक दूधरे का परित्याग कर सकते हैं परन्तु 
मां का प्रेम उसका कभी परित्याग नहीं करता चाहे वह 
सुखी हो या दुःखो बुरा हो या भला । मा की इस ममता को 
देखकर मैटरलिक की यह विविन्रोक्ति समझ में भ्रा जातो 
है कि 'भ्रपने बच्चों को प्यार करते समय सभी माताएँ 
सम्पत्ति शालिनी हो जाती है । कोई माता दरिद्र, कुरूपा 
था जरा जीर्स नही रहती', यदि वसुन्धरा पर कोई ऐसी 
वस्तु है जो प्रभु-प्रम को भ्रधिक से श्रत्रिक स्मृति दिला 
सकती है तो वह मा है । इसी से वेद में क॒द्धा गया है-- 
मातुदेवों भव । पृथ्वी पर भगवान की स्वरूप भूता मां ही 
है। मां की प्राँखों में मां की प्यारी वाणी मे और उस्तकी 
लोरियो मे विश्व की सर्वोत्तम विभूतियां भरी होती हैं। 


मा बनने का महंत्त्व 
स्‍त्री का: हृदय मां बनने पर ही फलता-फूचता है। 


वन्ध्यापन ग्रभिशाप माना जाता है | मा बनने पर उसके 
अधिकार और दायित्व में भी वृद्धि हो जाता श्रौर परिवार 
में उसे भ्रधिक सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है। स्त्री 
में सन्‍्तान को इच्छा स्वाभाविक होती है । सनन्‍्तान न होने 
पर यह इच्छा इतनी प्रबल हो उटती है कि स्त्री दूसरे के 
बच्चे को ही श्रपना बच्चा बना लेती है। कभी २ वह 
दूसरे के बच्चे का भ्रपहरण करने श्ौर कुपथ-गामिनी 
बनने तक के लिए भी उद्यत हो जाती है। जो स्त्रियां 
बच्चे जनने के भय वा भंभट से पराभूत हो बच्चे नहीं 
जनती उन्हे यह उक्ति हृदयड्भ म कर लेनी चाहिए--बहुत 
से बच्चे बहुत-सी चिन्ताएँ, न कोई बच्चा न कोई प्रानन्द ।” 
बच्चो से न केवल वंश की व्‌द्धि ही होती उनसे माता-पिता 
का विकास भी होता है। उनका हृदय लचकीला एवं 
विशाल बनता, स्वार्थ का परित्याग होता त्याग 
और परिश्रम शीलता का स्वभाव बनता और सबसे 
बढकर उनतवा आत्मिक उत्थान होता है। परन्तु 
श्रच्छे और स्वस्थ बच्चे उत्पन्न होने चाहिएँ। बच्चो की 
संख्या की श्रपेक्षा उनके भ्रच्छे प्रकार पर ध्यात रखा जाना 
चाहिए । 


मां का पद क्‍यों ऊचा होता है ? 
मां की गोद मे वा बिछौने पर लोरियों एवं शिक्षाप्रद 
बातों और कहानियों द्वारा बच्चे के चित्त पर जो संस्कार 
पड़ते हैं वे श्रमिट होते झौर प्रायः: प्राजीवन बने रहते हैं। 


माका हृदय बच्चो को पाठशाला होती है॥ पिता की 
शिक्षाओं का प्रभाव बच्चे के मन पर पडता है जो मिट 


श्द्द 


सार्वदेदिक 
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भी जाता है | गुरु की शिक्षा का प्रभाव बच्चे के मन शौर 
श्ात्मा पर उस समय पड़ता है जब उसमे विक्षा ग्रहण 
करने की कुछ क्षमता प्रा जाती है । इस वात को हृष्टि में 
रखकर हो गुरु की श्रपेक्षा पिता का और इन दोनों की 
फरपेक्षा मां का दर्जा ऊँचा माना जाता है। पुतंगाली 
कहावत है--' माता के एक श्रौंथ का मूल्य गुरु के एक 
पौंड के मूल्य के बराबर होता है ।” 


माता पर समाज का भविष्य निर्भर होता है 


उत्तम मातभक्त श्रौर दूसरों की माताओं का आदर 
करने वाली सन्‍्तानों को समाज के श्रपंण करना माता 
का सबसे बडा दायित्व होता है। सन्‍्तान को भ्रच्छा या बुरा 
बनाना माता के हाथ में होता है क्योकि सनन्‍्तान की 
झात्मा की कुझ्जी उसी के हाथ मे होती है। इस प्रकार 
वह समाज के भविष्य को बनाने वाली होती है। यदि 
समाज पर एक मात्र माताश्रों का अ्रधिकार शेष रह जाय 
तब भी उसका सचालन वे भलीभांति कर सकती हैं । 


एक दिन नेपोलियन ने एक भद्र महिला से पुछा-- 
गफ्रांस के नवयुवकों को सुशिक्षित करने का उपाय क्‍या 
है 7” उसने उत्त र दिया--'अच् 2 माताओं का सहयोग 
प्राप्त किया जाता ।” इस उत्तर से सम्राट नेपोलियन 
बहुत प्रभावित हुम्ना श्रौर कहा-/इस छाब्द में समस्त 
शिक्षा-प्रणाली समाई हुई है। फ्रा्त को अच्छी माताएँ 
मिल जाये तो भश्रच्छी सन्‍्तानों की कमी न रहे।”' 


भहान्‌ पुरुषों को बनाने वालो पाताएँ होती हैं 


युरोपियन पर्यटकों शोर ग्रन्थकारों ते युरोपियन 
बच्चों की तुलना में भारतीय बच्चों को भ्रधिक सुशील, 
चरित्रवान, भेघावी झोर योग्य बताया है भ्रौर इनकी 
घरिष्ठता का श्रेष भारतीय मातांग्रो को विया है। यह 
परापरा बहुत पुरानी है। राम, कृष्ण, कपिल, मरीचि, 
अन्रि, प्रगिरा, व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, नारद, पराशर, 
भीष्म, शंकराचार्य, युधिष्ठिर श्रादि महापुरुषों को जन्म 
देने वाली माताएं स्त्रीत्व, पत्नीत्व श्लोर मातृत्व की 
'विशिष्टताग्रों से परिपुर्णा थी। वन जाते समय दुख से 


व्याकुल होकर भी भ्ागा-पीछा सोचकर एवं धर्म का 
विचार कर राम को वन जाने की घाज्ञा देकर माता 
फौशल्या ने उन्होने प्राशीवाद दिया था (-- 

न शायते वारयितु गच्छेदानीं रघूत्तम। 

शीघ्र चर विनिवतंस्व वतंस्थ च॑ सतांक़मे ।॥ 

यं पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या व नियमेन चे। 

सर्व राघव शाइल धस्म॑स्त्वाममि रक्षतु ॥ 


प्र्थात्‌ हे पुत्र ! में तुझे किसी प्रकार रोक नहीं 
सकती, श्रब तो तू वन को जा, पर जल्दी लौटकर श्राना 
(अर्थात्‌ १४ वर्ष से श्रधिक मत ठहरना ) भौर सत्पुरुषो 
के मार्ग पर चलना। प्रेम झोर नियम के साथ तू जिस 
धर्म के पालन में प्रवृत्त हुम्ना है वही घमं तेरी रक्षा 
करेगा !/” 

राम-रावण युद्ध मे लक्ष्मण बुरी तरह घायल द्वो गए 
थे जब हनुप्तान पव॑त-शिखा से प्रौषधि लेकर लका को 
लौट रहे थे तब कुछ समय के लिए श्रयोध्या में ठहूरे। 
माता कोशल्या प्रोर सुमित्रा को लक्ष्मण की से (शासन 
प्रवस्था बताई तो दोंनों माताग्रों ने जो सदेश दिये वे 
स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। सुमित्रा ने कहा 
हनुमान ! तुम राम से कहना यदि लक्ष्मण वीर गति को 
प्राप्त हो गया तो तुम दु.खी न होना वरन्‌ यह सोचकर 
प्रसन्‍न होता कि लक्ष्मण ने सेवक की श्रेष्ठतम ग्रति पाई 
है। मैंने उसे तुम्हारी तन-मन से सेवा करने के लिए भेजा 
था भ्रौर कहा था कि यदि राम के कार्यों मे सुम्हारे प्राण 
भी चले जाये तो तुम प्रपने को धन्य समझना ।' कौशल्या 
ने अ्रपने संदेश मे कहा था--हनुमान ! जो स्‍्रोषधि तुम 
ले जा रहे हो यदि उससे भी लक्ष्मण के प्राण न बचे तो 
तुम राम से क्रहना कि मैंते तुम्हे श्रकेला नहीं भेजा था। 
लक्ष्मण को भी तुम्हारे साथ भेजा था। यदि देवयोग से 
लक्ष्मण की मृत्यु हो जाय तो तुम्र भ्रयोध्या को मत 
लौटना ।? 

वस्तुतः इसी प्रकार की माताओं श्रौर सन्तानों से 
परिवारों में सुख झोर शान्ति व्याप्त रहती है। 
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प्रमेरिका के राष्ट्रपति महात्मा लिकन कहा करते थे 
कि में जो कुछ हूं भ्ोर जो कुछ बनने की श्ाज्ञा करता हूं 
उस्तका श्रेय मेरी पुष्पशीला मां को प्राप्त है। रस्किन 
ने लिखा है-- मेरे चरित्र के निर्माश में सेरो माता का 
प्रभाव अत्यधिक रहा है | वह मुझे बाइबिल के लस्बे- 
लम्बे श्रध्याप कण्ठस्थ करने के लिए बाध्य किया करतो 
थी। इस अनुशासन के कारण ही मैं परिश्रमशील बना 
झौर पुभूमें साहित्यिक प्रनुराग उत्पन्म हुआ ।'' श्रसेरिका 
के प्रथम राष्ट्रपति जाज॑ वाशिंगटन. प्रपती मां 
के उपकारों को स्मरण करके कहां करते थे -“पिता 
को पभ्राकृति मात्र मेरे स्मति-पट पर है । उनका मेरे जीवन 
प्र कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, में नहीं जानता। मेरी 
विद्या, बुद्धि, घन-वेभव पद एवं सम्मान - इन सबका 
मूल-कारणा मेरी प्रादरणीया जननो है। 


जज वाशिगटन की मां का भव्य उदाहरण 


प्रमेरिका के स्वातत्य संग्राम को जीतने का श्रेय 
इन्हों वाशिंगटन को प्राप्त है। युद्ध, में प्रवृत्त होने से पूर्व 
बह माता का प्राशीर्वाद ग्रहण करने गए । जननी ने उन्हे 
ग्राशीर्वाद देते हुए कहा--स्वदेश के' इस मुक्ति संग्राम में 
तुम विजयी होकर लोटो। हाथ में विज्ञयोी तलवार 
लेकर लौटना श्रौर यदि यह संभव न हो तो तुम स्वयं 
तलवार पर चढ़ जाना ।” श्रमेरिका विजयी हुो्रा, 
स्वाघीन हुप्रा, झोर जाज॑ वाशिंगटन उसके सर्व प्रथम 
भ्रंसीडेन्ट बनाए गए । 


युद्ध-विजय के तत्काल बाद जाज वाशिंगटन श्रपनी 
मां से मिलने फ्र डरिंक वर्ग गए। स्वागतार्थ सारा नगर 
सजाया गया परन्तु मां के घर में कोई परिवतेन नहीं 
स्वागत का कोई समारोह नहीं । संदर उस स्वतज्नता युद्ध के 
विजयी के स्वागत को उतावले हो रहे हैं किन्तु वह जिनके 
प्रास्त जा रहा,था वह सर्देव की भांति प्पने दंनिक कार्यों में 
लगी थो | उसके किसी काम में एक घिनट का भी अन्तर 
न झ्रारहा था। वाशिगटन घर में घुते देखा कि मां नित्य 
कर्मों को यथावत्‌ करने में लगी है। अभिवादन किया । 


मां ने पुत्र की ओर देखकर कहा--"“विहव के काड- 
भंखाड़ की सफाई का मार तुम्हारे ऊपर डाला गया है । 
प्रनेक परीक्षाओं में तुम्हें पास होना है। श्रवतक तुम 


सुयोग्य सिद्ध हुए हो | तुम्हें देखकर श्राज तुम्हारे विता 
की याद झ्ातो है| 


इसे ग्राप स्वागत समभे तो, उपदेश समर्भें तो और 
बात-चीत समझें तो बस । वह महान नारी बहुत बोलना 
न जानती थी । इतने में ही सत्र कुशल-मंगल समाप्त हो 
गया ।/ 


जाजें वाशिंगटन के युद्ध के दाहिने हाथ मार्कि्स 
लाकायते जब श्रपने देश फ्रास को जाने लगे तो इस माननीय 
महिला के दर्शनाथं पघारे। उस समय मेरी वाशिंगटन 
बतंत साफ कर रही थी। सामने झ्राने पर उन्होंने उस 
विख्यात फ्रामीसी योद्धा से केवल इतना कहा--“वृद्धातारी 
को तुम देखने श्राए हो  ग्राप्तो !! श्रपने दरिद्र घर में 
में तुम्हारा स्वागत करती हूं। व्त्रों के बदलने को कोई 
श्रावश्यकता मैने श्रनुमव महीं को ।” 


पुत्र के पाप्त राजमहल में चले जाने पर भी उन्होंने 
दासियाँ न रखी । उनका पुत्र देश का अध्यक्ष था इसलिए 
देश के धन को प्रपने काम मे लेना उन्होंने कभी स्वीकार 
न किया | पहले की भांति ही उनका घर बना रहा। 
वह सदा ग्रपने हाथ से काम करती रही । थोड़े से व्यय से 
वह पान्वि।रिक जीवन चला लेती थी । अपने हाथ से प्रनेक 
वस्तुएं बनाकर बेचती थीं। इस प्रकार जो थोड़ा पैसा. 
परिवार के व्यय से बचता था उंप्ते वह दीन दुलियों में 
बाट दिया करती थी ।'! 


मातृ्‌-वियोग 


माता से भ्रसमय मे वचित हो जाने से बच्चे के हृदय 
फो बडा घक्का लगता है। श्रत्राहम लिकन की मां 
बहुत भ्रच्छी थीं। जब वह ८ वर्ष के थे तभी उनको मातृ- 
वियोग सहन करना पड़ा | लिकत ७-८ दिन पर्यन्त मां 
की समाधि के निकट बैठकर घटो रोए। श्रमेरिका का 
र/(ष्ट्रपति बन जाने पर भी जबकि वह सम्मान और अधिकार 
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की उच्चतम सोपान पर प्रारूढ़ थे लोगों को सदंव उनके 
चेहरे पर उदासी छाई देख पड़ती थी एक दिन एक सम्भ्रान्त 
महिला ने साहस करके उनसे इसका कारण पूछा । इस 
प्रशश को सुनकर लिकत की आ्राँखों में भ्राँसू भ्रा गए। 
उन्होंने कहा-- “मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर स्व 
यली गई थी। उसकी प्रारम्मिक शिक्षा ने मेरा बड़ा 
उपकार किया। में उसे बहुत प्यार करता था। उसकी 
मृत्यु से मुझे श्रपार दुख हुप्रा। चेहरे पर छाई हुई उस 
समय की उदासी पश्रवतक नहीं गई ।” 


शरीर पे काम करने और घर गृहस्थ को सम्मभालन 
में प्रसमर्थ हो जाने पर भी माता सबको मिलाने बाला 
वह केन्द्र बिन्दु होता है जिसके चहुग्नोर प्रम प्राज्ञाकरिता 
कोमल भावनाएँ और प्रेरणाएं काम करती 
रहती हैं । 


. -सार्वदेतिक 





सातृ-सेवा 

सिकच्दर भ्रपनी भाता का बहुत प्रादर करता था। 
एक बार की बात है कि जब मसिकन्द्र बाहर था तब 
श्रंटीपेटर नामक उसके मंत्री ने जिसे स्िकन्द्र बहुत चाहता 
था लिखा--“शब्रापकौ माता के हस्तक्षेप से राज-क!यं का 
सचालन बड़ा कठिन हो गया है। उनका स्वभाव श्राप 
जानते ही हैं वे स्त्री होने पर मी सवा राजकाय में 
हस्तक्षेप करतो रहतो हैं । 

सिकन्दर ते इस पत्र को पढ़ा श्रौर लिख दिया-- 
“प्रेरी माता का एक बू द आँसु तुम्हारी हजारों चिट्ठियो 
को पोंछ डाल सकता है। इसका सदा ध्यान रखना ।” 

वस्तुत: माता पिता की सेवा करने से उतको उतना 
लाभ नही होता जितना सन्‍्तान को होता है । माता-पित्ता 


की सेवा करने वाले बच्चे दीर्घायु, यश, पुण्य, बल, धन- 
सम्पदा सब कुछ प्राप्त कर सकते है। 


लक के के कक 4 # त कै के क # कि कप ाशतशत्ा + + क% $ के 44% के के के कं 


फैशे पत्र अथवा पृत्री का ताम 


॥ आवश्यक सूचना ॥ 


कतिपय सज्जनों के पत्र, पृत्री के लिए बर की श्रावश्यकता भ्रौर वर के लिए पत्नी की श्रावश्यकता, 
बह विषयक सभा में झ्ाते हैं। निवेदन है कि जो जन्मगत जातिश्नेद को छोड़ कर प्राय मात्र मे गुण-कर्म-स्वभावा- 
जे नुतार सम्बन्धो को चाहे सभा को वही लिखें। इसके प्रतिरिक्त में निवेदन करूंगा कि समस्त आर्य भाई- 

बहित प्रपने विवाह योग्य बच्चे-बच्चियों के नामे सभा में श्रक्रित कराले ताकि सभा सब श्रार्य भाईयों की 
नह पहायता कर सके । चित्र निम्तप्रकार है भर कर भेज दें:--- 
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“आये सम्राज श्रौर राजनीति” ऐसा जटिल और 
कटिन प्रइन है जिस पर गये समाज के मूर्घन्य नेताप्रों 
ते अनेक बार निश्चय करने का प्रयास किया किंतु निश्वय 
प्राज तक नही हुप्रा न होने की भ्राशा है। 


मेरठ के ग्रष्टम प्रार्य महा सम्मेलन में भी यह प्रइन 
बड़े जोर शोर से उठाया गया था। “भ्रायं समाज को 
राजनीति मे सक्रिय भाग लेने” का समर्थन करने वालो 
को सन्तुष्ट करने के लिए लोक सेवक संघ को स्थापना 
कर दी गई। पं० बुद्ध देव विद्यालकार को उसका सयोजक 
भी नियुक्त कर दिया गया । एक जोश था समय के साथ 
ठंडा पड़ गया ॥ 


नवम आ्रायं महा सम्मेलन में भी यह प्रइन उठा -- 
धुवाधार व्याख्यान भी हुए क्स्तु ठीक उस समय जब्र 
कोई निर्णयात्मक निश्चय होने वाला धा-समय भ्रौर 
समस्या की गम्भोरता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव 
स्थगित कर दिया पया। प्रल्लाव को स्थगित करने 
का सारा दायित्व पूज्य श्री स्वामी ध्र्वानन्द जी सम्मेलन 
सभापति को था । कुछ लोग कऋद्ध हुए, कुछ प्रसन्न, कुछ 
कुपित हुये, कुछ झानस्बित, कुछ क्ष व्ध हुये, कुछ सन्तुष्ठ । 


>कल्पना कीजिए प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तब क्या 
होता ? प्रायेस्रमाज के टुकड़े टुकड़े ! प्राय समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में राजनीति में भाग लेने 
की पूरी छूट है । इस का एक दुृष्परिणाम यह है कि 
भ्रायंघवाज के लोग विभिन्न राजन तिक संस्थाग्रों मे, बधा 
कांग्रेस, समाजवाद,प्रजा समाजवाद, जनसंघ, [हिन्दू महासभा 
ग्रादि में प्रविष्ठ होकर कार्य कर रहे हैं । परमात्मा का 
धन्यत्राद है कि विभिन्न राजनेतिक विश्वास रखते हुए भी 
श्रायं समात मे ये सब सज्जन श्रायं समाज की ही बात 
कहने हैं; उदाहरणायर श्री प्रकाशवीर छास्त्री ससत्सदस्य 
काग्रेंस के महान्‌ आलोवक हैं प्रोर जनसंध के समथंक हैं 
श्राय॑ प्रतिनिधि सेभा के प्रधान हैं। श्री पं० प्रेमचन्द्र दर्मा 
पवके काग्रेंसी हैं। कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं श्राये 
प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं। दोनों ही प्रतिनिधि सभा के 


सा्वदेशिक 


हि के कक को कक की बम की 8 कक की कप शमी किक की की की की की कक कर का कर कक 


उच्चाधिकारी है किन्तु सभा के कार्य में इनके राजनैतिक 
विदवास बाधा नही डालते । 


परन्तु जब झायेँ समाज राजनीति में सक्तिय भाग 
लेगा और ग्पनी राजनीति निर्धारित करेगा उस समय 
पझ्न्‍्य राजनीतिक संस्थाग्रों में कार्य करने वाले प्रार्यजन 
अनेकानेक बार सोचेगे कि अरब क्या करे ! 


यदि वे अपने राजनेतिक काये को त्याग कर प्राते 
हैं तो उनका राजनेतिक जीवन ही समाप्त हो जायेगा। 
ग्रनेक आयेजनों की उपरोक्त राजनेतिक सस्थाग्रों से इतनी 
घनिष्टता है कि प्रवसर उपस्थित होने पर वे झाय॑ समाज 
“का छोड़ देंगे श्रपने राजनेतिक दल को नही छोड़ सकेंगे । 
इससे श्रायं॑ समाज को बहुत हानि होगी । प्रच्छे-भ्रच्छे 
कार्यकर्ता आये समाज से प्ृथक्‌ हो जायेंगे । भले ही 
प्रपने व्यक्तिगत जीवन में वे आये समाजी बने रहे किस्तु 
सामाजिक जीवन में वे कांग्रेस माईनेस प्राय समाज, 
साझतलिस्ट माईनस प्राय सप्ताज, प्रजासोशलिस्ट माईनेस 
प्राय समाज और जतसघ माईनेस भ्राये समाज होगे। ये 
ऐसी विषम परिस्थिति होगी कि झ्राम समाज इसको सहन 
नही कर सक्ेगा। भार्यसमाज का ढावा श्रस्तव्यस्त हो 
जायेगा । 
श्रव एक और परिस्थिति भी उठेगी। निर्वाचन में 
भ्रायं समाज श्रपने प्रत्याशी खड़ा करेगा। क्या प्राप 
झ्राशा करते हैं कि मुसलमात्‌ - जिसके इस्लाम कुग्रोन 
झौर पेगम्बर का भ्रायं समाज अपने आदि काल से खण्डन 
करता रहा है-झाय समाज को वोट देगा ? एक बार 
नहीं--सो बार नहीं । क्या ईसाई--जिसके बाईबिल 
ईसा श्रादि का भ्रायें समाज ने जन्म भर खण्डन किया। 
झाय॑ समाज को वोट देंगे--नहीं- भूल कर भी नही । 
क्या सनातत धर्मी--जिनके भ्रवतारवाद, मूर्तिपुजा, मृतक 
श्राद्ध प्रादि का भ्रायं समाज ने खण्डन किया है श्रायं 
समाज को बोट देगे--नही प्रतय तक नहीं। फिर किस 
बल विश्वास और कभ्राघार पर प्रार्य समाज 
राजनीति में भाग लेने की सोचता है। 


तो क्या प्राय॑ समाज चुपचाप उदासीन होकर बैठ रहे ? 


देश में जो राजनेतिक भ्रष्टाचार फैन हुआ, है उसे फेलने 
दें। इस वत्त मान राजनीति से तो देश को बहुत हानि है । 
राजकषि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने कहा था कि प्रार्य 
समाज ने शुद्धि का बहुत बडा कार्य किया है उप्ते राजनैतिक 
शुद्धियाँ भी करनी चाहियें। बात तो ठीक है परव्तु होना 
क्या चाहिए ! पहिली बात ठो यह है कि श्ाज देश में 
जितने भी वाद फलफूल रहें हैं जंसे माक्संवाद, गाधीव[द, 
समाजवाद, प्रजासमाजवाद, साम्यवाद, जनसघवाद इनका 
पूर्ण विस्लेषण किया जाये और उनमे जितनी अवेदिक 
बातें हैं उनका डट कर विरोध किया जाये । प्रेप्त प्लेटफार्म 
और पेन तीनों स्नोतो द्वारा इस कार्य को करना होगा । 
इसके लिए घन चाहिये, इसके लिए मन चाहिये, और 
दान चाहिए । यदि हम अपने इस प्रयास में सफल होकर 
प्रपने राजनैतिक देवो की मानप्तिक श्रौर बौद्धिक शुद्धि 
कर डालें, उन्हे वेदिक सिद्धान्तो का श्रनुयायी बना डालें 
तो हम संसार, भारत शौर राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा उपकार 


कर सकेगे। 
पड़ित जवाहरलाल नेहरू श्रौर उनके सहकारी भ्राज 


घामिक साम्प्रदायिकता के पीछे लट्ठ लेकर पड़े हैं। किस्तु 
देखा जाये तो भारतवर्ष मे धामिक साम्प्रदायिकता का 
नाम भी नही हैं। यहाँ तो राज्य है राजन॑तिक साम्प्र- 
दायिकता का | कांग्रेस सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट, जनसघ 
एक दूसरे को नीचा दिखाने गिराने श्रौर प्रपमानित करने 
का प्रयत्न करते रहते हैं। एक ईमानदार सच्चरित्र देशभक्त 
जन सेवी सोशलिस्ट जनसंघी या प्रजा सोशलिस्ट एक 
अंगूष्ठेक बेईमान, स्वार्थी कांग्र सी के समक्ष कुछ मूल्य नहीं 
रखता। इस राजन॑तिक साम्प्रदायिकता को नष्ट करना 
प्रमावश्यक है । यह तब हो सकता है जब इस राजनेतिक 
चक्रव्यूहू को तोड़ने के लिए भ्रायं समाज भ्रमिमन्यु बन कर 
प्रवेश करे । है 
आयंसमाज को एक शुद्धि प्रसियान प्रारम्भ करना 
चाहिये । निर्वाचत से भाग न लेकर निर्वाचको की कहना 
होगा कि किसी राजनं तिक दल विशेष को वोट न देकर 
सच्चे देशसेवी और चरित्रवान्‌ व्यक्ति को बोट दों। यदि 
श्राय॑ं समाज इस प्रयत्त में सफल हो जाये तो निदुचय ही 
( श्षेष पृष्ठ २७४ पर ) 
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स्वराजियन्ती व आर्य महासम्मेलन 


के 


# विविध भाषरा 


कक 


गोहृष्यादि रक्षा सम्मेलन 


श्री बा० पुर्णाचंद्र, एडगोकेट का उद्घाटन 
भाषण 


माननीय प्रध्यक्ष महोदय, माताग्रो श्रोर सज्जनो, 

मुझे भरादेश हुआ है कि में गौ-रक्षा सम्मेलन का 
उद्घाटन करूँ । मैं यह समभता हूं कि सारे सम्मेलन 
श्राप सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, परन्तु भाज का 
पहला दिन है भौर यह पहला सम्मेलन बड़ा झादरणीय 
पोर प्रनुकरणीय है। मेरी यह घारणा रही है कि ऋषि 
दबाक़द ने सबसे पहले भारतवर्ष में यह प्रान्दोलन 
शुक्ल क्रिया, कि ग्रोमाता की रक्षा हो । गो-झालाग्रों को 
झवाधित करना उसके समय से झारमस्भ हुआ । उनकी 
मींसि विशेष थी। के हिन्दू धर्म के प्रचार को भ्ौर गो- 
रक्षा को सम्पर्क का विषय मानते थे। ऋषि ने १८८२ 
में बहुत से लोगों से हस्ताक्षर कराये जिनमें मुसलमान 


हिन्दू, ईसाई श्रादि सभी थे श्लौर उन दस्तखतों के 
श्राघार पर ब्रिटिश सरकार के पास एक बहुत बड़ा 


प्राथंना-पत्र भेजा गया था। उसमें यह' प्रार्थना की गयी 
थी कि सारे भारत में गय का वध एकदम कानूनन 
बन्द हो जाय। 


ऋषि की दूसरी विशेषता यह है कि स्वामी जी ने 
गो-रक्षा को केवल धर्म की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ु सामाजिक 
श्रौर भ्राथिक हृष्टिकोश से भी उसे हमारे सामने रखा । 
एक माय से कितना लाभ होता है, कितना 
दूध होता है इत्यादि । गाय सम्बन्धी आआ्लांकड़े श्रापके 
श्रागे रखे गये। ऋषि की विशेषता यह है कि केवल गो- 
रक्षा के लिए नहीं, मांस भक्षणा के विरुद्ध उन्होने: बड़ी 
प्रबल आवाज उठायी। श्रगर ग्राप क्चिार करे, भ्रगर 
श्रायं, हिन्दू श्राज मांस भक्षण छोड़ दें तो मेरी धारणा है 
कि जो गाय का प्रयोग मांस के रूप में करते हैं, वे भपने 
झाप गाय खाना छोड़ देंगे । यह देश का दुर्भाग्य है कि 
गाय की रक्षा की पुकार करते हुए भी मांस भक्षण का 


रेछ४ 


बावंदेशिक 
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प्रचार बढ़ रहा है | ऋषि ने जहाँ गाय को रक्षा पर बल 
दिया, वहाँ मास-भक्षण रोकने पर भी पूरा बल दिया 
झौर कहा कि सामाजिक हृष्टि से श्र स्वास्थ्य की 
हृष्टि से भी मांस भक्षण गलत है। 

चौथी बात यह है कि उन्होंने केवल यह नहीं कहा 
कि गाय की रक्षा करो, केवल यह नही कहा कि मास 
का भक्षणा ने करो, बल्कि उन्होने कृषि पर भी बल 
दिया झौर यह बताया कि गाय की रक्षा से, बलों की 
रक्षा से देश तरक्की करेगा। प्राज जो हमारे खाते 
की समस्या है, उसके लिए बड़े अनुचित उपाय किये जा 
रहे हैं। ऋषि ने कृषि की उन्नति के लिए पूरा ध्यान 
दिया श्रौर उसके लिए बलों की उपयोगिता बतायी। 
उन्होने इसे संघर्ष का विषय नहीं बनाया। साम्प्रदायिकता 
का विषय नही बनाया । हमें भश्ौर भ्रापफो गाय की रक्षा 
का पूरा श्रान्दोलन करता चाहिए, परन्तु महषि का श्रनु- 
करण करते हुए | 


मांस भक्षण का विरोध हरेक को करना चाहिए । 
कृपि पर ध्यान देना चाहिए। मुझे एक बात याद भ्रा रही 
है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मद्यपान निषेध कानून 
बनाया तो मैंने सम्बन्धित मन्त्री को लिखा कि यह कामून 
बना देने से ही सब कुछ नही होता । उस पर श्राचरण 
कराइये, तभी इसका कुछ फायदा है। सरकार ते कानुन 
तो बना दिया परन्तु हिंचकते हुए । 


गो-हत्या के बारे मे जिम्मेदार प्रफसरों से भी कुछ 
अ्रजीब-सी बातें सुनने मे भ्राती हैं। एक दफा एक झ्रफसर 
ने गो-हत्या सम्बन्धी बातचीत के सिलसिले में मुझे कहा 
“साहब, गो-हत्या बन्द की गयी तो उसका नतीजा 
यह हुमा कि गायों को रखने के लिए स्थान की एक 
विकद़ समस्या हमारे सामने खड़ी हो गयी है । ऐसी बातें 


सुनकर श्रादचर्य होता है। क्योंकि यह तो गवनमेट का काम 
है कि जितनी भी भाबादी है, उनके जलाने श्रादि का प्रबन्ध 
करे, उसी तरह पशुझों का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। प्रगर 
गवनंमेट नही कर सकती है तो उसकी यह त्रुटि मानी 
जायगी | खाना न मिलने के कारण उनको मारा जाय, 
यह बडे दुःख की बात है । 

गो-रक्षा देश के लिए लाजिमी हैं । जो ग्राय दूध 
नहीं देती, उनका भी उपयोग है। उनके गोबर से बढ़िया 
कोई खाद ही नही है । यह एक ऊचा हृष्टिकोण है जो 
श्राष्यात्मिक भावना से भश्रोत-प्रोत है । 

गो-रक्षा-प्रान्दोलन सारे भारत मे प्रचलित कर दिया 
गया है। मगर भ्रायं समाज की किसी के साथ स्पर्द्धा नही 
है। जो गाय की रक्षा चाहता है, सारे नागरिक उसके 
सदस्य हो सकते हैं। मैं श्राशा करता हूं कि इस सम्मेलन 
में इस बात पर विचार करके महत्वपूर्ण निश्चय किये 
जायेंगे। यह निहायत जरूरी है कि इस ग्रावश्यक्र प्रश्न का 
समाघान करने के लिए गो-रक्षण सभा स्थापित की जाय 
झौर लगातार विघार करके तत्पर रहते हुए समाधान 
कराया जाय । 


-__-; 0००७ 





पृष्ठ ३७२ का शेष 
राजनीति सच्चरित्र सुशिक्षित श्रौर सच्चे विधायकों के हाथ 
में होगी वे जो काय॑ करेंगे वे देश जाति श्रोर प्माज के 
लिए कल्याणकारी होगे । यही भश्रायें समाज को ग्रभीह्ठ हैं। 


मैं समभता हूँ कि भ्रार्य समाज राजनंततिक क्षेत्र में 
पदापंणा न करके राजनैतिक विचारो व छिद्धान्तों को शुद्ध 
करने का ही भ्रभियान चलाये तो उत्तम है । इसी से 
“कुणवन्तों विश्वमायंम्‌!”' की ध्रावना श्रौर साधना पूरं 
होगी । ये 


व 


प्रवतूबर हैंह६१ 





३७५ - 





राजनेतिक उद्लेश़्यों के लिये आरय॑ समाज 
तथा उसके मारदरों का प्रयोग अनुचित 


प्रेस कान्फ्र न्‍स में सभा-मन्‍्त्री श्री बाबू कालीचरण जी भझ्राय की घोषणा 


दिल्‍ली २६९ सितस्बर-- 
श्राज़ एक प्रेस कान्फ़र न्‍्त में सभा सन्‍त्रो ने निम्नलि- 


लित वक्तव्य दिया-- 

इस समय भारत में विधान सभाओं तथा संत्तद्‌ के 
साधारश निर्वाचन सस्निकट होने के कारण सारे देश के 
राजनंतिक वातावरण मे उत्तेजना श्रा रही है श्रौर 
निर्वाचनों में भाग लेने के लिये विशिष्ट रुचि पैदा हो 
रही है। विभिन्‍त राजन॑तिक दल प्रपती-प्रपनी दृष्टि से 
शक्ति के संग्रह तथा भ्राकने मे लगे हैं। साथ ही वे प्रन्‍्य 
भ्रराजनंतिक सगठनों का समर्थन प्राप्त करने का भी 
यत्न कर रहे है। इसकी कुछ प्रतिक्रिया श्रायं सामाजिक 
क्षेत्रो मे भी होनी' स्वाभाविक है। ग्रत, भ्रावश्यक है कि 
इस सम्बन्ध में श्रायं समाज की नीति स्पष्ट की जाए। 
-< सावंदेशिक सभा ने समय-समय पर जो निश्चय 
किये है उनके श्रनुसार श्रार्य त्रमाज़ को यह चिरघोषित 
नीति है कि वह सामुहिक्र रूप से प्रचलित राजनीति में 
सक्रिय भाग नहीं लेता । श्रार्यं समाज एक सा्वभोम 
घामिक सस्था है श्रोर उसका कार्यक्रम समस्त ससार 
के लिये ग्रभिप्रेत है। भ्रपने इस सार्वभौम स्वरूप को 
प्रक्षण्ण रखने के लिये यह युक्ति-युक्‍्त ही था भ्रौर है 
कि श्रार्य समाज किसी भी देवा को राजनीति में सामूहिक 
रूप से सक्रिय भाग न ले। बसे श्रार्य समाज ने प्रपने 
सदस्यों को छूट दी हुई है कि वे व्यक्तिगत रूप से 
प्रचलित राजनीति में भाग लेने में स्वतन्त्र है। 

झायंसमाज देश तथा विह्न की सामाजिक एवं 
राजनैतिक सम्स्याप्रो के सम्बन्ध मे भी सदा भ्रपता हृष्टि- 
फोर प्रस्तुत करता रहा है। भारत की राजनीति को 


भी उसने पर्याप्त रूप में प्रभावित किया है श्रौर देश के 
स्वाधीनता-प्रान्दोलन मे आरय-सामाजिक लोगो का 
योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। हमारा मच्तब्प है कि 
राजनंतिक योग-क्षेपष के लिए सामाजिक योगक्षेम 
ब्रतिवायं॑ है। श्रायंसमाज ने इस दिशा में जो पुरोगम 
बनाया, देश के राजनेतिक दलो तथा प्रशाप्तन ने उसे प्राय: 
प्रपना लिया है-जंसे अदूनोद्धार, जात-पाँत निवारण, 
विक्षाप्रतार, नशाबन्दी तथा रूढ़ि-उन्मूलन ग्रादि-आ्रदि । 
प्राण भी आर्य्तमाज को प्रशासद तथा राजनीति में 
नेतिकता का स्तर ऊँचा करने की बहुत रुचि एवं न्‍्ता 
है।परतु वह भ्रन्य क्षेत्रों की भाँत इस क्षेत्र मे भी 
रचनात्मक तथा प्रचारात्मक साधनों को ही भ्रपना कर 
चलना चाहता है । 


इस समय राजनेतिक कार्यों के लिए श्रायंतमाज के 
नाम तथा उसके मदिरों के उपयोग का प्रइन भी उठ रहा 
है। सभा इसे उचित नही समकती । विशेषत: इन दिनों 
जबकि विभिन्‍त राजनंतिक संस्थाएँ देश मे परस्पर विरोधी 
कार्यो तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में संलग्न 
है। यदि ब्रार्य॑ मदिरो का प्रयोग इस प्रकार राजनैतिक 
कार्यो तथा संगठनों के लिए करने दिया जायगा तो बहुत- 
सी उलभरनें पैदा हो जायेगी । भ्रत; सावदेशिक सभा की 
अभब तक की नीति के अनुसार श्रायंसमाजों तथा प्रार्य॑ 
पुरुषों का कत्तंब्य है कि वे इस विषय में सतक॑ रहे । 
सार्वदेशिक सभा भ्रायंसमाज के ताम तथा मंदिरों का 
प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए उचित नहीं सम्रकती। 
इससे उनके महत्त्व तथा पवित्रता पर कुप्रभाव पडता है। 
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कोल्हापुर में आर्य सम्राज कार्य 


(भो प्रिसिपल भगवानदास, दयानन्द कालेज सोलापुर) 


भह्ाराष्ट्र सरकार मे कोल्हापूर क्षेत्र की बहुत पुरानी 
मांग के प्रति मान करते हुए कोल्हापुर मे नयी युनीवर्सिटी 


की स्थापना की धोषणां कर दी है तथा आस्त के 
गौरव श्री छत्रपति महाराज की पवित्र स्मृति में जिस 


यूनीवर्सिटी का नाम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज 
यूनवर्सिटी रख रहो है । जिसके लिये जो कमीशन 
बना है उसमे मुझे भी सरकार ने नियुक्त करके सेवा 
का सुझ्रवसर दिया है। जिस सम्बन्ध में मुझे कोल्हापुर 
जाने का भ्रवसर प्राप्त हो गया । 

कोल्हापुर में जाते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सरकार के आज के प्रयास की पृष्ठ भ्रूमि श्रायं समाज का 
सुन्दर कार्य भी है तथा वह किस प्रकार सेहै । श्री 
साहुजी महाराज जो कोल्हापुर राज्य के महाराज थे 
वह बहुत भ्रग्रगामी तथा विशाल हृदय के थे वह प्रपने 
राज्य से छूप्रा-छूत तथा जाति-पाँति भेद-भाव दूर करना 


चाहते थे जिस कार्य के लिये श्री सहयाजी महाराज ने जो 
उनके सम्बन्धी थे तथा बड़ोदा राज्य के प्रभाव-शाली 


राजा थे उनको यह सुझाव दिया कि इस काये के 
लिये श्रायं समाज की सहायता लेनी चाहिए | फल 
स्वरूप श्री साहुजी महाराज ने झाय समाज के कारये 
कर्ताओं को घुलाया तथा उनसे १६१८ से १६२२ तक 
अहुत प्रचार के द्वारा अपने राज्य से छुप्ना-छूत त्तथा 


बाति-पाँति, भेद-भाव मिटा दिये। वह प्राय समाज के 
प्रचार कार्य से इतना प्रभावित हुए कि उन्होने 


एक भूमि भाय॑ समाज को दान दी । तथा श्रायें समाज 
के जलूसों तथा जलसो में स्वयं भाग लेते रहे उन्होने श्पने 
ब्रच्चे के नाम पर कालेज तथा स्कूल खोले । जो श्रब 
बहुत बडी सख्याएं बत गयी हैं। जिन सस्थाप्रो के प्राचार्य 
उन्होने केवल श्रायं समाजी रखे थे । प्रि्तिपल नेफाविह 


जी तथा डाक्टर बालकृष्णु जी प्रिर्तिपल के नाम भाज 
भी बच्चे-बच्चे की जवान पर हैं जिन्‍्होने प्रायं समाज 
का कार्य बहुत ही मुख्दर ढंग से किया । ऊपर लिखित 


सस्थाएं तो प्रव सरकार के हाथ में है तथा भ्राय॑ समाज 
का प्रभाव जिन पर मिट चुका है, पर डा० बालकृष्ण 


जी का «ताषां हुआ तीन सस्थाओं (साहू महाराज दयानंद 
गुरुकुल, मराठी प्रशाला तथा हिंदी प्रशाला) भ्रब भी 
ठीक प्रकार से चल रहे हैं तथा श्रद्धावद हाल, प्रिंटिंग 


प्रेस श्रादि भी सुन्दर हैं। यह याद रहे कि सबपते पहले 
हिंदी का प्रचार कार्य इघर भाये समाज ने ही किया । 


मुझे यह सुनकर खेद हुम्ना कि श्रायं समाज का सरसग 
नहीं लगता तथा जनता से भार्य श्रमाज का ताम जा 
रहा है। श्री डी० टी० मालिक मत्री तथा डाक्टर काटे 
प्रादि ्रायं समाज के पुराने नेता प्रयत्न-शील हैं पर 
कार्य कर्त्ताग्रो की न्‍्यूनता है। ग्रुरुकुल के छात्रावास में 
प्रव भी ११४ दात्र हैं तथा महाराष्ट्र के बड़े-बड़े नेता 
इसी छात्रवास में रहे । 

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मेरे जाने से दो 
तीन पूर्व ही स्वामी श्रोमानद जी महाराज वहाँ गये थे 
तथा उन्होंने वहाँ घोषणा कर दी है कि सार्वेदेशिक सभा 


ने कील्हापुर की श्रोर विशेष ध्यान देने का निएचय कर 
दिया है तथा तीन लाख रुपये से एक कालेज भी खोल 
रही है। जिस धोषणा से जनता के प्रन्दर धाय॑ समात्र 
के लिए नया ४त्साह तथा प्रेम हो गया है । प्रव जब 
कि कोल्हापुर भे यूनीवर्सिटी बन रही हैं सावदेशिक समा 
को झपना कालेज श्षीप्र श्रतिशीत्ष खोलना बाहिए तथा हैं 
प्रत्येक श्रायं समाजी तथा वानी सज्जनों से झाये समाज्न 
के इस बहुत बड़ क्षेंद्र को पुन: जीवित करने के लिए 


प्रपील करता हू कि बह सभा के इस उत्साहुमीय कार्य 
में हाथ बटावे। ह 
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( सावंदेशिक सभा ने ऐसा कोई निएचय नहीं किया है। श्री प्रोमानंद जी कौन हैं सभा उनसे अ्परिचित हि 


भरत: जनता को भ्रम में न पड़ना चाहिए | जब 


५ ब सभा का ऐसा कोई निश्चय होगा सभा उसकी स्वय धो 
करेगी । जनता को किसी अनाधिकृत ब्यक्ति को कोई धन न द्वेना चाहिए । ) |; 2 


“5म्पादक 
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88० ०० #० 
«5 विजय-सन्देश ::::- 
3278-82 लिए कि छड्ढे० किए 


( सुखदेव शास्त्री स० प्रधान संचालक सावदेशिक आयत्रीर दल ) 


विजय दश्मी के शुभ श्रवसर पर आये-वी र- 
दलों को सन्देश 


श्रिय आय वीरो, 

विजय दछ्षमी का यह पावत पर्व युग-युग से मानवता 
फी विजय का सन्देश देता चला श्रा रहा है । यह पर्वे 
भारत ही नही समूचे मानव संसार में श्रपनी २ भाषा 
भ्रपनी सामाजिक पद्धतियों से ऊँची श्रद्धा भ्ौर पूर्णा उत्साह 
के साथ मनाया जाता है। . 


प्रायं-वीर-दल विशुद्ध मानवतावादी सावेभौमिक 
प्रगतिशील युवकों का एक महान्‌ सघटन है । इस का 
सदस्य प्रोर प्रधिकारी बनना एक बहुत बडे सौभाग्य 
तथा भ्रनुपम गौरव की बात है। यह सघटन श्रपने जन्म 
काल से ससार के सभी मानवो को 'भाषा भेद जाति-भेद 
श्रेणि भ्रौर सम्प्रदाय भेद से ऊपर रह कर विहृव राष्ट्र 
की वा मानव राज्य की कल्पना कर बड़े प्रेम-पुरबंक हृदय 
परिवतेन को ऊँची सात्विक भावना के द्वारा सभी के 
समान एवं साधूहिक अदम्य उत्साह एवं पोरुष के बल पर 
मानव (लोक राज्य) बनाने की प्रेरशा देता चला भरा 
रहा है । इस आन्दोलन की मूल भिंत्ति का जडवाद भ्रौर 
ब्रेतनवाद का समन्वय करते हुए समान' श्रधिकार श्रौर 
समान श्रेणी के सम्बल सहित्त विश्वबन्धुत्व मधुर परस्पर 
तोौहादंपूर्ण-युखद परिस्थिति भें मानव (लोक राज्य) 
की ग्रोर मानव को अ्रग्रसर होने की उत्तम प्रेरणा देकर 
एक ऐसे पूर्ण राज्य की स्थापना को साकार रूप देना है 
जिममें न कोई लघु हो ने कोई महान्‌ क्‍या पूर्व क्‍या 
पश्चिम सधूचा विध्व एक परिवार के समान मिले जिसमे 
सब एक दूसरे पर विश्वास करते हो प्रेम करते हों तथा सब 
अपने स्थान पर सुखी, समृद्ध श्रौर सन्तुष््ट हों उसी को ऋषि 
दयानन्द्र जी सरस्वती ने श्रार्यों का चक्रवर्ती राज्य कहा 
है-। वहाँ ऋषि के अभिप्राय किसी ऐतिहासिक प्रार्य 


शब्दाभिमानी भाय॑ रूढ़ भश्रनायं शीलो से नहीं है ग्रपितु 
अ्रपने विशेष गुणों से युक्त होने से संसार के किप्ती भी 
कोने खण्ड तथा बुह॒त्‌ भ्रथवा लघ्रु किसी भी देश का रहने 
वाला कोई भी व्यक्ति विशेष क्‍यों न हो उसी से 
अभिप्रेत है। 
श्रिय वीरो भ्राज मानव संसार द्र॒त गति से भागे बढ़ 
रहा है श्रौर महात ज्योम विजय, भूमि विजय समुद्र विजय 
श्रादि भौतिक दिशा की श्रोर उसने श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लगा दी है। प्रलयकारी भूत; भावनी भगवती काल सभी 
विनाश की प्रमुख शक्ति यहाँ काली की पूजाकर उसे 
प्रसन्‍्तर कर उप्तसे वरदान के रूप विश्व संप्तार की भ्रमोध 
वृक्ति प्राप्त करती है। वह विनाश के महा कगार पर 
खड़ा अपने सर्वनाश के किए भ्रटुृहास कर श्रपना सर्वनाश 
करने पर उतावला हो रहा है। मानव का नैतिक बल 
लुप्त प्राय हो गया है। मात्‌ शक्ति जो जगजननी है प्रपने 
स्थान से विचलित होने के लिए एक पग उठा चुकी है। 
मानव-मानव एक दूसरे को घृणा, सन्देह, प्रविश्वास की 
दृष्टि से देख घोर तारकीय जीवन बिताने का आदी बच 
गया है । 
जीव दया समाप्त प्रायः है । 


मानव सृष्टि जिन ग्रमूल्य भोर सत्य नियमों पर स्थिर 
रही है मानव एक २ कर उन्हे छोड़ता चला जा रहा है । 

झ्राज राम का भ्रादर्श हमारी सभी सामयिक समस्या 
का एक भात्र समाधान प्रस्तुत कर हमें एक बार पुना 
मकभोर कर भूली राह को छोड़ भठकी पगडंडियियों का 
परित्याग कर उस महाव्‌ राजपथ पर प्रारृढ़ होते का 
अमृत मय भ्रमोघ सन्देश दे रहा है। 

स्थान २ पर प्राद्श मानव राम के चरित्र में से उनके 
उज्ज्वल गुणों का प्रचार करना चाहिए। 

( क्षेष पृ० ३८० पर ) 


३५क 
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सरकार का समथन 


है 


पंजाब की विधान सभा मे २१ सितम्बर को एक 
गैर सरकारी प्रस्ताव पर विचार हुआ जिम्रमे मांग की 
गई थी कि धर्म स्थानों का राजनंतिक कार्यों के लिए 
प्रयोग भ्रवांछनीय है श्रतः इसकी रोक थाम होनी चाहिए । 
पिछले दितो पजाव सरकार ने गुस्द्वारों पर छापे मारकर 
साहस का कार्य किया था श्रौर इस्त अम को दूर किया 
था क्रि गुरुद्वारों प्रादि पवित्र धर्म स्थानों के भीतर चाहे 
कुछ भी होता रहे, सरकार उन पर हाथ नहीं डाल 
सकती प्रौर उनमे प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति निद्वन्द रहकर 
जो मन में प्राया कर सकते हैं । गुरुद्वारों श्रादि की 
पविश्नता की रक्षा होनी चाहिए झौर वे प्रावाछनीय 
व्यक्तियों के छिपने तथा राज्य एवं समाज विरोधी 
कार्यक्रलाप के गढ़ ने बनने चाहिए श्रौर न बनने देने 
चाहिए। इस दिशा मे केन्द्रीय भ्रोर पजाब सरकार ने 
जो कार्यवाही इन दिनो की है उप्तका विधान सभा में 
प्रबल समर्थन हुआ । उन प्रकालियो द्वारा जो पुरुद्वारों 
के भीतर से श्रपने भ्रान्दोलन को चला रहे हैं गुरुद्वांरों 
झादि धर्म-स्थानों का दुरुपयोग हो रहा है इस बात पर 
विशेष बल दिया गया। मुख्य मस्त्री प्रताप सिह करों ने 
कहा कि “पवित्र स्थान साम्प्रदाथिक विद्वेंष श्रौर हिसा के 
प्रचार के गढ़ बना दिये गये हैं । उनके भीतर बड़े-ब्ड 
नेताग्रों को गालियाँ दी जाती श्ौर उनके विरुद्ध बल 
प्रयोग की घमकियाँ दी जाती हैं । अ्रपराधियों एवं 
समाज-विरोधी तत्त्वों को उनमें शरण दी जा रही है। 
लोगो को प्रपराधों को करने का प्रोत्साहन दिया जाता 
ओर यहाँ तक कि कुछ नेताशों की ह॒त्या के लिए 
पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। मुख्य मन्त्री महोदय 
ने ध्पने कथर्थन के सम में स्व मन्दिर के भीतर दिए 


गए भाषणों की रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़कर सुनाएं। 
मुख्य मन्त्री ने विधात सभा मे शोर इससे पूर्व गुरुद्वारों मे 
भ्रस्त्र-शस्त्रों के संग्रह के त्रिषय में प्रपने वकक्‍तब्यों मे जो 
ग्रारोप लगाए हैं वे बड़े गम्भीर हैं श्रौर उनकी भ्रस्वीकृति 
मात्र से न तो उनकी गुरुता ही क्म होती है श्रौर न 
जनता ही उन्हे निराधार मान सकती है। यह स्थिति 
क्योकर उत्पन्न हुई? इसलिए कि प्रकाली नेता पत्रित्र 
स्थानों में छुपकर बैठ गए है। वे पजात्री सूबे का ग्रादोलन 
चला रहे हैं। गुरुद्वारे श्रादि उपात्तना वा ग्राध्यात्मिक 
शान्ति और श्राननद उपलब्ध करने के निए विन्तत स्थान 
माने जाते हैं प्रतः यह झ्रावश्यक है धाभिक स्थान सब 
प्रकार के राजन॑तिक प्रभावों से मुक्त रखे जाये । 


भ्रकाली नेताओ्रो का कहना है कि सिख धर्म के 
प्रनुसार राजनीति को धर्म से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । परन्तु इस समय गुरुद्वारे सिक्खो के एक वर्ग 
के भ्रधिकार मे हैं भौर वह वर्ग पंजाबी सूबे के श्रपने 
पग्रान्दोलन के हिए गुरुद्वारो का प्रयोग कर रहा है भ्रोर 
इस माग को सिक्‍्खों का सर्व सम्मत समर्थन प्राप्त नहीं « 
है । दूसरे शब्दों मे गुरुद्वारो का प्रयोग एक वर्ग की माय की 
पृत्यर्थ हो रहा है । यदि यह मान भी लिया जाय कि 
उच्च राजनीति के लिये ग्रुरुद्वारों का प्रयोग निषिद्ध 
नहीं हो सकता 6ब भी एक,वर्ग की माग से सम्बद्ध 
प्रान्दोलन के प्रयोग के लिए अनुमति न होनी चाहिए 
ध्यौरन यह उचित ही है | सच्चाई यह है कि एक 
बुरी प्रथा डाली जा रही है। ध्रब समय भा गया है कि 
सिख जाति अपने धर्म-स्थानों की पवित्रता की रक्षा के 
लिए कार्यवाह्दी करे । प्रिखों का हित हखी में है। 
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पंजाब विधान सभा और लैजिस्लेटिव कोंपिल ने 
केन्द्रीय सरकार की प्रकाली मांग विषयंक्त स्थिति का प्रायः 


सर्वे सम्मति से समर्थन किया । कौंधिल ने तो प्रधान मंत्री 
पं० नेहुछ के हृढ़ एवं न्याय पूर्ण रवेए पर प्रसन्नता 
ध्यक्त करके उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाश भी किया 
झौर मुख्य मंत्री सरदार प्रतापर्सिह करों ने जिस योग्यता 
. से श्रपने उच्च पद के दायित्व का निर्वाह किया भ्रौर जिस 
- सुन्दर ढंग से राज्य की शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखी 
उप्रकीकौन्सिल ने भूरि-भूरि प्रशता की । प्रजातन्त्र व्यवस्था 
में विधान मडलो की सम्प्ति भ्ौर उनके निश्चयों की यो ही 


उपेक्षा नहीं की जा सकती । प्बरकाली दल कह॒ सकता है 
. कि इस प्रकार के निरणंय की तो पूर्व से ही श्राशा थी 
क्योकि विधान मंडल मे शासक दल के सदस्यों की ही 
प्रधानता है परन्तु अ्रधिकाश सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रो 
का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतः विधान प्रभाश्नी में प्रति 
बिम्बित मत से सुस्पष्ट है कि लोक म्त श्रकाली नेत्ता के 
सर्वथा विरुद्ध है। तए चुनाव के होने मे थोड़े से महीने 
शेष रह गए हैं। श्रकाली दल को इसका लाभ उठाना 
चाहिए श्रौर कम से कम पजाबी क्षंत्र में यह दिखा देना 
चाहिए कि लोगों का बहुमत पृथक पंजाबी राज्य की मांग 
के पक्ष में हैं। यदि प्रकाली दल इस दिश्षा में श्रपती शक्ति 
दिखा सका तो दइतपतका केस भ्रकात्य हो जायगा। प्रजातंत्र 
में श्रनशन का कोई प्रर्थ नही होता वहाँ तो मत की पेटी 
ही विर्शायक तत्त्व होता है। भ्रकाली दल को उचित है 
कि वह स्थिति पर विचार करे प्रौर मास्टर ताराधिह को 
झनहशन का परित्याग करने का परामझशं दें । यद्यपि लोक- 
मत पजाबी सूबे के पक्ष में नहीं है तथापि वह धाहता है 
कि मास्टर जी हिन्दू सिक्‍्व एकता के उद्देश्य की पृत्य॑थ 

झपना, प्रनशन तोड़ दें । 
(द्विब्यून के २३-९-६१ के प्रग्रलेल पर झाधारित) 
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पंजाबी सुबा 


लोक सभा के समात हो पंजाब दी विधान सभा ने 
पंजाबी सूबे की श्रकालियों की माग के प्रति ताम-मात्र 
की सहानुभूति प्रदर्शित कौ है। पजाब की लेजिस्लेटिव 
कौपिल ने तो सव्वत्तम्मति से प्रधानमत्री की हृढ स्थिति 
का समर्थन किया है। इसके भ्रतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 
स्थिति का जिस योग्यता से सामना किया है उसकी 
प्रशंसा की गई | जब उन्होने सूबा झानदोलन झौर उसके 
पुरस्कत्त प्रो के सम्बन्ध मे कठोरतम भाषा का प्रयोग 
किया तब्र भी कोई उत्तेजना उत्पन्न न हुई । स्पष्ट है कि 
उन्हें न केवल छकाली नीति श्रौर उनकी ,कार्य-प्रशाली 
के समर्थन के प्रभाव का ही विश्वास नहीं है भ्रपितु कानून 
और व्यवस्था बनाए रखने श्रौर उपद्रव करने का प्रयत्न 
करने वाले शरारती लोगो से निपटने वी भ्रपनी सरकार 
को क्षमता पर भी विश्वास है। उनके इस दृढ़ आश्वासन 
को कि वह किसी को भी शान्ति भंग न करने देंगे भौर 
इस कठोर चेतावनी को कि भ्रकाजियों की माग के प्रति 
प्रात्म सात कर देने से समृद्ध पजाब के श्राथिक, सामाजिक 
श्रौर सास्कृतिक हितों की इतिश्री हो जायगी एवं हिन्दु 
प्रौर सिक्स बर्बाद हो जायेगे उन लोगो को नोट कर लेता 
चाहिए जो प्रज्ञान्ति की भविष्य वाणी करते है श्रौर उन 
सम्प्रदाय वादियों के उन समर्थकों को भी अकित करनी 
चाहिए जो हिन्दू सिक्ख एकता के नाम में पृषकता 
वादियों को प्रसन्‍न करने का पक्ष लेते हैं। 


यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रकालियों ने भ्रपने बनाए 
हुए संसार मे रहते हुए पंजाब के वा समस्त भारत के लोगों 
की मनो भावना की औश्लोर जरा भी ध्यान नही दिया | यदि 
मास्टर तारासिह के साथियों मे से जो देशभक्त श्रौर 
दुरदर्शी हैं मास्टर जी को श्रतशन के परीक्षण का 
परित्याग करने और वध साधनों के द्वारा सिक्‍खों के 
प्रधिकारों के लिए प्रयत्न करने का परामश दे तो यह भी 
सामयिक बात होगी । 


(हिन्दुस्तान टाइम्ज्‌ २३-६-६१) 


३८४७: 





विविध समाचार 


>>०:कं[ ००७ 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के विद्यालय विभाग 
के बच्चों के प्राश्षप मे कायं करने के लिए ऐसे श्राय॑ पुरुषो 
कौ सेवाओं को हम सहष प्राप्त करना चाहते हैं जो हृढ 
झाय॑ विचारों के प्रवसर प्राप्त व्यक्ति हों । संस्कृत तथा 
अंग्रेजी में विद्याथियों के साथ वार्तालाप कर सकते हों 
झौर सेवा भाव तथा धर्म भावना से कार्य करने को प्रस्तुत 
हों । विद्यालय के भ्राश्नप्त के बच्चों के स्तर को उन्नत 
करने के लिए ऐसे त्य|गी, तपस्त्री, धर्म प्रेमी महानुभावो 
की प्राववयकता है । मित्रास,भोजन तथा निर्वाह की व्यवस्था 
गुरुकुल ऐसे सज्जनों की कर देगा । प्राशा है बच्चों की 
शिक्षा तथा चरित्र उन्नति के प्रेमी सज्जन इस कार्य में 
हमें सहयोग प्रदान करेगे । 


घ्तपाल विद्यालंकार 
स॒० मुझ्याधिष्ठाता 


सा्वदेशिक सभा की श्रन्तरंग सभा 


सभा की प्रत्तरंग सभा का भ्रधिवेशन ८ श्रक्‍्टूबर ६१ 
को दयातन्द भव्रन दिल्लों में मध्याह्नोतिर २ बजे से होगा 
ऋहायुभाव भकित करनलें 


शोक प्रस्ताव 


मध्य भारतीय भ्रायं प्रतिनिधि सभा ने श्री स्वामी 
भ्रभेदानन्द जी की मृत्यु पर निम्नाकित क्षोंक प्रस्ताव 
पारित किया :-- 

“स्वामी प्रभ्ेदानन्द जी का जीवन प्रार्यत्व से सर्वंदा 
श्रोतप्रोत रहा । एक सामान्य व्यक्ति के चरित्र से प्रारय॑त्त्व 
की प्रेरणा लेकर वे शा जगत के शीषष-स्थानीय पद तक 
पहुंचे । उनकी प्रवचन-शैली, क्रियात्मक जागरूकता, 
संगठन-समरस्तता सभी गुण सभी के लिए उद्दबोधक हैं। 
कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌ के उद्घोष को अफ्रीका मे निनादित 
करते हुए उन्होंने मानव लीला संवरण की है । हम परम- 
पिता परमात्मा से प्राथंना करते हैं कि दिक्गत आ्रात्मा के 
जीवन वृत्त से प्रेरणा ग्रहण करें। उनके परिवार के 
सभी सदस्यों के लिये धेर्य॑ धारण करने की परमपिता से 
प्रार्थता है । 

(१० ३७७ का छषोष) 

नवीन शाखाएँ खोलिए, पूर्व से चल रही भ्रायं वीर 
दल को क्वाखाप्रो को सम्मिलत कर प्रातः काल प्रार्य- 
समाज मन्दिरों मे सावंजनिक यज्ञों का ध्रायोजन किया जाय 
प्रोर प्रथास किया जाय कि यज्ञों में प्रत्येक नागरिक स्त्री- 
पुरुष श्रद्धा से भाग लें । सायं ५ बजे से ६ बजे 
तक खेलश्षक्ति प्रदशेन, पुरस्कार नवीन सदस्यों का 
परिचय तथा रात्रि में स्थानीय भ्राये वीर-दल की स्‍भोर से 
स्थानोय झाय॑ सम्तमज श्थवा किसी सावंजनिक स्थान पर 
महामहिम महा मानव प्रातः स्मरशीय क्री राम के 
जीवन पर शिक्षा पद संगीत श्ौर भाषण का प्रदन्ध किया 
जाय । 


सा्वदेशिक समा पुस्तक मण्डार की 
पुस्तकों का सची-प्त्र 


2 


निम्न प्रकाशन नेट मुल्य पर दिये जायेंगे । 


१, ऋणश्वेद संहिता १०) 
२, प्रथ्ववेद संहिता ६ 
३ यजुर्वेद सहिता ४) 
४ सामवेद सहिता २॥) 
५, सत्यार्थ प्रकाश २) 
६, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ३॥) 
७ संस्कार विधि १।) 
८ पंचमहायज्ञविधि: २०) 
ह कस्नड़ सत्याथं प्रकाश ३।) 
१० मराठी सत्यार्थ प्रकाश श>) 
११ कर्तव्य दपंण सजिल्द ७5) 
१२ वैदिक ज्योति भ)र२५ 


१३, पञ्च महायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 


भर 
६, 
७ 


!१, 


श्र 


१३, 


१५ 
१६ 


ट् 


. वैदिक योगामृत्त ॥*) 
दयानन्द दिरदर्शन ॥।) 
वेदो में दो बडी वैज्ञानिक शक्तिया.... ॥।) 

, निज जीवनवुत्त वनिका प्रजिल्द )५० 

ही ४ सजिल्द )७४५ 
बुड़तू विमान शास्त्र सजिल्द १०) 

. वाल जीवन सोपान _,, १॥% 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३ 
दाशंनिक अध्यात्म तत्व १॥ 
वेदान्त दर्शनम्‌ (सस्कृत मे) ३ 
वंदिकवन्दन ५) 
बालसस्क्ृति सुधा )१० 
श्रम्यास और वैराग्य १)६५ 


श्री महा० नारायरा स्वामी कृत । 


४, विवाह पद्धति ५० 
है ऑन ) है! धर जय हैक । 
गें पद 5 
निम्न पुस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन | |६ विद्या्ची जौवन रहस्य गा 
दिया जायेगा । २०, प्राणायाम विधि न्ल् 
१०) से २५) रु० तक १२॥% २१ उपनिषद : -- 
२५) से ऊपर २५०) सक २०५७ ईश ८) केन ।।) कठ ॥)) प्रइन ।) 
२५०) से ऊपर १०००) तह २५% मुन्डक 5) माण्डूक्य ।) एतरेय ।) तंत्तिरीय १) 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३० , २२ बुहुदारण्यकोपनिषद रे 
२०००) से ऊपर ३३% 2 
श्री स्वामी ब्रह्ममुनि कृत । श्रो प० गंगाप्रत्ताद उपाध्याय कृत 
१ यम पित्‌ परिचय २) | २३ प्रायोदिय काव्यम्‌ पूर्वा्ध १॥) 
२, वंदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) | २४ उत्तराडं १॥) 
३, वेदिक राष्ट्रीयता ।)) ! २५, वेदिक सस्कृति १॥) 
४. वेदिक ईशवन्दना /)॥ 3३६, मुक्ति से पुनरावृत्ति 5) 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक भंडार, दयातनद भवन, नई दिल्‍ली--१. 


रजिस्टर्ड नं० डो-५१ 


5 


प्रचार करने योग्य टे कट 





मूल्य प्रति सैकडा | १६. भारत का एक ऋषि )१२ प्रति १०) 
१ प्रायसमाज के मस्तव्य )१२ प्रति १० ) ११. दशनियम व्याख्या )०६ ,, ७)५० 
२. शंकासमाधान )०३,, ३) १२. तीर ४५ मोक्ष )०६ + ७) 2 
ःि ण 0 डे 
३. पूजा किसकी 5 5 हे 7 बज आधिकक 8 आप 
४. झ्रायंसमाज )०३,,. २)१० १५. बेदिक राष्ट्र धर्म )२० , १५) 
४५ ऋचेद में देवुकामा या १६. प्रजापालन )०४५५ ४) 
देवकामा )६, ४) १७. नारायण स्वाप्ती जी की 
६. गोकरुणानिधि )०६ ५. ४) सक्षिप्त जीउनी )०६,, ५) 
७. गोह॒त्या क्‍यों ? )१२,, १०) १८. सत्यार्थप्रम्ण्श की रक्षा मे )०६,, ५) 
८ चमड़े के लिए गोवध )१०,, १५) १६. _रं को क्यो जलाना चाहिए )०६,, ५) 
६. पंचमहायज्ञविधि )२० ,, १५) २०. प्रायंेसमाज के नियमोपनियम )०९ ,, ७)५० 
१० म्रांप्ताहार धोर पाप )१५,, १७») २१. भ्रादर्श गुद शिष्य )२५ , २०) 
परठा॥।8त एएन्‍्7ॉात0470५8 
] गरीए०लाणा ॥0 ॥8 एकराधशांदाए जा है वफ्रताह5 0 विका। ॥28शाता0. 


५९०४५ $49070 ?74॥88॥ (2 ॥)॥क074 70078 


2/8/- 
2 #शाकुआा57हा (क्‍क5]4800॥ 9ए 70 
0489 ?858 |] ]४..७.) -/4/ 
३ ऋवाआएद्ना शी का 
(?2। 08028 778580 ५, 3 (4 
(एप 70086) /4/ 
4 श98584] & फालश्याक्षाणाव] हाशशा 
[.08806. (छा, 0थाए4. 0/8530 वर 
[7स्‍944॥9899 ४, 8.) -//- 
>. [7 880 २०९४६ 0 8६ए७॥ ('पप्रा८ 
(रिद्ला 5000 7॥46ए० 0श/॥ ॥0॥999॥) -/8/, 
6 ै (5९ 0 $4ए470 शक्व१व॥ वा शंतत 
($ (॥8॥078) /8 
7 का चलाए णी इबाएशा। शवा्ब्धी 
(शरण $एपफगतबा थे. 68.) -/2/- 


जे 


॥ ५॥७५४४8५8९०॥३५/8(0) -/9/ 
9 ?006४  $08॥९8 


(शशीा।ह।.. 4फचह0. $878598॥) "8/- 
0, हाशाशयआशा ५ प880॥25 
0 सा॥0प्राशया "5ि/- 
(0का88 ?9580 (9980॥9998 'श 6 ) 
] ॥॥6 श 962॥॥ 2 ]/4/- 
]2, ए|9050909 06 ए7प्रशा8१0. . 0/- 
3, #श॥004 (07 $4॥ ७ ९748/085॥) 2/8- 
]4, ॥)989 शिक्ष॒थ ए था &/928 "४५ 
(800 पिक्ता॥ $9४7॥0) 
]5, पुल एणा$पराणा0प 7 
#ैए2 59] 20 
46 (एलाफि0ए् ऐश था 3२5, .. 


&96 ५७१॥0855 


ग्रीट - (१) आ्रांर के साथ २५ प्रतिशत चौथाई धन झ्गाऊ रूप में भेजे । 
(२) अपना पूरा पता डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ साफ लिखे । 
(३) विदेश से यथ[सम्भव घन पोह्टन झाडंर द्वारा भाता चाहिए । 
व्यवस्थापक--सार्वदेशिक सआ पुस्तक भंडार, दयानन्‍द भवन, नई विश्ली- 








सम्राट प्रेस, पहाड़ी घीर॒ज, दिल्ली मे मुद्रित व रधुनाथ प्रसाद जी पाठक मुद्रक और प्रकाशक के लिये 
सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, तई दिल्ली-१ से प्रकाशित । 


श्री :मू पमक्छे.बएू आर प्रणान हे 
दर बिए थे हूं जिम फक, शुर् | तुंभारा ता म डे । 
अर्नाद्ित 24 आनेस्य बाई शटस हुल तुझ शुभ हू५ हो 
हम है परम मु. प्राधकां, तुछ हो. समार सु कई 
प्रात किसा मत डिलाता देव पद्स्य प्रकादीर 
न पड़रीः करेते हैं तरफ, मंजते लग की धछ्ठ क! 
शुभ इगा हइ्स विरुत मार. लगी क्षाए भुदनर्ों ही 


टुस ह इ८सिण डातके नुम मान साम्य गा ही | ! 
मालिश जहतें. मे ग्रपका श्य न्‍्यान नित परत श्ह ! 
चर 5 करों बंद इमलार दोस्त शव हशते कहे 
को घेर मी: की - भरा: अगवाद मधुर प्रापका। 
इन डिश समझ गंदे है ईपार्ल ने होते पाप कास ३ 
था दाल शशेन्‍क बंप । 
-्कोपरी सता स्थासा केतभीन्न्र खुल 





॥ औरम्‌॥।॥ 
कृष्वत्तो विश्वमाय॑तम्‌ 
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प्रभु की शक्ति का दिग्दर्शन 


चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्य 
वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवीअश्रन्तरिक्ष& 
सूय्येउश्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ! 


ऋक १। ११५। १, यजु. ७। ४२; १३ । ४६॥ 
प्रयवं, १३। २। ३५:२० | १०७। १४ 


हम उपाप्कों के हृदय मे दिव्य गुणा विशिष्ट सत्ताग्रों 
की श्रदूभुत जीवनी शक्ति तथा विशिष्ट सत्ता का 
उत्कृष्टता पूर्वक प्रकाश हुम्ना है भो मित्र भ्र्याव्‌ सम्मिश्रण 
कारिणी तथा भ्रग्ति प्र्यात्‌ विश्लेषण कारिशी भ्ौर 
वरुण प्रर्थात्‌ अवरण कारिणी शक्तिपों का चक्षु हूप 
है। वह जीवन प्रदायिनी शक्ति से लोक इस लोक और 
प्रन्तरिक्ष लोको को पूर्णात: परिपूर्ण किए हुए है। वह 
समस्त विद््र का प्रेरक स्थावर भौर जंगम दोनों सत्ताप्रों 
का प्रात्म-स्वरूप है। 


समस्त विश्व ब्रह्माण्ड भ्रदुभुत भ्रसंख्यात दिव्य शक्तियों 
के द्वारा प्रनेक प्रकार कौ प्रक्रियाप्रों से परिपूर्ण हो रहा 
हैं। जिस ओर दृष्टि डालते हैं संसार बड़ी विचित्रता से 
प्रत्येक वस्तु को हमारे सामने उपस्थित करता है। उन 
सब दिव्य शक्तियों का झ्राधार जिन दिव्य वक्तियों के 
सहारे संसार की विवित्रता विचित्र रूप घारण किए हुए 
है उनका श्राघार स्वरूप विश्व का रचने वाला समस्त 
प्रक्ियाश्नों का संचालक भम्ल्यात श्रदभ्रुत शक्तियों को 
झपने प्रन्दर धारण करने वाला एक परमात्मा देव हैँ जो 
प्रति किवित्र जीवनी शक्ति स्वरुप है। हम उपासकों के 
हुए बप प्रमदेद छू संचालक की विवित्वत्ा से परिपूर्ण 


रहे । उपासना द्वारा उस्त विचित्र दिव्य जीवनी शक्ति का 
भक्तों के हृदय में प्रकाश होता है जिस प्रकाश से प्रकाशित 
होकर भक्त जन संप्तार के कल्याण के कारण बनते हैं। 
विश्व ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया के सचालन में तीन प्रधान 
शक्तियाँ कार्य करती हैं। इन तीन विचित्र शक्तियों में 
मित्र एक शवित हैं जो सइलेषणात्मक कार्य करतो है। 
श्रग्नि दूसरी शक्ति है जो विश्लेषणात्मक का करती 
है। तीसरी वरुण शक्ति है जो समन्वयात्मक कार्य 
करती है। यदि इन तौनों को सथोजक नियों *क श्र 
नियामक शक्ति कहा जाए तो भी ठीक होगा । 
उपासक का हृदय इन तीनों प्रकार की शक्तियों से 
प्रभावित रहता है। यह तीनों प्रकार की विवित्र शक्कियाँ 
जीवन प्रदान करने वाली हैं शोर परम-पिता परमात्मा 
इन तीनो जीवन दायिनी शक्तियों का चक्षु स्वरूप हैँ. 
जिसकी प्रधानता में ही प्र्थात्‌ जिसकी देख-रेख में ही” 
विद्व ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया सचालित होती रहती है।' 
यह शक्ति न केवल पृथिवी, तक सीमित है किन्तु अन्तरिक-! 
और देवलोऊ में पूरंतय+ परिपुणं है । यह शक्ति समध्त 
ब्रह्माण्ड में प्रोतओओोत है. भोर इस तरह विस्तृत है हि. 
कोई स्थल भो इससे खाली नहीं कहा जा सकता । उपासे्की 
उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्रपने हृदय में उन समस्त 
प्रदभुत भ्रौर विचित्र प्रक्रियाओं का सकालन श्रनुभर्व॑ 
करतो हुप्रा समप्त ब्रह्माण्ड में उसकी व्वापकता कौ 
निशचयात्मक धारणा रखता हुप्रा शोर समस्त ब्रह्माण्ड 
की संयोजक-नियोजक-नियामक-प्रक्रिया में उस ही एक 
प्रभु की शक्ति का भ्रवलोकन करता हुआ॥ना श्रश्नु की उपासभा 
में संलग्न रहता है तो कल्याण का भागी बनता है। बहु 
परमात्मा ही समस्त जगत का सूर्य प्र्थात्‌ प्रेक ३ ५ 


आत्मा है। ५ 
--कॉलीचव रण झाय॑े * 


रे३४ 
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प्रजातन्‍्त्र में स्वस्थ परम्परा की 


आवश्यकता 


देश में विधान सभाप्नों तथा लोकसभा के लिए 
साधारश निर्वाचन श्रव बिलकुल सिर पर आ रहे हैं। 
ज्यो-ज्यों निर्वाचन का समय निकट श्राता जा रहा है, 
त्यों-त्यों तत्सम्बन्धी सरगर्भियाँ भी तेज होती जा रही हैं। 
विभिन्‍न राजनेतिक दल चुनावों मे सफलता प्राप्त करने 
के लिए जो साधन जुटा रहे हैं, उन में धन-मंग्रह का प्रमुख 
स्थान है क्योंक्रि निर्वाचन की प्रक्षिया ऐसी खर्चीनी बन 
गसो है कि उस में धत को भारी महस्व प्राप्त हो गया है । 
यह भी स्पष्ट है कि देश की साधारण जनता राजनंतिक 
दलों के निर्वाचन कोष नहीं भरती भ्रौर न भर ही सकती 
है। भ्रत' इसका मुख्य स्रोत प्राय. पू जीपति ही रह जाते हैं । 
पुजीपतियों की संख्या देश में कुछ बहुत बड़ी नहीं है, 
जिसका भ्रय॑ यह होता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगो के हाथ 
में राजनैतिक दन्नों की नकेल भरा जाती है भौर वे उत पर 
छात्र रहते हैं । 
झभी हमारे प्रधान मन्‍्त्री श्री प॑ जवाहरलाल नेहहू 
कानपुर गए ओर कई लाख रुपये की थैली कांग्रेस के निर्वा- 
चन-कोष के लिए लेकर भाये । इस घटना ने विशेष रूप से 
यह प्रश्न सजीत बना दिया है कि राजनंतिक दलों द्वारा 
यू जीपतियों से निर्वाचन-कोष के लिए घन प्राप्त करना 
कहाँ तक उचित है ? और विशेष रूप से प्रधान मन्‍्न्री का 
सीधे इस मामले मे पड़ना तो बहुत विचारणीय है। श्री 
नेहरू जी देश के प्रधान मंत्री भी हैं और काग्रस के नेता 
भरी हैं। परन्तु उनकी दोनों हैसियतो को अलग-प्रलग नही 
किया जा सकता । र्थ्य तो यह है कि श्राज उनका मुख्य 
का” अधान भन्री के रूप मे देश का प्रशासन चलाना है, न 
कांग्रस प्ष॑ददन की सेवा करता । श्रत. उनकी स्थिति 
धरकार के श्रमुख़ की ही है । हमारी अपनी छीटी-सी बुद्धि 


सा्वदेशिक 





के अनुसार यह सम्प्ति है कि सत्तारूढ़ लोगों को चुनाव 
के लिए धन संग्रह के काम में नही पड़ना चाहिए। इससे 
प्रशासन में भारी अ्रष्टाचार तथ। प्रत॑तिकता का बीजारोपण 
होता है । कहा तो यह भी जा सकता है कि इस प्रकार के 


- रुपये के बल पर जीतने वाले लोगों द्वारा बनायी गयी 


सरकार की नीव हो झनेतिकता पर रखी जाती है। 


ब्रिटिश शासन का वह कट अनुभव श्रभी देश के 
नेताओं तथा जनता को भूला नही है कि जब अ्ग्रेज शासक 
इसी प्रकार पूृजीपतियो तथा जनता से राजनंतिक 
प्रयोजनों के लिये धन लेते थे। उस कार में सरकारी 
मशीतरी का प्रयोग होता था, विभिन्‍न स्तरों पर दबाव 
तथा जबरदस्ती $ हथकड़े बरते जाते थे । परिणामस्वरूप 
जनता मे बढता हुमा भ्रसन्‍्तोष शासन की जडो को दीमक 
बन कर खाता था। जो कोई भी शासन इस प्रणाली को 
झ्रषनायेगा उसे इसके स्वाभाविक परिणामों के लिए भी 
उद्यत रहना होगा । प्रायः लोगो में यह प्रवृत्ति होती है कि 
वे शासन भ्रयवा शासताधिकारियों को कृतज्ञ बनाने के 
लिए भ्रवप्तरों की ताक में रहते हैं, विशेषरूप से पृ जीपति 
लोग इप्त कला में बड़े दक्ष होते हैं भ्रौर वे किसी भ्रवसर 
को हाथ से नही जाने देते । अपने भ्रपार धनसागर में से 
कुछ बूदें देकर यदि वे सरकार की क्या पात्रता उपाजित 
कर सकें तो एक व्यापारी के रूप में इससे सरता श्रौर 
झथ्छा सौदा कोई दूसरा नही हो सकता। फिर प्रधानमत्री 
जैसी ऊंची स्थिति का व्यक्ति, जिससे हाथ मिलाने श्रथणग 
साक्षात्कार मात्र से ही ज्ोग निहाल होने की प्ोचते हो, 
उनको सुलभ हो जाय तो क्या कसर रह जाती है ? 


मालूम होता है कि श्री नेहरू जी भी इस स्थिति को 
पूरी तरह समभे हुए हैं यह कोई ऐसा गूढ तत्व भी नहीं 
हैं जिसे नेहरू जैसा योग्य तथा श्रनुभवी व्यक्ति हृदयज्भम न 
कर सके । यही काइस् है कि उन्होने ये थंलिया लेते हुए 
ऐसे विचार प्रकट किये जिनसे पता चलता है कि वे स्वयं 
बहुत संकोच श्रदुभव कर रहे थे। उन्होने रूपया देने वालों 
की कुछ भ्रालोचना भी की । परन्तु फिर भो उन्होने थैली 
स्वीकार की ही । कया: इश्चका यह अर्थ समझा जाय कि लेहह 
ञ्जी- अपनी प्रात्मा के विरुद्ध थेलिया स्वीकार करने पर, 
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विवश ये । नेहरू जी के व्यक्तित्व तथा चस्त्रि को जानने 
वाला कोई भी व्यक्ति यह नही समझ सकता -कि उनमें 
ऐसे प्रसंगों पर भ्रपेक्षित भ्रात्मबल की कमी है। बात तो 
यह मालूम देती है कि वे यह भलीभाति समभते थे कि 
इस कार की देश में शालोचना तथा प्रतिक्रिया होगी । 
इसी सम्भावित ग्रालोचना को हतप्रभ करने के लिए उन्होंने 
स्वयं ही सफाई भी दे डालने की नीति का अ्रवलम्बन 
किया । नेंहरूजी ने इसी प्रसंग में एक मुद्दा श्रौर भी उठाया । 
उन्होने कहा कि पूजीपत्ति काग्नेस को भी चन्दा देते हैं 
तथा श्रन्य राजनेतिक दलो को भी । इसका अश्रभिप्राय यह 
है कि उन्हे किसी सिद्धान्त भ्रंयवा नीति से कोई लगाव 
नही है। प्रधान मन्त्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्य 
कर्त्ताओ्रो को ऐसे लोगो से चन्दरा नही लेना चाहिए जिन 
का कांग्रेस की नीतियों मे विश्वास नही है । 


इस पर हमारा विचार यह है कि पूजीपति लोग 
राजनंतिक दलो को घन कोई धरुण्यलाभ या परोपकार बुद्धि 
से नहीं देते। ऐसा करने वालौ के लिए मानवीय सेवा के 
विस्तृत क्षेत्र खुले पडे है। वे किसी शासनाधिकारी के आने 
की वाट नहीं देखते। राजनंतिक दलों को घन केवल 
स्वार्थ -सम्पादन के लिए दिया जाता है श्रौर यह स्वार्थ- 
सम्पादन सत्तारूढ दल की क्ृपाहृष्टि से ही भ्रधिक मात्रा 
में सम्भव है, भ्रतः उसी दल को घन श्रधिक मिलना रवा- 
भाविक है । हम समभते हैं कि प्रधान' मन्‍त्री के इस कार्य 
से देश के राजनंतिक क्षेत्र मे एक बुरी परम्परा पड़ी है । 
इसके बाद राज़्यों के मुख्यमन्त्रियों अथवा शासन के महत्व 
पूर्ण पदो पर भ्रासीन लोगों का द्वार इस काम के लिए 
खुल जाता है भ्रौर यही १रम्परा नीचे हक के स्तरों तक 
पहुचती है। प्रज्मातन्त्र के घूल पर ही कुठाराघात होता है । 
किस-किस तरीके से ये बलियां इकटूठी की जाती है 
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सम्बद्ध लोग ही जानते हैं । कूछ मुट्ठी भर लोगों को देश 
के शासन पर प्रभावी होने देना न देश के हित में है, न 
प्रजातन्त्रीय भावना के गनुरूप है श्रौर न ही सम्बद्ध संस्था 
के हित में है। प्रधान मन्त्री के लिए तो किसी भी दृष्टि से 
शोभाजनक नहीं है। प्रत्यक्ष है, यदि कांग्रेस संस्था के 
लिए दान लेना हो तो सघटन के लोग ले । बैसे तो भ्ाज 
उनकी स्थिति भी ग्रधसरकारी जेसी है । फिर भी उन लोगों 
को घन नही मिलता ) श्रतः उच्चस्तरीय सरकारी नेताओं 
को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। क्‍या इसका 
सीधा यह भ्रथं नही कि दातागो को सस्था के प्रति श्राक- 
पंणा न हो कर द्वासन के प्रति लगाव है? प्रधान मन्त्री 
की उबत श्रालोचना का यह भी श्र हो सकता है कि वे 
चाहते है कि पृजीपति काग्रंस के सिवाय किसी श्रन्य 
राजनैतिक दल को भी चन्दा दे, यह उन्हें पसन्द नही है। 
उनकी नापसन्दगी की प्रतिक्रिया बया हो सकती है यह भी 
किसी से छिपा नही है । 


चाहे कुछ भी हो; यह मानना पडेगा कि राजनंतिक 
दलो और विशेषत. सत्तारूढ दल द्वारा निर्वाचन के लिए 
घन संग्रह की यह प्रणाली उचित नही है | हमारे प्रधान 
मन्त्री कुछ आादर्शप्रिय समझे जाते हैं, भ्तः उन्हें तो 
प्रत्येक दशा मे भ्रपनी स्थिति को सुरक्षित ही रखना 
चाहिये । यद्यपि श्रायं समाज का देश की सक्रिय राजनीति 
में कोई योग नहीं है, परन्तु राजनंतिक क्षेत्र मे अष्टाचार 
न व्याप्त हो सके, इतने अंश मे उसकी रूचि निविबाद 
है ओर इसी दृष्टि से उसे समय-समय पर अपने विचार 
प्रकट करने होते हैं। हमारी इन पंतिक्यों का भी केवल 
इतना ही अभिप्नाय है । प्रजातन्त्र मे स्वस्थ परम्पराश्रों 
का पनपना वाजञ्छनीय है। 


रघुवीर सिंह शास्त्री 
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ट्ण्पगिएयाँ] 


श्रौयुत डाग हैमरशीहड का बलिदान 


राष्ट्रघ के महामन्त्री श्रीयुत डाग हैमरशील्ड शान्ति 
की बलि-वेदी पर चढ़कर युग-पुरुष बन गए हैं । राष्ट्रसंघ का 
उदृश्य ससार में शान्ति बनाए रखना है । ग्रह 
युद्ध, मार-काट श्र उपद्रवों से संतप्त कांगों में शान्ति 
ध्याप्त करने झौर राष्ट्सघ के भ्रधिकार शौर दायित्व की 
रक्षा करने के महान उद्दृश्य की पृत्यंथं यत्त करते हुए 
उनके प्राण गए उनके बलिदान से पन्तर्राष्ट्रीय द्ाति को 
बढ्ष श्राघात लगने की पश्राशंका उपध्यित हो गई है। 
उनका वाधुयौन मशीन की किसी खराबी से ध्वस्त हुप्रा वा 
यह दुर्घटना किसी तोड़-फोड़ का परिणाम थी, यह भ्रभी 
लिद्विचत नहीं है। इस दु्घंटना की जाँच प्रारम्भ हो गई 
है । इसके परिणामों की संसार उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रहा है क्योकि संसार के श्रेष्ठ जत इस दुर्घटना से बड़े 
क्षब्ध श्रौर दु खी हैं। सन्देह यह किया जा पे रहा है कि 
यह दुघटना पूर्व से भ्रायोजित पड़यत्र का परिणाम थी। 
यदि यह प्रपाणित हो गया कि यह दुघंटना विमान की 
खराबी के कारण घटित हुई थी तो उनके दुःख के साथ 
जो रोष प्ौर क्षोम है उसकी मात्रा मे कमी हो जायप्ी पट्ली । 
यदि यह दुर्घटना किसी षड़यत्र का परिणाम सिद्ध हुई 
जैसा कि जन-सामान्य को संदेह है, तो भ्रपराधियो को 
समुचित दड दिए जाने पर ही कुछ सनन्‍्तोष का प्रमुभव 
होगा। ससार यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके श्रेष्ठ 
झौर प्रलभ्य जनों का इस प्रकार भ्न्त कर दिया जाय। 
श्री डाग के बलिदान से राष्ट्रघ के परो के लड़खड़ाने का 
भय उत्वन्त हो गया है । प्रावश्यकता इस बात की हैं कि 
राष्ट्रसंघ की इस महान श्रापत्ति से प्राण पण से रक्षा की 
जाय और उसे श्र भी अधिक शक्तिशाली बताने में 
कोई प्रयत्त उठा न रखा जाय । राष्ट्रमघ कागों में जिल्च 


धार्वेदेशिक 





उददश्य की सिद्धि में संलग्न है उसकी पूरति में जरा भी 
प्रभाद वा ढील न होती चाहिए । जो स्वार्थी लोग श्री 
डाग को कांगो में वा प्रन्यत्र प्रपने कत्तंव्य पालन में 
लगा हुप्रा देखकर उन्हें प्रपनें मार्ग का रोड़ा समभकर 
उन्हें हटाने की सोचते थे उन्हें हृतोत्साहित करने का थही 
सर्वोत्तम उपाय है । 


श्री डाग का बलिदान व्यथं न जायगा श्रौर जिनके 
हाथों में शक्ति है उन्हे तो किसी भी मूल्य पर ने जाने 
देता चाहिए । 


श्री डाग स्वीडन के तिवासी थे। बड़े सुयोग्य 
राजनीतिज्ञ थे । वे यत ८ वर्ष से इस दायित्व का बडी 
सूक बूक, भौर योग्यता से निर्वाहरर रहे थे। सबसे भ्रधिक 
कागो के मामले भें उनका व्यक्तित्व कसौटी पर चढ़ा श्रौर 
प्रपवाद एवं भ्रपमान के मध्य भी वे कत्तंव्य पालन से 
भ्रडिग रहे । लुमुम्बा की हत्या होते पर उनपर साम्रा- 
ज्यवादियों का पक्ष लेने का श्रारोप लगाया गया। 
रूप ने उन्हें भ्रपदस्थ करने का प्राग्रह किया | परन्तु 
घटना-चक्र कितना विचित्र है। आज उनके निधन में 
साम्राज्य वादियों के कुचक्र का संदेह किया जा रहा है जब 
हम इस बात के प्रकाश में उनके बलिदान पर विचार 
करते हैं तो सहता ही उनकी उच्चता श्रौर निष्पक्षता 
प्राँ्ों के सामने प्रा जाती और प्रतायास ही हृदय से यह 
धघ्वनित हो उठता है कि वह बड़े ही साहसी श्रौर तुफानो 
के मध्य भ्रविचलित रहने वाले महापुरुष थे। 


यदि उनके निधन से प्रस्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि होकर 
वह तृतीय महासमर में परिणत हो गया तो यह स्थिति 
बड़ी दुर्भाग्ययु् होगी जिसके निवारण के लिए उन्होने 
श्रपनी मान-प्रतिष्ठा श्रोर जीवन तक को दाब पर लगाया 
हुप्रा था । 


मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाश्रो 

नित्य बढ़ती हुई जनसर्या श्रोर मानव की श्रंतरिक्ष 
यात्राएँ ये दोतो समस्याएं एक दूसरे के साथ ग्रथित हुई 
ब्रताई जाती हैं। ल्लाब्य-पदाबों की पृद्धि भौर मानव के 
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निवास के लिए नए स्थानों की खोज के उपाय ज्ञात 
किए जा रहे हैं। इन समस्या्रों के समाधान के यत्ल 
में मतृष्प की यह धारणा बल पकड़ती दीख पड़ती है कि 
मूक्र प्राणियों की प्रात्मा नहीं होती श्रौर उस आ्राबादी को 
जीवित रखने के लिए जो ब्रद्मचर्य एवं संयम का जीवन 
व्यतीत करने में भ्रसप्र्थ है भ्रस्वाभाविक एवं निर्देयता 
पे प्राप्त ओोजन की व्यवस्था की जाय जिससे वह वासना 
की सन्तुष्टि मे निमस्न रहकर श्रधाघुन्ध बच्चे उत्पन्त 
करता रहे । दूसरी श्र उन व्यक्तियो को जिनकी माताग्रों 
ने बड़े ऋष्ट प्रौर यत्न से पाल-पोस कर बड़ा किया है, 
प्रन्तरिक्ष मे इस ग्राशा से भेजा जा रहा है कि किसी न 
किसी दिन वे चन्दधलोक में पहुँच कर ऐसे नगरों का 
निर्माण करने मे समर्थ हो जायंगे जिनमे धरती की 
बढ़ी हुई श्राबादी समा सके । विज्ञान ने जीवन के 
प्रति भ्रादर की भावना को जिस निर्मम्रता से नष्ट क्रिया 
है यह उसका ज्वलत उदाहरण है। 


इस प्रकार के मसार में जहाँ-गुणों का सख्या पर 
निरन्तर बलिदान हो रहा है किसी को यह नहीं 
सूभता कि इस समय श्रधिक व्यक्तियों की श्रपेक्षा श्रेष्ठ 
व्यक्तियों को श्रावश्यक्ता है + अ्रपनी दुबंलताग्रो 
वेर-भावता भ्रौर सत्तालोजुपता को दूसरे लोको में 
ले जाते के स्थात में यदि हम मनुष्य को प्रधिक विक- 
प्ित, कम हिंसक, अभ्रधिक ईमानदार श्रौर दयालु बनायें 
तो यह सफलता श्रन्तरिक्ष उड़ानो की भअ्रपेक्षा भ्रधिक 
शानदार होगी । परन्तु क्या विज्ञानवेत्ता भौतिकवाद भ्रौर 
सत्ताके नशे मे अंधे हुए ग्रधिनायक गण इस बात की श्रोर 
ध्यान देंगे ? उनसे यह ग्राशा करना दुराशा प्रतीत 
होती है क्योकि वे युक्ति भ्रोर तक कै शत्रु होते हैं। 


नातिक जिले में ईसाइयों का प्रभाव 


पं० गोविन्द प्रसाद त्रिपाठी ने मनमाड (नासिक) 
में ईसाइयों के बढ़ते हुए प्रचार कार्य का निरीक्षण 
करके एक समाचार सावंदेश्षिक में प्रकाशनाथ भेजा 
है जिसका प्रावइ्यक भाग इस प्रकार हैः-- 
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“मनमाद में पादरियों ले बिदेश से ८० लाख 
रुपया लाकर भ्रपता हाई स्कूल श्रौर दवाखाना बनाना 
भारंभकर दिया है। प्रति शनिवार को भ्रन्न प्रौर पैसे के 
लोभ से प्राकृष्ट निर्धनजन सायंकाल को भोजन करते 
भ्ौर रविवार को गिरजे मे ईसा की प्रार्थंता करते हैं । 
ईसाई बन जाने वालों को नौकरी, मकान श्रौर प्राथिक 
सहायता प्रादि की सहायता की जाती है ।” 


ला रसेल 


सुप्रसिद्ध तत्ववेता लाई रसेल (वर्डरेण्ड रसेल) को 
जिनकी प्रायु इस समय ८६वर्ष की है लंडनके एक- 
न्यायालय ने प्ररु झ्रायुधो विरोधी प्रगतियो के कारण ७ 
दिन की कद की सजा दी थी जो रह करदी गई है । 
उन्होने जेल से प्रसारित श्रपने व्यक्तव्य मे कहा कि 
अमेरिका, रूस, जमनी, फ्रास श्रौर ब्रिटेन के राजनेतिक 
नेता मानवजीवन को इतिश्री के लिए सनन्‍नद्ध देख पड 
रहे है | सत्ता क्री खोज मे निरत दुराग्रही शासन प्रौर 
अ्रष्ट सरकारी विशेषज्ञ भ्रपनी सविस १२ चिपटे रहने 
के उद्देश्य से पूव और पद्चिम की श्रजा को पथ-म्रष्ट 
करके श्रपनी उन नीतियो को मनबाने के लिए विवश्ञ 
करते हैं जिनका अन्त निश्चय ही अशणु-युद्ध मे होगा। 


इस समय दो काल्पनिक पक्ष हैं और दोनो ही भ्रपने 
को महानोहँद्य से प्रेरित हुआ बताते है । परन्तु यह घोखा 
है। कंनेडी, स्रूछोव, प्रदनार, डिग्राल शौर मेक मसिलान 
सबका एक ही उद्देश्य है भौर वह है मानव जीवन का 
अन्त कर देता । कतिपय निर्दयी परन्तु सत्ताघारी 
व्यक्तियों के सम्मिलित निइचय के द्वारा प्रगा का परिवारों 


का श्र मित्रोका सफाया हो जायगा। 


साहित्य, कला-विज्ञान और विचारक्षेत्र को समस्त 
वरिष्ठ शुफलताएं सर्देव के लिए विनष्ट हो जायगी । 
भामोद-प्रमोंक्े प्रेम भ्रौर सौरुष, विचार और ज्ञान 
पभ्रोर उस सौन्दय्यं की सजना करने वाली शक्ति से शून्य 
होकर जो मानव-जीवन को सग्द्ध बनाती हैं हमारी 
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नष्ट-अष्ट झौर जीवन शुल्य घरती युग-युगान्तर पर्यन्त 
सूर्य के चहुँ प्रोर निरुद्दे धय गति करती रहेगी । 


इस व्यवस्था के निराकरणार्थ ही हम आज जेल में 
हैं। ला्ड रसेल पर यह प्रारोप लगाया गया था कि 
उन्होने १७ सितम्बर को पालियामेट के दोनो सदनों के 
सामने भ्रणु श्रायुध विरोधी धरने मे लोगों को सम्मि- 
लित होने की प्रेरणा करके सावंजनिक शांति भंग करने 
की चेष्टा कौथी। इस धरने में १० हजार लोगों के 
सम्मिलित होने की प्राशा थी । 


लंडन के एक पाक में बिना भ्रनुमति के लाउदस्पीकर 
का प्रयोग करने के भ्पराघ में ला्ड रसेल पर २० 
शिलिंग काजुर्पाना भी हुप्रा। उन्होंने ६ प्रगस्त को 
लाउडस्पीकर से यह घोषणा की थी कि वलिन के प्रइन 
पर पुद्ध न होना चाहिए । 


मास्को रेडियों ने इस जुर्माने के दण्ड पर प्रालोचना 
करते हुए कहा है “ब्रिटिश्न प्रजातन्त्र का नमूता यह 


है ।” 


श्रणु प्रायुधो के निर्माता और प्रयोक्ता कहते हैं कि 
युद्ध की बिभीषिका से मानव को बचाने के लिए हो इनका 
निर्माण और परीक्षण हो रहा है। ला रसेल भी स्थात ऐसा 
ही सोचते हैँ । भ्रन्तर केवल इतना है कि लार्ड रसेल मानव 
की भ्रौर उसकी वरिष्ठता की रक्षा के लिए चिन्तित है 
जब कि भ्रणु श्रायुधों के निर्माताओं कौ मनुष्य की सत्ता 
की रक्षा की तो चिन्ता है उसकी वरिष्ठता की रक्षा 
की चिन्ता नहीं है। 


सांडों का युद्ध 


ब्रिटेन मे रोम साम्राज्य में प्रचलित सांडो की लड़ाई 
की निर्देय प्रथा को प्रचलित किए जाने का प्रयत्न हो रहा है 
जो वहाँ कानुनन अवध है | वहाँ एक क्‍्लव स्थापित 
है जो स्पेन केएकमहा वलिष्ठ पभ्रौर लडाकू सांड को ब़िटेन 
में लडाई के लिये लाते के लिए प्रयत्नशील हैं । इस सांड ने 


भ्रब-तक€ लडाइयों में १२५० प्रांडो को समाप्त किया है। 
सोभाग्य से ब्रिटेन के अधिकारी इस विषय में बड़े सतके 
हैं भौर उन्होंने विश्वास दिलाया है कि रोमन कथोलिक 
देशो में प्रचलित यह दुष्प्रथा ब्रिटेन मे प्रबंध है श्रौर इस 
युद्ध की भ्रनुमति न दी जायगी। फिर भी वहाँ के जीव 
दया-संस्थान मानव के भयंकर पतन को देखते हुए बड़े 
सशंक हैं । 


मास्टर तारासिह के श्रनशत की भत सता 


प्रकाल तस्त के भूत-पूर्व सर्वोच्च महन्त ज्ञानी प्रताप 
सिह ने अपने एक प्रेस वक्तव्य मे राजनंतिक उद्देश्य के लिए 
गुरुद्वारो तथा भ्रन्य धर्म स्थानों के श्रनशन के- लिए प्रयुक्त 
किए जाते की बड़ी कठोर प्रालोचना की है। उन्होने कहा 
स्वयं भ्रनशन सिक्‍्ख धर्म की शिक्षाग्रो के विरुद्ध है। उन्होने 
प्रपने कथन के समर्थन में पवित्र ग्रन्थ साहव के कई पद 
उद्धृत किए । गुरु गोविन्दर्सिह ने 'रेहतनामा' में श्रपनी 
सम्मृति का उल्लेख किया है। उनकी सम्मति में श्रनशन 
श्रात्म-हत्या के सम्रात है। इसी कारण सिखों के समस्त 
घामिक पर्वो पर भ्रौर स्वय स्वर्ण मन्दिर भे कडाह-प्रसाद 
चढाया जात, भ्रौर लोगो मे वितरित किया जाता है । 


उतकी सम्मति में मास्टर ताराधि|ह की भूख हड़ताल 
सिख धममम पर लाछुन है क्योकि यह गुरुप्रो के लगर के 
श्रति निकट की जा रही है। 


उन्होंने कहा कि समस्त धर्मों में समानता के श्रादर्श 
का प्रचार करने के लिए गुरु श्रजु तदेव ने स्वरणु-मन्दिर 
का निर्माण किया था। यही कारण है कि गुसुप्रन्थ 
साहिब मे अन्य मतों के सन्‍्तों के वचन भी पाए जाते हैं 
झोरवे सन्त हिन्दू, हरिजन शोर मुसलमान हैं। स्वर्णा- 
मन्दिर की भाघार-शिला रखने के लिए मुस्लिम सन्त 
हजरत मियां मीर को भी भ्रामंत्रित किया गया था । स्वर्ण 
मन्दिर के पवित्र प्रांगण मे आमरण भ्रनशन करना मन्दिर 
का बडा अपमान है । 


वरतंमान जगत्‌ ने घर्मं को राजनीति से नितान्त पृथक 
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किया हुम्ना है। दुःख है कि श्रकाली दल के दल-गत कार्यों 
के लिये गुएद्बारो का प्रयोग हो रहा है। श्न्त में उन्होने 
मास्टर जी से भ्रपील की कि वह अनशन का परित्याग 
करके मन्दिर की पवित्रता की रक्षां करें । 


प्राय साहित्य का प्रभाव 


गंढवॉल के एक भ्रध्यापक महोदय लिखते हैं ;-- 


मै भ्रार्य समाज में शामिल होने की श्राशा करता 
हूं । इधर तो इस जिले में भ्रायं समाज कही नही है, ऐसा 
ही मालुप्त होता है । मैंने १ साल पूर्व से झ्रायंसमाज का 
साहित्य पढ़ना आ्रारम्भ किया था भ्रौर अ्रत्र कुछ-कुछ प्रार्य॑- 
समाज के नियम ज्ञात हो गए हैं। प्रपने तीन प्रेमी सज्जनों 
ने सत्यार्थप्रकाश पढने को प्रोत्साहित क्रिया और मंगाकर 
पढ़ना आ्रारम्भ कर दिया है । इधर के ब्राह्मण रहे जाने 
वाले व्यक्ति श्रायंसमाज भ्रोर सत्याथंप्रकाश की भारी 
निंदा करते हैं । खेर ईश्वर जैसी भत्ति देगे। भ्रायंसमाज 
की छोटी-छोटी पुस्तको को पढ़ने से भ्राज से ४ वर्ष पूर्व 
घृम्रपान, मास खाना, चाय पीता भ्रौर शराब का सेवन 
सदा के लिए त्याग दिया । सामवेद, उपनिषद्‌, गीता श्रौर 
रामायण भी नित्य पढ़ता हूँ ।” 


इस पर विशेष टीकाटिप्पणी की भ्रावश्यकता नही है। 
ग्रायंसमाज के साहित्य का सतृप्रभाव दिखाने के लिए 
उपयू क्त पक्तितयाँ उद्धत की गई हैं। उचित है कि प्पने 
साहित्य का अधिकाधिक प्रसार किया जाय । 


ग्रुरुकुल भटिण्डा 


गुएकुल भटिण्डा स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भ्राज 
से लमभग ४० वर्ष पूर्व दानवीर श्री चो० रामजीदास जी 
रईस भटिण्डा निवासी के दान से खोला था जिसका प्रवन्ध 
एक ऐपी कमेंटी के श्राघीन था, जिससे गुरुकुल का कार्य 
ठोक रूप से नहीं चल रहा था । भ्रव गुरुकुल का प्रबन्ध 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब ने श्रपने हाथ मे ले लिया है । 


पमा की भोर से प्रबन्ध के लिए तथा प्राचायं पद के लिए, 


समा के महोपदेशक श्री पं० भूदेव जी शास्त्री वेद वेदान्त 
सांख्य योग तीथ॑ गुरुकुल मे पहुँच गए हैं। भर गुरुछुल में 
प्रवेश प्रारम्भ है मातिक खर्च केवल १०) तथा प्रवेश 
फोस ५) है शेष खर्च गुरुकुल कमेटी करेगी । 

क्लास गुरुकुल कागडी की चलेगी । 


महषि की शिक्षाप्रों का प्रभाव 


सितम्बर के इडियन रिब्पू मे कुमारी नन्दिता 
४. 8. का एक लेख छ॒पा है जिसका श्षीषंक है 
“भारतोय रजवाड़ो ने भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन में 
क्या योग दिया ?” इस लेख में उन्होंने रजवाडो मे राष्ट्रीय- 
जागृति के ४ कारण बताए हैं जो इस प्रकार हैं: -- 


१--भारत मे प्ननेकता के - होते हुए भी मूलभूत 
एकता है । 

२-स्वामी दयानन्द श्रौर विवेकानन्द की शिक्षाएँ 
उनके भअज्ञानावृत्त घरो मे प्रविष्ट हो गई थीं। 


३--नपोलियन श्रौर गरीवाल्डी के वीरोचित 
कारनामों ने उनको चकित कर दिया था। 


४--पाश्चात्य विज्ञान ने उनके चहुँ श्रोर प्रपता जादू 
चला दिया था । 


४--ब्रिटिश भारत के पुनर्जागरण की भावना ने उन्हें 
प्रभावित किया था । 


वेश के धामिक एवं सामाजिक पुतर्जागरण के 
भ्रतिरिक्त राजनंतिक पुनर्जागरण मे भी मह॒षि दयानन्द 
का योग सर्वोपरि रहा है जिसको श्रद्ध य स्व० रोमा रोला । 
(सुप्रसिद्ध फ्रेच साहित्यकार एवं तत्त्ववेत्ता ने इस प्रकार 
व्यक्त क्रिया है-- 

“बस्तुत: भारतीय राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म श्ौर 

जागरण में सबसे प्रबल प्रेरणा दयानन्द से भ्राप्त हुई 
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वस्तुत: दयानन्द पुन्ननर्माण भौर राष्ट्रीय संगठन के 
्रबलतम भ्रग्रणियों में से थे ।' 


महूदि दयानन्द कौ शिक्षाप्रों ने एकमात्र भारतीय 
रजवाड़ो में ही नहीं भपितु सम्रस्त भारत हू! क्या भारत से 
बाहर भी अमित प्रकाश प्रसारित किया हैं। उस प्रकाश 
को देशी रजवाड़ों तक सीमित समझना वा बताना ठीक 
नही है । 


अंग्रेजी की सेवा करने वाले भारतीयों को 
इतिहास में स्थान नहीं मिला । 


कास्‍्टी ट्यूशन क्लब नई दिएली में 'हिन्दी दिवस' के 
प्रवसर पर ग्रायोजित एक विशाल सभा का उद्धाटन 
करते हुए भारत सरकार के सूचना मंत्री श्रीयुत ढा० 
केसकर ने जो भाषण दिया था उसका तिम्न लिक्षित 
भाग बड़ा उपयोगी है : - 


"प्रंप्रेजी सीखने के लिए प्रंग्रेजी सम्यता सीखनाभ्रावश्यक 
है । हमारे देश में काम-काज के लिए कुछ समय तक काय्ये- 
व्यवहार में प्रंग्रेजी चलती है। परन्तु यह ध्ावश्यक नहीं हैं 
कि श्रग्नेजी देश में सदा धती रहेगी। हमारा लक्ष्य राष्ट्रभाषा 
हिन्दो को उन्नति करके उसे उपयोग सें लाने का है । 


प्रग्नेजी शिक्षा का क्रम इत्त ढंग पर छलता है कि 
श्रंग्रेजो सम्पता को विवश होकर प्रपवाना पड़ता है। जिस 
इतिहास को श्रप्रेजी जातने के लिए पढ़ना पड़ता है उससे 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

पंग्रेजी को सेवा करने बाले लोगों को मी तब तक यह 
महत्त्वपूर्ण स्थात नहीं मिजता जबतक वे प्रंग्रेज त हों। 
यही कारण है कि स्व० सरोजिनी नायडू फो जीवन भर 
प्रंग्रेजी साहित्य की सेवा करने पर भी श्रप्रेजी ताहित्य 


सावेदेल्षिफ 


(38६, 


के इतिहास में कहीं कोई त्यान नहीं मिसा । यदि वह 
भ्रषमोी साहित्य सेवा उद्दू बंगला प्रावि में करतों तब यहु 
साहित्याकाश में शिर्मौर धनतों । गुरुवेब टंगोर पवि बंगला 
में हाहित्य साधना न करते तो प्रग्नजी के तीसरे दर्जे के कवि 
गिसे जाते । माइ केल मधु मृदन दस बचपन से हो श्रप्रेजी 
कविता करने लगें थे । जब बह एक झंग्रेज झालोचक के 
पात्त श्रपनी कविता दिश्लाने गए तो उस पश्रालोचक ने 


अजीज, 





कविता पसन्द करके भो यही कहा 'यवि बुरा न सानो तो 
बंगला में ही कविता करों । इस बात का परिणाम यहू 
निकला कि उन्होंने 'मेघनाद व्' जेसा उत्कृष्ट काध्य 
लिखा जिसकी गुरदेख टेगोर तक ने सराहुना को |” 


पं० दतान्नेय प्रसाद जी 


हैदराबाद प्राय जगतु के वयोवृद्ध नेता तथा प्राये- 
प्रतितिधि सभा मध्य दक्षिण हँदराबाद के उप प्रधान 
श्री पं० दत्ताश्रयप्रसाद जी एडबोबेट के निधन का 
समाचार देते हुए बड़ा दुख होता है | हैदराबाद 
प्रदेश में भ्रायं समाज के प्रचार में श्रापने जो सेवाएँ 
की थी बह भ्रविस्मरणीय रहेगी । साथ ही उन्होंने 
शिक्षण क्षेत्र में भी केशव स्मारक क्षार्य विद्यालय के 
सन्जी रूप में तथा बासिस मे भआ्ा्य कालिज कीं 
स्थापना के द्वारा महात््‌ काये किया था श्रौर भ्ाय॑ 
समाज द्वारा समय-समय पर चलाए गए श्रान्दोलनों 
में विशेषकर हैदराबाद सत्याग्रह तथा पंजाब हिन्दी 
रक्षा सत्याग्रह में भी सक्रिय भाग लिया था। उनके 
निधन से प्रायं जगत्‌ की महान क्षति हुई हैं जिस की 
पूति निकट भविष्य में शायद हो संभव हो। हम 
परमात्मा से प्राथंता करते है कि दिंवंगत्‌ भ्रात्मा को 
सदगति तथा कुटुम्बी जनों को धैय॑ प्रदान करें। 


कममकलनीि नाल ता 
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स्‍ीशन्‍ीस्सीममजीससजीजीसीडीीअ धीरज #३ॉ, और सजा 


मननशील 


बने रहें 


(बा० कालीचरण आये) 


ल्न्रेस्टर#राण 


तन्तु' तन्‍्वनजसों मानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष 
धिया कृतानु | 


श्रनुल्वरण बयत जोगुवामपों पनुर्भव जनया' देब्यं 
जनम्‌ ॥ 
॥ ऋ० १०--४र--०६ ॥ 


(जीवन के कर्म रूपी) तन्‍्तु को तान कर (भग्रसर 
होते हुए) विश्व की परिक्षियाओ्रो के प्रकाश करने वाले 
(के मार्ग) का श्रनुसरण करो । (उन) ज्योतिपूर्ं मार्गों 
को जिन्हे बुद्धि व पवित्र कर्मों द्वारा निर्माण किया गया है 
सरक्षण करो। प्रभ्ु-परमात्मन, स्तोताझो (अ्रपने भक्तों) 
के पवित्र कर्मो को दोष रहित कर दे | (निरन्तर) 


मननशील बने रहे तथा दिव्य गुण (शिष्ठ जन-समुदाय 
के उत्पादक बनो । 


प्रभुपरमात्मा ने वेद मन्त्र मे उपदेश किया है श्रोर 
प्रादेश दिया है कि हम सब मननशील बने रहे । कभी 
विचलित न हों। मनुष्य मननशील बनने से ही मनुष्य है 
प्रन्यथा पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं, श्रपित्तु 
यदि यह कहा जाये तो कुछ भूल न होगी कि मनुष्य यदि 
मननशील नहीं है तो वह पशुओं से नीचे है क्योकि 
परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों मे जो स्वाभाविक शझारक्ति 
स्वयं को जीवित रखने के लिए दी है वह बहुत साधारण 
झ्लौर पशुओं मे जो स्वाभाविक क्षक्ति उन्तकी प्रपनी 
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जीवन यात्रा पूर्ण करने के लिए दी गई है वह उनके 
लिए पर्याप्त और पूर्ण है | यह पशु योनि भोग योनि है । 
क्षम योनि नहीं है, उसे भ्रवसर नहीं दिया गया कि वह 
बुद्धि का प्रयोग कर जिस अवस्था मे उत्पन्न किया गया 
है उससे श्रागे बढे भ्रौर इसलिए यह प्रावश्शक था कि 
उसकी नैसगिक गक्ति (भिक्षणा॥ ॥75770) बहुत 
ऊँची हो । मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है 
और उभय योनि में है श्रपनी बुद्धि के प्रयोग से, शौर- 
कर्मो द्वारा बहत आगे जा सकता है इसलिए उसका 
जीवनोहेंश्य भी बहुत ऊँचा है और नैसगिक शक्ति दुर्बल 
है। मनुष्य को प्रादेश है कि वह उस परमपिता परमात्मा 
के बनाए हुए संसार में प्रभु की परिक्रियाओ्र का 
प्रमुपरण करे जिस प्रकार प्रश्न की रचना मे ससार की 
प्रत्यक वस्तु प्राणी मात्र के कल्याण के वास्ते है भ्रौर 
प्रभु की प्रत्येक परिक्रिया ससार के प्राणियों का कल्याण 
कर रही है । कोई भी वरतु या उसकी परिक्रिया 
निरर्थक्त नहीं है। इसी प्रकार मनुप्य का कतेव्य है कि 
बह भी प्रभु का अनुसरण करते हुए अपनी प्रत्येक क्रिया 
से पमस्त प्राणियों के लिए हितकर सिद्ध हो किसी का 
अधहित किसी समय भी उसके मस्तिष्क मे ने आने पावे । 
यह तब हो मम्भव है जब क्रि मनुष्य स्व्रयं प्रभु के बतलाए 
हुए मार्ग का अनुसरण करे । सर्वेश श्रपने को उन्हों 
व्यक्तियों अ्रयवा उन्हीं कर्मो से सम्बन्धित रखे जिनसे 
उसके प्रव्दर की दंवी शक्तियाँ उन्नत हो ओर प्रासुरी 
दबी रहे । सत्संग भौर कुमग श्रपना प्रभाव रखता है 
सत्मग से मनुष्य देवी शक्तियों को जाग्रत करता है । 
ग्रौर उनका प्रयोग भी करता हैं परन्तु कुसग इसके 
विपरीत देदी शवितयों को दबा कर आसुरी वृत्तियों 
को जगाता है। इसीलिए प्रश्नु का गझ्रादेश है कि जिस 


सावेदेशिक 





ज्योति पूर्ण मार्ग का बुद्धि श्रौर पवित्र कर्मों द्वारा 
निर्माण किया गया है उनका संरक्षण करो। संरक्षण 
के भ्र यही हैं कि स्वयं उस देवी मार्ग पर चलो प्न्यो 
को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा करो । यदि हमारे 
सामने कोई मनुष्य इसके विपरीत मार्ग पर चलता है 
उसे उस पर से बचाने का यत्न करना चाहिए। किसी 
भी भूल करने वाले मनुष्य की भूल देख कर चुप नहीं 
रहना चाहिए। 


इस प्रकार श्रपने जीवन को बनाने वाला मनुष्य 
निस्सन्देह वेद की इस आ्राज्ञा का पालन करता है कि तुम 
निरन्तर मननशील बने रहो । हां, एक भय प्रवदय है 
कि जिस प्रकार फेकी हुई गेद को जो पृथ्वी पर तेजी 
से भाग रही हैं, पृथ्वी प्रतिक्षणा उसे श्रपनी श्रोर 
ग्राकर्षित करती है और रोकने का यत्न करती है परन्तु 
यदि गेन्द की गति गेद में दी हुई शक्षक्ति के कारण 
अधिक है तो पृथ्वी की श्राकर्षण शक्ति उप्ते रोक नहीं 
सकती | यदि गेद की शक्ति नि्नल हो जाती है तो भूमि 
का श्राफषेण उसे रोक कर प्रागे बढ़ने से रोक देता 
है इसी प्रकार मननशील मनुष्य बन जाने के बाद भी वदि 
श्रपने प्रन्दर स्वाध्याय, सत्संग भ्रौर प्रभु-भक्ति से वचित कर 
लेता है तो ससार के प्रतेक श्राकषंणों की भ्रोर जो मनुष्य 
को अपनी प्रोर खेच रहे हैं खिच जाता है श्लौर पुनः 
पूवेवत्‌ मननशील बनने की पूर्व दशा मे गिर जाता है 
झौर कभी-कभी मतनशील मनुष्य के हृदय में श्रपनी 
परिह्थिति को ऊंचा ले जाने के परचातु ग्रभिमान की 
जागृति भी उसे गिरा देती हैं इसलिए उपासक को 
सचेत रहने की प्रावदयकता है और जैसा प्रभु ने वेद 
मत्त्र मे भ्रादेश दिया है हम प्रभु से प्रार्थवा करते रहे । 
प्रभु हमारे कर्मों को दोष रहित कर दें । 
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मनुष्य को स्वदा यह ध्यान रखने की ब्रावश्यकता 

है कि उसका पैर कही फिसल न जाय । वाह्य जगत्‌ 
में ही ऐसे ग्राकर्षरण नहीं हैं जो मनुष्य को श्रपती शोर 
खेचते रहते है प्रौर जिनसे बचने को हर समय श्रत्यन्ता- 
वश्यकता है मनुष्य के भ्ररदर भी इस प्रकार की प्रासुरी 
'दाक्ति हर समय काम करती रहती है। उसको दबाए 
रखते की आवश्यकता है ताकि मनुष्य के कर्म प्रभु के 
प्रादेशानुसार दोष रहित रह सके | मनुष्य में दोष के 
कारण किसी न किसी रूप मे हर समय विद्यमान है 
जो श्रनुकूल वायुमण्डल पाकर जीवित श्लौर जामृत हो 
जाते है । दोषो के फलने और फुलने वाली भूमि, 
जिसमें कि दोष उत्तन्न होते है, बढते है, फलते है शौर 
फूलते है बह मनुष्य का अपता ही भ्न्त, करण है प्ौर 
प्रविद्या उसका मुख्य कारण है। श्रविद्या के ही कारण 
वस्तु के प्रयोगे मे उसके हित प्रौर श्रहित का जब 
विचार नही रहता, तब ही दोप: का कोई अकुर उभर 
पडता है प्रौर यदि उसी समर्य उस्तकों दवा न दिया 
तो वह एक बहुत बड़े वृक्ष का आकार बन जाता है 
“झ्औौर उस समय उससे छुटकारा पाना मनुष्य की शक्ति 
सेबाहिर हो जाता है। श्रतः प्रथम तो मनुष्य को पत्रिद्या 
रूपी श्रन्धकार से भ्रपने को पुथक ही रखना चाहिए । 
वेद भ्रौर वेदानुकूल' ग्रत्थो के स्वाध्याय मे लगा रहना 
चाहिए, सत्संग में धम्मिलित होने की कभी अबहेलना 
न करनी चाहिए, यही एक मार्ग है जो प्रभु ने हमे इस 
. वेद मन्त्र मे बतलाया है । प्रभु के समस्त कार्य जो 
निस्य प्रति श्रौर हर समय होते रहते हैं ग्रौर जो उध्तके 
दिए ज्ञान वेदानुकूल हैं यदि हम उनका ही अवलोकन 


भली प्रकार करते रहें तो भी मनुष्य दोष रहित हो 
सकता है भ्ौर रह सकता है । 


वेद ने अपने अन्तिम पद में मनुष्य को ग्रादेश 
दिया कि बह संप्तार में स्वयं दोष रहित वन केर मनन- 
शील बनकर समस्त दुगुस्तों से भ्रपने को पृथक्‌ रख कर 
अपने को ही सन्तु्ठ न कर ले अपितु श्राने वाले संसार 
के लिए जन-समुदाय का उत्पादक बते। जिम प्रकार 
झ्राय॑ं समाज के नियम से बतलाया गया है कि मनुष्य को 
श्रपनी ही उम्नतिसे सनन्‍्तुष्ठ न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में श्रपतती उन्‍तति समभनी चाहिए । यह 
तब ही सम्भव है जब मनुष्य जन-सम्पर्क मे आकर समार 
को हेय ते जानकर बल्कि सभार को मुनि का साधन 
मान कर अपने व्यवत्ार ने अ्रपने ज्ञान कै, हनी शक्ति 
से श्र्थात्‌ हर प्रतार त्त यह यत्न करता रहे कि सनम" 
शील ही हो और दुगुणों ग्रौर दुव्यंतनो व रहित हो । 
संसार का तियम है कि बुराई से वुराई होती है, प्रौर 
भलाई से भलाई होती है। भलाई से बुराई उत्सन्‍्त नही 
होती यह भ्रसम्भव हैँ इसलिए उत्पादक उत्पन्त करने वाला 
जब भला है और उसने जब्र अपने ग्रप को भला बना 
लिया है तो कोई कारण भी नहीं है कि उससे उत्पस्न 
होने वाला भात्री जन-समुदाय भला न वने । 


अन्त में मैं यही प्र।र्थंता वहूगा कि मनुष्यों को प्रपते 
जीवन मे उत्तम कर्म करते हुए, जन-समुदाय के साथ उत्तम 
व्यवहार करते हुए, प्रभु की श्राज्ञा का पालन करना 
चाहिए, यह विश्व की परिक्रियाप्रों का ग्रनुधरण करे 
ज्योति पूरा मार्ग का जो बुद्धिपूतंक और पवित्र कर्मों द्वारा 
निर्माण किया गया है उसका सरक्षण करे श्रपने को 


दोष रहित रखे और मननशील बन कर दिव्यगुणा 
विज्विप्ठ जन-समुदाय के उत्पादक वन 
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जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है तब से ही वह 
जीवन के प्रभिप्राय पर विचार करता रहा है। उसने भ्रन्य 
मनुष्यों को उत्पत्त, युवा प्रीर वृद्ध होते एवं मरते हुए 
देखा है । उसने देखा कि पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मछली भौर 
मगरमच्छ य तक कि वुह् और वनस्पतियाँ भी परिवतंन 
प्रोर हवस की एक ज॑सी प्रक्रिया में से होकर गुजरती 
हैं। उसने दिन श्रौर रात, वर्षा श्रौर धूप, गर्मी भर सर्दी, 
गरज और बिजली, बाढ शोर भूकम्प भी देखे है। उसने 
समय २ पर सूर्य और चन्द्र ग्रहण का भी श्रवलोकन किया 
है। उसने पुरुषों शौर स्त्रियों के व्यवहारों को भी देखा 
है जिनमे से उसने कुछ को पसन्द किया और कुछ को 
तापसन्द किया है। उसने यपने हृदय पर भी दृष्टि डाली 
श्रौर देखा कि उसमें इच्छाएँ श्रोर भूख विद्यमान है जिनमे 
से उसने कुछ को इुनकर उनको पूर्ति की श्रोर कुछ का 
परित्याग कर दिया । 


इन सब वस्तुप्रों पर विचार करते हुए उसके मन में 
यह प्रश्न उठा कि ऐसा क्‍यों होता है ? जन्म से लेकर मुत्यु 
पर्यन्त मनुष्य को इस मार्ग पर चलना होता है। संसार 
के व्यक्ति क्यो स्वस्थ श्नौर सुखी है और कुछ व्यवित क्यों 
प्रस्वस्थ श्रौर दुःखी है ? मनुष्य का जन्म क्‍यों होता है ? 
और वह कहाँ से प्राता और कहाँ जाता है ? इन प्रश्नो 
के कुछ समाधान के लिए मनुष्य को परमात्मा की सत्ता की 
अनुभूति हुई उसने श्रपनी प्राकृति का परमात्मा बना डाला 
जो मानव से तो कही अधिक शक्तिशाली शौर स्थिर था 
परन्तु उसमें मानवीय गुण और प्राकांक्षाएँ भी थी । मानव 
स्वरूप यह परमात्मा पव॑तों की ऊंची से ऊँची चोटियों 
पर, बादलों वा सूर्य से ऊपर प्ाकाश मे निवास करता 
हुआ माना गया । वही परमात्मा क्रोध प्रोर प्रेम का 
प्रदर्शश कर सकता था श्र उपहारो द्वारा सन्तुष्ट भी 
किया जा सकता था । इतना ही नहीं वह रति सुख भी 
ले सकता था। 


मानव स्वरूप परमात्मा की इस भावना से मानव जाति 
की उच्च एवं दिव्य भावनाओं की सन्तुष्टि न हो सकी भले 
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ही इनसे मानव-स्वभाव की चंचलता प्रौर स्वार्थपरता 
का विश्लेषण होता देख पडा। 


प्राचीन काल से ही समस्त भूमण्डल के ऋषियों, कवियों 
भ्रौर मनीषियो को यह भावना प्रपर्याप्त श्रौर घृणित 
जान पड़ती रही + भारत*मे वेदों की महान्‌ गरिमामय 
शिक्षात्रों मे मानव के प्रादुर्भाव भौर उसकी श्रन्तगति के 
विषय में बडे उच्च भाव पाए जाते हैं | यूनान के दुःखान्त 
ग्रन्थ लिखने वालो ने खुले तोर पर भ्रन्यायी देवताझो को 
कोसा। बुद्ध ने कल्याणकारिणी श्रन्तिम सत्ता सम्बन्धी 
प्रपने उच्च सिद्धान्त की व्याख्या की ।ईसा ने परमात्मा 
में प्रेम और दया के आवश्यक तत्त्वों को देखा । 


हमारे इस युग में विज्ञान ने हस्तक्षेप करके समय 
श्रौर स्थान की दृष्टि से विश्व का एक तया चित्र खीच 
कर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा करते 
हुए यह श्रनेक धामिक भावनाग्रो ओर परम्परात्रों के 
विपरीत चला गया है। 


समस्त प्राशियों का उद्भव प्रृथक्‌-पृथक होता है। 
इस सिद्धान्त के स्थान मे जीवन के - विभिन्‍न स्त्ररूपो की 
व्याख्या के रूप में अब विकासवाद को ही प्राय मान्यता 
दी जाती है। चेतन और ग्रचेतन की चिर-स्वीकृत सीमा- 
रेखा पर भी शंक्रा क्री जाने लगी है| परमासुझो से मानव 
का निरंतर विकास होता है इस पर भी सदेह किया जाने 
लगा है | यह स्वीकार किया जाता है कि नक्षत्रो की दूरो 
जानी जा सकती है श्रोर पृथ्वी की श्रायु करोडो वर्ष 
बताई जाती है। 


प्रदन यह है कि इस सबसे हमारा क्‍या बनेगा । ? कुछ 
व्यक्ति ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि मातव-स्वरूप परमात्मा 
की प्राचीन भावना के नष्ट श्र सृष्टि रचना के ऐतिहासिक 
कान के श्रप्रमाणित सिद्ध हो जाने पर धर्म के लिए कोई 
स्थान नही रह जाता ग्रौर यह विदव स्वतः निर्मित प्रौर 
स्वचालित सत्ता है। उनकेलिए मानवकी चरम श्र व्यक्ति 
मानववाद है जिसमे प्रेम, साहस, धेयं, ईमानदारी और 
जन-कल्याण ग्रादि २ नैतिक भरुण सन्निहित है। कुछ ऐसे 


१४५ 
व्यक्त है जो भ्रपने ३ धर्म विद्वासो पर श्रद्धा श्रौर भक्ति 
से चिपटे हुए है। उनका कथन है कि उनसे हमे आन्तरिक 
शान्ति मिलती है श्रौर वे विदवास प्रटल और सत्य हैं। 


क्या हम किनारे की इन दोनो बातो मे से किसी एक 
को स्वीकार कर सकते हैं ? क्या हम विज्ञान के श्रावि- 
ए्कारो को भ्रमान्य करदे वा अ्रपने को ईश्वर-विहीन जगत 
के श्रपंण करदे ? सत्य तो यह है कि धर्म और विज्ञान एक 
दूपरे के विरोधी नही प्रपितु पूरक है । दोनोमे प्रकेला कोई 
भी मनुष्य की उपयुक्त जिज्ञासोग्रो का समाधान प्रस्तुत 
करने में समर्थ नही है । 


विज्ञान का वास्तविक दावा क्या है? इसका दावा 
यह है कि यह दिखाने के लिए प्रमाण हैं कि विकासवाद 
से जीव की उत्पत्ति हो सकती है और हुई भी है । वह 
प्रकृति की सत्ता स्वीकार करता और बढ़ मानता 
है कि प्रकृति में कुछ वत्व है श्रौर उसकी कुछ प्रक्रियाएँ 
नियमबद्ध है परन्तु विज्ञान यह बताने मे अ्रप्तमर्थ 
रहा है कि प्रकृति अस्तित्व में क्सि प्रवार आई प्रौर 
यह श्रकास्य नियमों का पालन क्यों करती है । 

धर्म का दावा क्या है ” इसका दावा है कि धर्म वा 
ग्राष्यात्मिकता मानव-स्वभाव का अविच्छिन्त प्रग है जो 
एक ओर उसे मनुप्यो से और दूसरी ओर परमात्मा से 
प्रेम करना सिखाता है इस सिद्धान्त दो स्वीकार करने 
वालो का धर्म उन्हे मानव-मात्र से प्रेम करता जीवन में 
गुणों को घारण करना श्रौर उच्च गति को प्राप्त करना 
सिखाता है । 


परन्तु मनुष्य भ्रानन्‍दकंद परमात्मा के स्वरूप को पुर 
भाँकी लेने मे समर्थ नहीं है । यदि विज्ञान श्राविष्कारो 
के नए २ ग्रध्याय खोलता रहे भ्रौर दिव्यालोक से आलोकित 
पुरुष श्रौर देवियों के बुद्धि-सगत मागं-प्रदर्शन में धर्म 
बत्रिकसित होता रहे तो मनुष्य दिव्यता के पुज परमात्मा 
का अधिकाधिक साल्लिध्य प्राप्त करने की ग्राशा कर 
सकता है । 
(वल्डफेथ पत्रिका के 
सौजन्य से) 
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संसार में हर पदार्थ निराला है। प्राणी जगत में भौर 
विशेष कर मनुष्यों में दो श्रादर्मियों की सूरत नही मिलती । 
यद्दि कभी मिलने लगती है तो बडा प्राइचर्य होता है। 
यदि जोडी में जोतने के लिए दो घोड़े एक हो शक्ल सूरत 
के मिल जाते हैं तो उन का मूल्य दुगना हो जाता है। कोई 


चीज एक दुसरे से बाहर की रूप रेखा में नहीं भिलती। 


साधारण की बोलचाल में तीचे लिखे प्रकार हैं जिन 
से भ्रन्तर का वंशन किया जाता है :-- 
(१) रात-दिन का श्रन्तर । 
(२) प्राकाश-पाताल का शअस्तर । 
(३) जिन्दगी-मौत का अन्तर | 

यह तीनों श्रन्तर सब की समझ मे प्राते हैं श्रौर सब 
पर इन का प्रभाव है यदि अन्तर समझ में भा जाये तो 
श्राज ससार की समस्या सहुत सरल हो सक्तों है। 


इन्द्र का प्रभाव 


इन्द्र शब्द सूर्य के लिए भी भ्राता है, जीव श्रात्मा के 
लिए भी भ्ौर परमात्मा के लिए भी । यदि इन्द्र को सूर्य 
के रूप में समझे, तो रात और दिन का बडा ग्रन्तर होते 
हुए भी कोई भ्रन्तर नहीं रहता । केवल श्रव॒स्था का भेद 
हो जाता है । समय-विभाग की हृष्टि से पृथ्वी का जो 
विभाग सूय॑ रूपो इन्त्र के स+मुख होता है वहाँ दिन शोर 
जहाँ सूर्य सन्पुख नही होता वह रात । रात भौर दित में 
झन्चेरे भौर उजाले का भेद है। उजाला प्रस्थायी सत्ता है, 


भ्रन्धेरा उजाले का सामयिक श्रभाव है। कैसा भी प्रकाश का 
श्रभाव क्यों न हो, कुछ न कुछ प्रकाश के साधन उपलब्ध 
होते हैं,साधा रण चन्द्रमा विद्यू त्‌ दीपक, सब छोटे बडे श्रपने 
ढंग के प्रकाश के साधन है वरन्तु यह बात पदार्थ विज्ञान 
वालो ने सिद्ध कर दी है कि प्रकाश थोडा भौर बहुत जिस 
रूप में भी दिखाई देगा या उपस्थित होगा वह सूर्य के हो 
प्रभाव से होगा । 


श्रात्मा के रूप में इन्द्र 


यदि प्रात्मा को इन्द्र के रूप में देखे प्लौर समझे तो 
जीवत श्रौर मगण का श्रन्तर समभ में भ्राजाता है। जीवन 
झात्मा के समावेश का नाम है । मृत्यु प्रात्मा के निकल 
जाने का परिणाम है। प्राणी जगत मेंइन्द्र रूपी भात्मा 
अपना साम्राज्य रखते है | यदि भ्रात्मा रूपी इन्द्र सन्मुख 
रहे तो जीवत श्रौर मरण की समस्या का ही समाधान 
नही होगा परन्तु जीवित प्राणियों मे जो विषमतायें और 
भिन्‍नतायें दिखाई देती हैं वह भी समझ में भ्रा जायेगी। 
प्राणियों में जाति, भ्रायु, और भोग का अन्तर है। जाति 
से भ्रभिष्राय शरीर भ्रौर योति से है, झाय से श्रभिप्राय उस 
अ्रवधि का है, जो जन्म से मरण तक किसी प्राणी को 
जीवित रहने के लिए प्राप्त होती है भोग से श्रभ्रिप्राय 
उन अ्रवस्थाओ्ं का है जिसमे प्राणी को अपना जीवन निर्वाह 
करना पड़ता है। यह सब भेद कर्मों के फल के श्रनुसार है 
भोर इन्द्र रूपी परमात्मा के न्याय के भ्रनुकूल । इन्द्र रूपी 
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आत्मा जीवन-मरण के चक्र मे घूमता है श्रौर जीवन में 
भी प्रनेक रूप और प्रवस्थाप्रों मे होकर अपना जीवन 
निर्वाह करता है। इन्द्र रूपी झ्रात्मा के समझ लेने से उप- 
निषद की शिक्षा के भ्रनुत्तार मनुष्य आत्मवत सब प्राणियों 
को देखने को भावन। रख सकता है। श्राज संसार में और 
देश से जितने विवाद रूप, रंग, लिग, भाषा, सम्प्रदाय भौर 
जाति के ग्राधार पर दिखाई दे रहे है उन सब का समाधान 
इन्द्र रूपी श्रात्मा को समझ लेने से हो सकता है। ग्रात्मा 
को गहराई तक देख लेने का 
व्यक्तियों को नही है । कभी-कभी तो बड़े बड़े विशेषज्ञों को 
भी यह दृष्टिकोण समर में नहीं श्राता और भूल जाता है। 


अम्यात साधारण 


पदार्थ विज्ञान वाले रचना क्री विवेचना मे इतने रत है, 
कि उन की दृष्टि न तो इन्द्र रूपी भ्रास्मा तक पहुचती है 


झौर ते इन्द्र रूपी परमात्मा तक, । 
जज 


परमात्मा इन्द्र के रूप: में 


ब्राकाश पाताल का अन्तर बडा डिशेष है। कहने के 
लिये यह प्रसिद्ध है कि जम्तीत प्रासमान का श्रन्तर है। 
परस्तु इन्द्र रूप मे परमात्मा सन्मुख रहे तो श्राकाश पाताल 
का भ्रन्तर भी कोई भ्रन्तर नहीं । केवल इस रचित जगत 
की दो दृष्टि के लिये सीमाये है, यदि परमाध्मा विश्व 
निर्माता के रूप में ओर सर्व व्यापक शोर श्रन्तर्यामी के 
रुप मे हमारे सन्मुद रहेगा तो भ्राकाश पाताल का भी 
प्रन्तर समाप्त झौर पृथिवी के भ्ौर जितने झंग झश्ौर विभाग 
हैं, देश श्रोर देशान्तर हैं, क्षपर भौर पहाड़ हैं वह सब एक 
ही विधाता के विधान में एक ही रचथित्ता ने रचे हुए भोर 
एक से नियमों में वन्धेहुए दिखाई देगे | भाज इन्द्र के तीनो 
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स्वरूप सन्‍्मुख न होने से बड़ा विवाद बढ़ रहा है और 
कलह बढ़ता जा रहा है। 


इन्द्र सभा 


हमने बहुत दिन हुए एक उदूं की किताब नवल- 
किशोर ,प्रेत लखनऊ की छपी हुई इन्द्र सभा” नाम की 
पढी थी, उस मे मुख्य पृष्ठ पर एक राजा का चित्र था 
जहां शराब के दौर चल रहे थे प्रौर वेद्यात्रो का नृत्य हो. 
रहा था । भ्रब इस इन्द्र शब्द के महत्व को समभते हुए 
उस चित्र का जब घ्यान प्राता है तो यह बात समझ मे 
ग्राती है कि भोगवादियों की दृष्टि में केवल भोगविलास 
ही सन्मुख रहता है । उन की दृष्टि वाह्तविक परिस्थत्ति 
तक नही पहुँचती । राजा इन्द्र की सभा मे जो वास्तव 
में मनुष्य शरीर है श्रौर यह विश्व है भोग भौर विलास 
का चक्र तो चल ही रहा है परन्तु यह भोग श्रौर विलास 
सब नाशवान्‌ झौर परिवतंनशील हैं, यदिश्र स्थायी सत्ता 
पर ध्यान होगा तो यह सब भोग विलास के चक्र कर्म 
व्यवस्था के और भोग व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही 
दिखाई देंगे। 


अनेकता में एकता । 


यदि प्रचलित श्रनेकता में एकता कों समभना है तो 
इन्द्र रुपी सूर्य इन्द्र रूपी झ्रात्मा और इन्द्र रूपी परमात्मा 
समभ लेना चाहिये। सारा विश्व उस विश्व-विधाता के 
झाधोन दिखाई देगा। 


ईशावास्थमिंद सब्ब॑ यत्किच जगत्याँ जगतु 
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श्रोरम्‌ 


आये समाज में सस्वर 


वेदपाठ की 


व्यवस्था हो 


श्री वीरसेन बेदश्रमी, वेद सदन, महारानी रोड इन्दौर 
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स्वर सहित वेद मन्त्रो के पाठ से सदा तात्यय॑ प्रमुख रूप 
से यही रहता है कि उदात्त, भ्रनुदात्त और स्वरित स्व॒रो 
के सहित मन्त्र का उच्चारण मन्‍्त्रो मे लगे हुए चिह्नों के 
अनुसार कष्ठ स्वर से करना। इस प्रकार उच्चारण 
करने से बहुत ही उत्तम लाभ होता है। अपने शरीर पर 
श्रौर विश्व पर भी किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वहू स्वर 
शास्त्र का एक महत्त्वपृ्ं विज्ञान है। इसके श्रतिरिक्त 
यदि नियत चिह्नो के श्रनुसार मन्त्रों का उच्चारण ने 
किया जाते तो स्वर के द्वारा जो महान्‌ लाभ स्वर्य को 
होना चाहिये और विश्व पर होना चाहिये, वह 
नहीं होगा । 
अपने स्वाभाविक उच्चारण मे, भपने बिना जाने हुए 
भी उद्यात्तादि स्व॒रों का उच्चारण होता रहता है। भतः 


उद्ात्तादि नियमो के जाने बिना भी जो मन्त्रो का पाठ 
करते है उसमे भी स्वर तो होते ही हैं। परल्तु उसको 
स्वर पाठ नहीं कहा जा सकता। श्रषितु परमात्मा ने 
सृष्टि यज्ञ के प्रारम्भ में वेद मन्‍्त्रो का जो स्वर ऋषियों 
के ज्ञान मध्य प्रकट किया, उसी स्वर में तथा उन ऋषियों 
द्वारा सृष्टि प्रारम्भ काल से भ्रद्यावधि गुरुशिष्य परम्परा 
द्वारा वेदमन्त्रों के उच्चारण की जो विद्या एवं प्रकार 
सुरक्षित है उसी के भ्रनुसार वेद मल्त्रों का उच्चारण 
करना ही सस्वर वेद पाठ कहा जाता हैया मानता जाता 
है। उसी पाठ की शिक्षा, रक्षा एवं प्रचलन के लिए जो 
ग्रन्थ ऋषियों ने निर्माण किये वे शिक्षा ग्रन्थ कहलाते 

हैं| ये ही शिक्षा ग्रत्थ वेद के षडंगो में प्रथम हैं । 
चार वेदों का सस्‍्वर पाठ भ्रपने-प्रपने वेद की रीति 
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से होता है श्रोर वह जिस प्रणाली से हो रहा है भ्र्थात्‌ 
काशी, पूना ग्रादि स्थानों में प्रचलित है उसे महपि स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वती ने भी मान्य किया है श्रौर उसी 
को ग्रहण करने के लिए भी कहा है। श्रतः परम्परागत 
वेद मन्त्र पाठ की प्रणाली ग्राह्म है। उस प्रचलित पाठ 
में यदि कोई दोष हो तो उसका ज्ञान शिक्षा ग्रन्थों के 
प्रध्यपन श्रौर स्वर पाठ के अ्रभ्यास से ही जाना जा 
सकता है। प्रन्य प्रकार से नहीं। इस प्रकार चारो वेदों 
के मन्त्रों का ४ प्रकार का सस्वर पाठ हुम्ना | परन्तु यदि 
कोई इस बात को न जानकर या न मानकर श्रन्य प्रकार 
से ही प्रपने मत माने ढंग से मन्‍्त्रों का उच्चारण करे तो 
वह उचित नहीं होगा। शिक्षा ग्रन्थों ने बेदो के 
उच्चारण के बारे मे जो नियम बनाये हैं, उन्हें मान्य 
करना होगा। श्रन्यथा सभी व्यक्ति ग्रपने-ग्रपने पाठ को 
ही उचित समभेगे श्रौर उसप्ती के प्रचलन का प्राग्रह 
भी करेगे। 


आये समाज ने वेदों का बहुत प्रचार किया श्रौर घर- 
घर वेद मन्त्रों का प्रचलन किया। थह तो बहुत ही उत्तम 
काय हुआ । जिन लोगो को ससकृत या देवनागरी की 
वरणंमाला का भी बोध नहीं था, उनको भी वेद मन्त्र 
कप्ठस्थ करा दिये और वे सन्ध्या हवन भी करने लगे! 
यह एक प्रदुभुत एवं ग्राइचय मय कार्य वेदों के प्रचलन एवं 
प्रचार के लिये कर दिया। भारत के किसी-किसी 
नगर में हो कोई वेद मन्त्रों का उच्चारण करने वाला था, 
झार्य समाज के प्रचार एवं प्रयत्त से घर-घर वहाँ वेद 
मन्‍्त्रों की ध्वनि यु जायमान होने लगी। 


श्रब श्रावश्यकता इस बात की है कि श्रायंसमाज वेदो 
के शुद्ध एवं सस्व॒र मन्त्र पाठ के शिक्षण भर प्रचार की 
भी समुचित व्यवस्था करे । हम सब वेदो को परमात्मा का 
परम पवित्र ज्ञान मानते हैं श्रौर यह भी मानते हैं कि वह 
ज्ञान शब्द सहित ही दिया गया था। तथा शब्द और 
प्रथे का भी सम्बन्ध नित्य है। भ्रतः शब्दों के यवाथं 
उच्चा रण से उसका यथार्थ अर्थ भी समा जा सकता है 
भौर यदि उसको थोड़ा भी श्रशुद्ध उच्चारित किया जावे तो 
प्र का भ्रनर्थ भी हो सकता है। इसी प्रकार छाब्दों 
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को उदात्तादि स्वरों के साथ बोलने से भी प्रथों 
का प्रकाश या ज्ञान होता है। एक ही शब्द स्वर 
भेद से श्रन्य श्र को भी प्रकट करने लगता है। अतः 
वेद मत्त्रों को वर्ण भौर स्वर दोनों ही रीति से शुद्ध एवं 
सस्वर पाठ करना चाहिये । 


शब्दों के श्रशुद्ध उच्चारण से वेद मन्त्रों के श्र्थों मे 
कितना परिवर्तन हो जाता है इसकों निम्त उदाहरणो से 
समझ सकते हैं। 


(१) यद्भुदम्‌ ८ (यतु +- भद्रमू) जो कल्याण क्रारक 
है (उसे हमें प्राप्त कराइये) यह प्र्थ है। परन्तु जब 
हम--पदभद्रम्‌ -- (यत्‌ +-अ्भद्रमू) यह उच्चारण करते 
हैं वो अर्थ हो जाता है कि जो प्रकल्याणकर, शभद्र, अशुभ, 
बुरा है वह हमे प्राप्त कराइये। 


(२) विधेम--विशेष भक्ति करें-यह प्र्थ महू 
दयानन्द जी ने किया है। परन्तु जब्र हम इसके स्थान 
पर -वधेम- यह उच्चारण करते है तो उम्रका अर्थ 
वध करे, मारे, कार्ट यह हो जाता है । 


(३) भव: दु ख नाशक भ्र्थ हैं। परन्तु प्रायः लोग 
भव-- (भूमंव, स्वः) कहते है। भत्र का अर्थ उत्नन्न होने 
वाला होता है । परमात्मा तो भ्रुवः है, दु ख का नाशक हैं 
श्रोर वह तो श्रजन्मा है श्रत: उसे भव: नहीं कह 
सकते हैं । 

(४) सुहुतं - भ्रच्छी प्रकार से श्राहुति दिया गया 
हुआ यह गअर्थ होता है। परन्तु यदस्यकर्मणो० मस्त्र 
बोलते समय लोग--सुहतं --बोल देते है जिसका श्रर्थ 
हुआ श्रच्छी प्रकार से मारा या नष्ट-म्रष्ट किया गया। 
इत्यादि प्रकार से अनेक छब्दो का अशुद्ध उच्चारण प्रायः 
लोग करते ही हैं । 

मन्‍्त्रो मे स्वर दोष से श्रथ॑ भेद कितना हो जाता है 
इसको कतिपय विम्न उदाहरणो से जान सकते है'-- 


(१) घीमहि- घारण करे । परन्तु जब - धीर्माह -- 
इस प्रकार स्वर हो जाता है तो दो पद८धी । महि। 
हो जाते हैं श्र श्र्थ हो जाता है घी भर्थात्‌ बुद्धि जो 
कि महि - भर्थात्‌ प्रशंसनीय है। 


३१० 


कक कै-क -+ कक के 





(२) मा हि 8 सीः--मत मारो, मत नण्द करो यह 
प्रथ॑ हुआ क्योकि निषेधार्थ भे८ मा-छशब्द उदात्त है। 
यदि मोहि & सो - ऐसा प्रयोग करें तो श्र हो 
जायगा-पुके मारो। क्योंकि प्रपतने भर्थ में-माउ> 
पनुदात्त होता है। 


(३) यस्य क्षयाय जिल्वेथ -- महविदयानन्द इस मन्त्र 
का भ्रथे पति के लिए स्त्री निमिस्त करते हुए लिखते हैं 
कि वह स्त्री जिस श्रपने पति के निवास के लिये है उसे 
तृप्त करे | भ्राद्यदात्त क्षय शाब्द निवास भ्नर्थ में होता है 
प्रत' यहाँ क्षयाय शब्द का निवास के लिये भ्र्थ हुआ । 
धव यदि क्षयाय छाब्द को मध्योदात्त ८ क्षयाय ८ इस 
प्रकार प्रयुक्त करें तो यहाँ विनाश के लिये भ्र॑ हो जाता 
है अर्थात्‌ वह स्त्री पति के विनाद के लिये तृथ्त करे। 
क्योकि भ्रन्तोदात्त क्षयशब्द नाश भ्रथे में होता है। 


(४) भ्रातृव्यक्य वधाये-स्वर की दृष्टि से यहाँ 
अआतव्य शब्द का धर्थ शन्नु है भ्र्थात्‌ श्षत्र के वध के 
लिये। क्योंकि भाददात्त आतृव्य शब्द शत्रवाची है। 
परन्तु यदि इसको+"-म्रातृव्यस्थ बधाय--इस प्रकार 
प्वर के साथ प्रयुक्त करें तो प्र्थ हो जाता है - भतीजे के 


प्रध के लिये । 


इत्यादि प्रकार से भ्रनेक दोष स्वर के विपरीत या 
अशुद्ध बोलने से श्र भेद के कारण बन जाते है। कुछ 
लोग ऐसा समभते हैं कि मन में जो भाव हैं उसी के कारण 
प्रथे का लाभ होना चाहिये, वाणी दोष से पभर्थे में दोष 
नही हो सकेगा । ऐसा समभना नितान्त श्रशुद्ध है तथा 
ग्राज्ञानता भी है । | 


उच्चारण मे व और स्वरो के दोषों के अ्रतिरिक्त 
छन्द दोष भी प्रचलित हो गये हैं उदाहरणार्थ -गायंत्री 
मन्त्र “तत्सवितु.०” से “प्रचोदयावु” तक निचृतु गायत्री 





| सावेदेशिक सर 





छन्द में है । २३ श्रक्षर का निचृत्‌ गायत्री छन्द होता है । 
परमात्मा ने इस मन्त्र की रचना निचृतु गायत्री छन्द में 
की है तो हमे भी उसकी रक्षा उसी छन्द में करती 
चाहिये। परन्तु प्र य। लोग “वरेण्य'” पंद का उच्चारण 
/“बरेशिय' इस प्रकार चार भ्रक्षर तीन श्रक्षरों के स्थान 
पर करते हैं। इससे एक भ्रक्षर बढ़ जाता है धौर २३ के 
स्थान पर २४ भ्क्षर हो जाते हैं । परिणांमतः छत्द नियम 
से वह मन्त्र निच्रुत्‌ गायत्री न रहकर गायत्री छुन्द में हो 
जाता है। परमात्मा के रचे छन्दों मे यदि हम भपना 
परिवत्त न मिश्चित कर देते हैं तब वेद की रचना परमात्मा 
ने की ऐसा कहना कठिन होगा। फिर परमात्मा के द्वारा 
रचे वेदमत्त और आपके द्वारा संशोधित वेद मन्त्र ये दो 
भेद हो जावेंगे । हम सब प्रपने को प्रल्पज्ञ प्रवश्य मानते 
हैं ओर परमात्मा को सर्वज्ञ । ऐसी स्थिति पें प्रापके 
परिक्‍त्तन भ्रग्राह्म हैं, हेय कोटि मे हैं। परमात्मा के द्वारा 
रचे वेद मन्त्रों मे किचितु भी परिवत्तंत महादोषपुर्णो तथा 
भ्रविद्यायुक्त ही माना जावेगा । 


इसके ग्रतिरिकत पुस्तकों में प्रेत्त की भूल से तथा 
प्रकाशकों की प्रसमथंता से मन्त्रों में अनेक स्थानों पर 
त्रटियाँ हो जाती है । सामान्य व्यक्ति तो छपे हुए को शुद्ध 
मानकर उसके अनुसार ही मन्त्रों का उच्चारण <रता है 
झौर वश्ा ही कण्ठस्थ कर लेता है। इस कारण भी 
ग्रनेक अ्शुद्धियाँ सामान्य जनों में प्रचलित हो गई। भत। 
श्रायेसमाज के लिये यह भ्रत्यन्त प्रावइयक है कि वहु वेद 
मन्त्रों को शुद्धता की रक्षा के लिए उनके शुद्ध एवं सस्‍्वर 
पाठ की भी व्यवस्था करें। यदि यह कार्य नहीं किया 
गया तो कालान्तर में वेदों के श्रद्युद्ध उच्चारण का भ्रपयश 
भी प्रांसमाज को प्राप्त होगा जिसका प्राभास झनेक 
इशटनाश्लों से प्रकट हो चुका है । 


कब 6 ुव्ल्न्क 


5 सिकबबंस १६६१ 


विश्व-शान्ति 
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वैदिक 
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३४५३ 


शारवत घान्ति श्रोर आ्लानंद की प्राप्ति मानव-जोबन 
का परम लक्ष्य है। श्रतः स्वभावत: प्रत्येक व्यक्ति शान्ति 
कै लिए समुत्युक रहता है यद्यपि दुर्भाग्य से बहुन कम 
व्यक्ति इसकी प्राप्ति के उपायों से भिन्न हैं। इस श्रज्ञान 
के कारण चहुप्रोर कष्ट संघर्ष श्रौर ईर्ष्या-द्ंष व्याप्त 
है । मानव जाति के नेताग्रो और शुभ-विम्तकों के लिए 
उक्चति है कि वे शान्ति की उपलब्धि के उपायों पर गंभीरता 
पूर्वक विचार करें और उन उपायों को अश्रपनाने कौ 
अपने प्रनुयायियों को प्रेरणा करें जिससे झखिल विश्व 
में शान्ति व्याप्त हो जाय । 


शान्ति विषयक वैदिक शिक्षाओं पर संक्षेर में विचार 
करना युक्तियुक्त होगा। वे शिक्षाएँ सार्वभौम है भ्रतः 
समस्त कालो श्रौर समस्त स्थानों पर चरितार्थ होने 
योग्य हैं । 


शान्ति विषयक कुछ प्रार्थना नीचे श्रकित की जाती 
है जितका प्रतिदित किया जाना प्रार्यों के लिए प्रावश्यक 
ठहराया गया है । 

करों शन्तो देवो रमिष्टय प्लापोभवन्‍्तु पीतये । 

शंयोरभि खबन्तुन: ।। 


पर्थातू--दिव्य स्वव्यापक भगवान्‌ प्रातन्‍्द की प्राप्लि 
के लिए झौर पूर्ण सुख एवं शान्ति के भोग के लिए हमें 
कपास दे प्रौर हम पर चारों श्रोर से सुख को वृष्टि करें । 
ओरों थो शान्तिरन्तरिक्ष 3 शान्त्रि, । 


शान्ति पाप्ति के साधन 


एक मात्र प्राथना पर्याप्त नहीं है। शान्ति की प्राप्सि 
के लिए हमे साधन जुटाने होते हैं शोर उत साधनों के 
विषय में वेदों से हमे सुनिश्चित निर्देश प्राप्त होते हैं। 

शान्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहली बात जो हमें 
ध्यान भे रखनी होती है वह यह है कि परमात्मा स्थिर 
शान्ति का स्रोत और उसको प्रदान करने वाला है। 
दैनिक संध्या की समाप्ति पर हम निम्नलिखित मंत्र का 
उच्चारण करते हैं । 


३५२९ 


जी 
करों नमः दांमवाय व मयोभवाय थ नमः शंकराय च | 


मयस्कराय च नमः शिवाय व शिवतराय च्व|। 
इसका श्र्थ इस प्रकार है :-- 


सु एवं शान्ति स्वरूप भगवान को नमस्कार हो, 
उत्तम सुख-दाता भगवान को नमस्कार हो, भक्तों के 


हितकारी भगवान को नमस्कार हो, मंगलमय भगवान को 
हमारा बारम्घार नमस्कार हो । 

इस प्रकार शान्ति की उपलब्धि के लिए पहली 
प्रावद्यक वात प्रभु भक्ति है। यदि सब लोग सच्चे हृदय 
से परमात्मा के भक्त वन जायें श्रौर उसे समस्त प्राणियों 
का पिता श्रौर माता मानने लग जाये तो पारस्परिक 
घृणा, सध्र्ष और ईर्ष्या द्वेष के लिए स्थान न रहे) बेद 
ने शिक्षा दी-- 

त्वं हि नः पिता वासो त्वं साता शत्क्रतो बभूविध । 

अ्रघाते सुम्नमोमहे | 

हे प्रभो, तू हमारा पिता है। तू हमारी दिव्य माता 
है । प्रतः आनंद श्रौर शान्ति के लिए हम एकमात्र तुभसे 
प्रम्यर्धना करते है । 

ईइवर के इस पितृत्व का श्रर्थ है आतृत्व। बंद के 
निम्नलिखित मत्र में हमे स्मरण कराया गया है :-- 
प्रज्येष्ठासो श्रकनिष्ठास एते संभ्रातरो वा वुधु: सौभगाघ । 
युवा पितास्वपा रुद्र एपां सुदुघापृश्निः सुदिना मरुदुभ्य ॥। 

ऋ० १५९५ 

सब मनुष्य श्रापस मे भाई भाई हैं, जन्म से न कोई 
बड़ा है और न कोई छोटा । समानता के इस भाव को 
धारण करते हुए सब ऐश्वर्य वा उन्नति के लिए मिलकर 
प्रयत्त करते श्रौर श्रागे बढ़ते हैं। परमात्मा सबका 
पिता और पृथ्वी माता है। 





ऊ 3०५० 
सजी जीयरी 


वेद हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि शान्ति कौ उपलब्धि 
के लिए वाणी, मत और इन्द्रियों का उचित प्रयोग भी 





भ्रत्यावश्यक है । इस प्रसंग में निम्नलिबित मंत्र विचार 
योग्य है :-+ 


इयं था परमेष्ठिनी बादेवी प्रह्मसशिता। 
ययेव ससूजे घोरं॑ तथंव शान्तिरस्तु नः ॥ 
इद यत्‌ परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्ममशितम्‌ । 
बेरेव सतजे घोर तेरेव शान्तिरस्तु नः॥ 
इमालि यानि पज्चेन्द्रियारिण मन: षष्ठानि। 
से क्ूदि ब्रह्मा संशितानि ॥ 
प्रयव ० १६।६।३-५ 


हमारी यह वाणी जिसका दुरुपयोग ससार में 
भयंकर विप्लब उत्पन्न कर देता है हमें शान्ति प्रदाधिती 
होवे । यह शान्ति प्रदायिनी तब होती है जब ठीक ज्ञान 
प्राप्त होकर इसकी शक्ति बढ़ती और दूसरों को चमकाने 
एवं परमात्मा का गुराज्ञान करने में इसका प्रयोग 


होता है । 


हे माता-पिताश्नों श्रौर बच्चों, गुरुप्रो श्रौर शिष्यो, 
शासको भ्रौर श्ञाप्तितों, पति-पत्नियों ' तुम्हारा भन जो 
संपार में घोर विनाश व्याप्त कर देता है सबको शान्ति 
और सुख प्रदान करने बाला हो। मन की शर्क्ति ठीक 
ज्ञान और प्रभु चिन्तन से विकसित होती है । 


ये इन्द्रियाँ जिनका दुश्पयोग' संसार में घोर उपद्रव 
व्याप्त कर देता है, सबको ज्वान्ति देने वाली हों । मन की 
शक्ति ठीक ज्ञान उच्चकर्मों भौर जन-हित के कार्यों से 
विकसित होती है । ह॒ 


परमात्मा करे, समस्त ससार में शान्ति व्याप्त हो । 


खितस्वर १६६१ 


यीकीर १स्‍ीसीस सीओ 


सामाजिक एकता 


ऋत्वेद के श्रन्तिम सुक्‍त के निम्नलिखित मंत्रों मे 
सामाजिक एकता का बडा भव्य आादश प्रस्तुत किया गया 
है जिसके श्राचरण से शान्ति की समस्या सहज ही सुलभ 
सकती है । 
सगच्छध्वं सं वदध्व सवो मनांसि जानताम्‌ । 
वेबामाग ययथापूर्वः संजानाना उपासते ॥ 
समानोी व प्राकृति. समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो सनो यथा थः सुसहात्ति ॥ 
सहृदय॑ सामनस्यमविद्वेष॑ कृशोसि व. ! 
श्रस्यो प्रस्यमभिहयंत वत्सं जातमिवाप्न्या॥ 
स भ्रीचीनान्‌ वः संमनस्कृरशोम्येकश्नुष्टोग्ट्पवनेनसर्वान । 
देवा इवामृतं रक्षमाणा' साय॑ प्रातः सोमनसो वो श्रस्तु | 
श्रथव॑ ० ३-३०, १-३ 
प्रायरलेड के सुप्रसिद्ध कवि, कंलाकार भ्ौर तत्त्ववेत्ता 
डा० जेम्स कजित डी० लिट० ने अपनी 'शान्ति का मार्ग! 
नामक उत्तम पुस्तक में उपयुक्त, वेदिक शिक्षाप्रो परः 





श्भरे 


विचार करके निम्न प्रकार से ठीक ही लिखा है .-- 

“प्रेम करना, चिन्तन करना श्लौर कर्म करना ये 
तोनों बंदिक भावना के श्रनुसार निराज्ञा से परिवेष्टित 
व्यथे की क्षएिक बाते नहों है श्रपितु ये तीनों भौतिक 
प्रक्रिया के प्रतोक् हैं जितमें प्रभु के आनंद का पुट लगा 
होता है। बे प्रतिन्‍्छ्चाया है, नाचतो हुई प्रतिच्छाएं हैं. जो 


_ समस्त प्रकाशों के प्रक्राश से श्रस्फुटित होती हैं, परन्तु वे 


प्रतिच्छायाएँ भ्रन्धकार की नहीं श्रपितु प्रकाश को - 
प्रतिच्छायाएं होती हैं | उ्त प्रकाञ्ञ में प्रभु को उस ज्योति 
में जो मोतिक जगत के माध्यम से हम तक प्राती है, 
सानव-समाज को एक श्रादर्श को उपलब्धि हो सकती है 
जो ग्रल्पकालीन दंभ को समस्त प्राशियों के जीवन की 
पवित्रता के शाइवत भाव में परिर्वातित कर देगा । 


एक मात्र इसी वेदिक श्रादर्श पर जो विदय के 
विषाद के कारणों को दूर कर प्रेम भ्रोर सहानुभूति को 
भावनाएं जाग्रत करता है सपार का सुखधाम बनाया 
जाना सभव है ।” 


ई 
ट 





आवश्यक सूचना 





कल कर कम कण कण कल कल की कर को कक कर ६ 
५ 
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मारीशस से श्राने के बाद से श्री स्वामी ध्र्‌वानन्द जी 
महाराज का स्वास्थ्य भ्च्छा नहीं रहता है। उन्हें हृदय रोग की 


शिकायत हैँ। चिकित्सा चल रहो है। चिन्ता की कोई बात 
नहीं है । स्वास्थ्य की इस श्रवस्था में उन्हें पत्र-ब्यवहार श्रादि 
की चिन्ताग्रों से जितना मुक्त रखा जा सके उतना ही श्रच्छा है । 
भ्रत: भ्रार्य जनता से निवेदन है कि सम्प्रति श्री स्वामो जी महा- 
राज से सम्बद्ध पत्र-व्यवहार सार्गदेंशिक सभा के साथ किया जाय । 





भवदीय 


(कालीचरण आये) 
मन्त्री 


हि आओ आज की आम आम कक 


५४ 
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बुबवार १३-६-६१ को देश भर में हिन्दी दिवस 
मनाया गया है। भारतीय संविधान की हृष्टि से यह दिन 
विदेशी भाषा फी पराधीनता से मुक्ति पाने का दिवस यथा 
इसलिए स्वाधीनता दिवप्, गसतन्त्र विक्‍स भआ्ादि के सपान 
इस दिवस का भी उतना ही महत्व है । 


भारतीय संविधान में सन्‌ १६४८ में यह घोषस्ता की 
गयी थी कि-देश मे राज-काज की भाषा हिन्दी होगी। 
इस घोषणा का केवल हिन्दी भाषा-भधी क्रान्तों में ही 
नही भ्रपितु हिन्दीइतर प्रदेशों में भी बड़ा स्वागत हुप्ना। 
हिन्दी को शक्तिशाली बनाने में जितना बड़ा योग अ्रह्टिन्दी 


माषा-भाषी व्यक्तियों का रहा है, वह कभी भुलाया नहीं 
जा पकता | 

प्राय समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने देश में 
तवजागरण का जो छ्ंख फू का था उसमें उन्होंने राष्ट्र को 
बिदेशी राज्य से मुक्ति पाने का ही सन्देश दिया था। 
स्वोर्मी जी ने हिन्दी के माध्यम से सारे देश की टूटी कड़ियाँ 
जोड़ने का भ्रभूतपूर्व प्रयत्न किया था| 


तिलक ने हिन्दी सीखी 
एक बार कलकत्ता में लोकमान्य तिलक ने श्रपना भाषण 
प्न॑ग्रेजी में दियां। जब भाषण सम्राप्त हुआ्ना तब गांधीजी 


5 झबदुबर ३६४३१ 








ते सभा में उपस्थित लोगों से पूछा कि आप लोगों में से 
क्ितनो ने यह भाषण समभझा। जब लोगों ने हाथ उठाये 
तो उस विशाल जन समूह में केवल सौ. श्रांदमी थे जिन्होंने 
लोकमान्य का भाषण समझा था। गांधी जी ने कहा कि 
यदि लोकमान्य हिन्दी में भाषण देते तौ सभी सप्रक लेते । 
जनश्रुति है कि उसके बाद लोकमान्य ने कुछ महीनों के 
भीतर हिन्दी सीख ली थी । 


गांधी का हिन्दी प्रेस 


सन्‌ १६९२७ में जब गांधीजी देश का म्रभण कर 

रहे थे उस समय भरिया में कोयले की खानों के मजदूरों 
ने उनका स्वागत किया ग्रौर श्रभितन्दन पत्र श्रंग्रजी मे 
भेंट किया । मजदूरों में अंग्र जी समझने वालो की संख्या 
- नणण्य थी। गाँधीजीं यहां के वातावरण से भ्रत्यन्त दुखी 
हुए इस प्रवत्तर पर उन्होंने जो कुछे कहा उप्तका श्रभिप्राय 
यह था कि यह पभिनन्दन पत्र बर्गूला भाषा में लिखा जा 
सकता था भप्रोर उसका भनुवाद हिंदी भ्रथवा किसी दूसरी 
भाषा में किया जाता तो अच्छा रहता । 


गांधीजी ने प्रथम एशियायी सम्मेलन में जो दिल्ली से 
हु था, हिन्दी में ही भाषण दिया था भौर कहा था कि 
यदि मेरी बात में बल होगा तो सभी तक प्रवष्य 
* पहुंचेगी। 

हिन्दी देश के कोने-कोने में सुगमता पूर्वक बोली, 
समभी और पढ़ी जा सकती है। भारतीय सन्‍्तों की कृपा 


से हिन्दी सारे देश में जन-साधारण के हृदय का हार बनी 
और श्रहिन्दी प्रदेशों में राष्ट्र भाषा प्रचार भानदोलन के 





११ 
हे > 

साथ-साथ भ्रव्य समाज सेवी लोगों के प्रयत्नों से महाराष्ट्र 
कर्नाटक तमिलनाद श्रादि में खूब प्रचलित है। बडे उत्साह 
से हिन्दी के विभिन्‍न कार्यों का वहाँ प्रस्तार हो 
रहा है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दक्षिण भारत 
हिस्दी प्रचार-समिति हिन्दी साहित्य सम्मेलन श्रौर 
-वेद स्वाध्याय मडल आ्रादि श्रनेक संस्थाये हिन्दी प्रचार 
का काम कर रही हैं। हजारों छात्र प्रतिवर्ष हिन्दी की 
विविध परीक्षाप्रं में बंठ रहे हैं। 


विदेशों में हिन्दी 

विदेशों मे हिन्दी के प्रचार के निमित भारत सरकार 
हिन्दी की पुस्तके प्रौर भ्रध्यापक भेजती है | इसके श्रतिरिक्त 
सरकार द्वारा हिन्दी के सर्वोत्तम विदेशी छात्रों को 
भारत-म्रमण के लिए यात्रा-व्यय भी दिया जाता है। 
भारत मे हिन्दी पढ़ने वाले भ्रफ्ीकी छात्रों को वृत्तियाँ भी 
दो जाती हैं भोर विदेशी लेखकों को हिन्दी मे भ्रनुवाद 
करने के लिए प्राथिक प्रनुदान भी दिए गए हैं । 


१७ देशो में हिन्दी के भ्रध्ययन-श्रध्यापन की व्यवस्था 
है । श्रीलका, बर्मा, चीन, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, नेपाल, 
जापान, फिलौपीन, सोवियत रूस, पोलेड, चेकोसलावाकिया 
फ्रांस, इटली, ईरात, प. जमंनी श्रौर इज्ूलैंड श्रादि में 
भारतीय दूतावासो मे हिन्दी की कक्षायें लगायी जाती हैं 
तथा स्वतन्त्र संस्थाप्रों द्वारा भी इसकी व्यवस्था की गई 
है। विदेशों में हिन्दी के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। 
रूमानिया के डा. जाजे रेडी ध्रोर जापान के राजदूत भी 


हिन्दी सीख रहे हैं। 
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इस वर्ष भी इस प्रभा. में १४ प्रतिनिधि धभाएं सम्मि- बेटा 
लित रही । वर्ष के भ्रन्त में यह सभा तिसन प्रकार 
१५१ सदस्यों का समुदाय थीः-- ४, प्राय॑ प्रतिनिधि सभा बंगाल, १३ 
मु ं निष् २४१२ कानंवालिस स्ट्रोट, 
१. श्ास्तीय सभा के प्रतिनिधि ११६ कमल 
२, भूतपूर्व प्रधान है ५ 
३, प्रतिष्ठित भ्‌ ५, आये प्रतिनिधि सभा मध्यभारत, ३ 
४, श्राजीवन सदस्य २३ नया ४2404 
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१५१ ६ श्राय॑ं प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश, २ 
वन जन सदर बाजार मंगलवारी, 
श्रीयुत प० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति तथा श्री पं० भ्रवध नागपुर । 
बिहारी लाल जी के पअ्र्तामय्िक निधन से २ स्थान रिक्त ७, प्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थान ५ 
>> ८, प्राय॑ प्रतिनिधि सभा मध्यदक्षिण ४ 
सम्बद्ध प्रांतोष सभाएँ सुलतात बाजार, 
है हैदराबाद । 
सदस्य संख्या 5 5 
१, श्रा्य प्रतिनिधि प्रभा उत्तर प्रदेश, २७ ६, प्राय प्रतिनिधि सभा संघ; 
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३६-१ ६१ की पअ्रन्‍्तरग क्षमा के निरचयानुसार 
गुजसत प्रान्तीय प्राय प्रतिनिधि सभा इस सभा से 
सम्बद्ध हुई । 
झधिकारी-- 
प्रधान --भ्रीयुत बा० पूर्ण चन्द्र नी एडवोकेट, 
इपप्रधान--ह श्री वा० कालीचरण जी श्रार्य 


२३ श्री देसराज जी चोधरी 
३ श्री डा० डी० राम जी 


अत्री «-श्री रधुवीर सिंह जी शास्त्री 
उपसक्पी “श्री तरदेब जी स्नातक, 
--श्री बटकृष्ण जी वर्मंत 


फोधाध्यक्ष “श्री प्रो रामतिह जी, एम० ९०_ 
पूस्तकाध्यक्ष-श्री झ्राचार्य विदवश्रवा, ञ्जी 
ब्रन्तरग सभासद्‌ 


£, श्रीयुत्त मिहिर ततद्र जी धीमात (बिगाल) 
॥. ही शं७ मगवाने स्वरूप जी (राजस्थान) 


है 2.4. 





३ श्री प० वासुदेव जी छ्रर्मा (बिहार) 
४ श्री प्रि० महेन्द्रप्रकाप जी द्वाहत्री (उत्तर प्रदेश) 
४, श्री बा० जगनन्दन लाल जी एडवोकेट (उत्तर प्रदेत्न) 
६ श्री डा० महावीर प्विह जी (मध्य भारत) 
७ श्री प्रि० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित (पंजाब) 
८ श्री रामताथ जो भल्ला (पंजाब) 
& ज्ीषघनव्याम सिंह जी सुप्त (भृतवुर्व प्रधानों के 
प्रतिनिधि) 


१० श्री ला० हसराज जी गुप्त (धुजीवन सदस्यों के 
प्रतिनिधि) 

११ श्री मनोहर लॉल जी (मध्य दक्षिण) 

१२ श्री एल» के० नन्‍्दवाना (अम्बई) 

१३, श्री स्त्रामी ध्र्‌वानन्द जी ,विदेश कै प्रतिनिधि) 

१४, श्री स्वामी अ्रभेदानन्द जी 

१५, श्री १० बुद्धरेव जी विद्यालंकार (जनरल) 

१६ श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति (मृत्यु हो गई) 


शरार्य प्रादेशिक सभा का प्रवेश्ष 


सावदेशिक सभा को भ्रन्तरग सभा दिताक २५-६- 
६० की बेठक मे ग्राय॑ प्रादेशिक सभा का प्रावेदन-पन्र 
स्वीकार होकर उक्त सभा सावंदेशिक से सम्बद्ध हुई । 


प्रचार कार्य 
उड़ीसा 


कार्य विवरणान्तर्गंत वर्ष मे श्रीयुत स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
के निरीक्षण मे निम्नलिखित कार्यकर्ता कार्य करते रहे हैं । 
१ श्री शुकरामुन्डा २ श्रीप० रघुताथ महापात्र 
३. श्री बिरसा मुन्डा ४ श्री स्वामी तित्यानस्द 
बानप्रस्थी ५. श्री सनातन साहू ६. थ्रो तेम्वा भगत 
७. श्री चन्द्र वह किसान ८ श्री बुड़ भगत €. श्री 
पृष्षोत्तम भगत १० श्री मुक्तेदवर पण्डा शर्मा ११५ 
श्री कृपासिषु-पृष्टि १२. श्री डा० एन महान्ति । 


शेश्द 


सार्वेदेशिक 


।ीलाकीम आरा किक ही ही की की कै लोन की की. कै की की कब की की की. की की कक यह की कै ही. को की की कही की ही. की की. की. की कोन क की. की की की की की की की की की की की की के की 8 बी 8 कक की ही 


श्री शुकरामुण्डा सुन्दरगढ केन्द्र में काम करते हैं, 
इनके द्वारा १२८ ईसाईयों की शुद्धि हुई । 


श्री बिरसा मुन्डा भी सुन्दरगढ़ केच्ध में काम करते 
हैं इनका वेतन दयानन्द सालवेशन मिशन होशियारपुर 
से मिलता है। इनके द्वारा २३३ ईसाइयों की शुद्धि हुई । 


श्री पं० रघुनाथ महापात्र पाटशगीर (जि० वलंगीर) 
केन्द्र मे कार्य करते हैं। दातव्य प्रौषधालय चलाने के 
साथ साथ इन्होने १८७ शुद्धियाँ की है। इनकी दक्षिणा 
दयानन्द सालवेशन मिद्षन होशियारपुर से मिलती है । 


श्री स्वामी नित्यानन्द जी वानप्रस्थी--ये उड़ीसा के 
विभिन्‍न स्थानों मे अमण करके वेदिक धर्म का प्रचार 
करते हैं, इनके भोजनावि का व्यय भ्रा्य स्त्री समाज 
भवावीपुर कलकत्ता की प्रोर से मिलता है । 


श्री सनातन साहु--राजगांगपुर केन्द्र में कार्य करते 
हैं। ईसाइयों की गतिविधि पर ध्यान रखना इनका मुख्य 
कार्य है। इनको वेतन भारतीय सस्कृति संरक्षिणी समाज 
राजगागपुर की शोर से मिलता है एवं एक सायकिल भी 
मिली हुई है । 


श्री तेम्बा भगत--बिसरा केन्द्र मे कार्य करते हैं । 
दिन में गाव-गांव भ्रमण करके प्रचार करते हैं। रात को 
लुगई के दयातन्द सेवाश्रम में ४५ बच्चों को (रात्रि 
पाठशाला मे) शिक्षा देते हैं । इनको भारतीय संल्क्ृत्ति 
सरक्षिणी समाज राजगांगपुर की श्रोर से वेतन मिलता 
है तथा अमरणा के लिए एक साईकिल मिली है । 


खअ्री चन्द्रसिह किसान--ग्रुदिग्नाली केन्द्र में कार्य करते 
हैं | दयानन्द सेवाश्रम गुदित्नाली में दातव्य भ्रौषधालय 
चलाते हैं श्ौर रात को रात्रि पाठशाला चलाते 
हैं । छात्र छात्राधों की सख्या ४८ हैं। सब बच्चे 
स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ सध्या कप्ठस्थ किये हुए 
हैं। इनको वेतन भारतीय ससकृति प्रक्षिणी समाज 
राजगागपुर की श्रोर से मिलता है एवं एक सायकिल भी 
मिली हुई है । 


श्रो बुड्ु भगत हाथीवाड़ी केन्द्र में प्रचार करने के 
साथ दयाननद सेवाश्रम बड़ावांघ दयानन्द सेवाश्र म बोकेरम 
पं रात्रि पाट्शाला चलाते हैं। भारदीय संस्कृति सरक्षिणी 
समाज राजगांगपुर से इन्हें एक सायकिल मिली है एवं 


वैतव मिल रहा है । 


श्री पुरुषोत्तम भगत--शामवगा केन्द्र से कायये करते 
हैं। दिन में प्रचार रात को दयानन्द सेवाश्रम जामवहाल 
में रात्रि पाटशाला चलाते हैं। इनको भी भारतीय सस्कृति 
संरक्षिणी समाज राजगागपुर वी ओर से वेतन बिलता 
है श्रोर प्रचार के लिए एक सायकिल मिली हुई हैं। 


श्री मुक्तेशवर पण्डा छर्मा--सम्बलपुर जिलान्तगंत 
सोइला केन्द्र मे निःशुल्क प्रचार करते हैं। ये भ्रत्यन्त 
प्रभावशालो वक्ता हैं। यह क्षेत्र सम्बल्पुर जिला में 
ईसाइयों का गढ़ माना जाता है जहाँ ईसाइयों के दो 
हस्पताल शौर दो हाई स्कूल चल रहे हैं । दार्मा जी 
सत्याथं प्रकाश हाथ मे लेकर उनके'मुकाबले मे खड़े हुए हैं। 


श्री कृपा सिन्धु पृष्टि-- वैदिक भ्ाश्रम पानपोष केन्द्र में 
प्राय करते हैं । बेन्द्र का दातव्य श्रोषधालय चलाने के 
साथ प्राश्रम को बेदिक पाठशाला में श्रध्यापन कार्य भी 
करते हैं। इनको वेतन लालचन्द शिवपुर हावड़ा तथा 
प्रभुदास भाई जे नागरदास कम्पनी कलकत्ता की प्रोर 
से मिलता है । 


श्री डा० एन० महान्ति--इस्पात नगरी राउरकेला 
जनसमूह स्थान बिसरोड में दयानन्द सेवाश्रम खोलकर 
निःशुल्क आ्रादिवासी तथा छुद्ध हुए नर-नारियों की 
चिकित्सा करते हैं। हस वर्ष ३२४१ रोगियों की नि॥ 
शुल्क सेवा की है । 


स्वामी ब्रह्मानन्दजी-- समस्त प्रचार बैन्द्र के कार्य को 
देखने के साथ-साथ प्रचार भी करते हैं। काय +स्नप्रकार 
हैं ।-- 


२५७ स्थानों पर प्रचार, व्यास्यान २८ १, ५ केद्दों 
(दयानन्द सेवाश्नस) की स्थापना, २७ संस्कार (१ जिबाइ। 
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२ उपनयत, २४ शुद्धियाँ) ५ नई प्राठशालाएं खोली ५००-०० श्री जगतराम-जी ऐडवोकेट दयानन्द मार्ग 
तथा रे दातश्य स्‍श्ोषधालय चालू किये । प्रमूपर । 


वाह पीड़ित क्षेत्रों में निर्तर २ मास तक सेवा... ९7०० श्री लालचन्द बाहरी ट्रस्ट शिवपुर हावड़ा । 


सहायता का कार्य किया | ५७८३ नर-नारिंयों को चावल, रै२०००० श्री घनहयाप्र दास द्वारा-आय समाज 
प्रौषधियाँ प्रोर २४४७ को वस्त्र वितरित किये गए। अं बाज (९. कलकता॥ 
१०५--०० श्रीयुत रायसाहब बलदेव साहू जी लौहार- 


ऋषिबोधोत्सव के उपलक्ष्य में बिशेष प्रचार के साथ | 
डग्गा रांची ॥ 


७दिन तक सुस्दरगढ़ जिले के प्रधान मेलो-वेदव्यास हे 
भेलों-में प्रचार किया गया । ऋषिलंगर खोला गया. १२९०-०० आये समाज नामनेर झ्रागरा। 
जिसमें नित्यप्रति हजारों की सख्या में दरिद्रों को भोजन __(००-००० _केन्रीय प्राय॑ सभा श्रागरा | 
दिया जाता था। बलागींर जिला में दिन तक बृहृदयज्ञ ७४३३-४४ कुल जोड-झाय 
के साथ २ दयानबम्द मेला लगा कर प्रचार किया गया . 
जिसमे नित्यप्रति २० से २५ हजार लोग भाग लेते थे । तय शुद्धि विभाग. 
उड़िया भाषा में घमं रक्षाकर पुस्तक दो हजार छपाकर  १०२०--०६ शुक्रामुण्डा को दक्षिण । 
-वितरण की गई । ७२०--००  भोजनादि व्यय स्वामी ब्रह्मानन्द जी । 
७७६--५६ दक्षिणा प० श्री रघुनाथ महापात्र । 
६२८५-७५ दशजिणा श्री बिरप्ता मुण्डा। 

3 ३६०--०० वेतन श्री सनातन साहु । 
उड़िया भाषा में सत्यार्थ प्रकाश का नया अनुवाद ३३०-०० वेतन श्री तेम्ब्रा भगत । 
कराके छपवाने की व्यवस्था हो रही है । श्रीमान्‌ श्रद्यंथ २७०--०० वेतन श्री चरन्द्राथह किसान | 
चिरजीव लॉल बाहरी शिवपुर बड़ा ने श्रपने पूज्य २७०-०० वेतन श्री बुड्ू भगत । 
जितुदेव श्रीमान्‌ लालचन्द जा बाहरी की स्मृति परे २७०-०० वेतन श्री पुरुषोत्तम भगत। 
सत्यायें प्रकाश के प्रकाशना्थ ३०००) तीत हजार रुपया. ६६०--०० भोजन व्यय स्वामी नित्यातन्दवानप्रस्थी ॥ 
देने का बचन दिया है। सत्यार्थ प्रकाश को एक हजार ३१३--०० भोजन व्यय ब्रह्मचारी बलराम पात्र । 
प्रति छपने में ५०००) के व्यय का अनुमान है । सभा २१३--७५ दातव्य प्रौषधालय । 








नित्यकर्म पद्धति एक हजार छपाकर प्रचारित की 
गईं । 


इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने के लिए यत्नश्वील है।. १२०--०० भ्रध्यापक श्री कृपासिन्धु पृष्टि का वेतन । 
३२७--७५ वंदिक पाठ 
श्राय शुद्धि विभाग-. रे मार्ग अब 32204 
१८८०-०० साबंदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा दिल्‍्ली। _१४०--०० नव निभित समाज (केन्द्र) को सहायता । 
१४०८-४४ भ्रखिल भारतीय दयानन्द सालवेशन मिशन ३२०--०० ट्रेक्ट छपवाने में व्यय । 
दोशियारंपुर । १०५--१० शुद्ध किये हुए परिवारों को सहायता । 
१५००-०० भारतीय संस्कृति संरक्षिणी समाज राज- ८८--२६ कार्यालय व्यय । 


गांगपर उत्कल। ७७--७५ प्रतिथि सत्कार । 


६००-००० प्राय स्त्री समाज भवानीपुर कलकत्ता ।. ४*रैरे-डेंड कुल व्यय जोड़ 
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६००००० 


| हक. 


श्राय बाढ़ पीड़ित 


४५००-०० साव्वदेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि सजा नई दिल्‍ली । 
५४००-०० हिन्दु (भ्ायं) धर्म सेवा संघ दिल्ली । 
२०००-०० श्रौरियण्ट पेपर मिल्स बजराजनगर उडीसा। 
श्री चिरंजीव लाल बाहरी शिवपुर हावड़ा । 
श्री ठाकुरदात जी बड़ा बाजार कुलकत्ता। 
श्री प्रभुजी भाई जे० तागरदास एण्ड को० 
कुलकत्ता-१ । 


१०००-०० 
७०-०० 


२५१०-०० 


ध्रार्य समाज कलकत्ता । 

श्रायंसमाज बड़ा बाजार कलकत्ता । 

स्त्री श्रायंलमाज भवानीपुर कलकत्ता । 
ग्रायंसमा ज जमशेदपुर । 

श्री जगतराम जी ऐडबोकेट दयानत्द मार्ग 
भमृतसर । 


२०००-०० 
२००-०० 
>२००००० 
२००-०० 


ह१ै००-०० 


ढैन्द्रीय श्राय सभा भ्रागरा । 
ग्रत्यात्य दाव दाताओ्रों से । 


१००:०० 


२२४००० 
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इसके भ्रतिरिक्त सार्यदेशिक भ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा से 
( पुराना ) £ बोरी कपड़ा श्री रामदेव सिहानिया द्वारा 
श्रायंसभाज बड़ा बाजार से २०० नये कपड़े तथा अ्रेन्यान्य- 

: दान दाताओं से ३ बोरी कपड़ा (पुराना) भिला है। 


उपयुक्त घत से चावल, दाल, गुड़, चूरा, भौषधियाँ 
खरीदा गया । 


श्राय--ऋषि बोध उत्सव-... 


शराय॑ स्त्री समाज भवातीपुर कलकत्ता ! 

थी चिरंजीव लाल बाहरी, शिवपुर हावड़ा । 
श्री प्रभुदास भाई, जे० नागरदास एण्ड को० 
कलकत्ता-१ | 

अन्यान्य दान-दात्तापों से । 


-२००-०० 
११००-०० 


4२५००० 


र्‌ डरे ३ 009 





६५५८ ०० कुल 


इसके भ्रतिरिक्त ऋषि-लंगर के लिये राउरकेंला तथा 
राजगांगपुर एवं सम्बलपुर ते ७ बौरा चावले १ बोरा 
दाल, है बोर भराटठा मिला। शो स्वामी अह्मानन्द जो 
जिस भनोयोग से यह कार्य कर रहे हैं पह धनु # (णीय एवं 
प्रशंसनीम है । सभा उन्हें पन्‍्यवाद देती है । 


नेपाल प्रचार... 


नैपाल राज्य के तराई भाग में गौर नामक स्थान कर 
'दयाननद सेवाश्रम' के तत्वावधान में गठ ३ वर्ष से एक हिन्दी 
विद्यालय चल रहा है इस काये का निरीक्षण प्रार्य 
समाज बैरगनियां द्वारा होता है। विद्यालय में २ भ्रध्यापक 
कार्य करते हैं । कार्य विवरणान्तर्गत वर्ष में विद्याथियों 
की संख्या प्रति मास लगभग ६० रही। विद्यालय के 
प्रवानप्रध्यापफ होम्योपेष चिकित्सक भी हैं जो 
चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा करते हैं। यह सभा इस 
विद्यालय फो ६२) मासिक सहायता अ्रदाव करती है। मह 
विद्यालय उस क्षेत्र में प्रशंधनीय कार्य कर रहा है। इस 
वर्ष इस सभा की झोर से इसका निरीक्षण श्री सुखदेव जी 
शास्त्री स० प्रधान संचालक श्रायंबीरदल द्वारा हुआ । 


कार्तिक पूर्णिमा के भ्रवसर पर बागमती नदी के तढ 
पर लमने वाले मनियारी मेले में भाव॑ समाज, गुरुकुल 
महा विद्यालय.एवं दयाभन्द सेबाश्रम की श्रोर से वंयुक्त 


. सेवा शिविर लगाया गया। १५ भूले मटक बालकों की 


खोज करके उन्हें उनके भभिमावकों के सुपुर्द किया गया । 
इस भ्रवसर पर योग्य प्रचारकों द्वारा प्रचार भी कराया 
गया । गत प्रक्टूबर मास मे श्री श्राधानन्द जी भजनो५प- 
देखक ने पनेक ग्रामों मे प्रचार करके मुसलमानों के प्रधार 
को विफल करते का सर्राहनीय कार्य किया। बेपाल में 
इस समय जो राजनेतिक्र कतावरशणा घ्यॉप्त हैं उसको 
लक्ष्य में रखते हुए भार्य समाज को. ऋक्‍नी स्थिति के हृढ़ी- 
करणा के लिए विद्वेष प्रयास करता होगा । 


इस वर्ष धाये समाज मखनतटोल काठमांडू के मंत्री 
श्री हरिहुर प्रसाद जीः धाय॑ सामाजिक प्रगति देखने के 
निमित्त भारत में भाये शौर लगभग २ मास तक भारत के . 


के 


अनु कट ६१ 
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विभिना नगरों का स्रमण किया। उनकी इस यात्रा को: 
सफल भौर ठुगम बनाने के लिए इस समा ने अपेक्षित सह- 
योग दिया। 


सभा के प्रधिकारी शीघ्र ही स्थिति का निरीक्षण करके 
वहाँ सुयोग्य उपदेशक भेजने के लिए चिन्तित शोर यत्न- 
शील हैं। इस राज्य में ईस्ाइयों भौर मुसलमागो की प्रवार 
पयत्तियाँ बृद्धिगत हैं। उनके प्रभाव के निराकरण झौर 
हिस्दुओं के रक्षणा का कार्य श्रत्यावश्यक है-। 


सभा का का श्राय॑ प्रतिनिधि सभा बिहार के निरी- 
क्षण में हो रहा है। 


मद्रात प्रचार 


मद्रास पान्त में प्राये धमाज मेसुर क्या मंगलूर के 
कार्य का विवरश इस प्रकार है -- 


मंसूर 
पारिवारिक सत्तग १२४ नामकरण सस्कार २, 


विवाह सस्कार ४, गायत्री यज्ञ २ १  शुद्धियाँ २ हुई । 
साप्ताहिक सत्सम नियम से होते रहेँ। 


८-५-६० को प्रार्योपदेशक शरीयतत कृपा राम जौ क्षास्त्री 
तथा समाज के प्रधान श्री वस्वालिगा घटी जी ने महाराज 
मैसूर से भेंट की श्रौर श्रायं समाज के सिद्धान्तो और कार्यों 
दे उन्हे परिचित कराया। कन्नड संत्यार्थ प्रकाश श्ौर 
ऋषवेदादि भाष्य भूमिका भ्रादि ग्रन्थ उन्हें मेट किए । इस 
भेंट का दूरगामी श्रेष्ठ परिणाम निकलने की प्राद्षा है। 


भाय समाज मैसूर के प्रधिकारी मुख्यत मन्‍्त्री श्री 
रामबरण पझ्ाहुजा बडी तन्‍्मयता ओर लग्त से कार्य करते 
हैं। वहाँ फी जनता का वेदों की महत्ता पर विश्वास बढ़ 
रहा है भोर भाय॑ धमाज का प्रभाव गहरा एवं विस्वुत होता 
जा रेदाहै। 

प्रह्म सल्कृत झोर ब्रग्नेजी के वेदविश प्राय विद्वानों 
द्वारा प्रकार की कही भावशयकताः है जिसकी व्यवस्था इस 
सभा के विचासधीत है। 


ह१्है 
मंगलूर 
२ छुद्धियाँ, ! पुसलमान धौर एक जन्म के ईसाई की 
हुई भौर ४ भ्रन्तर्जातीम विवाह हुए । 


आये समाज के तत्वावधान प्रें स्वामी श्रद्धानन्द तैवा- 
श्रम नामक एक झनाथालय चल रहा है जिसमें २०० बच्चे 
हैं जिनके पालन-पोंपरा प्रौर शिक्षण की सम्यक व्यवस्था 
की जाती है | इनसें से १०० लड़कियाँ स्थुनिसिपल हाई 
स्कूल मंगलूर मे, ४ कनारा गले हाई स्कूल मे, १६ लडके 
कनारा हाई स्कूल में, २ लडके कवादा स्कूल प्राव्‌ कामसे 
मे, ८ लडकियाँ गवनंमेन्ट सेकेन्डरी भ्रौर ट्रेनिंग स्कूल में 
तथा १३० बच्चे विविश् स्कूलों में छोटी श्रणियों में पढ़ते 
हैं । श्राश्मम में एक भ्रच्छा पुस्तकालय भ्रौर वा+नालय भी 
हैं। ग्राश्नम का वाधिक व्यय ४० हजार रुपया होता है जो 
सरकारी सहायता भ्रोर विविध दान से पूरा किया जाता है। 
प्राश्रम के प्रधान श्री ऐम० जी ८ श्रनन्तपाल बरी० ए० तथा 
उप मत्री श्री स्वामी संदानन्द जी हैं। द्ठ 

बंगलुर केन्‍्ट 

यह भ्रायं समाज उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। 
र८- “६० को प्राय समाज स्थापतादिवस कार्पोरेशन पार्क 
ठास्‍्कर टाऊन में श्रीमती वी० इन्दम्माँ मेयर बगलौर की 
प्रष्यक्षता में समारोह पूवेंक मनाया गया । प्रध्यक्षा 
महोदया ने भाये समाज के कार्य की भूरि २ प्रशञस्ता की । 
इस भ्रवसर पर १० सुधाकर जी कृत भ्ाय॑ समाज ही हार 
किजिर श्राव बोस (शान्ति का भ्रदृत स्रायं समाज ) ट्रैकट 
प्राय समाज की धोर से वित्तरित हुप्रा। संसाज के 
प्रधिद्ारी और कार्यकर्ता बड़े उत्साह से कार्य करते हैं 
जिसके लिए वे बचाई के पात्र है। 


एक उपयोगी सुझाव 


अद्वास प्रान्त में दस सभा का वर्षों पर्यन्‍्त नियमित 
प्रचार होता रहा है जिसके फलस्वरूप वहाँ झाय॑ समाज 
का संदेश प्रसारित होकर श्रायं समाज भ्रार्य (हिन्दू) धर्म 


तार्वदेशिक - 


वूबररकचिक सी पक कब कब नरक कब कक की सकी की की के के के के उस कक की बी. सीसी 


झौर संस्कृति के रक्षक के रूप में समाह्त हो रहा है। 
सभा के प्रचार के फलस्थरूप वहां प्रतेक भाये समाज 
स्थापित हुए जिनमे से कुछ झ्रायं समाजो के प्रपने निजी 
भवन एवं संस्थाएं हैं श्रौर उन्होंने प्रचार सम्भाला हुग्रा 
है। उत्तर भारत के उच्चकोटि के भाय॑ विद्वान समय- 
समय पर उधर जाकर कुछ मास रहकर वहाँ प्रचार करें 
तो उसका बडा ग्रच्छा परिणाम हो सकता है। इस 
सुझाव को क्रियान्वित करने के लिऐ सभा यत्नवान है । 


विदेश-प्रचार 
ग्रमेरिका--- 

न्यूया्क (प्रमरीका) के श्रीयुत डा० मार्कंस ने वहाँ 
बेदिक धर्म के प्रचाराधं वेद मन्दिर (प्रमेरिका की वेदिक 
सोसाइटी) नामक एक संस्था खोली हुईं है जहां प्रतिदिन 
हवन यज्ञ होता है भौर प्रार्य साहित्य का प्रध्ययन किया 
जाता है। माकेप्त महोदय के साथ सभा का प्रावश्यक पत्र 
व्यवहार होता रहता है । उन्हे इस बर्ष झाय॑ समाज विष- 
यक प्रावश्यक साहित्य भिजवाया गया है। डाक्टर महोदय 
भारतवर्ष प्राकर प्रायंसमाज की प्रगतियों को देखने 
भर भ्रायं विद्वानों एवं नेताग्रों का साक्षात्कार करने के 
लिए उत्सुक हैं । आय जगत श्रोर सावदेशिक सभा उनकी 
आरत यात्रा का स्वागत करेगी । 

डाक्टर महोदय तथा उनके वेद मन्दिर का परिचय 
उनके भ्रपने शब्दों में इस प्रकार है :-- 
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अर्थात्‌ मेरा जन्म प्रक्टूबर १६२३ में न्यूयाक में 
हु्रा था| न्यूयाक॑ के पब्लिक स्कूलों मे १० वर्ष की झायु 
तक मेरी प्रारभिक शिक्षा हुई। इसके बाद में! माउन्ट 
बरमन गया जहाँ हाई स्कूल परीक्षा के पश्चातु मेरी 
स्कूलीय शिक्षा पूर्ण हुई। १६४७ मे मेने डाक्टरी पास की 
तबसे में जनता के हिता्थं डाक्टरी का का कर रहा हूं। 
चिरकाल से मेरी रुचि भ्रध्यात्म-विद्या, दश्शंन-शास्त्र श्रौर 
धर्म के प्रति प्रेरित रही है। में' सदेव यह प्रनुभव करता 
रहा हैँ कि मानव की भूलभूत श्रावश्यकता श्राघ्यात्मिक 
पुनरुज्जीवन था, है श्रौर रहेगा। मेरी यह रृढ़ मान्यता 
है कि समृष्टि रूप से मानव-समाज का भाग्य इस लोक 
में ग्राष्यात्मिक विक्रास पर प्राश्ित है। मुछे यह कहते 
हुए हर्ष होता है कि कई वर्ष हुए में प्राचीन वैदिक विचार 
धारा भौर श्रध्यात्म-विद्या के सम्पर्क में प्राया। वैदिक 
विचार घारा का सार्वभौम स्वरूप भव्य है। मे यह कहने का 
साहस करता हूँ कि यदि समस्त राष्ट्रो की जनता वेदिक 
सिद्धान्तों से परिचित हो जाय झौर वह उन्हे हृदयंजूम 
करले तो इससे विविध 'वादों' एवं घाभिक पक्षपातों की 
दीवारों के घराशायी होने मे सहायता मिलेगी | यदि श्राप 
भ्रोर भारत के भ्रन्ण वैदिक घर्मानुयायी ससार के इस भाग 
में वेदिक धमं के प्रचार में सुझे सहयोग देगे तो मैं बड़ा 
उपकार मातूगा । 

में भ्रोर मेरे अन्य कई मित्र गत ४ वर्ष से निरंतर 
यज्ञ हवन करते हैं और इससे हमे प्रमित लाभ 
हुप्ना है । 

२३-५-५६ को कुछ लोगों ने मेरे घर पर एकत्र होकर 
“प्रमेरिका का वेदिक समाज” नामक एक समाज की 
स्थापना का निएचय किया जिसका उदृदय न्यूयार्क मे तथा 
भ्रन्य स्थानों में वेदों के मूल घ्रिद्धान्तों का प्रचार निश्चित 


कैद 
६९ध२१२ २०२ जी जी ७: 
किया गया । गत ५० वर्ष के काल में वेदान्त के विचारों 
: ने प्रमेरिका की भूमि में जड जमाली है परन्तु वेदान्त की 
विचार घारा ने व्यवित प्रधान रूप ग्रहण कर लिया है 
जो मेरी सम्मति में अन्त में रामकृष्णा वा विवेकानम्द के 
नाम पर बड़े २ सम्प्रदायों में परिवर्तित हो जायगी । जो 
घम परिमित मानवीय व्यत्रित पर प्राधारित होंगा वह 
निएयय ही धामिक पक्षपात श्ौर संकोणंता से विकृत 
होकर सम्प्रदाय बन जायगा । इसी कारणख मैं यह भनुभव 
“करता हूँ कि वैदिक धर्म अपने मूलभूत बिशुद्ध रूप में 
मनुष्य की भ्रात्मा को उस विश्वात्मा का सीधे (किसों 
* मानवीय मध्यस्थ के साधन से नहीं) साझ्ारकार करने मे 
बहुत सहायता प्रदान कर सकता है जो वाह्तविक पझौर 
प्रलौकिक महान्‌ सत्ता है । मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा 
हूँ जब कि हमारे इस महाव्‌ काये की पूति के लिए बहु- 
संख्यक् लोग इसमे मिल जायेंगे । हम इस्र देझ मे शीघ्र ही 
एक “वैदिक श्राश्रम” की स्थापना करने की सोच रहे हैं। 


यदि आपको कोई श्रायं संन्यासी मिल जाये तो श्राप 
हमे उनके ताम श्रोर पते से सूचित करें | हम उनसे अपना 
सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं । यदि प्राप किसी प्राय 
संन्‍्धसी को प्रचारार्थ यहाँ भिजवा सकें तो यह हमारे 
लिए वरदात प॒िद्ध होगा । 
जब झापके कोई मित्र न्यूयाक वा उसके श्रासपास 
प्राएँ तो उन्हे कहें कि वे हमसे सम्पर्क स्थापित करे । 
डा० यूजिन मार्कंस ४ काटेज एवेन्यु 
माउन्ट बनेन न्यूयार्क 


दक्षिण श्रमेरिका 


दक्षिण प्रमेरिका के चिलो त्गर स्थित झ्ावसफोड्ड _. 


हाई स्कूल के संचालक श्रीयुत डा० एडवर्ड ए डी-विट को 
सभा कार्यालय से कुछ शआय॑-पताहित्य भेजा गया था जिसे 
- उन्होने बड़े ध्याव से पढ़कर उसकी सराहना को झोर 
सभा को निम्नलिखित पत्र भेजा: 
(४ डा #प्था ज0०धताल, 
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प्रिय प्राय बन्धु ! 

मैंने श्रमी भ्रभी श्रीयुत्त पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
कृत “लाइफ श्राफ्टर डेथ” नामक पुस्तक पढ़कर समाप्त 
की है जो बड़ी मनोरंजक है । 

इस पुस्तक के प्रन्त में श्रायं समाज के ग्रन्थों प्रोर 
उसके कार्यों का उल्लेख है । श्रापके भ्रादर्शों भ्रौर कार्यों 
के प्रति मेरी रुचि है प्रतः यदि भ्राप भ्रायं समाज से सम्बद्ध 
झ्रधिक्राधिक जानकारी देंगे तो में श्रापका बड़ा कृतज्ञ 
हूँगा । क्‍या श्री स्वामी दयावन्द जी की अ्रग्नेजी जीवती 
मिल सकेगी ? 

में अग्र गी शोर संस्कृत तो जानता हूँ परन्तु श्राधुनिक 
हिन्दी से निकली किसी लोक भाषा यहाँ तक कि हिन्दी 
को भी नही जातता हूँ । संस्कृत के प्रति प्राभार प्रदर्शित 
करता हुआ यह अवश्य कहूंगा कि में देवनागरी भ्रक्षरों को पढ़ 
सकता हूँ जिनमें हिन्दी लिखी जाती है श्लौर सस्कृत निष्ठ 
कतिपय शब्दों को वा उनके श्रभिप्राय को समक लेता हूँ। 

स्वामी दयांतन्‍्द जी के समस्त श्रंग्रंजी और सस्कृत 

ग्रन्थों का साथ ही उनकी सवंश्रेष्ठ श्रग्न॑जी जीवनी का 

मूल्य ड़ासर में क्या होगा ? 


३६४ 





साम, अ्रथवे भ्ौर यजुर्वेद का भी मूल्य लिखें। मूल 
संस्कृत मे ऋगेद मेरे पात है । 
२... भोष लोग आत्मा को नष्ट करने वाले सेमेटिक मतों 
से विशेषतः मन को कुठित एवं प्कुचित बताने बाले 
प्रतिगामी ईप्ताईम्रतववाद से जिसको मस्तिष्क विकार की 
संज्ञा देना प्रधिक उपयुक्त होगा भारत की रक्षा करने का 
जो सत्कायं कर रहे हैं उत्क लिए में श्रापको बधाई 
देता हूँ 
- एक श्रार्य को जो रोमन कंथोलिक सम्प्रदाय में उत्पन्न 
हुआ है भ्रपने को ईसाई कहलाना अंगीकार नही है भौर 
वह सत्य के मूल वेदों के विद्युद्ध ल्लोत पर जाने के लिए 


उत्कंठित है । 
घन्यवाद श्रापका 
डा० एडवर्ड 
ए. डी. विट 
एन्कोर्ट 


इन्हें श्रायं समाज विषयक कई श्रच्छी पुस्तक सभा 
से भिजवा दी गयी हैं जिनका वे मनोयोग पूर्वक प्रध्ययन 
कर रहे हैं । 


श्रीयुत बेदब्रत जो भारत से प्रमेरिका गए हुए थे । 
श्रायें समाज की शिक्षाग्रो से वहां के लोगों को परिचित 
कराने का स्तुत्य कायं कर रहे थे | उन्होंने योग विषयक 
'सम्राधि' “'जनीइन्हू दी सैल्फ श्रौर 'लाइफ श्राफटर डेथ' 
ये तीन ग्र'ध श्रग्न जी में लिखकर तैयार किए थे। समाधि 
ग्रन्थ का निरीक्षण सभा की प्रेरणा पर श्रीयुत पं० गंगा 
प्रसाद जी उपाध्याय ने किया था श्रौर इस ग्रन्थ को उप- 
योगी पाण था। लेखक महोदय ने इस ग्रन्थ की भूमिका 
उपराष्ट्रपति श्रीयुत डा० राधाकृष्णन से लिखाई थी। वे 
इस ग्रथ के प्रकाशन की वहाँ व्यवस्या कराते के यत्न मे 
ये। छेद है कि २-६-६० को प्रमेरिका मे हृदय की गति 
बंद हो जाने से ४० वर्ष को झायु में ही श्रचातक उनका 
देहान्त हो गया । प्रायंसमाज को उनसे बड़ी श्राशाएँ 
थों। (ऋरमश.) 


३६६ 


सार्वदेशिक 
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श्रंग्र जों ने भारतवर्ष में प्रपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लेते के पद्चातू प्रपता पंचांग प्रचलित किया जो 
ग्रीगोरियन के नाप्त से प्रप्तिद्ध था परन्तु जब पिछली 
दक्षाब्दी में पादचात्य प्रभुत्व समाप्त हो गया तब प्रपना पच्चांग 
प्रचलित करने का प्रश्न हमारे समक्ष समुपस्थित हुभा। 


हमारी राष्ट्रीय सरकार ने १९५२ ई० में राष्ट्रिय पंचांग 
के निर्मणा्थ एक कमेटी नियुक्त फी जिसकी रिपोर्ट 
१६५४ में सरकार को प्राप्त हुई। इस बात में प्रायः 
सभी सहमत थे कि हमारे यहाँ सौर वर्ष का प्रचलन होना 
चाहिए। यता राम जंसे हमारे महापुरुषों के अन्म-दिन 
का कोई प्रामाणिक लेख उपलब्ध न था श्रतः यह निश्चित 
हुप्ना कि हमारा वर्ष वसन्‍्त ऋतु में भ्रारम्भ होना चाहिए, 
परन्तु यह विवाद उठ खड़ा हुभ्रा कि वर्ष का प्रारम्भ 
प्रथम वंद!ख से क्या जाय या चत्र ते गत १४०० वर्षों 
में मेष नक्षत्र की गति बहुत झागे बढ़ जाने से प्रथम वैशाख 
१४ श्रश्नल वा उसके प्रास पाप्त पड़ता है जबकि सूर्य २१ 
मार्च को उत्तरायण मे प्रविष्ट होता है | बह भी कहा 
गया कि वर्ष की दित गणना की भूल के कारण यह 
भ्रन्तर हो गया । 

उन दिनों सौर वर्ष में ३६५ दिन ६ घन्‍्टे श्रौर १२-६ 
मिनट गिने गए जबकि वास्तविक काल ३६५ दिन ५ घने 
ओऔर४५८-८ मिनिट था । १४०० वर्ष मे यह भ्रन्तर पड़ जाने 
से हमारा व भ्रप्रेल के मध्य में प्रारम्म होने लगा। बच्तुतः 
यह वर्ष २२ मार्च को वा उसके प्रासपास प्रारमस्भ होता 
चाहिए था । 

कमेटी के सुक्रावों पर उचित विचार करने के पद्चावु 
भारत सरकार ने निम्न लिखित निरंचय किए ;--- 

१--ब्विटिश शासन काल की भाँति समस्त सरकारी 

कार्यों मे पोप ग्रेगरी के पंचांग पर भाधारित 
रोमन वर्ष ब्यवह्तत होगा 4 
२--समस्त सरकारी घोषणाओ्ों में प्रंग्रेजी तारीखों 


के पाथ-साथ शक्र सम्वत्‌ के अनुसार देशी 
तिथियाँ भी दी जाया करेंगी। 


३--श्राकाशवाणी से भी दोनों तिथियाँ कद्घोषित 
की जायेंगी । 


४--ुट्टियों श्रौर घामिक पर्वों के सम्बन्ध में प्रचलित 
प्रझाली का अ्रवलम्बन किया जायेगा और वर्ष 
की विभिन्‍न ऋतुओों के नाम भी प्रचलित नामों 
से ही सम्बोधित हुधा करेंगे। 

५--क्षक सम्वत्‌ का प्रथम दिन बसन्त सम्पात से 
प्रारंभ होगा भौर वर्ष की भ्रवधि प्रंग्र जी पर्चाग 
के प्रनुसार रहेगी । 

६--वर्ष का पहला महीना चेत्र होगा भौर लॉौंद के 
वर्ष के भ्रतिरिक्त (जब वह ३१ दित का होगा) - 
इस भास के दिन ३० रहेगे। इसके झागे के ५ 
माप्त (पर्थात्‌ वंशाख, जेठ, श्ाषाढ़, श्रावश धौर 
भादपद) प्रत्येक २१ दित के श्र क्षेष ६ मास 
(क्त्रार, कातिक, श्रगहन, पौष, माघ और 
फाल्गुन) प्रत्येक ३० दित के होगे । 

७- चैत्र का प्रथम दिन २२ मार्च श्रौर लौंद साल में 
२१ म.र्च रहेगा। प्रन्य महीनों का प्रारम्भ 
पूव की घाराश्ों में वर्णित नियम के भनुसार 
हुआ करेगा । 

४-घार्भिक पर्बों को मनाने के सम्बन्ध में णो चांद 


मास के भ्नुतार मनाए जाते हैं भावश्यक हेरफेर 
किया जायेगा। जब सोर मात मे चांद्र मास 
२ वार पड़ेवा तो पहला चांद्र मास भ्रतिरिक्त 
मास (मलमां) और दूसरा माप वाह्तविक 
मास वा रु मास कहलायगा । 
६--सरकारी कार्य के निभित्त दिन प्राधीयात से सौर 
 घुरु होकर भाभी रात को समाप्त होगा परन्तु 
धामिक अमुष्ठानों के लिए यह सूर्योदय से लेकर 
सुर्यास्त तक रहेगा । 
१०--अंप्रं जी भौर शक सम्बतु में ७८ वर्ष का भन्दृर 
है धक सम्वतु दाद मे प्र/रूध होता है । 


अकहकर: १६६१ 
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( रघुनाथ प्रसाद प्राठक ) 


मां की ममता-- 

मां धाब्द में भरी हुई ममता और डिव्यता की 
प्रभुपति ही हो सकती है प्रभिव्यक्ति नहीं । प्रेम के 
ढ्ोंग भर प्रदर्शन से युक्त इस जगत्‌ में मां के प्रेष जैसा 
वास्तविक, निष्कपट, गहरा औ्ौर दिव्य प्रेम श्रन्यत्र कही 
नहीं देख पडता। मा पपने बच्चे पर शअपने को मिठाए 
रखनी धौर श्रपने सुख एवं प्राणौं के बलिदान पर भी 
उसके कल्याण भ्ौर प्रष्युत्थान के' लिए समुद्रद रहती 
है। मां की छाती पर पड़ा श्रौर द्रव पीता हुग्रा बच्चा 
उसके हृदय मे रमा हुमा होता है [ पितः ध्रपने बच्चे से 
उपराम हो सकता है, भाई भौर बहनें शत्रु बन सकते हैं 
पति भौर पत्नी एक दुप्वरे का परित्योंग कर सकते हैं परन्तु 
मां का प्रेम उसका कभी परित्याग जहीं करता चाहें वह 
सुखी हो या दु:ख बुरा हो या भला । मां की इस ममता को 
देखकर मेटरलिक की यह विचि9श्रोक्ति समझ में भा जाती 
है कि अपने बच्चों “को प्यार करते समय समी माताएँ 
सम्पत्ति शालिनी हो जाती हैं। कोई माता दरिद्र, कुरूपा 
या जरा जौर्ण नहीं रहती', यदि वसुस्धरा पर कोई ऐसी 
बस्तु है जो प्रश्ञ-प्रम की प्रधिक्त से प्रश्रिक स्मृति दिला 
सकती है तो वह मां है। इती से वेद में कह्दा! गया है-- 
मातृदेवों भव! । पृथ्वी पर भगवान की स्वरूप भूत मां ही 
हैं। मां की प्राँखों में मां की प्यारी वाणी में औौर उप्तकी 
लोरियों मे विश्व की सर्वोत्तम विभूतियां भरी द्वोती हैं। 


माँ बनने का महत्त्व 
घत्री का हृदय मां बनने पर ही फलता-फूलता है। 


वन्ध्यापन भप्रभिशाप माना जाता है। मा बनने पर उसके 


” श्रधिकार भ्रौर दायित्व में भी वृद्धि हो जाता श्रौर परिवार 


में उसे भ्रधिक सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है। स्त्री 
में सन्ताव की इच्छा स्वाभाविक होती है| सनन्‍्तान न होने 
पर गह इच्छा इतनी प्रवल हो उठती है कि स्त्री दूसरे के 
बच्चे को ही ग्रपना बच्चा बना लेती है। कभी २ वह 
दूसरे के बच्चे का प्रपहरण करने श्रोर कुपथ-गामिनी 
बनने तक के लिए भी उद्यत हो जाती है। जो स्त्रिया 
बच्चे जनने के भय वा मकट से पराभूत हो बच्चे नहीं 
जनतों उन्हे यह उक्ति हृदयद्भूम कर लेनी चाहिए--बहुत 
पे बच्चे बहुत-सी चिस्ताएँ, न कोई बच्चा न कोई प्रानन्‍्द ।” 
बच्चों से न केवल वंश की वृद्धि ही होती उनसे माता-पिता 
का विकास भी होता है। उतका हृदय लचकीला एवं 
विशाल बनता, स्वार्थ का परित्याग होता त्याग 
झौर परिश्रम शीलता का स्वभाव बनता और सबसे 
बढ़कर उत्का प्रात्मिक उत्थान होता है। परन्तु 
प्रच्छे प्र स्वस्थ बच्चे उत्पन्त होने चाहिएँ। बच्चो की 
संख्या की भ्रपेक्षा उनके प्रच्छे प्रकार पर ध्यान रखा जाना 
चाहिए । 


मां का पद क्‍यों ऊचा होता है ? 


मां की गोद में वा बिड्लोने पर लोरियों एवं शिक्षाप्रद 
बातों प्रौर कहानियों द्वारा बच्चे के चित्त पर जो संस्कार 
पड़ते हैं वे भ्रमिट होते भौर प्रायः झ्ाजोवन बने रहते हैं। 
माँ का हृदय बच्चों की पाठशाला होती है। पिता की 
क्षिक्षा्रों का प्रभाव बच्चे के मत पर पड़ता है जो मिट 
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भी जाता है । गुरु की शिक्षा का प्रभाव बच्चे के मन श्रौर 
झात्मा पर उस समय पड़ता है जब उसमें शिक्षा ग्रहण 
करने की कुछ क्षमता भ्रा जाती है । इस वात को हह्टि में 
रखकर ही गुरु की श्रपेक्षा पिता का और इन दोनों की 
अपेक्षा मां का दर्जा ऊँचा माना जाता है । पुतंगाली 
कहावत है--''माता के एक शत का मूल्य गुरु के एक 
पौंड के मूल्य के बराबर होता है । 


माता पर समाज का भविष्य निर्भर होता है 


उत्तम मातभक्त भ्रौर दूसरों की माताश्रों का ग्रादर 
करने वाली सन्‍्तानों को समाज के श्रप॑ंण करना माता 
का सबसे बड़ा दायित्व होता है। सन्‍्तान को भ्रच्छा या बुरा 
बनाना माता के हाथ में होता है क्योकि सन्‍्तान की 
श्रात्मा की कुज्जी उसी के हाथ में होती है। इस प्रकार 
बह समाज के भविष्य को बनाने वाली होती है। यदि 
समाज पर एक मात्र माताओं का भ्रधिकार शेष रह जाय 
तब भी उसका संचालन वे भलीभाति कर सकती हैं । 


एक दिन नेपोलियन ने एक भद्र महिला से पूछा-- 
“फ्रांस के नवयुवकों को सुशिक्षित करने का उपाय क्‍या 
है ?” उसने उत्तर दिया--“ब्रच्द्री माताओं का सहयोग 
प्राप्त किया जाना ।” इस उत्तर से सम्राट नेपोलियन 
बहुत प्रभावित हुप्ना श्रौर कहा-/इस दाब्द में समस्त 
शिक्षा-प्रणाली समाई हुई है। फ़रास को प्रच्छी माताएँ 
मिल जाये तो ग्रच्छी सन्‍्तानों की कमी ने रहे।”” 


महान्‌ पुरुषों को बनाने वालो माताएँ होतो हैं 


युरोपियन पर्यटकों श्ौर ग्रन्थकारों ने युरोपियन 
बच्चों की तुलता में भारतीय बच्चों को श्रधिक सुशील, 
घरित्रवान, मेधावी श्रौर योग्य बताया है भझोर इनकी 
बरिष्ठता का श्रेय भारतीय माताग्रों को दिया है। यह 
प्रम्परा बहुत पुरानी है। राम, कृष्ण, कपिल, मरीचि, 
पत्रि, अगिरा, व्यास, वशिष्ठ, भारदाज, नारद, पराशर, 
भीष्म, शकरावाये, युधिष्ठिर श्रादि महापुरुषों को जन्म 
देने वाली माताए' स्त्रीत्व, पत्नीत्व श्रौर मातृत्व की 
विशिष्टताओं से परिपुर्ण थीं। बन जाते समय दुख से 


ड्याकुल होकर भी श्रागा-पीछ्ा सोचकर एवं घ्म का 
विचार कर राम को वन जाने की आ्राज्ञा देकर माता 
कोशल्या ने उन्होने भ्राशीवाद दिया था :--- 
न धक्यते वारयितु गच्छेदानों रघूत्तम । 
शीघ्र थ विनिवतंस्व बतंस्व च सताक्रसे |। 
यं पालयति घम्त त्व॑ प्रीत्या व नियमेन च.। 
सवव॑ राघव शादू ल घम्मंस्त्वाममि रक्षतु ॥ 


श्र्थात्‌ है पुत्र ! में तुझे किसी प्रकार रोक नहीं 
सकती, भ्रब तो तू वन को जा, पर जल्दी लौटकर श्राना 
(अर्थात्‌ १४ वर्ष से श्रधिक मत ठहरना ) भौर सत्पुरुषों 
के मार्ग पर चलना। प्रेम भौर नियम के साथ तू जिस 
धर्म के पालन में प्रवृत्त हुआ्ला है- वही धरम तेरी रक्षा 
करेगा !!! 

राम-रावण युद्ध में लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए 
थे । जब हनुमान पर्व॑त-शिखा से भ्रौषधि लेकर लंका को 
लोट रहे थे तब कुछ समय के लिए भ्रयोध्या मे ठहरे। 
माता कोशल्या प्रौर सुमित्रा को लक्ष्मण की प (णासन्‍्न 
अवस्था बताई तो दोंनों मांताप्नों ने जो सदेश दिये वे 
स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। सुमित्रा ने कहा 
हनुमान ! तुम राम से कहना यदि लक्ष्मणा वीर गति को 
प्राप्त हो गया तो तुम दु.खी न होना वरनु यह सोचकर 
प्रसन्‍न होना कि लक्ष्मण ने सेवक की श्रेष्ठतम गति पाई 
है। मैंने उप्ते तुम्हारी तन-मन से सेवा करने के लिए भेजा 
था श्रौर कहा था कि यदि राम के कार्यो मे सुम्हारे प्राण 
भी चले जाये तो तुम धपने को धन्य समझना ।” कौदाल्या 
ने श्रपने संदेश मे कहा था--"हनुमान ! जो प्रोषधि तुम 
ले जा रहे हो यदि उससे भी लक्ष्मण के प्राण न बचे तो 
तुम राम से कहना कि मैंने तुम्हें भ्रकेला नहीं भेजा था। 
लक्ष्मण को भी तुम्हारे साथ भेजा था। यदि देवयोग से 
लक्ष्मण की मृत्यु हो जाय तो तुम भ्योध्या को मत 
लौटना 7 

बस्तुतः इसी प्रकार की माताओ्रों भ्रौर सन्‍्तानों से 


“परिवारों में मुख और शान्ति व्याप्त रहती है। 


झंबटूबर १६६१ 
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झमेरिका के राषुपति महात्मा लिकन कहा करते थे 
कि मैं जो कुछ हूं श्रोर जो कुछ बनने फो भाह्ा करता हूं 
उप्तका श्रेय मेरी परुष्पशीला मां को प्राप्त है। रस्किन 
ने लिखा है--सेरे चरित्र के निर्माण में सेरो माता का 
प्रभाव प्रत्यघिक रहा है | वह मुझे बाइबिल के लम्बे- 
लम्बे प्रध्य(य कण्ठस्थ करने के लिए बाध्य किया करती 
थी। इस श्रनुशासन के कारण ही में परिश्रमशील बना 
गौर मुझमें साहित्यिक अनुराग उत्पन्न हुग्रा |” प्रमेरिका 
के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन - प्रपती मा 
के उपकारों को स्मरण करके कहा करते थे --“पिता 
की प्राकृति मात्र मेरे स्‍्मृति-पद पर है। उतका मेरे जीवन 
ब्र कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, में नहों जानता । मेरी 
विद्या, बुद्धि, घन-वेमव पद एवं सम्मात- इन सबका 
मूल कारण मेरी श्रादरणीया जननी है।' 


जर्ज वाशिंगटन की मां का भव्य उदाहरण 


प्रमेरिका के स्वातत्य संग्राभ को जोतने का श्रेय 
इन्हीं वाशिंगटन को प्राप्त है। युद्ध में प्रवृत्त होने से पूर्व 
वह माता का प्राशीर्वाद ग्रहरा करनी गए | जननी ने उन्हें 
श्राशीर्वाद देते हुए कहा--स्वदेश के इस मुक्ति संग्राम में 
तुम विजयी होकर लोटो। हाथ में बिज्ञयी तलवार 
लेकर लौटना प्रोर यवि यहु संभव न हो तो तुम स्वयं 
तलवार पर चढ़ जाता ।” अ्रमेरिका विजयी हुय्रा, 
स्वाधीन हुप्रा, श्रोर जाज॑ दाशिगटन उसके सब प्रथम 
प्रंसीडेन्ट बनाए गए । 


युद्ध-विजय के तत्काब बाद जाज॑ वाशिंगटन भ्रपनी 

मां से मिलने फ्र डरिक वर्ग गए। स्वागतार्थ सारा नगर 
- सजाया गया परन्तु मां के घर में कोई परिवतंन नही 
स्वागत का कोई समारोह नद्दी। सब उस स्वतंत्रता युद्ध के 
विजयी के स्वागत को उतावले हो रहे हैं किन्तु वह जिनके 
पास जा रहा था वह सर्देव की भांति प्रपने देनिक कार्यों में 
लगी थो। उसके किसी काम में एक मिनट का भी शअ्रन्तर 
ने झारहा था। वाशिंगटन घर में घ्रुसे देखा कि मां नित्य 
कर्मों को यथावत्‌ करने में लगी है। अभिवादन किया । 


माँ ने पृत्र की ओर देखकर कहा--/बिद्व के भाड़ 
ऋणाड़ को सफाई का भार तुम्हारे ऊपर डाला गया है । 
प्रनेक परीक्षाप्रों में तुम्हें पास होना है। श्रवतक तुम 


सुयोग्य सिद्ध हुए हो । तुम्हें देखकर श्राज तुम्हारे पिता 
की याद प्राती है। 


इसे श्राप स्वागत समभें तो, उपदेश समझें तो श्रौर 
बात-चीद समझे तो बस । वह महान्‌ नारी बहुत बोलना 
न जानती थी। इतने में ही सब कुशल-मंगल समाप्त हो 
गया ।/ 


जाजं वाशिगठटन के युद्ध के दाहिने हाथ भारकिस 
लाफायते जब ग्रपने देश फ्रास को जाने लगे तो इस माननीय 
महिला के दरशनाथ॑ पधारे। उस समय मेरी वाशिंगटन 
बर्तत साफ कर रही थी। सामने प्राने पर उन्होंने उस 
विख्यात फ्रासीसी योद्धा से केवल इतना कहा--“बृद्धानारी 
को तुम देखने भ्राए हो ' भ्राप्नो [! श्रपने दरिद्र घर में 
मैं तुम्हारा स्वागत करतो हू। वस्त्रों के बदलने की कोई 
झावश्यकता मैने भ्रनुमव नहीं को । 


पुत्र के पास राजमहल में चले जाने पर भी उन्होंने 
दासियाँ न रखी । उनका पुत्र देश का अध्यक्ष था इसलिए 
देश के धन को अ्रपने काम में लेना उन्होंने कभी स्वीकार 
न किया । पहले की भाँति ही उनका घर बना रहा । 
वह सदा प्रपने हाथ से काम करती रही । थोड़े से व्यय से 
वह पारिवारिक जीवन चला लेती थी । श्रपने हाथ से भ्रनेक 
वस्तुएं बनाकर बेचती थी। इस प्रकार जो थोड़ा पैसा 
परिवार के व्यय से बचता था उसे वह दीन दुशियों में 
बांद दिया करती थी ४” 


मातृ-वियोग 


माता से भ्रसमय मे वचित हो जाने से बच्चे के हृदय 
को बड़ा धक्का लगता है। भ्रग्राहम जिकन की मां 
बहुत भ्रच्छी थीं। जब वह ८ वर्ष के थे तभी उनको मातृ- 
वियोग सहन करना पड़ा | लिकन ७-८ दिन पय॑न्त मां 
की समांधि के निकट बैठकर घंटों रोए। श्रमेरिका का 
राष्ट्रपति बन जाने पर भी जबकि वह सम्मान और अ्रधिकार 


हि :पै७० 5 
की उच्चतम सोपान पर प्रारूढ़ थे लोगो को सदंव उनके 
चेहरे पर उदाप्ती छाई देख पड़ती थी एक दिन. एक सम्प्रान्त 
महिला ने साहस करके उनसे इसका कारण पूछा | इंस 
प्रन्‍त को सुनकर लिकन की आँखों में श्राँसू भरा मए। 
उन्होंने कहा--'मेरी माँ सुझ्के बचपन में हो छोड़कर स्वर्ग 
खली गई थो। उसकी प्रारस्मिक शिक्षा ने मेरा बड़ा 
उपकार किया | में उसे अहुत प्यार करता था। उसको 
मृत्यु से मुछे ग्रपार दुल्वहुप्रा | चेहरे पर छाई हुई उस 
समय की उदाप्ती श्रवतक नहीं गई ।” 


शरीर से काम करने और घर गृहस्थ को सम्भालन 
में प्रसमर्थ हो जाने पर भी माता सबको मिलाने वाला 
वह केन्द्र बिन्दु होता है जिसके चहुप्रोर प्रम भ्राज्ञाकरिता 
कोमल भावनाएँ औशौर प्रेरणाएँ काम करती 
रहती हैं । 


कक केक कै कक कै 4 वश क कक के कक के के के के केक 





झार्वदेश्िक 





मात-सेवा 

सिंकन्दर प्रपनी माता का बहुत ध्ादर करता था। 
एक बार की बात है कि जब सिकन्दर बाहर था तब 
झंटीपेटर नामक उमप्कें मंत्री ने जिसे सिकन्दर बहुत चाहता 
था लिखा--“श्रापषको माता के हस्तक्षेप से राज-कःय्य का 
संचालन बड़ा कठिन हो यया है। उनका स्वभाव झ्राए 
जानते हो हैं वे स्त्री होने पर भी सदा राजकायं में 
हस्तक्षेप करतो रहतो हैं ।' 

सिकन्दर ने इस पत्र को पढ़ा भौर लिख दिया--- 
“भेरी माता का एक बू द प्रॉसू तुम्हारी हजारों चिटिठ्यों 
को पोंछ डाल सकता है। इसका सदा ध्यान रखना ।” 

वस्तुतः माता पिता की सेवा करने से उनको उतना 


* लाभ नही होता जितना सन्‍्तान को होता है। माता-वित्ता 


की सेवा करने वाले धच्चे दीर्घायु, यश, पुण्य, बल, घन- 
सम्पदा सब कुछ प्राप्त कर सकते है। 
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“आये समाज और राजनीति” ऐसा जठिल औद 
कठिन प्रश्न है जिस पर प्राये समाज के मूर्घन्य नेताप्रों 
ते अनेक बार निदचय करने का प्रयास किया किंतु निशघय 
धाज तक नही हुमा न होने की भ्राशा है । 


मेरठ के ग्रष्टम श्रार्य महा सम्मेलन में भी यह प्रश्न 
बबे जोर शोर से उठाया गया था। "भरार्य समाज को 
राजनोतति में सक्रिय भाग लेने” का समर्थन करने वालो 
को सन्तुष्ट करने के लिए लोक सेवक सघ को स्थापना 
कर दी गई पं० बुद्ध देव विद्यालकार को उसका सयोजक 
भी नियुक्त कर दिया गया। एक जोश था समय के साथ 
ठंडा पड़ गया । 


नवम ग्रार्य महा सम्मेलन में भी यह प्रश्न उठा-- 
धुवाघार व्याख्यान भी हुए किल्तु ठीक उस समय जब 
कोई निर्णयात्मक निश्चय होने वाला था--समय श्रोर 
सभस्या की गम्भोरता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव 
ल्‍्थगित कर दिया गया। प्रत्ताव को स्थगित करने 
का सारा दायित्व पूज्य श्री स्वामी ध्र्वानन्द जी सम्मेलन 
समापति को था । कुछ लोग क्रद्ध हुए, कुछ प्रसन्न, कुछ 
कुपित हुये, कुछ आनन्वित, कुछ क्षब्ध हुये, कुछ सन्तुष्ठ । - 


कल्पना कीजिए प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तब क्‍या 
होता ? प्रायंसमाज के टुकड़े टुकड़े ! श्रायं समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में राजनीति में भाग लेने 
की पूरी छूट है । इस का एक दुष्परिणाम' यह है कि 
प्रायेतमाज के लोग त्रिभिन्न राजन तिक संस्थाओं मे, यथों 
कांग्रेस, समाजवाद,प्रजा समाजवाद, जनसंघ, हिन्दूमहा/सभा 
भ्रादि में प्रथिष्ट होकर कार्य कर रहे हैं। परमात्मा को 
धन्यवाद है कि विभिन्न राजनैतिक विश्वास रखते हुए भी 
ग्रायें समाज में ये सब संज्जन भ्रायं समाज की ही बात 
कहते हैं, उदाहरणायर्थ श्री प्रकाशवीर॑ शास्त्री सतत्संदस्थे 
कांग्रेस के महास्‌ भ्रालीचक हैं ध्लौर जनसंघ के समर्थक हैं 
धरा प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं। श्री पं० प्रेमचद्ध छार्मा 
पषके कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के टिकट ५९ विधायक हैं श्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा कै मंत्री हैं। दोनों ही प्रतिनिधि सभा के 
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अिक्रीजीकीजी आफ, 
उच्चाधिकारी है किन्तु सभा के कार्य में इनके राजनैतिक 
विश्वास बाधा नहीं डालते । 


परन्तु जब प्राय समाज राजनीति में सक्रिय भाग 
लेगा और अपनी राजनीति निर्षारित करेगा उस समय 
ग्रन्य राजनीतिक संस्थाग्रो मे कार्य करने वाले आयंजन 
अनेकानेक बार सो्चेगे कि अ्रव कया करें ! 


यदि वे अपने राजनेतिक कार्य को त्याग कर प्राते 
हैं तो उनका राजनतिक जीवन ही समाप्त हो जायेगा। 
प्रनेक ग्रायंजनों की उपरोक्त राजनेतिक सस्थाओं से इतनी 
घतनिष्ठता है कि प्रवसर उपस्थित होने पर वे ब्राय॑ समाज 
का छोड़ देंगे अपने राजनेतिक दल को नहीं छोड़ सकेगे । 
इससे भ्राय॑ं समाज को बहुत हानि होगी । भशच्छे-भ्रच्छे 
कार्यकर्ता आय॑ समाज से पृथक हो जायेगे । भले ही 
प्रपने व्यक्तिगत जीवन में वे भ्राय॑ समाजी बने रहे किन्तु 
साम्राजिक जीवन में वे काग्रस माईनेस श्रार्य समाज, 
सांशलिस्ट माईनस पश्रायं समाज, प्रजासोशलिस्ट म!ईनेस 
झाय समाज भौर जतसघ माईनेस श्रायं समाज होगे । ये 
ऐसी विधम परिस्थिति होगी कि झाये समाज इसको सहन 
नही कर सक्ेगा। श्रायंस्रमाज का ढाचा श्रस्तव्यस्त हो 
जायेगा। 

श्रव एक और परिस्थिति भी उठेगी। निर्वाचन में 
झाय॑ समाज शभ्रपने प्रत्याशी खड़ा करेगा । क्‍या प्राप 
भ्राश्ा करते हैं कि मुसलमान - जिसके इस्लाम कुपन 
झोर पेगम्बर का झाये समाज अपने भ्रादि काल से खण्डन 
करता रहा है-भ्रायं समाज को वोट देगा ? एक बार 
नहीं--सो बार नहीं । क्या ईसाई--जिसके बाईबिल 
ईसा प्रादि का श्रायं समाज ने जन्म भर खण्डन किया। 
भाये समाज को वोट देंगे--नहीं - भूल कर भी नही । 
क्या सनातन धर्मी--जिनके श्रवतारवाद, मूर्तिपुजा, मृतक 
श्राद्ध श्रादि का आय॑ समाज ने खण्डन किया है श्रायं 
समाज को बोट देंगे--नही प्रतय तक नहीं ॥ फिर किस 
बल विश्वास श्ौर आ्राधार पर प्राय समाज 
राजनीति में भाग लेने की सोचता है । 


तो क्‍या झाये समाज चुपचाप उदासीन होकर बैठ रहे ? 





५ सा्वदेशिक 
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देश में जो राजनेतिक अ्रष्टाचार फैन्ा हुआ है उस्ते फैलने 
दें। इस वत्त मान राजनीति से तो देश की बहुत हानि है । 
राजऋषि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने कहा था कि पश्लार्य 
समाज ने शुद्धि का बहुत बड़ा काय॑ किया है उस्ते राजनैतिक 
शुद्धियाँ भी करती चाहियें। बात तो ठीक है परन्तु होना 
क्या चाहिए ! पहिली बात तो यह है कि श्राज देश में 
जितने भी वाद फलफूल रहे हैं ज॑से मावसंवाद, गाधीवाद, 
समाजवाद, प्रजासमाजवाद, स|म्यवाद, जनसघवाद इनका 
पूर्ण विश्लेषण किया जाये और उतमे जितनी अ्रवेदिक 
बाते हैं उनका डट कर विरोध किया जाये । प्रेस प्लेटफार्म 
भौर पेन तीनो स्रोतों द्वारा इस कार्य को करना होगा। 
इसके लिए धन चाहिये, इसके लिए मन चाहिये, और 
दान चाहिए । यदि हम श्रपने इस प्रयास मे सफल होकर 
प्रपने राजनेतिक देवो की मानसिक श्रौर बौद्धिक शुद्धि 
क्र डाले, उन्हें बंदिक सिद्धान्तों का भ्रनुयायी बना झलें 
तो हम संसार, भारत भ्रोर राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा उपकार 


कर सकेगे। 
पडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकारी पश्राज 


घामिक साम्प्रदायिकता के पीछे लट्ठ लेकर पड़े है। किन्तु 
देखा जाये तो भारतवर्ष में धामिक साम्प्रदायिकता का 
नाम भी नही हैं। यहाँ तो राज्य है राजनंतिक साम्प्र- 
दायिकता का | कांग्रेस सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट, जनसघ 
एक दुपरे को नीचा दिखाने गिराने प्रौर भ्रपमानित करने 
का प्रयत्न करते रहते हैं। एक ईमानदार सब्चरित्र देशभक्त 
जन सेवी सोशलिस्ट जनसंघी या प्रजा सोशलिस्ट एक 
अंगूष्ठेक बेईमान, स्वार्थी काग्र सी के समक्ष कुछ मूल्य नहीं 
रखता । इस राजनंतिक साम्प्रदायिकता को नब्ट करना 
परमावश्यक हैं। यह तब हो सकता है जब इस राजनैतिक 
चक्रव्यूहू को तोड़ने के लिए आय॑ समाज श्रभिमन्यु बन कर 
प्रवेश करे । 

झायंसमाज को एक बुद्धि भ्रभियान प्रारम्भ करना 
चाहिये । निर्वाचन मे भाग न लेकर निर्वाचक्रो को कहना 
होगा कि किसी राजन तिक दल विश्वेष को वोट न देकर 
सच्चे देशसेवी और चरित्रवान्‌ व्यक्ति को बोट दो। यदि 
झायें समाज इस प्रयत्न मे सफल हो जाये तो निश्चय ही | 

( शेष पृष्ठ २७४ पर ) 
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स्वरांजयन्ती व ग्रार्य महासम्मेलन 


के 


विविध 


भापरा 


६26 
कर 


गोऊृष्यादि रक्षा सम्मेलन 


श्री बा० पुणंचंद्र, एडगोकेट का उद्घाटन 
भाषण 


माननौय भ्रध्यक्ष महोदय, मातात्री भ्ौर सज्जनो, 

मुझे भादेश हुप्ना है कि में ग्ो-रक्षा सम्मेलन का 
उद्घाटन करूँ । में यह समझता हूं कि सारे सम्मेलन 
भाप सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, परन्तु श्राज का 
पहला दिन है झौर यह पहला सम्मेलन बड़ा श्रादरणीय 
पौर प्रनुकरणीय है । मेरी यह घारणा रही है कि ऋषि 
दयानन्द ने संबसे पहले भारतवर्ष में यह प्रान्दोलन 
शुरू किया कि गोमाता की रक्षा हो । गोच्शालाग्रो को 
स्थापित करना उनके समय से आरम्भ हुआ । उनकी 
नीति विशेष थी। वे हिन्दू धर्म के प्रचार को और गो- 
रक्षा को सम्पर्क का विषय मानते थे | ऋषि ने (८८२ 
प्ैं बहुत से लोगों से हस्ताक्षर कराये जिनमें मुसलमान 


हिन्दू, ईसाई श्रादि सभी थे श्रौर उन दस्तखतों के 
प्राधार पर ब्रिटिश सरकार के पास एक बहुत बड़ा 


प्रा्थंना-पत्र भेजा गया था। उसमें यह प्रार्थना की गयी 
थी कि सारे भारत मे गाय का वध एकदम कानुनन 
बन्द हो जाय । 


ऋषि की दूसरी विशज्येषता यह है कि स्वामी जी ने 
ग्रो-रक्षा को केवल घम्मे की दृष्टि से नहीं, वरत्‌ सामाजिक 
झौर भ्राथिक दृष्टिकोण से भी उसे हमारे सामने रखा । 
एक गाय से कितना लाभ होता है, कितना 
दूध होता है इत्यादि । गाय सम्बन्धी श्राकड़े आपके 
श्रागे रखे गये। ऋषि की विशेषता यह है कि केवल गो- 
रक्षा के लिए नहीं, मांस भक्षणा के विरुद्ध उन्होंने बड़ी 
प्रबल आवाज उठायी। श्रगर श्राप विचार करें, भ्रगर 
श्राय॑, हिन्दू श्राज मांस भक्षण छोड़ दें तो मेरी धारणा है 
कि जो गाय का प्रयोग मांस के रूप मे करते हैं, वे श्रपने 
आप गाय खाना छोड़ देंगे । यह देश का दुर्भाग्य है कि 
गाय की रक्षा की पुकार करते हुए भी मांस भक्षण का 


देक 
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भ्रचार बढ़ रहा है | ऋषि ने जहाँ गाय की रक्षा पर बल 
दिया, वहाँ मास-अक्षण रोकने पर भी.पूस बल दिया 
झौर कहा कि सामाजिक हृष्टि से श्रोर स्वास्थ्य की 
दृष्टि से भी मांस भक्षण गलत है । 

चौथी बात यह है कि उन्होंने केवल यह नहीं कहा 
कि गाय की रक्षा करो, केवल यह नहीं कहा कि मांस 
का भक्षण तन करो, बल्कि उन्होंने कृषि पर भी बल 
दिया और यह बताया कि गाय की रक्षा से, बलों को 
रक्षा से देश तरवकी करेगा । भ्राज जो हमारे खाने 
की समस्या है, उसके लिए बड़े भ्रनुचित उपाय किये जा 
रहे हैं। ऋषि ने कृषि की उन्तति के लिए पूरा ध्यान 
दिया और उसके लिए बेलों की उपयोगिता बतायी । 
उन्होंने इसे सबर्ष का विषय नहीं बनाया। साम्श्रदायिकता 
का विषय नहीं बनाया । हमें भर भ्रापको गाय की रक्षा 
का पूरा भान्दोलन करना चाहिए, परन्तु महषि का श्रनु- 
करण करते हुए। 


मांस भक्षण का विरोध हरेक को करना चाहिए। 
कृषि पर ध्यान देना चाहिए । मुझे एक बात याद श्रा रही 
है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मद्यपाव निधेध कानून 
बनाया तो मैंने सम्बन्धित मन्‍्त्री को लिखा कि यह कामुन 
बना देने से ही सब कुछ नहीं होता । उस पर प्राचरण 
कराइये, तभी इसका कुछ फायदा है। सरकार ने कानून 
तो बनए दिया परन्तु हिचकत्ते हुए । ह ष 


गो-हत्या के बारे में जिम्मेदार श्रफसरों से भी कुछ 
प्रजीब-सी बातें सुनने मे ध्राती हैं। एक दफा एक अफसर 
ने गो-हृत्या सम्बन्धी बातचीत के सिलसिले मे. मुझे कहा 
--साहबव, गो-हत्या बन्द की गयी तो उसका नतीजा 
यह हुम्रा कि गायों को रखने के लिए स्थान की एक 
विकट समस्या हमारे स्रामने छड़ी हो गयी है। ऐसी बातें 


सुनकर प्राइचय होता है। क्योंकि यह तो गवनंमेंट का काम 
है क्ि जितनी भी भावादी है, उनके खाने भादि का प्रबन्ध 
करे, उसी तरह पशुझों का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। श्रगर 
ग्रवनेमेंट नहीं कर सकती है तो उसकी यह त्रुटि मात्री 
जायगी। खाना न मिलने के कारण उनको मारा जाय, 
यह बड़े दुख की बात है । 

गो-रक्षा देश के लिए लाजिमी हैं । जो गाय दूध 
नहीं देती, उनका भी उपयोग है । उनके गोबर से बढ़िया 
कोई खाद ही नहीं है । यह एक ऊंवा दृष्टिकोण है जो 
ग्राध्यात्मिक भावना से श्रोत-प्रोत है। 


गो-रक्षा-प्रान्दोलन सारे भारत में प्रचलित कर दिया 
गया है। मगर भ्ाये समाज की किसी के साथ हपर्द्धा नहीं 
है। जो गाय की रक्षा चाहता है, सारे नागरिक उसके 
सदस्य हो सकते हैं। में भ्राशा करता हूं कि इस सम्मेलन 
में इस बात पर विचार करके महत्वपूर्स निश्चय किये 
जायेंगे। यह निहायत जरूरी है कि इस प्रावश्यक प्रश्न का 
सम!धान करने के लिए गो-रक्षण सभा स्थापित की जाय 
भ्रौर लगातार विचार करके तत्पर रहते हुए समाधान 
कराया जाय । 
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पृष्ठ ३७२ का शेष 
राजनीति सच्चरित्र सुंशिक्षित और सच्चे विधायकों के हाथ 


. में होगी वे जो का करेंगे वे देश जाति भ्ौर समाज के 


लिए कल्याण॒कारी होगे । यही भाय॑ समाज को अभीषट हैं। 


मैं समझता हूँ कि झाये समाज राजनंतिक क्षत्र में 
पदापंण त करके राजनतिक विचारों व सिद्धान्तो को शुद्ध 
करने का हीं ग्रभियात चलायें तो उत्तम है । इसी के 
“कुृणवन्ती विद्वमार्यम्‌” की भावता और साधना पुर्ख 
होगीं। 


बक्तुरर हि! ह 


डे 
७२ 





राजनेतिक उद्देश्यों के लिंये शा्य समाज 
तथा उसके मानदरों का प्रयोग अनुचित 


प्रेस कान्फ नस में सैभा-मन्त्री श्री बाबू कालीचरण जो झार्य की घोषणा 


दिल्‍ली २६ सितम्बर-- 
. श्राज एक प्रेस कान्फ रप्त में सभा भन्‍्त्री ने निम्नलि- 

लित वक्तव्य दिया-- 

इस समय भारत में विधान समभाग्रों तथा संसद के 
साधारण निर्वाचन सन्निकट होने के कारण सारे देश के 
राजनंतिक वातावरण में उत्तेजना भ्रा रही है प्ौर 
निर्वाचनों में भाग लेने के लिये विशिष्ट रुचि पेंदा हो 
रही है। विभिन्‍न राजनेतिक दले प्रपनी-भ्रपनी दृष्टि से 
इक्ति के संग्रह तथा भ्रांकने मे लगे हैं | साथ ही वे भ्रन्य 
श्रराज्न॑तिक सगठनों का समर्थन प्राप्त करने का भी 
यत्न कर रहे हैं। इसकी कुछ प्रा तक्निया प्राय सामाजिक 
क्षेत्रों में भी होती स्वाभाविक हैँ। श्रत. भ्ावश्यक है कि 
इस सम्बन्ध में श्रायं समाज की नीति स्पष्ट की जाए। 

साव॑देशिक सभा ने समयरंसमय पर जो निश्चय 
किये है उनके श्रनुमार श्रार्य समाज को यह चिरधोषित 
नीति है कि वह सामुहिकर रूप से प्रचलित राजनीति में 
सक्रिय भाग नहीं लेता । श्रार्य समाज एक सार्वभौम 
धामिक संस्था है भ्रौर उसका कार्यक्रम समस्त ससार 
के लिये प्रभिप्रेत है। भ्रपने इसं सार्वभौस स्वरूप को 
भक्षष्ण रखने के लिये यह युक्ति-युक्‍त हीं था भ्रोर है 
कि श्रार्य समाज किसी भी देद्ा की राजनीति में सामूहिक 
रूप से सक्रिय भाग न ले | वैसे श्राय॑ समाज ने प्रपने 
सदस्यों को छूट दी हुई है कि वे व्यक्तिगत रूप से 
प्रचलित राजनीति में भाग लेने में स्वेतन्त्र हैं। 

ग्रायंसमाज देश तथा विश्व की सामाजिक एव 
राजनैतिक सप्स्याभों के सम्बन्ध में भी सदा भ्रपना हृष्टि- 
फोर प्रस्तुत करता रहा है। भारत की राजदौति को 


भी उसने पर्याप्त रूप में प्रभावित किया है और देश के 
स्वाघीनता-ग्ानदोलन में भ्रायं-सामाजिक लोगो का 
योगदान बहुत महत्त्वपुर्ण रहा है। हमारा मन्तब्य है कि 
राजनेतिक योग-क्षेष के लिए सामाजिक योधशक्षेम 
्रतिवायं है। श्रार्यसमाज ने इस दिलज्ञा में जो पुरोगम 
बनाया, देश के राजनेतिक दलो तथा प्रशासन ने उसे प्राय: 
भ्रपदा लिया है-जंसे अदूतोद्धार, जात-पाँत निवारण, 
विक्षाप्रयार, नशाबन्दी तथा रूढ़ि-उन्मूलन श्रादि-आ्रदि 


' ग्राज भी श्आर्यसमाज को प्रशासन तथा राजनीति में 


नैतिकता का स्तर ऊँचा करने की बहुत रुचि एवं *डन्ता 
है। परतु वह धन्य क्षत्रों की माँति इस क्षत्र में भो 
रचनात्मक तथा प्रचारात्मक साधनों को ही ग्रपना कर 
चलना चाहता है । 


इस समय राजनेतिक कार्यों के लिए अआार्यसमाज के 
नाम तथा उसके मदिरों के उपयोग का प्रइन भी उठ रहा 
है। सभा इसे उचित नही समझती । विशेषत: इन दिलों 
जबकि विभिन्‍न राजनेतिक संस्थाएँ देश मे परस्पर विरोधी 
कार्यो तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में संलग्न 
है। यदि प्राय मदिरो का प्रयोग इस प्रकार राजनेतिक 
कार्यो तथा संगठनों के लिए करने दिया जायगा तो बहुत- 
सी उलमभलनें पंदा हो जायेंगी । भ्रत: सार्वदेशिक सभा की 
ग्रब तक की नीति के ग्रनुमार पश्रायंसमाजों तथा प्राय 
पुर्षों का कत्तंब्य है कि वे इस विषय में सतक रहे । 
सावदेशिक सभा आझ्रायंसमाज के नाम तथा मंदिरों का 
प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए उचित नहीं समझती। 
इससे उनके महत्त्व तथा परव्विश्नता पर कुप्रभाव पड़ता है। 
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सार्य देशिक, 





कोन्हापुर में आर्य समाज कार्य 


(भी प्रिसिपल भगवानदास, दयानन्द कालेज सोलापुर) 


महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापूर क्षेत्र की बहुत पुरानी 
मांग के प्रति मान करते हुए कोल्हापुर में नयी युनीवर्सिटी 


की स्थापना की घोषणा फर दी है तथा भारत के 
गौरव श्री छत्रपति महाराज की पवित्र स्मृति मे जिस 


मूनीवर्सिटी का नाम श्री छत्रप्रति शिवाजी महाराज 
यूनवर्धिटी रख रही है । जिसके लिये जो कमीशन 
बना है उसमें मुझे भी सरकार ने नियुक्त करके सेवा 
का सुझ्रवसर दिया है। जिस सम्बन्ध में मुझे कोल्हापुर 
जाने का पभ्रवसर प्राप्त हो गया । 

कोल्हापुर में जाते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सरकार के भाज के प्रयास की पृष्ठ भूमि ध्रायं समाज का 
सुन्दर कार्य भी है तथा वह किस प्रकार से है । श्री 
साहु जी महाराज जो कोल्हापुर राज्य के महाराज थे 
बह बहुत प्रग्रगामी तथा विद्याल हृदय के थे वह भ्रपने 
राज्य से छूप्रा-छूत तथा जाति-पाँति भेद्र-भाव दूर करना 


चाहते थे जिस कार्य के लिये श्री सहयाजी महाराज ने जो 
उनके सम्बन्धी थे तथा बड़ोदा राज्य के प्रभाव-शाली 


राजा थे उनको यह सुभाव दिया कि इस कार्य के 
लिये श्रायं समाज की सहायता लेनी चाहिए । फल 
स्वरूप श्री साहुजी महाराज ने भ्रा्य समाज के कार्य 
कर्त्ताप्नों को बुलाया तथा उनसे १६१८ से १६२२ तक 
बहुत प्रचार के द्वारा" धपने राज्य से छुप्ा-छूत तथा 
जाति-पाँति, भेद-भाव मिटा दिये। बह भ्रार्य समाज के 
प्रचार कार्य से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने 


एक भूमि श्रायं समाज को दान दी । तथा प्राय समाज 
के जलूसो तथा जलसों में स्वयं भाग लेते रहे उन्होंने भपने 
बच्चे के नाम पर कालेज तथा स्कूल खोले । जो श्रब 
बहुत बडी सख्याएं बन गयी हैं। जिन सस्थाप्रो के भ्राचाय॑ 
उन्होंने केवल भाये सम्राजी रखे थे। प्रिप्विपल नेफातिह 


जी तथा डाक्टर बालकृष्णु जी प्रिंसिपल के नाम श्राज 
भी बच्चे-बच्चे की जवान पर हैं जिन्होने प्रायं समाज 
का कार्य बहुत ही मुन्दर ढंग से किया । ऊपर लिखित 


सस्थाएं तो श्रव सरकार के हाथ में है तथा श्रायं समाज 
का प्रभाव जिन पर मिट चुका है, पर डा० बालकृष्ण 


नी का <नाया हुआ तीन संस्थाग्रो (साहू महाराज दयानंद 
गुरुकुल, मराठी प्रशाला तथा हिंदी प्रशाला) प्रब भी 
ठीक प्रकार पे चल रहे हैं तथा श्रद्धानद हाल, प्रिंटिग 


प्रेस भ्रादि भी सुन्दर हैं। यह याद रहे कि सबसे पहले 
हिंदी का प्रचार कार्य इधर प्माय॑ समाज ने ही किया । 


मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि श्रायं समाज का सत्संग 
नहीं लगता तथा जनता से प्राय समाज का नाम जा 
रहा है। श्री डी० टी० मालिक मत्री तथा डाबटर काटे 
भ्रादि आये समाज के पुराने नेता प्रयत्न-शील हैं पर 
कार्य कर्त्ताग्नो की न्यूनता है। गुरुकुल के छात्रावास में 
श्रब भी ११४ छात्र हैं तथा महाराष्ट्र के बड़-बड़े नेता 
इसी छात्रवास मे रहे । 

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मेरे जाने से दो 


तीन पूर्व ही स्वामी प्रोमातद जी महाराज वहाँ गये थे 
तथा उन्होने वहाँ घोषणा कर दी है कि सा्वदेशिक सभा 
ने कोल्हापुर की और विशेष ध्यान देने का निए्वय कर 
दिया है तथा तीन लाख रुपये से एक कालेज भी खोल 
रही है। जिस धोषणा से जनता के भ्रन्दर श्रायं समाज 
के लिए नया उत्साह तथा प्रेम हो गया है । भ्रबव जब 
कि कोल्हापुर मे यूनीवर्सिटी बन रही हैं सावंदेशिक सभा 
को अपना कालेज शीघ्र श्रतिशीत्र खोलना चाहिए तथा मैं 
प्रत्येक आये समाजी तथा दानी सज्जनों से भ्रायं॑ं समाज 
के इस बहुत बड़ केंद्र को पुनः जीवित करने के लिए 


प्रपील करता हूं कि वह सभा के इस उत्साहनीय काये 
में हाथ बदावे। 


>> 0कँ0--- 


( सावंदेशिक सभा ने ऐसा कोई अक नहीं किया है। श्री भ्रोमानंद जी कौन हैं सभा उनसे श्रपरिचित है 
भ्रत: जनता को अ्म मेन पड़ता चाहिए । जब सभा का ऐसा कोई निशचय होगा सभा उसकी स्वय घोषणा 


करेगी । जनता को किसी भ्रनाधिकृत ब्यक्ति को कोई घन न देना चाहिए । ) 


“-सम्पादक 


अक्टबर-१ १६१ 
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( सुखदेव शास्त्री स० प्रधान संचालक सावदेशिक आर्यत्रीर॒दल ) 


विजय वशमो के शुभ अ्रवसर पर आ्रार्य-वी र- 
दलों को सन्देश 


प्रिय श्रायं वीरो, 

विजय दशमी का यह पावन पे युगन्युग से मानवता 
की विजय का सन्देश देता चला श्रा रहा है । यह पर 
भारत ही नही समूचे मानव संसार में प्रपती २ भाषा 
प्रपती सामाजिक पद्धतियो से ऊँची श्रद्धा भौर पूर्ण उत्साह 
के साथ मनाया जाता है । 


श्रायं-वीर-दल विशुद्ध मानवतावादी सावंभौमिक 
प्रमतिशील युवकोी का एक महान्‌ सघटन है । इस का 
सदस्य प्रोर पभ्रधिकारी बनना एक बहुत बड़े सोभाग्य 
तथा प्रनुपम गौरव की बात है। यह सघटन श्रपने जन्म 
काल से ससार के सभी मानवों को भाषा भेद जाति-मेद 
श्रेरि और सम्प्रदाय भेद से ऊपर रह कर विश्व राष्ट्र 
की वा मानव राज्य की कल्पना कर बड़े प्रेम-पृर्वक हृदय 
परिवर्तन की ऊँची सात्विक भावनों के द्वारा सभी के 
समान एवं सामूहिक प्रदम्य उत्साह एवं पौरुष के बल पर 
मानव (लोक राज्य) बनाने की प्रेरशा देता चला भरा 
रहा है । इस श्रान्दोलन की मूल भित्ति का जड़वाद श्रोर 
चेतनवाद का सभनन्‍्वय करते हुए समान श्रधिकार प्रोर 
समान श्रेणी के सम्बल सहित विश्वबन्धुत्व मघुर परस्पर 
सौहादंपूर्ा-सुखद परिस्थिति में मानव (लोक राज्य) 
की श्रोर मानव को प्रग्रतर होने की उत्तम प्रेरणा देकर 
एक ऐसे पूर्ण राज्य की स्थापना को साकार रूप देना है 
जिसमें न कोई लघु हो ते कोई महान्‌ क्‍या पूर्व क्या 
पद्िचम समूचा विहव एक परिवार के समान मिले जिसमे 
सब एक दूसरे पर विश्वास करते हो प्रेम करते हों तथा सब 
अपने स्थान पर सुखी, समृद्ध और सन्तुष्ट हो उसी को ऋषि 
दयानन्द जी सरस्वती ने प्रार्यों का चक्रवर्ती राज्य कहा 
है। यहाँ ऋषि का प्रभिप्राय किसी ऐतिहाधिक पार्ये 


शब्दाभिमानी भ्राय॑ रूढ भ्रनायें शीलो से नहीं है भ्रप्रितु 
भ्रपने विशेष ग्रुणों से युक्त होने से संसार के किप्ती भी 
कोने खण्ड तथा बुहतु श्रथवा लघु किसी भी देश का रहने 
वाला कोई भी व्यक्ति विशेष क्‍यों न हो उसी से 
अभिप्रेत है। 
प्रिय वीरो भ्राज मानव संसार द्रत गति से श्रागे बढ़ 
रहा है और महान ज्योम विजय, भूमि विजय समुद्र विजय 
श्रादि भौतिक दिशा की होर उसने श्रपनी सम्पूर्ण-शक्ति 
लगा दी है। प्रलयकारी भूत भावनी भगवती काल सभी 
विनाश की प्रमुख शक्ति यहाँ काली की पूजाकर उसे 
प्रसन्‍न कर उप्तसे वरदान के रूप विश्व संसार फी प्रमोघ 
शक्ति प्राप्त करती है। वह विनाश के महा कगार पर 
खड़ा अपने सर्वनाद् के किए भ्रटरहास कर श्रपना सर्वेनाश 
करने पर उतावला हो रहा है। मानव का नैतिक बल 
लुप्त प्रायः हो गया है | मात्‌ शक्ति जो जगजननी है अपने 
स्थान से विचलित होने कें लिए एक पग उठा चुकी है । 
मानव-मानव एक दूसरे को घुणा, सन्देह, भ्रविश्वास की 
दृष्टि से देख घोर नारकीय जीवन बिताने का झ्रादी बन 
गया है । 
जीव दया समाप्त प्रायः है । 


मानव सृष्टि जिन श्रमूल्य ध्लोर सत्य नियमों पर स्थिर 
रहो है मानव एक २ कर उन्हे छोड़ता चला जा रद्दा है । 

श्राज राम का प्रादशं हमारी सभी सामयिक समस्या 
का एक मात्र समाधान प्रस्तुत कर हमे एक बार पुनः 
मककभोर कर भूली राह को छोड़ भटकी पगडडियियो का 
परित्याग कर उस महात्‌ राजपथ पर प्रारूढ़ होते का 
अमृत भय प्रमोध सन्देश दे रहा है। 

स्थान २ पर श्रादर्श मानव शुत्म के चरित्र मे से उनके 
उज्ज्वल गुणों का प्रचार करना चाहिए। 

( क्षेष पृ० ३८० पर ) 


हक 
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सरकार का समर्थन 


पंजाब कौ विधान सभा मे २६ सितम्बर को एक 
गैर सरकारी प्रस्ताव पर विचार हुप्ना जिसमे मांग की 
गई थी कि धर्म स्थानों का राजनेतिक कार्यों के लिए 
प्रयोग अवाछनीय है भ्रतः इसकी रोक थाम होनी चाहिए । 
पिछले दिनो पजाव सरकार ने गुर्द्वारों पर छापे मारकर 
साहस का कार्य किया था और इस अम को दूर किया 
था कि युरुद्वारों प्रादि पवित्र धर्म स्थानों के भीतर चाहे 
कुछ भी होता रहे, सरकार उन पर हाथ नहीं डाल 
सकती प्रौर उनमे प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति निदहंन्द रहकर 
जो मन मे प्राया कर सकते हैं । गरुरुझरो श्रादि की 
पविश्नता की रक्षा होनी चाहिए भ्रौर जे श्रावाछनीय 
व्यक्तियों के छिपने तथा राज्य एवं समाज विरोधी 
कार्य्रलाप के गढ़ न बनने चाहिए भौर,न बनने देने 
चाहिए। इस दिशा में केन्द्रीय श्रौर :एंजाब सरकार ने 
जो कार्यवाही इन दिनों की है उसका विधान सभा में 
प्रबल समन हुप्ना । उन श्रकालियों द्वारा जो गुरुद्वारो 
के भीतर से प्रपने श्रानदोलन को चला रहे हैं गुरुद्वारों 
धादि धमं-स्थानों का दुरुपयोग हो रहा है इस बात पर 
विशेष बल दिया गया। मुख्य मन्त्री प्रताप सिंह करों ने 
कहा कि "पवित्र स्थान साम्प्रदाधिक विद्वेंष भ्रौर हिंसा के 
प्रचार के गह बना_दिये गये हैं ॥ उनके भीतर बड़े-बड़े 
नेताप्रो को गालियाँ दी जाती और उनके विरुद्ध बल 
प्रयोग क्री धमकियाँ दी जाती हैं । अपराधियों एवं 
समभाज-ब्रिरोधी तत्त्वी को उनमें शरण दी जा रही है। 
लोगो को प्रपराधों को करने का प्रोत्साहन दिया जातो 
पभ्रोौर यहाँ तक कि कुछ नेताओं को ' हेत्या के लिए 
पुरस्कारों की घोषशा भी की गई | मुरुय मनी महोदय 
ने भ्रपने कधर्थन के सम मे स्वर मन्दिर के भीतर दिए 


् 


गए भाषणों की रिपोर्ट के कुछ अ्रंश पढकैर सुनाए। 
मुख्य मन्‍्त्री ने विधान सैंभा में प्रोर इससे पूर्व गुरुद्वारों मे 
अस्त्र-शस्त्रों के संग्रह के विषय में प्रपते वकक्‍तब्यों में जो 
श्रारोप लगाए हैं वे अड गम्भीर हैं भ्ौर उनकी भ्रस्वीकृति 
मात्र से नतो उनकी ग्रुरुता हौ क्म होती है श्रौर न 
जनता ही उन्हे निराधार मान सक्रती है। यह स्थिति 
क्योकर उत्पन्न हुई? इसलिए कि भ्रकाली नेता पत्रित्र 
स्थानों में छुपकंर बेठ गए है । वे पजाबी सूबे का भ्रादोलन 
चला रहे हैं। गुरुद्वारे प्रादि उपाप्तना वा आध्यात्मिक 
शान्ति और भातन्द उपलब्ध करने के जिए विन्तत स्थान 
माने जाते हैं ग्रतः यह श्रावश्यक है घामिक स्थान सब 
प्रकार के राजनतिक प्रभावों से मुक्त रखे जायें । 


श्रंकाली नेताओ्ों का कहना है कि सिख धर्म के 
अनुसार राजनीति को धर्म से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । परन्तु इस समय गुरुद्वारे सिकखों के एक वर्गं 
के प्रधिकार में हैं भौर वह बंगं पंजाबी सूबे के श्पने 
झान्दोलन के हिंए गुरद्वारो का प्रयोग कर रहा है भ्ौर 
हस मांग को सिक्‍खों का सर्व सम्मत समय॑न प्राप्त नहों 
है । दूसरे शब्दों में गरुद्वारों का प्रयोग एक वर्ग की मांग की 
पृत्यर्थ हों रहा है । यदि यह मात भी लिया जाय कि 
उच्च राजनीति के लिये गरुरुद्दारों का प्रयोग निषिद्ध 
नहीं हों सकता तब भी एकवर्ग की माग से सम्बद्ध 
प्रोन्दोलन के प्रयोग के लिए श्रनुमंति न होनी चाहिएं 
भोर न यह उचित ही है । सच्चाई यह है कि एक 
बुरी प्रथा डाली जा रही है। भ्रेंब समय झा गया है कि 
सिख जाति अपने घंमम-स्यानों की पवित्रता की रक्षा के 
लिए कार्यवाही करे । वघिखों का हित इसी में है । 
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पंजाब विधान सभा झौर लैजिल्लेटिव कोपिल ने 
केन्द्रीय सरकार की भ्रकालीं माग विषयक स्थिति का प्राय 


सर्व सम्मति से समर्थन किया । कपिल ने तो प्रधान मत्री 
प० नेहरू के हढ एवं न्याय पूर्ण रवेए पर प्रसच्तता 


व्यक्त करके उनके प्रति कृतझता का प्रकाद् भी किया 
भ्रौर मुख्य मत्री सरदार प्रतापरसिह करो ने जिस योग्यता 


से भ्रपने उच्च पद के दायित्व का निर्वाह किया भ्रौर जिप्त 
सुन्दर ढग से राज्य की शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रस्ती 


उसकी कौत्सिल ने भूरि भूरि प्रश॒वा की । प्रजातन्त्र व्यवस्था 
में विधान मडलो की सम्मति और उनके निएचयो की यो ही 


उपेक्षा नही की जा सकती । श्रकाली दल कह सकता है 
कि इस प्रकार के निशय की तो पृष्ष सेही श्राज्ञा थी 


क्योकि विधान मडल में शासक दल के सदस्यों की ही 
प्रधातता है परन्तु श्रधिकाश सदस्य अपने निर्वाचन क्षत्रो 
का प्रतिनिधित्व करते हैं श्रत विधान सभाप्रो मे प्रति 
बिम्बित मत से सुस्पष्ट है कि लोक मृत भ्रकाली नेता के 
सवथा विरुद्ध है। नए चुनाव के होगे में थोडे से महीने 
शेष रह गए हैं। भ्रकाली दल को इंसका लाभ उठाना 
चाहिए श्ौर कम से कम पजाबी क्षेत्र में यह दिखा देना 
चाहिए कि लोगो का बहुमत पृथक पजाबी राज्य की माग 
के पक्ष में हैं। यदि प्रकाली दल इस दिशा में भ्रपनी शक्ति 
दिखा सका तो इसका केस भ्रकात्य हो जायगा। प्रजातत्र 
में अनशन का कोई प्र नहीं होता वहाँ तो मत की पेटी 
ही निशायिक तत्त्व होता है। भ्रकाली दल को उचित है 
कि वह स्थिति पर विचार करे भौर मास्टर ताराधिह को 
झनहन का परित्याग करने का परामशञ्न दें। यद्यपि लोक 
मत पजादो सूबे के पक्ष मे नहीं है तथापि वह चाहता हैं 
कि मास्टर जी. हिन्दू पिक्ख एकता के उद्देष्य की पृत्यथे 
पपता झनशन तोड दें । 


(ट्रिब्यून के २३-६-६१ के प्रग्रलेख पर भाषारित) 





३७६ 


पजञाबी सुबा 


लोक सभा के समान ही पंजाब दी विधान सभा ने 
पंजाबी सूबे की प्रकालियों की मांग के प्रति नाम पात्र 
की सहानुभूति प्रदर्शित की है। पजाब की लेजिस्लेटिव 
कौपिल ने तो सर्वसस्मति से प्रधानमत्री की हृढ स्थिति 
का समथन किया है। इसके भ्रतिरिक्त मुख्यमत्री ने 
स्थिति का जिस योग्यता से सामना किया है उसकी 
प्रशसा की गई। जब उन्होने सूवा श्रान्दोलन प्रौर उसके 
पुरस्कर्ताभो के. सम्बन्ध मे कठोरतम भाषा का प्रयोग 
किया तइ भी कोई उत्तजना उत्पन्त न हुई । स्पष्ट है कि 
उन्हें न केवल काली नीति भ्रौर उनकी काय प्रणाली 
के समथन के प्रभाव का ही विश्वास नहीं है भ्रपितु कानुन 
और व्यवस्था बनाए रखने श्रौर उपद्रव करने का प्रयत्न 
करने वाले शरारती लोगो से निपटने की भ्रपनी सरकार 
की क्षमता पर भी विश्वास है। उनके इस हृढ प्राश्वासन 
को कि बह किसी को भी शान्ति भग न करने दगे प्लौर 
इस कठोर चेतावनी को कि भ्रकालियों की मांग के प्रति 
झात्म सात कर देने से समुद्ध पजाब के प्राथिक सामाजिक 
झोर सास्कृतिक हितो की इतिश्री हो जायगी एवं हिन्दु 
प्रौर तिकख बर्बाद हो जायगे उन लोगो को नोट कर बेना 
चाहिए जो भ्रशान्ति की भविष्य वाणी करते है श्रौर उन 
सम्प्रदाय वादियों के उन समथकों को भी ग्रक्रित करनी 
चाहिए जो हिन्दू सिक्ल एकता के नाम में पृथकता 
वाद़ियों को प्रसन्‍्न करने का पक्ष लेते हैं। 


यह दुर्भाग्य की बात है कि भ्रकालियों ने भ्रपने बनाए 
हुए ससार में रहते हुए पजाब के वा समस्त भारत के लोगों 
की मनोभावना की श्रोर जरा भी ध्यान नहीं दिया । यदि 
मास्टर तारासिह के साथियों में से जो देशभक्त श्रौर 
दूरदर्शी हैं मास्टर जी को भनशन के परीक्षण का 
परित्याग करने श्रौर वंध साधनों के द्वारा सिक्खों के 
प्रधिकारों के लिए प्रयप्त करने का परामश द तो यह भी 
सामयिक बात होगी | 


(हिन्दुस्ताव टाइम्ज २३-६ ६१) 


३८० 





सावंदेशक 


जब औ की ही ली 


विविध समाचार 


० कै[0०-- 


गुरकुल कांगडी विद्वविद्यालय के विद्यालय विभाग 
के बच्चों के भ्राश्रम में कार्य करने के लिए ऐसे प्राय पुरुषों 
की सेवाश्रों को हम सहष प्राप्त करना चाहते हैं जो हृढ 
प्रायं विचारों के भ्रवसर श्राप्त व्यक्ति हों। संस्कृत तथा 
अंग्रेजी में विद्याथियों के साथ वार्तालाप कर सकते हों 
श्रौर सेव भाव तथा घमं भावना से कार्य करने को प्रस्तुत 
हो । विद्यालय के भ्राश्षम के बच्चों के स्तर को उम्नत 
करने के लिए ऐसे त्यागी, तपस्वी, धर्म प्रेमी महानुभावों 
की श्रावश्यकता है । निवास,मोजन तथा निर्वाह की व्यवस्था 
गुरुकुतत ऐसे सज्जनों की कर देगा । भाशा है बच्चो की 
शिक्षा तथा चरित्र उन्नति के प्रेमी सज्जज़ इस कार्य में 
हमें सहयोग प्रदान करेगे । 


घमंपाल विद्यालंकार 
स० मुख्याधिष्ठाता 


चर 


साव्वदेशिक सभा को श्रन्तरंग सभा 


सभा की प्रन्तरंग सभा का श्रधिवेश्नन ८ भ्रक्टूबर ६१ 
को दयातन्द भत्रन दिल्‍ली में मध्याद्धोत्रिर २ बजे से होगा 
महानुभाव ग्रक्षित करलें 3 


शोक प्रस्ताव 


मध्य भारतीय श्राय प्रतिनिधि सभा ने श्री स्वामी 
अश्ेदानन्द जी की मृत्यु पर निम्नांकित शौक प्रस्ताद 
पाँरित किया :-- 

“्वामी प्रश्नेदानन्द जी का जीवन प्राय॑त्त्व से स्वंदा 
श्रोतप्रोत रहा। एक सामान्य व्यक्ति के चन््रि से प्राय॑त्त्व 
की प्रेरणा लेकर वे श्रायें जगत के शीर्ष-स्थानीय पद तक 
पहुंचे। उनकी प्रवचन-शैली, क्रियात्मक जागरूकता, 
संगठन-समरसता सभी गुण सभी के लिए उद्बोधक हैं । 
कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌ के उद्घोष को श्रफ़ोका से मिनादित 
करते हुए उन्होने मानव लीला संवरण की है। हम परम- 
पिता परमात्मा से प्राथंना करते है कि दिवगत श्रात्त्मा के 
जीवन वृत्त से प्रेरणा ग्रहण करें। उनके परिवार के 
सभी सदस्यों के लिये धैय॑ घारण करने की परमपिता से 
प्रार्थना है। 

(१० ३७७ का शेष) 


नवीन शाखाएँ खोलिए, पूर्व से चल रही प्राय वीर 
दल की द्ाखाओं को सम्मिलत कर श्रातः काल श्राय॑- 
समाज मन्दिरों मे सावंजनिक यज्ञों का श्रायोजन किया जाय 
प्रोर प्रयास किया जाय कि यज्ञों मे प्रत्येक तागरिक स्त्री- 
पुरुष श्रद्धा से भाग लें | सायं ५ बजे से ६ बजे 
तक खेलशरक्ति प्रदर्शन, पुरस्कार नवीन सदस्यों का 
परिचय तथा रात्रि में स्थानीय प्राय वीर-दल कौ प्रोर से 
स्थानोय झाय॑ समाज भ्थवा किसी सावंजनिक स्थान पर 
महामहिम महा मानव प्रातः स्मरणीय- श्री राम के 
जीवन पर शिक्षा पद संगीत शोर भाषण का प्रबन्ध कि. 
जाय । 


सार्वदाशिक समा पुस्तक मण्डार की 
पुस्तकों का सुच्ी-पत्र 


+-+>कएडई-5 


निम्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायेंगे । 


१ ऋग्वेद सहिता १०) 
२, ग्रथवेवेद संहिता ६, 
३ यजुर्वेद सहिता ४) । 5. 
४ सामवेद सहिता २॥) 
४, सत्याथे प्रकाश २) | € 
६, कर्वेदादिभाष्य भूमिका २॥) | [० 
७ संघ्कार विधि १) | ११. 
८. पंचमहायज्ञविधि २०) | १२ 
£, कल्लड सत्यार्थ प्रकाश ३॥) | १३, 
१० मराठी सत्याथंप्रकाश हर) | १४ 
११, कत्तंव्य दपंण सजिल्द ॥%) | १५ 
१२ वंदिक ज्योति ५१)२५ | १६ 
१३, पड्च महायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 
१४ विवाह पद्धति ५०) 
प्र ३ | 
१५, प्रार्याभिविनय )3 ग 


निम्न पुस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायेगा । 
१०) से २५) र० तक १२॥% 
२५) से ऊपर २५०) सक २०% 
२५०) से ऊपर १०००) तक २५% 
१०००) से ऊपर २०००) तक २० ,, 


१६ 


रे, 


० 


३२१ 


२०००) से ऊपर ३३% फ 
श्री स्वामी ब्रह्मपुनि कृत । 

१, यम्र पित्‌ परिचय २) | २३ 

२, वंदिक ज्योतिष ज्ञास्त्र १॥) | २४ 

३ वेदिक ।ष्टीयता ) | २५. 

४. वेदिक ईशवन्दना &)॥ ३६, 


५. वैदिक योगामृत 
६, 
है 


॥£) 


दयानरद दिग्दर्शन ॥॥ ) 
वेदो में दो बडी वैज्ञानिक शक्तिया ॥॥) 
निज जीवनवृत्त वनिका ग्रजिहद )५० 
गो) ».. सजिल्द )७४ 
बुदत्‌ विमान शास्त्र सजिल्‍द १०) 
, वाल जीवत सोवान ,, १॥८ 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ कथा ३ 
दाशनिक अध्यात्म तत्व १॥ 
वेदान्त दर्शनम्‌ (सस्कृत मे) ३ 
वेदिकवन्दन ५) 
बालसस्क्ृति सुधा )५० 
प्रभ्यास और वेराग्य १६४ 
श्री महा० नारायण स्वामी कत । 
योग रहस्य १) 
मृत्यु और परलोक १।) 
विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥*) 
प्राणायाम विधि 5) 


उपतिपदे : - 

ईश ।) केन ॥|) कठ ॥) प्रइन ॥£) 

मुन्डक &) माण्टूक्य ।) एतरेय ।) तंत्तिरीय १) 
बुहंदा रण्यफोपनिषद ३ 


श्रो प० गंगाप्रताद उपाध्याय कृत 


आर्योदिय काव्यप्र पूर्व १॥,) 

उत्तरा्ड १) 
वेदिक सस्कृति १) 
मुक्ति से पुनरावृत्ति >) 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक भंडार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-- १. 


” रजिस्टर्ड नं० डी-४१ 


प्रचार करने योग्य टे कट 


मूल्य प्रति सैकडा 


है आ्रांसमाज के मन्तव्य )१२ प्रति १०) 
२. शंकासमाधान )०३,, ३) 

३. पुजा किसकी )०३ ५, २ १५० 
४. भ्रायंसमाज )०३ ७». २)१० 
४. ऋग्वेद मे देवकामा या 

देवकामा )॥०६, ४) 

६. गोकरुणानिधि )०६५ . ४) 
७, गोहत्या क्यों ? )१२,, १०) 
८. चमड़े के लिए गोवध )१५,, १५) 
६. पंचमहायज्ञविधि )२० ,,. १५) 
१० मास्ताहार बोर पाप )१५, १०) | 


१६. भारत का एक ऋषि )१९ प्रति १०) 
११. दशनियम व्याख्या )०६ , ७)१५० 
१२, तीर्थ शोर मोक्ष ]०६ ५ ७)३० 
१३. ग्रहण और दान )०६,,  ७)५४५ 
१४, भारतवर्ष मे जाति भेद )०९ ,, ७) ५० 
१४. वेदिक राष्ट्र धर्ष )२० ,, १५४) 
१६. प्रजापालन )०४५+५ ४) 
१७. नारायण स्वामी जी की 

सक्षिप्त जीवनी )०६,, ५) 
१८ सत्यार्थप्रकाश की रक्षा मे. )०६,, ५) 


१६, मुर्दों को क्यो जलाना चाहिए )०६ ,, ५) 
२०, झ्रायंसमाज के नियमोपनियम )०६,, ७)१० 
२१ आदर गुरु शिष्य )२५ » २०) 





छारठा॥हत एएफा0570075 


] ग्राग0८छाणा 40 ॥68 (!णाधधक्षावरा॥ णा 
५६०४५ 2/8/- 
2. #ि९0.क्97व ([7क8]470 9५ ?( 
(08॥88 28540 9 / 6 ) -/4/- 
3 ग0फु्धाएीदना 
(ए। 0क्षाप्ू+ 08590 // 8 २६0 
(या 70088) /4/ 
4 /7५898॥8] & वृहाबांणाबव। श्राप 
॥९88706. (ए, 6शा84. 28590 ॥॥ 
पस्‍98009894 थे & ) -/- 
ई. पा छत ३२००६६४ 0 67एव॥ (पर 
(8 8807॥/ पवपा शी क्‍0899॥) -/8/, 
6 #& (56 0 59997 शिर्वाप्वण्र] ॥ 80 
($. (47074) 4/8 
47. पा छचछिाएड 0 इवाएड्ाती शिव्ार45॥ 
(शरण, 5000 हे #.) +% | 


श्र 


है ॥7प०8  0 रराजी। 9439श)400 . & 
$4एब४ा 298/3॥ (?| [शा्रा॥4 ॥2074 
॥ ५॥9४३५१९॥३४७७॥) -९/- 
9 ?00ए4| $00॥06 


(च्लाएशी।. 49ब्ाकात 5845७३॥) -|0/- 
]0 ह्राध्याक्ा(क्षाए [83५०॥॥॥85 
ण घ्ला॥9पा9ण -/ 
(93789 ?23830 एए40॥9498 'श 4 ) 
]. [6 ध्षश' 8न॥ 0: [/4/- 
2 ए॥0$8०.॥9 ० ]27940॥0 0/- 
3 #80प्रा04 (0. $8. 8 ?04089॥) 2/8- 
]4 9५ शिक्षएरा एण था 898 "6/- 
(ताप पिशावा] एक) 
5, [06 एणाश॥एं07 ए ' 
79५8 538] 20 ५. ९, 
6 (एप्रशाफिणा 99 बा 85 ॥/- 
896 शा7658 


नोट - (१) ब्राइंर के साथ २५ प्रतिशक्व चौयाई घन ग्रगाऊ रूप मे भेजे । 
(२) अपना पूरा पता डाकखानेक्षथा स्टेशन के नाम सहित साफ साफ लिखे । 
(३) विदेश से यथाप्तस्भव धन प्रोल्टल झा र द्वारा झाता चाहिए । 
व्यवस्थापक--सा्वदेशिक सभा पुस्तक भंडार, दयानन्द भवत, नई दिललो-१ 








सम्राद्‌ प्रेत, पहाडी घीरज, दिहली मे मुद्रित व रघुनाथ प्रसाद जी पाठक मुदरक ग्रौर प्रकाशक के लिये 
सावंदेशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा, दयातत्द भवन, नई दिल्‍ली- से प्रकाशित । 
















>> 


॥ 700 शि. 


६॥॥॥६४888/ 
(॥(77 | 


। 











यद्यपि में श्रायावत्त दश मं उत्पन्न 
हझा आर बसता हूं तें ग्रापि जस इसक 
मत मता तरा का मूरा बाता का पक्षपात 
ने वर यात्रान्त ये प्रकाश उस्‍ता हूँ बेस 
हा दूसर दशस्थ वा मताच्तति वाला के 
साथ भा बतता है । जसा स्वदश वालों 
के सान मनुप्योत्नति के विपय मं 
बतता है वेंसा विदशिया के साथ भे 
तथा सब उज्जना ता वतना बाह्य ह। 
स्त।मा देयानन्द सरस्वतां 






॥ ओ्रेम ॥) 


कृष्वन्तों विश्वमार्यम्‌ 
वाधषिक मूल्य ६) विदेश से वाषिक ८) या १२ शिलिग 


श्े 
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हमारा वेद-प्रवार-सप्ताह 


जब में यह पक्तिया लिख रहा हूँ तो सारे आर्य जगत्‌ 
में वेद प्रचार सप्ताह मनाया जा रहा है प्रौर सवंत्र प्राय 
समाजों में वेद सम्बन्धी कथा-वार्ता तथा भाषणों की 
परम्परा चल रही है । श्राज हो में दिल्ली में एक तांगे मे 
बैठा था, मेरे हाथ मे ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पुस्तक थी । 
पास मे बंठे एक वृद्ध व्यक्ति ने पृछ्धा कि क्‍या यह वेद है ? 
मेने कहा कि वेद तो नहीं ऋषि दयानन्द रचित ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका है । वे वृद्ध पौराणिक सत्सगी थे, श्रद्धावान्‌ 
प्रतीत होते थे । भरे हुए गले से मु्े बोले कि प्राज तक 
मुझे वेद! देखते का सोभाग्य नहीं मिला, मत मे बड़ी 
चाह है कि वेद के पुस्तक को देख सकू । प्राण तो सारे 
देखे हैं, उनकी कथाएँ भी बहुत सुनी है, परन्तु वेद 
न देखे श्रौर न उनकी कथा ही कभी सुनी। पता नहीं वेद 
में परमात्मा की स्तुति-प्रार्षता आदि ही है या अन्य विषयो 
पर भी कुछ चर्चा है।” 


इस सज्जन की इतनी बात सुनने के पदचात्‌ मैंने उन्हें 
कहा कि प्रापको यदि वेद कथा सुननी है या वेद पुस्तक देखने 


हैं तो ग्राप श्रार्य समाज मन्दिर में जाइये, वहा प्रापकी 
अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी | उन्होने यह भी कहा कि मेने 
कई बार ग्राय॑ समाज के व्याख्यान भी सुने हैं, परन्तु उनमें 
वेद सम्बन्धी बाते सुनने को नहीं मिली [” 


इस प्रसग से मेरे मन पर एक प्रात्म-निरीक्षण के ढंग 
की प्रतिक्रिया हुई । मुझे लगा कि वेद-प्रचार की दिश्ञा में 
हम क्या प्रगति कर पाये हैं ? बहुत कुछ करना शेष है । 
ऋषि दयानत्द ने घोषणा की कि संसार में सच्चे धर्म की 
प्रतिष्ठा के लिये वेद का प्रचार भ्रावश्यक है। उन्होने वेद 
प्रचार को ही श्रपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया प्रौर 
उसी लक्ष्य की पूति के निमित्त ही “आय समाज! की 
स्थापना की । आय समाज के दस नियमों में तीसरा 
नियम यही बनाया-“वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक 
है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना प्रौर सुनना-सुनाना सब ग्रार्यों 
का परम धर्म है।” श्रत. यह स्वाभाविक हो था कि प्राय 
समाज ने भी भ्रपने प्रवतंक के पश्चात वेद के पठन-पाठन 
तथा श्रचार को अपना मुल्य उद्देश्य समझा । इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के हेतु अ्रनेक गुरुकुल-महाविद्यालय' खोले गये । 
निस्सन्देह इन सस्थाग्रों ने श्रनेक वेदज्ञ विद्वानु॒_तथा 
प्रचारक पंदा किये। यो भी प्रत्येक आये मे बेद पढ़ने को 
एक भ्रदम्य लगन होती थी। वे प्राय। स्वाध्याय करते थे 
और साधारण से साधारण भ्रायंसामाजिक व्यक्ति के विषय 
मे लोगों की यह धारणा रहती थी कि वह वेद तथा 
वेदिक सिद्धान्तो के विषय मे कुछ जानता है। प्रायं समाज 


२८६ 
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सावं देशिक 





तथा महषि दयानन्द से पहले इस देश में सल्कृतज्ञ 
विद्वान तो बहुत थे, परन्तु वे वेद के विषय मे कुछ न जानते 
थे। भ्र्थात्‌ संस्कृतज्ञ होते हुए भी वेद से विमुख ये। ऋषि 
ते वेद का नाद गुज्जाया और सचमुच यह नाद 


सत्र गूजा । 

परन्तु समय की गति से श्राज यह नाद मन्द सापड गया 
है जिसका स्पष्ठ प्रथे यह है कि वेद प्रचार के लिए प्रार्य - 
समाज का उत्साह रूप प्रयास कुछ शिथिल हो गया है। 
गुछकुल-महा विद्यालय आरादि संस्थाग्रों की स्थिति भी नाजुक 
सी बन गई है। उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। 
न उनमें भ्रपेक्षित स्तर के छात्र पहुचते हैं प्रोर न जनता 
से पहले ज॑सी ग्राथिक सहायता ही मिलती है। किसी 
भी संस्था को देखिये ज्यो-त्यो करके श्रपनी जीवन यात्रा 
चला रही हैं । प्रधिकाश तो इनमे केवल सरकारी परीक्षाओं 
के लिये छात्र तेयार करने का ही काम करती हैं। यदि 
इन संस्थाग्रो को समय रहते न सम्भाला गया तो इनका 
स्वरूप ही बदलने की स्थिति श्रा सकती है । धतः श्रावश्यक 
है कि आरयंत्तरताज इस समस्या पर विचार करें कि किस 
प्रकार बदन हुई परिस्थतियों मे इन संस्थाओ्रों का वेद 
शिक्षणालयों वाला स्वरूप बना रह सकता है। सार्वदेशिक 
सभा की विद्याय्यं सभा इस दिशा में वर्षों से कुछ यत्न 


भ्रवर्य॒ कर रही है, परन्तु अभी तक कुछ बन 
नही पाया । 


श्रार्यों के स्वाध्याय की श्रवृत्ति भी उसी प्रकार शिथिल 
हो रही है। पहली पीढ़ी के समान वतंमान पीढ़ी # 
युवकों की वेद के प्रति रुचि नही दोखती | भ्ननेक प्रसिद्ध 
भाय॑ पुरुषों के घरो मे ग्रापको बंदिक साहित्य के उच्चकोटि 
के ग्रन्थ मिलेंगे परन्तु आज उनका वहाँ कोई उपयोग नही 
फरता । हमारी दशा भी सनातन धर्मी समाज की भाँति 





ही होती जा रही है। उस समाज मे कुछ थोड़े से पुजारो, 
पुरोहित अथवा पडित हैं जिनके यह काम्त सुपु्द हैं कि 
धर्म ग्रन्यो को पढे । शेष सब लोग मानो यह समभते हैं 
कि उनका यह काम नहीं। वे अपने सॉसारिक कार्यों में 
ही व्यस्त रहते हैं, पढते-लिखते हैं तो कुछ श्रौर ही विषय 
धामिक साहित्य नहों । यही दशा कुछ हमारी भी हो रही 
है। हमारे यहाँ भी भ्रब वेद घाभिक ग्रन्य तथा सस्कृत 
पढ़ने का काम कुछ थोड़े से लोगों का जो इस क्षेत्र मे 
काम करते हैं, उनका ही समझा जाने लगा जबकि ऋषि 
का आदेश तथा श्रायंसमाज का तीसरा वियम है कि 
“वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब श्रार्यो का 
परम धमं है।” 

स्पष्ट है कि हम अपने इस परम धर्म को कुछ भृुलते 
जा रहे हैं । यदि यह गति रही तो श्रायं समाज भी एक 
दिन अन्य सम्प्रदायों की भाति ढर्स मात्र रह जायेगा। 
झतः भ्रावश्यक है कि वेद प्रचार सप्ताह में हुई वेद-कथाग्ो 
का हम पर यह स्थिर प्रभाव हो कि प्रत्येक श्रायं प्रतिदिन 
कुछ न कुछ समय लगाकर वेद का स्वाध्याय करे। भ्रायं- 
समाज पन्य कामो की भ्रपेक्षा इसो कार्य को प्राथमिकता 
तथा महत्त्व दे । यदि इस कार्य से कुछ शक्ति या साधन 
भ्रतिरिक्त हो तो हम दूसरे कामों में भी लगे, अन्यथा 
मुख्यतया श्रपनी गतिविधियों को वेद-प्रचार तक केन्द्रित 
तथा सीमित रखें । वेद प्रचार हो सके तो मानो भ्रन्य कार्य 
सब स्वयं सिद्ध हो सकेगे, क्योंकि वे सब उसके ही श्रन्तर्गत 
हैं। पहले प्रत्येक श्रायं-सतामाजिक व्यक्ति के घर में वेद 
विद्या का प्रकाश हो और फिर उस प्रकाश को हम मानव 
मात्र तक पहुँचाने का बीड़ा उठाये, बस इतत वेद-प्रचार 
सप्ताह की यही प्रतिक्रिया हम पर होनी चहिये। 

रघुवोरसिह शास्त्री 
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ड्सम्फ्रदकीप 


टिएरिएयँ] 


अहइलील चित्र और गोत श्रत्तह्म हैं 


श्रीयुत विनोबा भावे ने श्रीमन्तारायण को जो 
योजना आ्रायोग (प्लेनिंग कमीशन) के सदस्य है एक पत्र 
लिख कर उपथु'क्त चेतावनी दी है । पत्र का मुख्य 
भाग इस प्रकार है:-- 

“मुर्के समाचार पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि भारत 
सरकार के आदेशानुसार सिनेमा के चित्रों का सेसर श्रव 
पहले की श्रपेक्षा श्रच्छा होने लगा है श्र सिनेमा 
उत्पांदको ने इस जरा सी कठोरता के विरुद्ध श्रान्दोलन 
प्रारम्भ कर दिया है। इस समाचार से मुझे दुश्ख 
हुआ है । 

ग्राप जानते है कि मैंने अनेक बार यह कहा है कि 
में फिल्म उद्योग का विरोधी नही हैँ । यह उद्योग शिक्षा 
ग्रौर मनोरंजन का श्रच्छा साधन सिद्ध हो सकता है यदि 
इसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित श्रौर नियोजित किया 
जाय । जैसा कि रस्कित ने कहा है प्रत्येक उद्योग को 
जन-हित को अपने लक्ष्य मे रखना चाहिए। इस उदार 
उद्देश्य के भीतर उचित लाभ के लिए स्थान रह सकता 
हैं। परन्तु यदि प्रकाश के इस युग में फिल्म उद्योग श्रपने 
लक्ष्य मे एक मात्र लाभ ही रक्लेगा और जन-हित की 
चिन्ता न करेगा जबकि प्रजा का अहित सुस्पष्ट हो तब 
फिल्‍म उद्योग की यह गति-विधि सह्य न होगी । 


में एक पग झ्रागे बढ़ कर कहूँगा कि यदि फ़िल्म 
उत्पादको का रवेया ऐसा ही कठोर रहा तो उस उद्योग 
का जिसका जनता के मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पडता 
है प्राइवेट सेक्टर में रहने देना भयानक समझा जायगा । 


भ्श्लील पोस्टरों के विरुद्ध सत्याग्रह का सूत्रपात 


करने मे मुझे दुख हुआ था । परन्तु में ऐसा करने के 
लिए विवश हो गया था । पोस्टर तो प्रास्तरिक बीमारी के 
लक्षण मात्र है। 


अइलोल पोस्टरों पर रोक लगाने के साथ-साथ 
भरलील चित्रो श्रोर गीतों का रोका जाता भी प्रनिवायं 
है। हर्ष की बात है कि भारत सरकार ने श्रब इस श्रोर 
ध्यान दिया है । मे फिल्म उत्पादको को प्रेरणा करूँगा 
कि वे सहयोग की भावना का परिचय देते हुए देश मे 
भ्राचारवान नई पीढी के निर्माण में जनता का मार्ग 
प्रदर्शन करे ।”/ 


श्री विनोबा जी ने जो भाव प्रकट किए हैं वे श्रक्ष रश: 
ठीक हैं। श्रइलील चित्रों भौर गीतो का मुख्यतया नई 
पीढी पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रभाव 
को जितना श्षीत्र दूर किया जाय उतना ही भ्रच्छा है । 
जिस मनोरजन से आचार-होनता व्याप्त हो उसकी 
राष्ट्र श्रनुमति कदापि नहीं दे सकता । राज्य ने श्रश्लील 
चित्रो को निरत्साडित करने मे श्रक्षम्य उपेक्षा दिखाई 
है । यदि भ्रब उसका ध्यान इधर गया है तो यह ठीक 
ही है । उसे अपनी इस उपेक्षा का समुचित प्रायश्चित 
कर देना चाहिए । प्रश्लील चित्रों, पोस्टरों श्रौर गीतो 
को भूतकाल की वस्तु बनाने के यत्न के साथ-प्ाथ सास्कृ- 
तिक कार्य क्रमों को भी जिन्हे स्वयं राज्य प्रोत्साहित करते 
का घोर श्रपराघ कर रहा है तत्काल बद कराने का 
यत्न होना चाहिए | झ्राइचर्य है कि हमारे राज्य के कएंघार 
बुराई को बुराई मान कर भी उससे श्राखें बन्द किये 
बेठे रहे वा बन्द किए बेठे हैं। उन्हें यह बात हृदयद्भम 
कर लेनी चाहिए कि राज्य के हृढता का श्राधार प्रजा 
की भौतिक समृद्धि नही अ्रपितु नेतिक समृद्धि होती है । 


र्षदद 








फिल्‍म और सेंतर शिप 


सिनेमा के चित्र शिक्षण और मनोरजन के श्रत्यन्त 
प्रभावशाली साधन है भ्रतः यह प्रत्यावश्यक है कि सिनेमा 
के चित्रों का निर्माण,नियत्रित स्‍ग्लोर सुनियोजित किया जाय 
जिससे कि प्रजा पर मुख्यतया नवयुवकों पर उनका 
प्रभाव भ्रच्छा पड़े जिन की निम्न वासनाएँ सहज ही उत्तेजित 
हो जाती हैं। प्रेम और श्गार के प्रसद्भो का सेव ही 
बहिष्कार नहीं किया जा सकता परन्तु श्रावश्यकता इस 
बात की है कि मनुष्य के श्राचारिक और सामाजिक 
पाएवों पर बल दिया जाय । सेसर शिप के विषय को लेकर 
फिल्म उद्योग श्लोर राज्य के मध्य एक संघर्ष उत्पन्न हो 
गया है। फिल्म निर्माताग्रों ने 'सेसरशिप' को 'हास्या- 
सपद! प्रौर 'प्रनर्गट! कह कर माँग की है कि सरकार 
प्रौर सेसर करने वालो की कठोर नीति बदलनी चाहिए । 
एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म-निर्माता ने माँग की हैँ कि 
कुएँ मे मैंढकी के सहश इस सेसरशिप का अन्त होना 
चाहिए । उन्होने हेतु यह दिया है कि विदेश मे बडी 
भारी प्रतियोगिता चल रही है । यदि भारतीय फिल्‍मो पर 
सेंसर का प्रकुश रहा तो भारतीय फिल्म इस प्रतियोगिता 
से खड़े न रह सकेंगे। इसका प्र्थ यह हुआ कि फिल्म 
निर्माता यह चाहते हैं कि फिल्‍मो के निर्माण झौर प्रदर्शन 
मे उन्हे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये। परन्तु इसकी अनुमति 
नही दी जा सकती । न इस बात की ही प्रनुमति दी जा 
सकती है कि राज्णधिकारी और सेसर इस बात पर ध्यान 
दे कि भारतीय फिल्मो को श्रन्य देशों के फिल्मो की प्रति- 
योगितामे खडा होना पड़ता है जो प्रमुखत: विकारोत्पादक 
होते हैं। भारतीय चित्रों को श्रपनी विज्येषताएँ होनी 
चाहिएँ। वे चित्र न केवल मौलिक, गभीर और कला- 
पूरों हो होने चाहिएँ श्रपितु वे हमारी सस्कृति और 
इतिहास के भी मुख्य प्रतीक होने चाहिएँ। इस प्रकार के 
चित्रों का एक निराला श्ाकर्षण श्र प्रभाव होगा क्योकि 
इनका प्रकार उत चित्रों से सर्वथा भिन्‍ने होगा जिनको 
देखने के विदेश के लोग प्रम्यस्त हैं। इन चित्रो की पृष्ठ 
भूमि भारतीय जीवन श्रौर वातावरण होना चाहिए । 


यह बहुत आवश्यक है क्योकि भारत के लिए उनका 


निर्माण होता है ध्लौर यह श्राशा की जाती है कि उनके 
द्वारा भारतीय जीवन का निर्माण होगा । सिनेमा के 
चित्रों का बोलबाला होने से पूर्व घाभिक और सांस्कृतिक 
नाटकों और श्रभिनयों का विशेष महत्त्व था और लोगों 
के जीवन पर उनका प्राय: अच्छा प्रभाव पडता था । यदि 
फिल्म निर्माता इस बात को ध्यान में रख कर विकारों 
को उत्तेजित न करने वाले उच्च कोटि के चित्र बनाने लग 
जाय तो वे लोगो की रुचि को ठोक दिशा मे प्रेरित करने 
के श्रेय के भागीदार बन सकते हैं। किसी भी अ्रवस्था में 
विकारोत्पादक चित्रों को प्रोत्साहन न दिया जाना 
चाहिए। 


भारत सरकार ने फिल्मो पर लगे श्रंकुश को हटाने से 
इन्कार करके भ्रच्छा ही किया है भले ही सेंसर शिप' 
के जरा सा कडा करने पर श्रान्दोलन किया जा रहा 
हो। भ्रब आचार्य विनोबा भावे ने इस दिशा में भारत 
सरकार को श्रपना प्रभावशाला समर्थन प्रदान किया है । 
उन्होने श्रदलील चित्रों श्रौर गीतो के विरुद्ध श्रावाज 
उठाई है। 


देश का भविष्य नवयुवकों एवं नवयुवतियों पर अ्वल- 
म्बित है और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोश स्वस्थ 
झ्रौर ठीक बने इसके लिए कोई यत्न उठा न रखा जाना 
चाहिए | इसमे दो मत नही हो सकते कि प्रजा का नैतिक 
पतन बहुत हुआ और हो रहा है भ्रौर न केवल इस पतन 
की गति को रोकने के लिए ही भ्रपितु उनमे सदाचार 
की भावना जाग्रत करने के लिए जिसके श्रभाव में बहुत 
से अपराध और पाप हो रहे है सच्चा प्रयत्न होना ही 
चाहिए । 


समाज को आधुनिक ढंग से उन्नत करने की प्रक्निया 

में उसके भ्राधार भूत भृतकाल को न वो भ्रुलाया जा 

सकता है भर न समाज का उससे सम्बन्ध ही तोड़ा जा 
सकता है । 

(ट्रिब्युन जुलाई ३० के 

अग्रलेख का पग्रश) 
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श्दह्‌ 
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बधाई-- 


हमे यह समाचार देंते हुए हु होता है कि श्री 
पडित उषबुध जी जो गत कई वर्ष से लंदन, रूस 
इत्यादि में प्रचार करने के पश्चात्‌ ब्रिटिशगायना मे 
बेठे प्रचार और संगठन का कार्य कर रहे हैं । ६-८- 
६१ को ग्रहस्थाश्रम मे प्रवेश कर चुके हैं ॥ ब्रिटिशगायना 
के एक प्रतिष्ठित श्रा्थ परिवार की कन्या कुमारी 
गोपा बी० ए० के साथ उनका पारिग्रहरा हुप्ना। इस 
मागलिक अवसर पर हमारी शुभ कामनाएँ उनके साथ 
हैं। हमारी कामना है कि वर श्रौर वध चिर काल 
पर्यन्त यशस्वी जीवन बिताएँ श्रौर यह विवाह देश, 
समाज श्र परिवारों के लिए मगलकारी सिद्ध हो । 


श्री पं० इन्द्र जी का स्मृति--दिवस 


गुरुकुल कांगडी ने स्वर० श्री प० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति जी का स्पृति-दिवत २३-८-६१ 
को मनाया । इस भ्रवसर पर सावंदेशिक सभा के मन्त्री 
श्री बा० काली चरण जी ने निम्नलिखित सन्देश 
भेजा, -- 


“श्री पंडित थी श्राज इस ससार मे नही है परन्तु 
उनकी कीति विद्यमान है । उन्होने श्रायं समाज की 
मूल्यवान सेवा की जो शुलाई न जा सकेगी, गुरुकुल 
कांगडी के सुयोग्य स्नातक के रूप मे उन्होने भ्रपनी योग्यता 
प्रतिभा और सेवाग्रो से ग्रुरकुल के गौरव की रक्षा को 
इतना ही नही उसमे भश्रति वृद्धि भी की । वे गुरुकुल 
कांगड़ी को उन्नत रूप मे देखने के लिए उत्सुक थे। इसके 
लिए उन्होने कोई प्रयत्न उठा न रक्खा था । 


श्री पडित जी की टक्कर के पत्रकार और प्रौढ़ 
लेखक विरले ही होगे। उनका सबसे बड़ा गुण यह था 
कि वे सभा-चतुर थे। उनका मस्तिष्क इतना स्वच्छ 
था कि बड़ी से बड़ी जटिल सम्स्पा को सहज ही सुलभा 
दिया करते थे ।” 


प्राचीन मिश्र पर भारतीय सम्यता का प्रभाव 


'मिश्र' शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतभेद पाया जाता है । कुछ विद्वानों के मवानुस्तार “मिश्र 
शब्द सेमेटिक घातु 'मुख' श्रथवा श्ररबी शब्द “मन्न' से 
बना है। परल्तु भ्रन्य विद्वानों का मत यह है कि यह 
नाम संस्कृत के 'मिश्र' शब्द से ग्रहण किया गया है 
श्रीयुत भ्रार० के० सिद्धान्त शास्त्री जुलाई के इंडियन 
रिव्यू मे प्रकाशित श्रपने लेख मे इस मत को ठीक मानते 
है । वह लिखते हैं :--- 


“मिश्व की उपजाऊ भुमि के कारण देश्व-देशान्तर के 
किसान लोग इस स्थान पर ध्राकर रहने लगे ये। भारत 
के श्राय॑ गण भी वहाँ पहुँचे थे भ्रौर स्थानीय लोगों में 
ब्रपनी उच्च सम्यता का प्रसार करके उन्होंने देश का 
नाम ही बदल दिया था, इस मान्यता में तथ्य प्रतीत होता 
है। यह बात मी विश्वास योग्य प्रतीत होतो है कि दृर- 
दर्शो भारतीय जनों ने समस्त जातियों के प्रति समान 
ग्रादर भाव प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस देश का 
नाम 'स्रिश्र| रख दिया जिसका श्रर्थ है मिश्रित प्राबादी 
का देश क्योंकि इस देश के निवासी भिन्‍न २ देशों से 
श्राकर वहाँ बसे थे । 


“मिथ्र' की सम्यता सेसेटिक वा श्ररब सभ्यता से 
पुरानी है। सेमेटिक झब्द 'मुख्र वा श्ररबी दब्द 'मस्र' का 
मूल भी संस्कृत का 'मिश्र' शब्द ही प्रतीत होता है । 


यूनान के प्राचोन निवासी सिश्र देश को “झाइगी 
परोज' नाम से पुकारते ये । प्रो० श्रविनाशचन्द्र के 
मतानुसार यह यूनानी शब्द जिसके कारण सिश्र का ताम 
'इजिप्ट' पड़ा संस्कृत के 'प्रगुप्त' था भली-भांति सुरक्षित 
शब्द से लिया गया है। 


श्रायं विद्वानों से प्राथंना है कि वे इस सम्बन्ध में 
प्रपने विचार लिख भेजने का कष्ट करे । उन्हे सहर्ष 'सावं- 
देशिक' में स्थान दिया जायगा । 


२६० 





शान्तितिकेतन 


शान्ति निकेतन गुरुकुल कांगडी हृत्यादि कतिपय 
संस्थाएं है जिनके श्रपने विशिष्ट लक्ष्य भौर उद्दंश्य रहे 
झौर जिनकी भ्रपनी विशेषताए रही हैं॥ इन सबका लक्ष्य 
तागरिक वातावरण भ्रौर सरकारी सरक्षण एवं हस्ताक्षेप से 
पृथक्‌ रहकर विद्याथियों मे सादगी, सदाचार ओर राष्ट्रिय 
भावनाएं श्रोत प्रोत करके उन्हे शरीर झौर प्रात्मा मे 
बलवान बनाकर हर प्रकार से योग्य बनाना रहा है ॥ 
शान्तिनिकेतन इस समय चार्टर्ड विश्व-विद्यालय है जिसे 
सरकारी सहायता श्रौर सरक्षण प्रच्च॒ुर मात्रा मे प्राप्त है। 
परन्तु सस्था के शुभचिन्तक इस परिवतेन से प्रसन्न 
नही हैं । श्रीमती सविता सहगल ने ३०-७-६१ के 
हिन्दुस्तान टाइम्स में 'शान्तिनिकेतत किघर' एक लेख 
लिखा है। उस लेख की निम्नाँकित पक्तियो से इस 
तथ्य की सम्पुष्टि होती है;-- 


“मेरे जैसे उन लोगों के लिए जो संस्था को उस 
समय से जानते है ज्वकि कवोन्द्र वहाँ रहते थे सरकार 
द्वारा संरक्षित ज्ञान्तिनिकेतत श्राज दुःख श्रौर शोफ-- 
विनिष्टहुए भ्रादर्शों भौर श्रवसरों के भाव प्रस्फुटित करता 
दीख पड़ता है। इत बात को लक्ष्य में रखते हुए कि यह 
सस्या प्रत्येक क्षेत्र मे श्रप्रणी रही है यह भाव उत्पन्न हुए 
बिना नहीं रहता कि यह स॒ स्था धीरे २ श्रपने प्लादशश से 
श्रोर इसके स स्थापक के ध्येय से च्युत होतो जा रही है 
कदौन्द्र को यह भय था कि किसी न किसी दिन उनकी 
विश्व-भारती विधान वादियों श्रोर एकाउन्टेम्टों के वंगुल 
में फस ज्ञायेगी । उनका भय सत्य ही निकला। श्राज यह 
घह स्थान बन गया है जहां सब वस्तुएँ ब॒द्धिगत हैं विशेषत: 
इभसारते प्रौर वेतन के ग्रेड --- परन्तु मनुष्य श्रवनत हो 
रहा है , जहां प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी चिन्ता है भ्रोर 


जिसका मस्तक नीचा है । सरकारी संस्था के रूप में भ्रभी 
हाल में ज्ञो इसका काया पलट हुश्ना है वह खतरे से खाली 


नही है। पदि स्कूल के स्तर पर श्रग्नेज्ञो द्विक्षा का 
माध्यम बनायी गई तो यह उसकी श्रर्थों में एक दूसरो 
कील सिद्ध होगो ग्रोर कवोन्द्र को साषा झौर उनके 
विरोध के प्रति निर्देथ विश्वासघात होगा ।” 


सा्वदेशिक 





प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के उद्धार प्ाश्रम-व्यवस्था 
के पुनरुज्जीवन और समाज को सुयोग्य विद्वात उपदेशक 
एवं सदाचारी देशभक्त नागरिक प्रदान करने के उद्देश्य 
से गुरुकुल कांगडी स्थापित किया गया था। इसकी अ्रपनी 
विशेषताएँ रही है जिनकी रक्षा भी हुई है १रन्‍्तु क्या सर- 
कारी संरक्षण प्राप्त हो जाने पर गुरुकुल का भ्रादि वा वास्त 
विक स्वरूप बना रह सकेगा ? यह प्रइन विचारणीय है । 
शान्ति तिकेतन के उदाहरण से हमें शिक्षा ग्रहणा करती 
चाहिए । 


श्रो पं० युधिष्ठर जी की श्रस्वस्थता 


श्रीपं० युधिष्ठिः जी मीमासक के गिरते हुए 
स्वास्थ्य का समाचार पाकर हमे दु ख हुआ । वह चिरकाल 
से प्लूरिसी से पीडित थे अब पेट के फोडे से पीडित है और 
भापरेशन के लिए बम्बई ले जाए गए हैं। हमारी कामना 
है कि पंडित जी शीघ्र स्वस्थ हो कर श्रपनी साहित्यिक 
सेवाओं में पुनः मनोयोग पूवंक सलग्न होने में समर्थ हो 
जाएं । 


बम्बई का उनका पता द्वारा श्री गिरधारी देवेन्द्र कुमार 
पेपर मर्चेन्ट ६८।७१ सुतार चोल बम्बई है। 


श्रीयुत उपाध्याय जी का अभिनंदन 


श्रायं समाज चौक प्रयाग ने श्री प० गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय की श्रायु के ८० वर्ष पूर्ण हो जाने पर ६-६-६१ 
को अभिनदन समारोह का श्रायोजन किया है जिस की 
भ्रध्यक्षता श्री स्वामी ध्र्‌वानन्द जी महाराज करेंगे। हम 
समस्त श्रायं जगतु की ओर से उनका हादिक प्रभितंदत 
करते हैं। श्री उपाध्याय जी की विद्वत्ता बहुत गहरी श्रौर 
चरित्र बहुत ऊचा है। सेवाश्रो, विद्त्ता उत्कृष्ट साहित्य 
एवं सच्चरित्रता से उनकी बृद्धावस्था कप्तनोय झौर भ्रादर 
णीय बन गई है श्रौर उनकी श्रमरता का बचपन आरस्भ 
हो गया है । उनकी वृद्धावस्था हर प्रकार से सुख पूर्ण है। 
घर मे सुयोग्य पुत्र पुत्रियाँ पुत्रवधू पोौन्न पौत्रिया हैं। पूज्य 
माता जी की सचिन्त्य देखरेख भ्रौर सहयोग उन्हें प्राप्त 
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है । उनकी सुख-पूर्णा वद्धावस्था उनकी ग्रायोँचित रीति से 
व्यतीत की हुई युवावस्था का पुरस्कार है और वह युवा- 
वस्था अपना चिराग साथ लाई है । 

परमात्मा करे श्री पुज्य उपाध्याय जी चिरकाल पयेन्त 
प्पने मूल्यवात साहित्य से भ्रायंसमाज के साहित्य को 


समृद्ध बताने मे समर्थ रहे श्रौर श्रायेसमाज की शोभा 
बने रहें । 


ग्राय समाज का सिशन 


श्रायं समाज का सिशन सब लोगों को ग्रापस में 
मिलाना है श्रौर बहिष्कार की उस नोति प्लोर भावना 
से बिल्कुल प्रलग है जो वर्तमान हिन्द्‌ धर्म का एक खास 
लक्षण है और जो भारतवर्ष के विद्वान पडितो में आम- 
तौर से पाई जाती है । श्रार्यं समाज ने हिन्दू धर्म मे 
मिशनरी भावना का संचार किया है जो सामूहिक श्रौर 
व्यवस्थित रूप मे निध॑नो भ्रज्ञानियो भर पिछड़े हुए लोगों 
की विविध प्रकार की सेवा-शुश्रुषा के द्वारा व्यक्त हो रही 
है। प्रन्य मतावलम्बियों को वेदिक धर्म मे दीक्षित करने 


के प्रचार को भी श्रायं समाज ने पुनर्जीवित किया है । 


श्रायंसमाज मे यह भाव कूट कूट कर भरा हुआ 
है कि वेदिक धमं के अनुयायियों के पास मानव-समाज 
के कल्याण के लिए एक महान सन्देश है और मानव 
समाज के विकास के लिए उन्हे एक विशेष मिशन की पूर्ति 
करनी है। इसी विश्वास से प्रेरित होते हुये झ्ौर भ्रपने 
उस उद्देश्य की पवित्रता मे पूर्ण निष्ठा रखते हुए 
आ्रायंसमाज के सदस्य न केवल भारतवषे में ही वरव्‌ 
संसार के प्राय: समस्त सम्य देशों में श्रपना कार्य कर रहें 
हैं। प्रायंसमाज एक प्रकार से सावेभौम प्रगति बन गई 


है । इसने प्राय: हर स्थान पर वैदिक धर्म के झअनुयायियों 
श्ौर दूसरे मतावलम्बियो के बीच उत्तम सम्बन्ध उत्पन्न 
करने मे बड़ा काम किया है। इस रीति से वह समस्त 
सभ्य देशों मे विश्व बन्धुत्त की भावना को लोक प्रिय 
बनाने मे एक साधन का कार्य कर रहा है। यह का 
यह समाज वेदिक शिक्षात्रो के प्रचार तथा समस्त धर्मों 
में निहित मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों की भ्रावश्यक एकता के 
प्रतिपादन के द्वारा कर रहा है | प्रार्यों ने भ्रपने भ्रनुसधान 
कार्य से यह सिद्ध कर दिया है कि बौद्ध, इस्लाम, ईसाई 
मतों में जो धाभिक शिक्षाएँ पाई जाती है उन 
सब का भ्रादि स्रोत वंदिक घम्म है । 


(श्री लोक नायक शभ्रशे 
श्रायं महासम्मेलन शोलापुर 
के अ्रध्यक्षीय भाषण का 


एक ग्रश) 


परिवार-नियोजन श्रसफल क्‍्यों:-- 


ट्रिब्यून के सम्बाददाता द्वारा प्रसारित समाचार के 
अनुसार अमृतसर के स्वास्थ्य भ्रधिकारियो ने परिवार- 
नियोजन की योजता की अ्रसफलता स्वीकार की। इस 
विषय के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने नगर मे श्रनेक केन्द्र 
खोले हुये हैं फिर भी उनकी योजना सफल नहीं हो रही 
है । एक विशेषज्ञ ने सम्वाददाता को बताया कि स्त्री और 
पुरुष दोनों ही साधारण सा श्रापरेशन कराने के लिये 
उद्यत नही होते । बहुत से स्त्री पुरुष श्रन्य उपायो को 
प्रव्यावहारिक समभते हैं । “संसार मे मुह खोलने से पु 
ही परमात्मा नए बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था कर देता 
है” हिन्दू परम शास्त्र का यह सिद्धान्त लोगो के हृदयों पर 
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अीनीजीनीनीजीशीजीपीधी॑ी॑ीजीजीसीरएर सीसी जज जी: 


गहरा प्रभाव डाले हुए हैं। देश के महानतम नेता का 
परिवार नियोजन विषयक श्रादेश उपदेश कोई प्रभाव 
रखता प्रतोत नही होता । एक दुसरे विशेषज्ञ का मत यह 
है कि धामिक भावनाप्रों के हटने तथा सुगम उपायो के 
ज्ञात होने से ही यह योजना सफल हो सकती है। 


देश के महानतम तेता से विशेषज्ञ का प्रभिप्राय 
श्रीयुत्‌ पं० जवाहरलात्त जी नेहरू से ही प्रतीत होता है। 
श्री पं० जी एकमात्र देश की खाद्य-समस्या के समाधान के 
लिये परिवार-नियोजन पर बल देते हैं । उनकी भावना 
ठीक है । परन्तु इस कार्य की सिद्धि के निमित्त कृत्रिम 
साधनों के द्वारा सन्‍्तति निग्रह का आ्राश्रय लेना श्रौर उसपर 
बल देता ठीक नही है । श्री पं० जी श्रेष्ठ ध्येय की सिद्धि 
के लिए गहित साधनों का श्राश्नय लेने के स्वधा विरुद्ध 
हैं। होना भी ऐसा ही चाहिए परन्तु खाद्यन्समृस्या के 
श्रेष्ठ ध्येय की पूत्यंर्थ ऋ्रष्ट सनन्‍्तति-निग्रह जैसे अश्रेष्ठ 
साधनों का भ्राश्नय लेना सिद्धाल्त-विहीनता ही कही जा 
सकती है | 


श्राशा है कृत्रिम साधनो के समर्थक और प्रचारक 
अपनी भूल को अनु भव करेंगे। इन साधनों के प्रचार से 
देश की बढ़ी हुई चरित्र हीनता को बढावा देने का उनसे 
जो अक्षम्य श्रपराध ही रहा है उसके प्रति वे सजग होगे 
झौर उससे शीघ्र से शीघ्र हाथ खीच लेंगे । कृत्रिम साधनों 
के द्वारा सन्‍्तति नियमन भारत ज॑से धर्म प्रधान देश की 





सावंदेशिक 
स्वाभाविक प्रवृति के सवंधा विरुद्ध है शौर अष्टसन्तति 
निग्रह की खेती के लिए भारत की भूमि वस्तुतः ऊसर 
ही है। 


घुरारिलाल ज्ञास्त्री पर वज्भपात 


श्रीयुत मुरारीलाल जी शास्त्री के छोटे भाई श्री 
ठाकुरदत्त शर्मा एम० ए० भेजर की प्राकस्मिक एवं 
प्रसामग्रिक मृत्यु २०-७-६१ को इरविन श्रस्पताल दिल्‍ली 
मे हुई । श्री शास्त्री जी इस समय ब्रार्य समाज हिसार के 
प्रधान, सा्वदेशिक सभा के सदस्य और प्राय प्रादेशिक 
सभा के प्रन्तरंग सदस्य हैं ।हैदराबाद के सत्याग्रह में श्रौर 
हिन्दी भ्रानदोलन की सफलता मे उनका योग उल्लेखनीय 
रहा है। श्री शास्त्री जी का सम्बन्ध उच्च प्राय परिवारों 


के साथ है। वह गाँधी अ्रध्ययत केन्द्र हिसार के प्राचार्य 
हैं। भ्रन्य प्रनेक आये शिक्षण सस्थाग्रों के साथ उनका 
सम्बन्ध रहा है। हिन्दी आन्दोलन के समय सभा के कार्या- 
लय में रहकर उन्होंने प्रपने ढग से जो कार्ग्रे किया वह 
भुलाया न जा सकेगा। श्री शास्त्री जी के प्रति इस महानु 
दुःख मे हमारी हादिक सहानुभूति है । प्रभु से प्रार्थना है 
कि उन्हें श्रोर उनके परिवार को इस महात्र्‌ दुख को सहन 
करने की क्षमता और दिवगत प्रात्मा को सदगति प्रदान 


ड़ 


कर। 


रघुनाथप्रसाद पाठक 
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श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय '/ /ै. प्रयाग 
निवासी प्रायंजगतु मे उन गण्य मान्य व्यक्तियों प्रे से 





४ र्ज ५ से सात्विक, सौम्य स्वभाव के मननशील सज्जन 
गड़ 5 ही हे 

श्री पृ७ प्रसाद जा है जिनकी विद्यादि योग्यता, प्राचार-विचार और 

उपाध्याय क्र्त कर्त्तव्य-परायण जीवन से कोई भी समाज गौरवान्वितत 

हो सकता है। आपने छोटे बड़े ग्रमेक्- ग्रन्थ लिखे 


ईगेग्रगेदश०7०2०६१० ६१ २४१०७ ०००-जे गे 5 


ण है जिन में आर्तिकवाद, शाडूर मतानुलोचत--भ्रादि कई 


हि ग्रंथ बडे मौलिक है । 
प्‌ ७ (९ श्र झाप का जीवन एक सच्चे झाये पुरुष के समान 
आया य पठन-पाठन श्रोर समाजसेवा में ही तत्पर रहता हुझ्ना 
६६-३१ को ८० बे वर्ष ग्राठ को प्राप्त हो रहा 
है। 


ग्राप कई वर्षो तक शिरोमणि प्राय सार्वदेशिक 
सभा के प्रधान मन्त्री रहे है तथा ग्रायं॑ प्रतिनिधि सभा 


नामक उत्तर प्रदेश के प्रधान भी रह चुके है श्रौर ब्रह्मा, प्रफ्रीका 
आदि देशो मे जाकर वेदिक सिद्धान्तो का प्रचार भी 
करते रहे है । 


के 6 य्पि झापने हिन्दी श्रोरश्रँग्रजी मे तो कई ग्रन्थ 
सस्कृत-सहाकात्य लिखे ही है जिन से आये जगत भलि-भाति परिचित 
हैं तथापि झ्रापने “श्रार्योयय” नामक एक संम्कृत 
महाकाव्य भी लिखा है. जो अभी तक गुप्त दक्ा में 
हु ही प्रसुप्त पडा हुआ्ना है। यह महाकाव्य-१० सर पूर्वा्ध 
का और (११ सर उत्तराद्ध करके कुल २१ सर और 
क्रमशश ४८२ तथा ५६४-- ११६६ इलोको मे पूर्णा हुआ 
है । १३ इ्लोको में कवि ने श्रात्मवश परिचय भी 
दिया है । 


| ॥० दिल. ध् 
वशप्रताएं प्रस्तावना के २० इलोको में कवि ने ग्रन्थ लेखन 


का प्रयोजन सुविस्पष्टतया प्रकट कर दिया है । सर्गों 

मे श्रनुष्ट्रय, उपजाति इन्द्रवश, वंशस्थ, शिखरिणी, 
५ शादूल विक्कीडित श्रादि भिन्न-भिन्न छन्दों मे काव्य 
3 ग्रथित है । 

श्री प* सुरेन्द्र शर्मा यार: । 

काव्य-वेदती4थ: साहित्याचाय। 
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शिखरिणी छुन्द मे आपने भाग्य की प्रबलता को 
यू” वशित किया है-- 


२६४ 
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'विधौ वामे याते, क्षरति गरल' चन्दन तरु, 

विधौ वामे याते, वहुति पुरुष. शीतलजलम्‌ । 

विधौ वामे याते,! धरति तनुज् शन्नुतबुताम, 

विधो बासे याते, भवति विपरीत खलुजगतु ।। 
६।४५०॥। 


श्र्थात्‌ देव के बिपरीत होने पर मनुष्य के लिये 
चन्दन, विष, शीतल जल दाह, पृत्र झञत्र बन जाता है। 
यहाँ तक कि जगतू की प्रत्येक अच्छी वस्तुएं भी विपरीत 
होकर दुखकारक ही सिद्ध होने लगती है। कैसा सरलनम 
सरस वर्णन है| 


इसके पूर्वाद्ध में सक्षेपत, सष्टि की उत्पत्ति, झपये 
जाति का सावंभोम भ्रभ्युत्यान और पतन, वेदिक धर्म 
के हास होने पर पारसी, ईसाई, यवन पौराणिक मत 
मतान्तरो की उत्पत्ति, पठान, मुगल, सिकन्दर, सेल्यूकस, 
चन्द्रगुप्त मौयं, मुहम्मद गौरी, गजनवी, सूरी, बाबर, 
हुमायू, भ्रकबर, राणाप्रताप, जहाँगीर, शाहजहों, 
श्रौरगजेब, सिक्‍्खोत्थान पतन, गोविन्दसिह जी का 
खालसा पन्थ चलाना, अंग्रेजों का भासन, और उनसे 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने तक का इतिहास सरलतम पद्मो 
में वणित किया गया है। 


इस “झायोदिय” महाकाव्य के उत्तराद्ग ११ वे सर्ग 
में सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन वर्शान करके १२ वें 
से २० वे सर्ग तक ऋषि दयानन्द के जन्म से मरण तक 
जीवन चरित का ब्रमबद्ध सुन्दर प्रकार से वर्णांन किया 
गया है । पाठक को ऋषि के जीवन वृत्तान्त के साथ- 
साथ काव्य रस का प्रानन्द भी प्राप्त होता जाता है। 
ऋषि दयानन्द के निर्वाण का वर्णान प्रापने यू" किया 
है-- 
“ब्रथाग्गरमतू. कातिकमास्यमावस्चो, 
भ्राकाश वेदाडू शशाड्भरु-विक्रसे । 
कुंह ' कुह ! यत्र "कु" ताम मृतलात्‌, 
प्रभ्युत्यितो हु २,, इति रोदन ध्वनि', 
२१। १८वाँ॥ 
ग्रवक्ैटै४० विक्नभी को कातिक मास्र की अ्रमावस्या 


सावदेशिक 





था पहुची । अमावस्या को ससस्‍्कृत में “कुह” कहते हैं । 
कु नाम पृथ्वी का है। अर्थात्‌ ऋषि दयानन्द के निर्वाण 
अवसर पर पृथ्वी से “हु” करके रोने की ध्वनि प्रकट 
होने लगी। अजमेर नगर में कातिक कृष्णा पक्ष ग्रमावस्या 
स० १६४० वि० को सायकाल साढे ६ बजे महर्षि श्री 
स्व्रामी दयाननद जी सरस्वती अपना पज्चभौतिक शरीर 
त्याग कर स्वर्ग सिधार गये थे। उनकी मृत्यु से अजमेर 
ही नही श्रत्युत सारा भारतवर्ष ही शोक।कुल हो गया । 
पुन क्रमशः 


२१ वे सर्ग के ६० वे इलोक मे- 
“सौभाग्यतो गुजर मातृभू: पुन', 
प्रजीजनद्‌ भारत-पाश-भञ्जकम्‌ । 
गांधी मुनि मोहनदासतापसम , 


झ्पूर्व बुद्धि च विचित्र साहसम !॥ 
२१॥ ६० | 


गुजरात भूमि ने पुन एक महानात्मा मोहनदास 
कमंचन्द मांधी को जन्म दिया जिसने भारतमाता को 
विदेशियों की दासता से विमुक्त कराया । 


जिस गाघधी महात्मा ने-- 


“अ्रपुव॑योगो मुनिना व्यवस्थित, 
निवेदितास्तेन समस्त भारता: | 
हिसाइनृते मानव जाति घातके, 
त्यक्त व ते शान्ति भियादिद जगत्‌ ॥। 
र२१॥ ६५॥॥। 
भारतियों को उपदेश दिया कि हिंसा और भूठ ये 
दो अ्रवगुण मनुष्य जाति के नाशक है। इनके छोड देने 
पर ही जगत मे शान्ति हो सकती है । 


गाधी ने देश को संगठित करके अग्रंजों के साथ 
श्रसहयोग आ्रान्दोलन चलाया । विदेशी वस्त्रो का त्याग 
और खहर का प्रचार किया ।॥ श्रन्त मे-- 


“अथाम्बुधि व्योम, ख, नेत्र वत्सरे, 
कृपालुरीश प्रददोौ स्वतन्त्रताम ॥ 
बृद्धापपर्यपं जातिः पुनरुद्ययौ भुवि, 
कतु प्रचार शुभ वेद सस्कृते ॥ २१। ७१॥ 


सितम्बर १६६१ 
जम कक 
संबत्‌ २००४ विक्रमी--ता० १५ अगस्त १६४७ ई० 
को भगवान्‌ ने दया करके भारत को स्वराज्य दिला 
दिया और इस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने पर एक 
बार पुन यह वृद्ध श्रा्य जाति संसार में पवित्र आर्ये- 
वेदिक सस्कृति के प्रचारार्थ उठ खडी हुई है । 
इस “ध्रार्योदय' महाकाव्य की समाप्ति पर स्वनाम 
धन्य श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 'शैं, ४ महा 
कवि महोदय ने भ्रपनी कामना प्रकट की है कि-- 
“सर्गादौ पुरुषेण येन रचित पूरोन पूर्ण” जगत, 
नाना यत्र विर्भात्त जीवनिकरान भोगाय वा कमंरों । 
धर्माधर्म विवेचनार्थम्थवा बेबाइच नृभ्योददो, 
पात्वस्मानू स तथा55यें जातिमखिलां शाल्तत्येदच न. 
सस्कृतिमू | २१। ७२ ॥ 


जिस पूर्ण परमेश्वर ने सृष्टि के आरम्भ मे पूर्ण 
उपादान से पूर्ण जगत को रचा । जो ईश्वर नाता 
जीवों को उनके कर्मफल भ्रुगाताऔर कर्म करन के लिए 
उनको जन्म देकर पालन-पोषण करता है तथा धमविर्म 
के विवेक पूर्वक उत्तम कर्म करने के लिए जिसने अपना 
ज्ञान-बेद भी आरम्भ में ही प्रदात किया है. वही भगवान्‌ 
हमारी समस्त झ्रार्यजाति और बेदिक सस्कृति की सदंब 
रक्षा करे जिससे ससप्तार में पूर्ण शान्ति ओर सुख का 
संचार हो सके ।। 

महाकथधि को यह पवित्र कामना ईइ्वर पूर्ण करे । 
हम भी इस कामना के साथी है । एचमस्तु । 


इस काव्य में अन्य काब्यों के समान छात्र जोवन 
बह्मचर्याक्रम में काम-विकारोत्पादक किसी भो श्य्‌ गारादि 
रस का उल्लेख नही है। केवल सीवा-सादा ऐतिहासिक 
वर्णात है । अतएवं यदि झाठवी श्रेणी से ऊपर विशेषतः 
मैद्िक एवं इन्दर तथा 3 / आदि श्रेणियों के पाठ्यक्रम 
मे यह ग्रन्थ रख दिया जाये तो जहाँ बालक बालिकाग्रो 
को सस्कृत भाषा में सूत इतिहास का यवार्थ बोध होगा 
वहाँ कवि का प्रशंसनीय पुरुषार्थ भी सफल हो सकता है 
ग्रन्यथा कोई भी ग्रन्थ चाहे कितना भी उत्तम क्‍यों न हो वह 
बेकार है यदि उसका पठन-पाठन न हो । झाज हम देखते 
है कि कवि कल गुरु कालिदास भ्रादि के कई ग्रन्थ ऐसे भी 


र्ध्् 





प्रसिद्ध है कि जिनमें किशोर भ्रवस्था के छात्राओं में प्रसुप्त 
कामार्नि को भडकाने वाला वर्णाव है। धामिक शिक्षित 
समाज मे यद्यपि उनका कोई महत्व नही उन का प्रचलन 
है सुप्रस्तेद्धि भी है । यह केवल इसलिए हैकि वे अन्य 
अनेक पाठ विधियों में परीक्षात्रो मे नियत हैं भन्यथा 
उन्हे दो कौडी को भी कोई न पूछे । 
यदि राजकीय शिक्षणालयों मे भी और स्वतस्त्र 
सामाजिक शझिक्षणालय गुरुकुल, कन्या गुरुकुल श्रादि श्रायं 
मस्थाग्रो मे यह ग्रथ रख दिया जाये तो छात्र-छात्राश्नों 
को निर्दोष लाभ श्रवर॒य होगा | ऐसा होने पर इस में रहो 
कुछ काव्य शास्त्रीय न्यूनताये मो दूर हो जापगो श्रौर 
परोक्षोपयोगी इस को संस्कृत टीका भी की जा सकती 
है-- ; 
श्री उपाध्याय जी इस प्रकार के कवि भी हैं जो 
संस्कृत पद्यों में महाकाव्य ११६६ इलोको में लिख सकते 
है यह गञ्राशतीत और ग्राश्चयंजनक प्रतीत श्रवव्य 
हुआ । इस महाकाव्य के उदय मे श्री उपाध्याय जी स्वय भी 
“कवित्व बीज प्रति. मानम_” अपनी कवित्व शक्ति के 
साथ महाक॒वि के रूप में भी प्रकट होते हैं ग्रतः उनके 
लिए बधाई ओर हमारे लिए विशेष प्रसन्‍्तता की बात है । 
श्री उपाध्याय जी के इस ८१ थे वर्षायु प्रवेश पर 
यदि कोई भी आाय॑ शिक्षा-्सस्था उनके इस महाकाव्य 
को श्रपने कोर्स मे नियत करने की घोषएय कर सके तो 
वास्तव में उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांज्जलि भेंट 
के साथ में उनका कत्तंव्य भी पूर्ण होगा। एवमस्तु । 
श्री उपाध्याय जी इस समय ६-६-६१ को श्रपनी 
५१ वे वर्षायु को प्राप्त हो रहे है तदर्थ आपको बधाई 
प्रौर आपके स्वास्थ्य एवं पूर्णायु के लिए हमारी शुभ 
कामनायें है । 
आयुष जमदर्ने" कश्यपस्य ज्यायुषम्‌ । 
यहेवेपु ज्यायुष तन्नो$स्तु यायुषम्‌ ॥ यमु ३। ६१ 
तथा-->यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्पृत्योमुक्षीय माउमृतातु ॥ 
यजु० ३।६१ ॥ 
एवमस्तु । शमोम्‌। ५ 
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धार्वदेशिक 
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इसी अगस्त मास को १३-१४, १४ तारीख को मेरा 
किसी विशेष कार्य से बनारस में रहना हुआ्आा भ्ौर मे यहाँ 
पाशिनि महाविद्यालय के संचालक श्रो पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिन्ञासु के पास ठहरा । यो तो सस्कृत के एक सुप्रत्तिष्ठित 
श्रायं विद्वात्‌ होने के नाते श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु 
जी के नाम से मै छात्रावस्था से ही परिचित था, गत 
वर्षों मे कई बार मिलना भी हुग्ना, परन्तु उनको इतना 
निकट से देखने का यह पहला ही अवसर था। आर्यसमाज 
में श्राषं पाठ विधि के कट्टर पोषक इने-गिने ही विद्वान हैं, 
श्रौर जिज्ञासु जी उन सब मे अग्रगण्य कहे जा सकते है । 


सकता । महषि दयातन्द की इस स्थापता को हम श्रनेक 
बार दोहराते हैं कि श्रनाष॑ ग्रन्थों की श्रपेक्षा श्राषं ग्रन्थों 
के अध्ययन से थोडे ही परिश्रम तथा समय में यथेष्ट मात्रा 
में सफलता मिलती है । परन्तु साथ ही यह भी सत्य है 
कि हमारा व्यवहार इसके सर्वधा विपरीत है, मानो हम 
महूषि की बात को उतना व्यावहारिक नहीं पाते । 

परन्तु जिज्ञामु जी का इस दिशा मे प्रयत्न बहुत 
प्रनुकरणीय है । वे यह सिद्ध करने मे पूरी तरह सफल हुए 
हैं कि अष्टाध्यायो का क्रम ही व्याकरण के ममज्ञान का 
सरल तथा प्रशस्त मार्ग है। इनका कहना है कि सर्वधा 


9-9-99-0-9-0-0-99-9-0-0-0-9-099-9-090-0-000-0-09-0-9-0-0०0७०0-900-0-०-०9०6 0-0-0 


पाणिनि महाविद्यालय 


मोततीमील बनारस 


( श्री रघुवीरसिह शास्त्री ) 


9600909०0फ%90009-00-0-0-9 0-09 '9-99-9-0-0-90-9-9०-90-9०-0909-9-90-0-00-9-0-0-0-0-0 


उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने इस पाठ-विधि को 
प्रतिष्ठित करने की दिद्या मे विशेष ग्रध्यवसाय तथा सफल 
परीक्षरा किया है। पाशिनि महाविद्यालय भी इन्होने इसी 
उदंब्य से चला रखा है । 


मै भी जब गुस्कुल मे प्रविष्ट हुआ तो सबसे पहले 
श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करायी गई थी, परन्तु इसका उपयोग 
हमारे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि व्याकरण हमे लघु- 
सिद्धान्त कौमुदी से ही पढाना आरम्भ किया गया कारण 
यह था कि प्राय यह विश्वाप्त रहता है कि श्रष्टाध्यायी 
के क्रम से पढ़ने से कोई व्याकरण का मर्मज् नहीं बन 


नये प्रविष्ट होने वाले छात्र को इस रीति से ४-५वर्ष में 
व्याकरण का विद्वान बनाया जा सकता है | पाशिनि 
महाविद्यालय के विद्यार्थों इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं। एक 
विद्यार्थी गोपीचन्द नामक मुझे मिला जो हिन्दी मिडिल 
परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ यहाँ दो वर्ष पूर्व प्रविष्ट 


हुआ और श्राज ब्रष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति पूरी कर 
चुका है । विशेष भ्राइचरय यहाँ दो बहनों को देख कर 
हुम्ना । प्रज्ञा और मेघा नाम की दो सगी बहनें श्रपने परि- 
वार के साथ विद्यालय के पास ही रहती है। प्रज्ञा युवति 
है और मेधा श्रभी बच्ची ही है । प्रज्ञा (बड़ी बहिन) 
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पंडित जो के पास पढ़ने श्राती है यह इंटर-मीडियेट 
परीक्षा उत्तीर्ण करके संस्कृत पढने मे लगी | चार वर्ष मे 
ही पंडित जी ते इसे अ्रष्टाध्यायी तथा महाभाष्य की 
विदृषी बना दिया । प्रज्ञा श्रपनी छोटो बहिन मेधा को 
अष्टाध्यायी पढा रही है । दो वर्ष मे मेधा ने ग्रष्टाध्यायी की 
प्रथमावृत्ति पूरी कर ली है। प्रथमावृत्ति का अभिप्राय 
है कि यह लडकी सारी भ्रष्टाध्यायी को कण्ठाग्र करके 
नये सुत्रो के पदच्छेद, समास, अनुवृत्ति, श्र्थ तथा उदा- 
हरण श्रादि भली-भाँति समभ चुकी है। मेरे सामने उसने 
स्थानिवदादेशोउनल्विधौ' तथा “भ्रच परस्मिन्‌ पूर्वदिधों” 
इन दो मूृत्रों की व्याख्या बहुत ही तत्परता से की | श्राठो 
प्रकार के ग्रादेश तथा 'भ्रत्विधि' शब्द के सारे अर्थ इसने 
इस तरह सुनाये कि में स्तब्ध रह गया। मेरे लिए तो 
जीवन मे यह पहला ही उदाहरण था। प्राय. लोग 
यह भी समभते हैं कि सिद्धिया तो प्रक्नियाग्रन्थो की 
सहायता के विना आ ही नहीं सकती, परन्तु मैने देखा 
है कि मेघा सब सिद्धियो को श्रनायास ही करती चली जा 
रही है। बडी बहिन प्रज्ञा श्राजकल णिज्ञासु जी के निरी- 
क्षण में प्रष्टाध्यापी की प्रथमावृत्ति लिख रही है। तीन 
भ्रध्याय' लिखे जा चुके है। यह लेख भी मैने देखे | लगता 
है कि यह रचना अपने ढग की बहुत ही उपयोगी होगी 
भ्रौर इसके प्रकाशित होने पर प्रन्य विद्यालयों मे भी 
भ्रष्टाध्यायी क्रम से पठन-पाठन का मार्ग बहुत प्रशस्त हो 
जायगा । 

पाणिनि महाविद्यालय मे पडित जी के अतिरिक्त 
केवल एक श्रौर अध्यापक है श्री विजयपाल जी। यह नव- 
युवक जिला मेरठ का रहने वाला है। बी०ऐस०सी ०करने के 


पर्चातु वेदिक साहित्य तथा सस्क्ृृत पढने की घुन में 
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जिज्ञासु जी के पास पहुँच गया । श्रब॒ यह व्याकरण का 
उच्चकोटि का पडित है । तपस्वी वेष में साधक वृत्ति से 
रहता है । प्राचीन गुरुकुलो की ही भाँति बड़े छात्र क्रम से 
छोटो को पढाते है । अध्ययनाध्यापन की इस प्रार्षे 
परम्परा को देखकर मन बहुत प्रफुल्नित हुआ । 


जिज्ञासु जी भी हर समय जुटे रहते है । विद्याथियों 
को पढ़ाते है, वेदभाष्य भी कर रहे हैं। यजुर्वेद के दश 
अध्यायो का भाष्य प्रकाशित हो चुका है, श्रगले दल्ब 
भ्रध्यायो का लिख कर पूरा होने वाला है। भाष्य 
देखने से उनके श्रम तथा विद्वत्ता का स्पष्ट श्राभास 
मिलता है । 


उनके साथ में वाराणसेय ससस्‍्कृत विश्वविद्यालय 
में भी गया | पढाई के समय ही हम कई श्रेणियों में गए, 
ग्रनेक विद्वानों से सस्क्ृत मे व"नलाप हु्ना । मैने देखा कि 
काशी की पडित मंडली में भो जिज्ञासु जी का विशिष्ट 
स्थान तथा प्रभाव है । सब उनकी योग्यता, सच्चरित्रता 
तथा पिद्धान्तनिष्ठता का प्रादर करते है। सर्वज्ञात विपरीत 
परिस्थितियों मे भी वे सस्क्ृत विश्वविद्यालय की पाठ- 
विधि मे ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों तथा गआ्रार्ष-पाठविधि के 
समावेश का यत्न करते रहते है, इस विषय में उन्हे सफलता 
भी बहुत मिली है। 

मेरा भी सभी गआ्रायंसामाजिक सस्कृत संस्थाग्रों के 
सचालको तथा प्राचार्यों से सविनय अनुरोध है कि वे एक 
बार अवश्य पाणिनि महाविद्यालय मोतीकोल 
बनारस में जाकर यहाँ की ग्रध्ययन परम्परा को देखे । 
मुझे निश्चय है कि उन्हे वहाँ जाकर एक सुखद अनुभव 
होगा भश्ौर फिर उसी पद्धति को वे ग्रपनो सस्था में चलाते 
को समुत्युक होगे | मुझे तो इसे सत्या तथा जिज्ञासु जी 
के सहवास में बिताये ये तीन दिन सदा स्मरण रहेगे। 
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सुख भौर शान्ति के श्रभिलाषी को यह देखना 
ग्रावश्यक है कि उसकी प्रत्येक गति प्रभु कीओर ले जा 
रही है या नही । उसका मार्ग जो उसने अपनाया है उसको 
प्रभु के निकट ले जा रहा है अथवा अपने उपास्य देव से 
दूर कर रहा है। धामिक सप्तार का अ्रधिकाश मनुष्य 
तो यह विचार रखता है कि प्रभु के पाने के लिए अथवा 
उस तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग नहीं हो सकता, 
अनेक मार्ग हैं और इसी ही विचार के भ्राधीन वह कहते 
है कि समस्त धर्मावलम्बी अपने २ धर्म के अनुसार कार्य 
करते हुए प्रभ्रु तक पहुच जावेंगे। सब को एक ही समान 
बनने की ग्रावश्यकता नहीं और उनके विचार में यही 
नहीं कि आवश्यकता ही नहीं अ्रपितु वे इसे अस्म्भव 
भी समभते हैं। मनृष्य स्वभाव से विभिन्‍न विचार प्लौर 
विभिन्‍न मस्तिष्क के उत्पन्त हुए है ग्रत सबका सभान 
मार्ग क्रिस तरह क्षम्मव हो कुछ भी हो मनुष्य के 
अपने विच र करने की शती चाहे कितती हो विभिन्‍न 
क्यों न हो परन्तु इन सबको एक ही स्थल पर पहुचनता 
है श्रौर सबका उद्देश्य एक ही है तो प्रत्येक के लिए 
अ्नतिवायं रूप से एम ही निश्चित मार्ग अपनाना होगा। 
जिस प्रकार संसार का रचने बाला प्रभु एक है उसी प्रकार 
उसे पाने का मार्ग तथा उसके पास पहुँचने का मार्ग एक 
ही होना चाहिए इसलिए परमावश्यक है कि मनुष्य श्रपनी 
प्रत्येक गति को जो प्रात से साय तक करता है उस 
पर दृष्टि रखे कि वह अपने उत्पन्त करने वाले तक 
पहुँचने के लिए अपने मार्ग मे कही स्वयं तो रोडा नहीं 
बन रहा है क्योंकि बाहर के विरोध का सुगमता से 
मुकाबला किया जासकता है श्र हटाया जा सकता है परन्तु 
श्रान्तरिक विरोध जो आन्तरिक शज्रुओ्रो द्वारा होता है 
उसका मुकाबला करता अत्यन्त कठिन हो जाता है 
इसके ग्रतिरिक्त यह भ्रच्छा मालूम होता है कि मनुष्य भ्रपना 
निरीक्षण स्त्रय करे इसमें ही उसका कल्याण है दूसरे के 
किये निरीक्षण से मनृष्यो मे दूसरों के प्रति द्वेष भावना 
जागृत होती है और श्रपने कल्याण से परे हो जाता है । 


मनुष्य ससार में मुख्य रूप से ऐनी ही वस्थुप्तो से 
धिरा हुआा है जिन से प्रभावित होकर ब्रपने जीवन रूपी 
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नय्या को इस पथरीली और बडी तेजी से चलने वाली 
ससार रूपी नदी को पार करना होता है । जितना-जितना 
श्रौर जिस-जिस वस्तु से जो मनुष्य प्रभावित होता 
है उतना हो उत्तम-प्रच्यम या निकृष्ठ रीति से 
जीवन बिताता है। कोई मनुष्य किसी एक से प्रभावित 
है तो कोई दोनों से । जिस ने किसी एक की भी अ्वहेलना 
की उसने हीं हानि उठाई और जिसने दोनो का समन्वय 
कर दोनो से काम लिया उसने ग्रभीष्ठ फल प्राप्त कर 
जीवन यात्रा को सफल बनाया और वही सुखी रहा । 


जीवन को प्रभावित करने वाली वे वस्तुएँ समार मे 
कर्तव्य और प्रविकार के रूप में सर्वत्र व्यापक है। 
कर्त्तव्य कडवा है प्रधिकार रोचक है और सुन्दर, ग्राकर्षक 
ग्रौर मीठा भी । इसी को अग्रेजी मे णिप्राए धाते 
एल्‍पएॉफ कहा है । 


)0(ए कर्त्त व्य है श्रौर ९809 ग्राकषंण है जो 
प्रधिकार मे पूर्णा रूपेण| समावेश किए हुए है। जिस प्रकार 
पृथ्वी प्रत्येक पाथिव पदार्थ को श्रपनी ओर आाकपित 
कर रही है और वस्तु पृथ्वी को झर भ्राकषित हो रही 
है उसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुएँ मनुष्य 
को अ्रपती ओर आराकषित कर रही है भ्ौर मनुष्य स्वभावतः 
उतकी श्रोर दौडता चला जा रहा है। जिस प्रकार 
चुम्बक पत्थर मे लोहे को अपनी ओर खेचने की शक्ति 
है उसी प्रकार लोहे में चुम्बक की ओर गझ्राकपित हो 
जाने की प्रवृत्ति है । हुम्बक की ओर श्राकृषित हो जाने 
की प्रवृति लोहे मे ही है लकड़ी मे नहीं। इसी तरह 
ससार की वस्तुहँ भ्रपती चमक ग्रौर दमक के कारण 
मनुष्य की भ्रज्ञानता, दुर्बलता से लाभ उठा कर अपनी 
झर श्राकर्षित करतीं हैं और मनुष्य मे झक्षिल हो 
जाने की प्रवृति है | हाँ एक श्रन्तर श्रत॒ध्य है वही 
प्रन्तर मनुष्य को मनुष्य बनाए हुए है अन्यथा मनुष्य 
भी उस अन्तर के हट जाने पर बुद्धिमानों की हृष्टि मे 
जड ही समझा जाता है। शन्‍्तर यह है कि लोहा कभी 
लकड़ी नही बन जाता और सदा लोहा ही बना रहता 


श्रौर जब कभी सामने चुम्बक ग्रा जाता है तो झाकर्षित 
ही हो जाता है। ऐसा एक बार भो नही होता लोहा 
लकडी की तरह चुम्बक के उस झाकषश गुण को 
मना कर दे । परन्तु मनुध्य में यह गुणा है कि वह संसार 
की वस्तुओं की ओर आकपित हो झ्थवा न हो अपने 
को गश्राकषंण बाली वस्तुझो से अपने त्याग और तपस्या 
के बल पर उनका उचित उपयोग करते हुए उनसे पृथक 
भी रह सकता है भ्ौर यही मनुष्य का कत्तंव्य है कि जिस 
पर उसे अपनी हृष्टि सं दा रखनी है और कभी विचलित 
नही होना । 


कर्तव्य और श्राकर्पणप मे विरोध नही है परन्तु सघ्ष 
अवश्य है। कभी-कभी कत्त व्य और ग्राकर्षण के बीच मे 
एक बहुत मोटी दीवार बन कर खड़ी हो जाती है उस 
समय यदि मनुष्य ब्रनिक सचेत रह कर कत्त'ध्य को 
आ्रावाज को घुन लेता है और श्राकषित नही होता तो 
मनुष्य पतन की गहरी खाई में गिरने से श्रपने श्राप को 
बचा लेता है और यदि उसकी आवाज को न धुन कर 
दीवार को बीच मे से हटाने का प्रयत्त करता हैं भौर 
ससार के चमत्कारों की श्रोर आकर्षित हो जाता है 
निस्सन्‍्देह ही वह अन्धकार के गते मे गिर कर बूर-चूर 
हो जाता है। मघुष्य को सवंदा श्र सवंथा ही सचेत 
रहने की भ्रावश्यकता है । पग-पम्र॒ पर उस को ऐसे 
प्रवसर ग्राते है कि “वह्‌ कि कसंव्य विमूढ़” की भाँति 
खड़ा होकर विचारता है कि मुझे क्या करना चाहिए ? 
इस समय यदि वह आाकर्षख करने वाली वस्तुप्रो का 
सदुपययोग कर कक्तव्य के पालन मे लग जाता है तो 
मनुष्य निस्सन्‍्देह अपने जीवन को ऊंचा बमा कर दूसरों 
को ऊँचा बनाने मे समर्थ हो जाता हैं। मनुष्य कर्तव्य 
की और तभी भुकता है जबकि उसका पग प्रभु की शोर 
बढता है। प्रभु के सदुगुण्ा तप, त्याग और तपस्या जब 
उसमे प्रवेश पाते हैं तो ससार की प्रत्येक वस्तु उसके 
लिए लाभदायक झौर उपकारी बस जाती है झौर 
जितना-जितना अ्रधिक वह कत्तेव्य की श्रोर बढता जाता 
है उतना ही उतना वह प्रभु के श्रन्य गुणों को घारण 
करता है। इन दोनो मे श्र्थात्‌ प्रभु के गुणों को घारण 
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करने श्रौर कत्त व्य के पालन करने मे परस्पर बडी गहरी 
मैत्री है। सदगुणी का श्राधिक्य कत्त व्य की श्रोर श्रधिक 
खीचता है ओर ककत्तव्य का पालन करने वाला सदा 
भ्रधिकार को प्राप्त करता है. श्लौर अधिकार प्रभु के गुणो 
से सुशोभित मनुष्य को कभी गलत मार्ग मे नही ले जा 
सकता श्रौर श्रधिकार व कत्तव्य मे गहरी समता हो 
जाती है और दोनो मिल कर उस परमपिता परमात्मा 
की उपासना प्राप्त कराते है जो मनुष्य के जीवन का 
ध्येय है । 


कत्त व्य मे स्वंदा संघर्ष है क्रिया है, जीवन है श्रौर 
सुख है। ग्राकषंण मे सरलता है परल्तु दुख है। कत्त व्य 
सीधा मार्ग है जिस पर चल कर मनुष्य सीधा भ्रपने ध्येय 
पर पहुंचता है भौर कभी घोखा नही खाता जिस प्रकार 
दो बिन्दुओों के बीच में सबसे सीधी रेखा एक ही होती हे 
दो नही, तीन नही, चार नहीं उसी प्रकार मनुष्य जीवन 
के प्रारम्भ से ध्येय प्राप्ति तक के बीच का मार्ग एक ही 
होगा और सब मनुष्यों के लिए समान होगा जिसमे कोई 
विकल्प नही होगा । सीधी रेखा सवंत्र श्रौर सर्वेधा एक 
रस रहती है कभी नहीं बदलतो । एक जैसी रहने वाली 
होती है । इसी प्रकार प्रभु तक पहुँचाने वाला मार्ग सर्वथा- 
सर्वथा भ्रपरिवर्तनशील है श्रौर सदा एक ही होता है 
उसमे भी कभी कोई परिवर्तन नहीं है जिस तरह दो 
बिन्दुओं के बीच टेढी रेखाएँ यद्यपि उनमे सोन्दर्य बहुत 
होता है कभी एक नहीं हो सकती भ्नेक होगी और 
परस्पर सब भिन्‍न होगी। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में 
यदि मनुष्य सीधी रेखा को छोड़ कर जो कत्तव्य का 


द्योतक है टेढी रेखाओं के फन्दे मे फम कर (जो संसार के 
भोगों का द्योतक है) अपने को तबाह कर लेगा इसलिए 
मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति के बतलाए हुए एक मात्र मां 
पर चलने का यलत करना चाहिए जो स्वयं के निरीक्षण 
से सुगम हो जाता है। जेसा कि मंने आरम्भ मे कहा कि 
मनुष्य श्रपनी प्रत्येक गति को देखता रहे कि उसकी 
प्रत्येक क्रिया ईश्वर की ओर ले जाने वाली है। श्रपने 
का निरीक्षण करते-करते मनुष्य भूलों से बचने का 
स्वभाव बना लेता है श्रौर प्रभु के गुणों को अ्रधिक से 
श्रधिक अपने पअन्दर घारण करता है। मनुष्य जब स्वयं 
अपने को योग्य बना लेता है वह अनुक रणीय बन जाता 
है। समस्त जनता उसकी श्रोर देखती है । देश भ्रौर 
जाति का नेता बन नेतृत्व करता है। जनता उसे अधिकार 
देती है और वह अधिकार को छोडता है श्रौर यदि वह 
वह कभी प्रधिकार को स्वीकार भी कर लेता तो है इस 
प्रकार से प्राप्त किया हुआ ग्रधिकार चिरकाल तक उसके 
पास रहता है । श्रायं जाति ने ससार पर श्पने 
कत्तंव्य पालन के सहारे ही चक्रवर्ती राज्य किया श्रौर एक 
दो वर्ष नही सौ-पचास वर्ष नहीं, लाखों श्रौर करोड़ों 
वर्ष तक समस्त ससार का नेतृत्व किया । यदि दुर्भाग्य 
से कभी कोई श्रनाचार और अत्याचार प्रौर दुराचार से 
ग्रधिकार को प्राप्त भी कर लेता है तो वह चिरस्थायी 
नही रह सकता। श्रतः मनुष्य का कत्तंव्य है कि वह सदा 
श्रपने कत्तेव्य की श्रोर दृष्टि रखे, स्वयं भला बने और 
दूसरो को बताने का तथा दूसरों के साथ भलाई करने 
का सर्वदा ध्यान रखे । 
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( गतांक से झागे ) 


भ्रतिथि:--जिन घरों या स्थानों मे अतिथि का सत्कार 
होगा वहाँ निरन्तर धर्म सदाचार के उपदेक्ष सुनायेगा ही 
इससे उन घरों या स्थानों में धर्म का प्रचार सदाचार 
का संचार होने से व्यवहार शुद्ध कलह सघषे से रहितता 
श्रोर मन में सुख-शान्ति का सचार रहा करता है। 
सत्कार पाया हुआ्ना अपने को धर्मज्ान का लाभ पहुँचायेगा 
भ्रपने को नहीं तो अन्‍न्यो को तो पहुचायेगा ही 
सभी धर्मात्मा श्रोर ज्ञानी नहीं हैं। श्रत: श्रोत्रिय अतिथि 
का सत्कार करना ही चाहिए । 


प्रगले सुक्त पर विचार-- 
ऋषि' - ब्रह्मा ८ ब्रह्मज्ञॉनी प्रास्तिक जत । 
देवता-ग्रतिथि:, विद्या ८ विद्वान्‌ भ्रतिथि का सत्कार 


करना, विद्या के दान का फल पाना निज के लिये विद्या 
का लाभ लेना, श्रन्यों मे विद्या का प्रचार करता है। 


स य एवं विद्वानू-क्षी रमुपसिच्योपहरति । 
यावदग्निष्टोमेनेत्रा सुसमृध्देनावरुत्ध्दे 
तावदेमेनावरुन्ध्दे ॥१-२॥ 


( स“यः-एवं विद्वान ) वह जो इस प्रकार जानता 
हुआ श्रोत्रिय भ्रतिथि का सत्कार करता हुग्ना उसके लिए 
( क्षीरमु-उपसिच्य-उपहरति ) क्षीर-सुपवव पाक रूप 
दूध, अन्य खाने योग्य भोजन के ऊपर डाल कर या उसके 
साथ परोस कर समर्पित करता है [ प्रग्निष्टोमेन-इट्टा ) 
वह प्रग्निष्टोम से यजन करके ([ यावत्‌ सुसमृद्धेन-भ्रव- 
रन्ड्ेे ) तब तक उस सुसमृद्ध हुए अग्निष्टोम से श्रयने को 
यजमान श्रवरुद्ध करता है-उसके फल से समन्बित 
करता है ( तावतु-एनेन श्रवरुद्ध ) वब तक उतने 


| उपसिच्य-- ऊपर डाल कर या साथ देकर भ्रथ- 
लक्षित है, जैसे कष्ठोपनिषद्‌ में निर्दिष्ट किया है “यस्य 
ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत श्रोदनः सृत्युयेस्थ चोपसेचनम्‌/” 
( कठो० १२२४ ) ब्रह्म श्रौर क्षत्र परमात्मा को श्रोदन 
भर्थातु ओदन-चावल सुदु भोजन है और मृत्यु तों उपसेचन 
ऊपद से डालते था लेने योस्‍्य हैं । 


की ही री बी- हैक" शै- की की कही नही ही हक तह की कही की की ही ही की कक कट 


28७४० नओ००52 १०० ४१७५६०-गएड५४०० ४१० गले कि 


० 


>#2४००:६६४७४००:६०ए३४० ००० कल ० ०६ 
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अतिथि सत्कार 
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विवेचन 


भरी स्वामी ब्रह्ममुनि परिवश्राजक 
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समय तक इस क्षीर-सुपक्व पाकभूत दूध सहित भोजन 
समर्पण से श्रपने को शोत्रिय का सत्कार करने वाला 
समन्वित करता फलयुक्त करता है ॥ ३-४ ॥। 

सय एवं विद्वान्त्सपिरुपसिच्यो पहरति। 


यावदतिरात्रेरोष्टा सुसमृद्ध नावरुनद्धे तावदेने ना वरुन्द्धे ॥ 


( सः-यः-एवं विद्वाच्‌ ) वह जो इस प्रकार जानता 
हुआ श्रोत्रिय भ्रतिथि का सत्कार करता हुआ उसके लिए 
( सर्पि:उपसिच्य-उपहरति ) सर्पि-घृत को श्रन्य खाने 
योग्य भोजन के ऊपर डाल कर या उसके साथ बना कर 
परोस कर समर्पित करता है (अतिरात्रेण-इश्ठा ) वह 
झतिरात्र से यजन करके ( यावतु सुसमृद्ध त-अ्वरुन्द्ध ) 
जब तक उस सुसमृद्ध हुए श्रतिरात्र से भ्रपने को यजमान 
अवरुद्ध करता है-उसके फल से समन्वित करता है 
तावतु-एनेन-प्रवरुन्द ) तब तक उतने समय तक इस 
सर्पिः-घृत सहित भोजन समर्पण से अपने को श्रोत्रिय 
का सत्कार करने वाला समन्वित करता है फल युक्त 
करता है॥ ३-४ |। 


स॒ य एवं विद्वान मधुपसिच्योपहरति ! 
यावत्सत्तरसद्य नेह्ठा सुसमृद्ध नावरुन्बे तावदेनेना4रुन्द्े ॥५-६॥ 


(सः-यः-एंवं विद्वान) वह जो इस प्रकार जानता हुभ्ना 
श्रोत्रिय अतिथि का सत्कार करता हुभ्रा उसके लिए 
( मघु-उपसिच्य-उपहरति ) मधु-माक्षिक शहद महोषध 
को प्रन्य खाने योग्य भोजन के ऊपर डाल कर या साथ 
परोस कर समर्पित करता है ( सत्रसद्य त-इष्ठा ) वह 
सत्रस॒द्य से यजन करके (यावत्‌ सुसमृद्दे न-प्रवरुन्द्धो ) 
जब तक उस सुसमृद्ध हुए संत्रसद्य से अपने को यजमान 
अवरुद्ध करता है--उसके फल से समन्वित करता है 
( तावतु-एनेन-अवरुन्द्ध ) तब तक-उस समय तक इस 
मधु सहित भोजन समपंण से श्रोजिय का सत्कार करने 
वाला श्रपने को समन्वित करता है--फल्न युक्त करता है ॥ 
सय एवं विद्वान मासमुपसिच्योपहरति | 


यावद्‌ द्वादशहेनेट्ठा सुसमृद्धे नावरुन्द् तावदेनेनावरुन्द्धे ॥ 
( स+यः-एवं विद्वान ) वह जो इस प्रकार जानता 


सार्वदेशिक 


हुप्रा श्रोत्रिय भ्रतिथि का सत्कार करता हुप्रा उसके लिए 
( मांसम्‌ू-उपसिच्य-उपहरति ) मानस-मन'ः प्रसादक- 
पके फल का मृदु भाग तथा यथोचित विशज्विप्ट पाक रूप 
का अन्य खाने योग्य भोजन के ऊपर डाल कर या साथ 
परोस कर समपित करता है [ द्वादशाहेन-इष्ठा ) वह 
दादशाह से यजन करके ( यावत्‌ सुसमृद्धेन-अवरुन्द्ध ) 
जब तक उस चघुसमृद्ध हुए द्वादशाह से श्रपने को यजमात 
अवरुद्ध करता है--उसके फल से समन्वित करता है 
( तावत्‌-एनेन- भ्रवरुन्द्धे ) तब तक-उस समय तक इस 
मानस-मनः प्रसादक--पके फल के मृदुभाग या उसके 
यथोचित पाक रूप से युक्त भोजन समर्पण से अपने को 
श्रोत्रिय का सत्कार करने वाला समन्वित करता है-- 
फल युक्त करता है ॥ ७-८ ॥। 


स॑ य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति । 

प्रजाना प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठा प्रियः प्रजाना 

मसवति य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥।६-१०॥ 

( स.,-यः-एवं विद्वान ) वह जो इस प्रकार जानता 
हुमा श्रोत्रिय भ्रतिथि का सत्कार करता हुम्ना उसके लिये 
( उदकमु-उपसिच्य-उपहरति ) उदक--जल को खाने 
योग्य भोजन मे केवल जल डाल कर या जल से बनाकर 
या जल उसके साथ रख कर समपित करता है [( प्रजाना 
प्रजननाय प्रतिष्ठा गर्च्छात ) वह सन्‍्तानों के उत्पादन के 
लिये योग्यता को प्राप्त होता है ( प्रजाना प्रिय:-भवति ) 
समन्‍्तानो का प्यारा-प्रेम भाजन बन जाता है ( य:-एव 
विद्वानू-उदक उपसिच्य-उपहरति ) जो इस प्रकार जानता 
हुआ श्रोत्रिय श्रतिथि के लिये जल को समपित करता 
है ।। ६-१० | 

यहाँ यह निष्कषं है कि जिस किसी प्रकार भी श्रोत्रिय 
का भोजन संत्कार होना ही चाहिए उसके लिये विशिष्ट 


भोजन या साधारण भोजन यथाशज्षक्ति समर्पित करे । 


प 'आशाप्रतीक्षे संगत ३ सूनुतां चेप्टापूर्ते पुत्रपशूइच 
सर्वान्‌ । एतद्‌ बृड्क्त पुरुषस्थाल्पमेघसों यस्यानइनन वस्तति 
ब्राह्मणों ग्रहे ॥/ (कठो० १।१७ ) ब्राह्मश-श्रोत्रिय 
का भोजन सत्कार न करके मनुष्य प्ल्पयज्ञ वाला है, 
श्रोत्रिय सत्कार में यज्ञफल निहित है यह यहाँ संकेत हे । 


सितम्बर १९६९ 





श्रोत्रिय के भोजन सत्कार में जो पांच प्रकार की 


फल प्राप्ति प्रदशित की है वह व्यवहार की समानता से 


या शब्द की समानता से जाननी चाहिए। उसके विवरण 
के लिए निम्न तालिका देते है-- 


उपसेचन पोग्यवस्तु-- 





कल. -त+ 
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रहे। यदि देवयोग से या अपनी आशिक स्थिति 
के कारण उक्त विशिष्ट वस्तुश्रो को भोजन के साथ न दे 
सके तो फिर जल सहित साधारण भोजन से हो उसका 
सत्कार करे जिससे उसकी क्षुधा तो निवृत्त हो सके 





समानता--- 





१. क्षीर--सुपाक को प्राप्त. | श्रम्निष्टोम के जैसा । 


हुझा दूध । 


२. सरविः--मक्खन से सपित श्रतिरात्र भाग जंसा 


हुआ निकला हुप्ना ताजा फल । 
चृत । 

३. मधु--मधु मविखियों का | सत्रस्य भाग के 
शहद । समान फल । 


४ माँस--पके फल का गुहा। | द्वादइशाह भाक के 


स्रमाब | 


५. उदक-- आप: जल। प्रजाओो पुत्रो के 





योग्यता । 


श्रोत्िय प्रतिथि के भोजन में जहाँ क्षुधानिवृत्ति 
के लिये प्रन्त का भाग हो साथ ही स्वादुतर, पौष्टिक, 
रोग नाशक वस्तुएं भी होती चाहिए। दूध पाक या खीर 
श्रौर फलो के गुददे मेवा श्रादि या उनसे युक्त हलवा 
बादि स्वादुतर, घृत जेसे--पोष्टिक श्रौर मधु जैसे रोग 
नाशक मधुर योग भी रहने चाहिये जिससे वे प्रसन्न 
होकर शुभ भ्राक्षी्वाद दे शुभ चिन्तत कर सके विद्या के 
अध्ययनाध्यापत शोर प्रचार मे निरन्तर उन्नतिशील 


उत्पस्त करने की ' 





दूध पकता हुआ जब तक घना हो उतने फाल तक 
अग्नि के समीप बंठना अग्निस्तवन जैसा है, प्नत। भगिनि- 
ध्टोम भाग जेसा फल होने की समानता है । 

साय दूध जमाकर रात्रि का श्रतिक्रमण कर प्रातः 
दही से मक्खन बनाने पर सर्वि:--ताजा घृत सर्पित होता 


है निकलता है। श्रति रात्र भाग भी अन्तिम रात्रि मे 
किया जाता है ञ्रतः फल की समानता है। 

मघुमक्खियाँ छत्र, पत्ते पर बंेठती है वे 'छत्नसदृ हुई 
और उनका कार्य 'छत्रसद्य' मधु हुआ उसे समपित करने 
से फल सत्रसद्य का छत्रस॒द्य के साथ शब्द की कुछ समानता 
से है। 

श्राम, खजूर श्रादि प्रमुख फल द्वादश मास में पकते हैं, 
द्वादशाह भाग द्वादश दिनो में सम्पन्न होता है द्वादश 
संख्या की समानता है । 

“आपो नारा वे प्रोक्ता श्रापो वे नरसूनव. ।' ( मनु० 
११० ) आ्राप: जल नारा' हैं क्योकि नर, मनुष्य उसके 


| सूनु पुत्र होने से । “वेत्य यथा पश्चम्पामाहुतावाप: पुरुष- 


वचसो भवन्तीति” ( छान्‍्दो० ५।३।३ ) “*" पुरुषबाचों 


| भृत्वा समुत्याय वदन्ति” ( वृद्धा० ६२!६ ) जब पचमी 


श्राहुति मे मनुष्य नाम से कहे जाते है पुन. उत्पन्न होकर 


| बोलते है। जलो से प्रजाप्रजनन पुत्रो के उत्पन्न करने की 


योग्यता साक्षात्‌ प्रदर्शित हैं । 





| कापोति के परिवार में कापोति और उसकी 
पत्नी तथा उसका पुत्र श्नौर पुत्रवधू ये चारथे। दुभिक्ष 
पड गया छ. दिन भूखे रह कर व्यत्तीत किए छठे दिन कोई 
सेर भर सत्त्‌ श्ाप्त हुम्ना, पाव-पाव प्रत्येक के लिए हुआ । 
खाने के लिए बंठे ही थे कि एक विद्वान ब्राह्मण ने श्राकर 
कहा भरे मैं बारह दिन का भूखा हू श्रन्त चाहिए ऐसा 
कहा । कापोति ने सोचा कि विद्वान ब्राह्मण है भौर 
बारह दिन का भूखा है मैं तो छः दित का ही भूसा 


३०४ 


सावेबेजिक 


कक के कक 5 की कई किला किन नी की की कक की की की की कम की को कर 5 कर 


श्रोत्रिय विद्वान भी एक यज्ञ है जैसे यज्ञ के अन्दर डालने से 
वह यज्िक भ्रन्त के साथ स्वादुत्तर पौष्टिक रोग नाशक 
मिष्ठ भ्रादि पदार्थ विश्व कल्यारा को सिद्ध करता है 
एव श्रोत्रिय के भोजन में उक्त पदार्थ समित करने से 
वह विश्व का कल्याण साधता है एवं यज्ञ का जो फल 
उन वस्तुओं के यजन से होता £ वैसा ही फल श्रोत्रिय 
के भ्रन्दर भोजन द्वारा प्रक्षेपण से वह यज्ञ फल प्राप्त 
होता है। यज्ञ के घत-घान्य आदि वस्तुश्रो का परमाथे 
फल यज्ञ में अ्रक्षेपण से प्राप्त होता है। उदर मे जाने 
से ही है। अन्यथा प्रग्रह तो भ्रशान्ति का कारण है। 
वेद मे कहा है कि धन-सम्पत्तियाँ तो भूमियाँ बदलने 
वाली हुश्रा करती हैं सदा एक के पास नही रहतो ज॑से 
गाड़ी का पहिया भूमियाँ बदलता रहता है । लाभ तो 





हू यह मुभसे अधिक प्रन्न का पात्र है श्रपना भाग उसके 
धागे रख दिया वह खा कर बोला भूख तहीं मिटी, पुनः 
कापोति की पत्नी ने श्रपना भाग दे दिया उसे भी खाकर 
बोला भूख नही मिटी, पुनः पुत्र ने अपना भाग दे दिया 
उसे भी खा गया श्रोर बोला भ्रभी भूख शान्त नही हुई, 
तब पृत्रवधू ने श्रपना भाग दे दिया उसे खाकर बोला में 
प्रव तृप्त हो गया और तृप्त होकर शुभ आशीर्वाद देकर 
चला गया। यह है विद्वन्‌ या भ्रतिथि का सत्कार वंदिक 
सस्क्ृति मे । 


| “यज्ञो वा भ्रयेमा (ते० २३४४ ) “तायमरणा 
परृष्यति तो सखाय केवलाघों भवति केवलादी” (ऋ० १० 
११७।६ ) भ्रय॑मा विद्वान्‌ श्रतिथि । 


| श्रतएव श्रतिथि प्रथम सत्कार करना चाहिए श्रन्यत्र 
शास्त्रों मे भी कहा है कि “भ्ग्ने भोजयद्तिथीनन्‍नवंत्ती रनन्‍्तरम्‌ 
बाल वृद्धान्‌ तथा दीतान्‌ व्याधितांइ्व विशेषतः ॥” 
श्र्थात्‌ प्रथम अतिथियों को खिलावे फिद गर्भंवतिथों को 
पुनः बालक वृद्ध अंगभंग वालो श्र रोगियो को सबके 
परन्नावृगृहस्थ भोजन खावे । 


] “प्रणीयादिनताधमानाय तब्यात्‌ द्राधीयाँसमनुपव्येतु 
पन्‍्याम्‌ | श्रो हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा अन्यमन्यमुपत्तिष्ठन्त 
रायः ॥7 ( ऋ० १०१११७५ ) 


उनका सदृपयोग हो है । वेद में कहा है जो धन-घान्‍्य का 
उपार्जन कर्ता स्वयं म भोगे और जो योग्य जनों 
योग्य स्थानों मे धन-धान्य प्रदानन करता हो वह मनुष्य 
संज्जनों मे नीच निक्ृष्ट चोर है चोर हरण करता है 
दूसरे की अ्रधिकृत वस्तु को परन्तु भ्रदाता भी तो योग्य 
के श्रधिकार का हरण करता है जो विद्या का प्रचार 
करता हैं उसकी विद्या में भ्नन्‍्यो का भी श्रधिकार 
विद्या लाभ लेने का जैसे है वेसे ही घन-धान्यवान्‌ के धन- 
घान्य मे विद्यावान्‌ जनों का भी भ्रधिकार है यदि विद्यावान्‌ 
जन भी भ्पने निर्वाहा्थ उसीभाँति धन-धान्य के उपाज॑न 
मे लग जावे तो विद्या का उपा्जन न कर सके पुनः 
विद्या का प्रसार रुक जावे विद्या का लोप हो जावे श्रविद्या- 
न्धकार मे पड़ कर यथावत्‌ मानवता के सुख शोर शान्ति 
से वचित होकर मानव समाज का ह्वास श्रौर नाश हो 
जावे । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ मे कहा गया है कि मानव जो 
धनधान्य प्राप्त करता है वह कही बाहिर से साथ नहीं लाया 
ईश्वर की सृष्टि मे से पाया ईश्वर का ही है जो अपने 
तक ही रखता है ईश्वर के प्रति प्रदान नही करता उसके 
श्रादेश का विद्याधर्म का प्रचार विस्तार करने वाले को 
नही देता वह ईइवर का कृतघ्त है कृतघ्नता कू पाप का 
भागी है। श्रतः उदारता के मार्ग को अ्रपना कर श्रोत्रिय 
विद्वानों विद्यास्थानो, गुरुकुल विद्यालयों मे धनधान्य का 
समपेण करता चाहिए । 


जीता है वह मनुष्य जो झऔरो के लिये जीए । 
उसका भी क्या जीना है जो श्रपने लिए जीए ॥। 
क्योकि “जन्म केवल मात्मार्थ' नास्माक जग्रतीवले” 


( हितोक्ति: ) हमारा जीवत केवल अपने लिए ही जग्रती 
तल पर नही है। स्वार्थभय जीवन ही मानव जीवन नहीं 
वह तो पद्मु जीवन ही है। 





६ यश्च पणिरघुरिजिष्ट्यों यश्च देवाँ श्रदा शुटि: । 
धीराणा शब्वतामह तदपाग्रिति शुश्रुम ॥ 


( भधवं ० २०११२८४ ) 


- सितस्वर १६६१ 
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बाल--संस्क्ृति सुधा 
लेखक और प्रकाशक स्वामी ब्रह्ममुनि परिब्राजक 
विद्यामातंण्ड गुरुकुल काँगडी हरिद्वार 
पुस्तक मिलने का पता--सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा दयानन्द भवन 
राम लोला मेदान नई दिल्‍ली 
पृष्ठ सं ५२, २०८३० 
१६ 
मूल्य ५० नए पंसे 
इस पुस्तक मे बालकों के उत्थान झौर विकास के 
उपाय बताए गए है । बालक किस प्रकार के खान-पान रहन 
नसहन और व्यायाम से स्वस्थ हो सकता है, किस प्रकार 
के श्राचरण से शिष्ट, सदाचारी, प्रनुशासन - प्रिय, विद्या- 
नुरागी, मेधावी, परिश्रमी सद व्यवहार कुशल भ्रौर ईदवर 
विश्वासी बन सकता है श्रादि २ विषयो को वेदो, शास्त्रो, 
स्मृतियों एवं नीति ग्रथो के प्रमाण देकर भली भाति 
स्पष्ट किया गया है । पुस्तक बालकों श्रौर विद्याथियों के 
लिए उपादेय है । * 
ग्भ्यास और वेराग्य 


लेखक और प्रकाशक--स्वामी ब्रह्ममुनि परिब्राजक 
विद्यामातंण्ड गुरुकुल कागडी 
हरिद्वार (सहारनपुर) 
मिलने का स्थान--सावंदेशिक आरायंप्रतिनिधि सभा 
दयानन्द भवत नई दिल्‍ली, 
पृष्ठ १६० २० 2८ ३० 
१६ 
मूल्य--१रुया ६५ नया पैसा 
इस पुस्तक में योगदर्शानादि दर्शनों, उपनिषदों तथा 
बेदो से प्रम्यास और वेराग्य विषय को लेकर उनका 
विश्लेषण किया गया है। विषय श्पने मे पुर्णा तथा अनुपम 
है | यह पुस्तक स्वाध्याय और देनिक सत्संग में कथा 
प्रवचनादि के लिए उपयुक्त है। 
आत्माका स्वाभाविक प्रयत्न गुण ज्ञान और प्रयत्न 
है इसके प्रमाण मे कोई वेदमन्त्र दे दिया जाता तो 


श्रच्छा होता । 


महिला-जगत 


भारतीय नारी की लोकोत्तर भाँको 


श्री रामनिवास शर्मा 








भारतीय नारी वस्तुतः माधुय में शरच्चन्व श्रौर 
ऐश्वयं में प्रचन्ड मात्तंप्ड की भी स्पर्धा की वस्तु है। 
जीवन के इन दोनो तत्त्वो का विश्लेषणात्मक साहित्यिक 
मूर्त रूप कवि के ग्रबला-सबलात्मक निम्नलिखित मनोज्ञ 
चित्रण मे पढ़िए । 


झबला--प्बला जीवन ! हाय तुम्हारी यही कहानी। 
शाँचल में है दूध श्लौर आँखों में पानी॥आ 


सबला--सबला जीवन ! सत्य तुम्हारी यही प्रणाली। 
हाथों मे है मृत्यु भर श्रांसो में काली ॥ 


यह है भारतीय नारी का स्वरूप--कोमलता श्रौर 
कठोरता के विलक्षण रूप। भारतीय नारी देखने मे 
प्राकृतिक मालूम होती है परन्तु है वह अ्रसल में विशुद्ध 
पारमाथिक तत््वो की बनी हुई वस्तु । तभी तो वह भ्रपने 
माता, बहिन, पुत्री, पत्नी भ्रादि विविध श्ौर विभिन्‍न रूपो 
मे ग्राज भी पृज्या है । 


कुमार-संभव में हिन्दूतारी की इसी रूपरेखा की 
कालिदास ने इन शब्दों भे स्तुति की है .-- 


इयेष त्ता कतु मवन्ध्यरूपता 
समाधि मास्थाय तपोभिरात्मन:। 
ग्रवाप्पते। वा कथमन्यथा द्व्यं 
तथा विधं प्रेम पतिश्च ताहश: ॥ 





/+कीवरीजी उनसे मीितरऔ जी जीन 


तप से सौन्दर्य को सफल बनाने की इच्छा क्या 
पवित्रता के विश्व की भी भ्रनोखी बात नहीं है ? दाशं- 
निकता की भी सीमा से बाहुर की वस्तु नही है ? परन्तु 


भारतीय नारी की तो यह नित्य की सुलभ लोक- 
परम्परा है। 


यही कारण है कि म० /॥2] के शब्दों में प्राय॑- 
जाति की ग्रान की पतनोन्मुख श्रवस्था में भी यही 
आर्योचित सम्पूर्ण सुख-सौभाग्य को सदेव श्रपने उत्तरीय मे 
संभाले रहतो हैं । 


भारत की नारी श्रपने प्रत्येक प्रकार, रूप, भ्रौर दक्ना 
मे आज भी अलड्भार का विषय बनी हुई है। उनकी 
महनीय विलक्षणता तो इसी में सन्निहित है कि बह्‌ 
प्रवृत्ति श्लौर निवृत्ति दोनों क्षेत्रो मे सती. साध्वी प्रौर 
तपस्विनी ही बनी हुई है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण 
तप, त्याग श्रौर बलिदान की ग्रतन्त गाथाओ्रों का 
विषय है । 


यदि प्राधुनिक दृष्टि से भी वह पृर्ंत' शिक्षित होकर 
अपने वेदिक विशुद्ध श्रेयात्मक रूप में खड़ी हो जाय तो 
बात की बात भे यह समाज की विचारात्मक और रचना- 
त्मक सभी कठिन समस्याझ्रो को हल कर सकती है। 


( ३०६ ) 


सितम्बर १६६१ 
जरीजीजीजीीसीसीजीजीजीजीजी जीती सीसी सर 

विदेशी विद्वानों ने भी भारतीय नारी की प्रशंसा 
करने का सफल यत्न किया है। कुछ विद्वानों के उद्गार 
इस प्रकार है-- 


(१) सह घासिकता के श्रादश को पूर्णात. निर्वाह 
करने वाली देवियाँ भारत के सिवा प्रन्यत्र नहों मिल 
सकतीं । जम न यात्रो श्रॉस्टिजर एफ 


(२) मारतोय स्त्रियाँ सर्व प्रथम श्रपने गौरवान्वित 
साहुस का दावा कर सकतो है।.. प्तर एफ० टी० वार्ट 


(३) साधारशत भारतीव देवियाँ पुरुषों से श्रधिक 


शुद्ध, कार्यकुशल प्रौर निपुरा होती है। 
जा० ए० चाप मन 


(४) ससार में क्षिस्तों भो देश को स्त्रियों मुन्दरता 
के क्षेत्र में भारतीय महिलाधों को प्रतियोगिता में खड़ी 
नहीं हो सकतीं । सर फ्री स्काइन 


भारतीय नारी ग्रादर्श की प्रतीक जनक-मन्दिनी सीता 
के विषय में मिस्त मेरी स्काट लिखती हैं-- 


“सीता स्त्रीत्त का वह मधुरतम आदर्श है जिसका 
मैंने पहले कभी ग्रध्ययन नही किया था ।” 


कुछ एक प्रभिनन्दनीम प्रसंग युरोपियन वन्धुओं 
के प्रांखों देखे इस प्रकार हैं -- 


१. किसी भी जाति के इतिहास मैं राजपुत महिलाग्रो 
की भाँति भ्रनुराग एवं देश-प्रेम के इतने अधिक ज्वलन्त 
उदाहरण नही मिल सकते । 


२. हिस्दू बच्चे युरोपियन बच्चो की श्रपेक्षा बहुत तेज 


श्रोर तिपुण होते हैं। इसका कारण उनकी माताएँ 
ही हैं । 


३०७ 





भारतीय नारी की विशेषता के श्रभिष्यंजक बूंदी की 
महारानी और राजमाता के निम्नलिखित संवाद पर विचार 
कीजिए +-- 


महारानी ने महलो में 'राव' कौ मृत्यु का समाचार 
सुनकर चिल्लाकर पूछा -“क्या वह श्रकेला ही 
चल बसा ?” 

राजमाता--कभी नहीं, वह बालक जिसने इन 
छातियो का दूध पिया है रणाक्षेत्र से कभी भ्रकेला प्रस्थान 
नहीं कर सकता (वग्रर्थात्‌ वह दूसरों को मार कर 
मरा होगा )। 

यह कहते हुए माता का मस्तक गव॑ से ऊंचा हों 
गया। उनको छातियों से दूध बहू निकला । 


यह सत्य है कि राजपूत प्रपने शत्रुश्ओो की संख्या नहीं 
पूछते थे अपितु उत्मुकता ते उनका पता पुद्धते थे। 


यह सब पुण्यश्लोका भारतीय नारियो के ही दूध 
प्रथवा भारत के जल-वायु के श्लोज-तेज का ही 
प्रभाव था । 


यदि भ्राज भी भारत की नारी श्रपने स्वरूप को 
अच्छी तरह समझ लें तो वह क्‍या नहीं कर सकती ? 
हमारी समभ में तो वह नाशोन्मुख ससार के घरातल को 
बहुत कुछ ऊंचा उठा सकती है भ्ौर भारत को तो वह 
न जाने क्या भ्ौर कसा बना सकती है। सच तो यह है 
कि श्राज भी वह सार को पवित्रता, कर्त्तव्य-परायणता 
श्रौर वास्तविक वीरता का पाठ पढ़ा सकती है।” 


भारतीय नारी के सच्चे लोकोत्तर सपूत श्री राम के 
लिए देखिए आदि कवि घाल्मीकि इस तरह लिखते हे :-- 


“राम घनुध पर एक ही बार बाण चढाते हैं।”' 

यह है भारतीय नारी श्रौर उसके सपृतो के. बिदव- 
दुलंभ कारनामे | श्राज भी इसी से आर्य-जाति जीवित है 
और भविष्य में भो इन्ही से हमे सब कुछ भ्राशा है । 


३०८ 


सा्वेदेशिक 





महिला-जगत 
विविध समाचार 


भारत में वेइयावत्ति 

जम्मू श्रौर काश्मीर राज्य का दावा है कि उस राज्य 
में वैश्यावत्ति नही है। त्रिपुरा, मशिपुर, अंडमान, निकोबार 
लंकाह्वीप मिनीकाग्रो श्रौर श्रमिन्दिवी द्वीपो मे भी वेशया- 
वृत्ति नही है । 

३० दिसम्बर १६५६ को स्त्रियों श्रौर लडकीयो के 
प्रनेतिक व्यापार उन्मूल, न विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति 
प्राप्त हुई थी । १ मई १६५८ को यह कानून समस्त देश 
मे प्रचलित हुआ । इस वर्ष समस्त देश में ३०३४५ नारी 
रक्षण गृह स्थापित हुए। केन्द्रीय ग्रह मनत्नी को विविध 
राज्य सरकारों ने इस विधेयक के सम्बन्ध मे कुछ 
पुझाव भेजे हैं । 

फिल्म संसार और महिलाएं 

१० जुलाई को महिलाश्रों का एक शिष्ट मंडल 
प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू से मिला झऔौर माग की 
कि फिल्‍मो का कड़ा सेंसर होना चाहिए । बुरे चित्रो को 
उत्पत्ति को रोकने के लिए उन्होने सुझाव दिया कि फिल्‍मो 
के प्रचलन से पूर्व उनका भली भांति निरीक्षण कर लिया 
जाया करे प्रोर सेंसर बोड़ं मे महिलाग्रो को प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि सिनेमा प्रजा 
के शिक्षण का भत्यन्त प्रभावशाली साधन है उसमें हमारे 
धर्म भौर पतिनिष्ठा की मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। 
इस छिष्टमडल का नेतृत्व श्री मती रामेह्वरी नेहरू ने 
किया था श्रौर इसमे डा० सुशीला नेध्यर एम० पी, श्री 
मती रक्षाशरण भोर श्रीमती तारा वाई सम्मिलित थीं। 

श्रल भ्रजहर विद्वविद्यालय 


प्रन्ततोगत्वा स्त्रियां संसार की प्राचीवतम मुस्लिम 
संस्था श्रल भजहर (मिश्र में स्थापित) विश्वविद्यालय की 
दीवारों में छेद करने मे सम हो गई हैं। गत १००० वर्ष 
से इस विश्वविद्यालय मे लड़को के श्रतिरिक्त किसी लड़की 
को प्रवेश नमिल सका था । संसार के विभिन्न देशो के 
हजारो मुस्लिम लडकों ने इस विद्यालय से उपाधिया 
प्राप्त की । करो के विश्व विद्यालयों की महिलाओं ने इस 
प्रतिबन्ध का विरोध किया श्र कहा कि इस्लाम के मन्त- 
ब्यानुसार स्त्रिया भी पुरुष के समान इस विश्वविद्यालय 


में पढ़ने की भ्रधिकारिणी हैं। भ्रक्टूबर ही से लडकिया भी 
लडको के साथ स्नातक परीक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय 
में पढ़ सकेगी 

पाकिस्तान का विवाह कानुन 

पाकिस्तान की महिलाये परम्परा की दीवारों को 
तोडने में कृतकायं हो गई हैं। 

६ वे केघोर सधषं श्रौर भ्रान्दोलन के पर्चात्‌ 
उन्होंने एक कानून बनवाकर छोडा जिसके श्रनुसार तलाक 
पर प्रतिबन्ध लग गया है और बहु पत्नीवाद प्रथा का 
पनपना शभ्रसंभव बना दिया गया है मुस्लिम पुरुषो ने श्रर 


श्रखिल पाकिस्तान महिला एसोसियेशन ने कुरान के 
कठोर श्रादेशो पर प्रह्दर किया जिनके अनुसार पुरुष एक 


समय में एक से अ्रधिक पत्निया रख सकता है परन्तु शर्त 
यह है कि वह सबके साथ समात न्याय का व्यवहार करे। 

अ्रब पाकिस्तान सरकार ने परम्पराश्रों की उपेक्षा 
करदी है । नवीन-मुस्लिम परिवार विधेयक श्रध्यादेश 
के आ्रधीन यदि कोई पति दूसरी पत्नी रखना चाहेगा तो 
उसे श्रपनी वतंमान पत्नी की 'सहमति' प्राप्त करनी होगी 
और इसके बाद पञ्चायत कौसिल की अनुमति जिसका कार्य 
यह देखना होगा है कि नया विवाह झ्रावश्यक और न्याय 


संगत है या नही । यह कायंवाही न होने पर पति को 
वत॑मान पत्नी को एक मुइत मेहर का धन देना होगा (२) 


१ वर्ष कंद या १००० शि० या दोनो दण्ड मिलेंगे (३) 
पहली पत्नी के लिए तलाक देता सुलभ करना होगा । 
मनोरंजक हास्य 

कालेज की एक लडकी ने अ्रपने पिता से पूछा पिता जी 
क्या भापने मेरा परीक्षाफल देखा है ? फिल्ासफी श्रौर 
अथंशास्त्र में मैंने विशेषता (डिस्टिक्शन) प्राप्त की है। 
क्या यह सफलता शानदार नही है ? पिता ने कहा बेटी 
वस्तुत “यह सफलता शानदार है परन्तु यदि तुम्हारा भावी 
पति खाना बनाने, सीने-पिरोने श्रौर बच्चो का पालन-पोषण 


करने मे डिस्टिक्शन प्राप्त करे तो यह श्रौर भी अ्रधिक 
शानदार रहेगा । 


यह है स्त्रियों की वर्तमान त्रुटिपुर्ण शिक्षा-पद्धतति 
पर करारा प्रहार । 
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वैदिक युग बहुत ही प्राचीन युग है, इसलिए उस युग 
का हाल-चाल जानने के लिए सबसे श्रच्छे साधन हमारे 
पास स्वय वेद ही है । इतनी प्राचीन पुस्तक ससार मे प्रन्य 
कोई नही है जितनी कि वेद । 


(0 72360238 2:22: 36 00-38 


बिक 


क््न 


वैदो के स्वाष्याय से हमे पता लगता है कि उस युग' 
में लोगो का जीवन बहुत ही सरल था। वह लोग धर्मात्मा 
थे श्रौर ईश्वर विश्वासी थे । वे लोग एक ईश्वर को मानते 
थे श्रोर उसे सर्वशक्तिमान्‌ तथा निराकार मानते थे। 
यजुर्वेद के ४०वें श्रध्याय का ८्वाँ मन्त्र इस विषय मे 
विश्येष द्रष्टव्य है । 


०६07&0०:६००६१०६००६१०:८००:४० ६४) +गछ 


युग, 


झोर३स्‌ सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्ररामस्नाविर ९9 शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंतीषी परिभू: स्वयंमुर्यायातथ्यतोर््थान्‌ व्यदृषघाच्छा 
इवतोम्यथ समम्य, ॥॥ 


इसका श्रर्थ यह है कि, “ईश्वर सर्वव्यापक है, 


का 


3०४59०४६१०१७०६७४०६१०४६१०४१ ०४) 


ट 


है ६ कल्याणकारी, उसके कोई शरीर नही है, शरीर हो जब 
४ धाम रन क्‌्‌ (5 नही है तब उसमे रोग, फोडा, फुन्सी आदि का तो प्रश्न ही 
; षट पैदा नहीं हो सकता । उसमे मास हड्डी नस नाडी श्रादि 
हि है भी कुछ नही है, वह बिल्कुल शुद्ध है, सब पापों से 
हे हु रहित है। वह क्रॉतदर्शी, विद्वान, कवि, विचारशील, 
श्र है स्वयं उत्पन्न होने वाला, सववब्यापक है। उसके कोई माता 
4 [हि कं पिता आदि नही हैं | वह श्रनादिकाल से यथावत्‌ सृष्टि 
है जज छ दि ॒ 
हि बन कट की उत्पत्ति पालन श्रौर विनाश करने वाला है ।' 
श्र ; इसी विषय मे दो भ्रन्य मन्त्र भी विशेष ध्यात देने के 
हि योग हैं । 
एगक-ऋ० आओ कगकग्कण 
हा झो३म्‌ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदू वायुस्तवु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता श्राप: सं. प्रजापति: || 
50000 87 5 0 0 कक 28 झ्रोरेस्‌ इन्द्र प्रित्रः वरुणमग्ति माहुरथो ह दिव्य स, 
$ सुपर्णागरत्मान्‌ । 
, श्री ग्रो० जनमे जय विद्यालकार, कानपुर ० एक सद्दिप्रा बहुधा वर्दान्ति अ्ग्ति यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 


। 23 
000 0:00 20028 ०3 यह दोनो मन्त्र ऋग्वेद के हैं। कमश. इनका प्र्थ यह 


है कि 'बही एक ईइवर झग्नि, सूप, वायू, चन्द्रमा, शुक्र, 
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ब्रह्म, जल, प्रजापति आदि नामो से पुकारा जाता है।” 
“उसी एक निराकार ईश्वर को विद्वान्‌ लोग हन्द्र, 
मित्र, वरुशा, ग्रग्ति, यम झ्रादि भिन्‍त-भिन्‍त नामों से स्मरण 
करते हैं ।” इन मन्त्रो के ग्राघार पर यह निदचय पूर्वक 
कहा जा सकता है कि वैदिक काल में लोग एकेश्वर वादी 
थे। उसी एक ईश्वर को वह लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
प्रादि भिन्‍त-भिन्‍न नामो से स्मरण करते थे। ब्रह्मा, विष्ण 
महेश झ्ञांदि कोई झलग देवता वह लोग नही मानते थे। 
वह लोग उसी एक तिराकार ईइ्वर की स्तुति, प्रार्थता 
श्रौर उपासना क्षिया करते थे भर उसी को श्रनेक नामों 
से पुकारते थे। 


दूसरी बात जो उस युग की श्रपनी एक विद्येषता थी 
वह यह थी कि उस समय ब्राहाण, क्षत्रिय, वैश्य शुद्र तथा 
स्त्रियाँ सब समान रूप से वेद विद्या को पढते थे। किसी 
प्रकार का भेदभाव उन लोगो में जन्म के कारण नही मानता 
जाता था । वेद पर सबका समानाधिकार था। यह भी 
कहा जा सकता है कि वेद का पढ़ता-पढाना, सुनना-सुनाना 
उस युग में सबके लिए एक श्रावश्यक कत्तंव्य था। इस 


विषय में यजुर्वेद का एक मन्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। 


झोरेम्‌ यथेमां वाच कल्पाणीसावदानि जनेभ्य: । 
ब्रह्मर॑जन्पाभ्या ९ शुद्राय चार्याय च स्वाप चारणाय ले ।। 


इस वेदम्न्त्र का अर्थ यह है कि, “मैं परमेश्वर इस 
कल्याणकारी वेदवाणी को जिस प्रकार ब्राह्मणों क्षत्रिय 
श्रौर वेश्यो के लिए प्रकट कर रहा हू उसी प्रकार शूद्दों 
के लिए भी श्रोर भ्रतिशृद्र भृत्य श्रादि के लिए भी प्रकट कर 
* रहा हू । सो यही कारण है कि वेदो के मन्‍्त्रो के पूरे-पूरे 
ज्ञान को प्राप्त करते वाले जिन वेदिक ऋषियों के नाम 
श्राज भी उन-उन मन्त्रों से पहले छपे हुए मिलते हैं उन 
महात्माग्रो मे कई छ्त्रियाँ भी हैं और कई वह ऋषि लोग 
भी है जिनका जन्म नीचे कहे जाते वाले कुलों मे हुमा था । 
सक्ष प मे यह कहा जा सकता है कि दंदिक युग में जन्म के 
कारण कोई भी उच्च अथवा नीच नही समभा जाता था । 


सा्वेदेशिक 
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सब को वेद पढ़ने तथा सब प्रकार की उन्नति करने की 
पूरी-पूरी सुविधायें प्राप्त थी । 

तीसरी घाभिक विशेषता उस युग मे यह थी कि वह 
लोग गोह॒त्या नही करते थे, गोमांस नही खाते थे, यज्ञो 
में भी पशु हिंसा नहीं होती थी, वह लोग शाकाहारी थे। 
वेदों मे गाय के लिए एक दाब्द बार-बार श्राता है, 
“अध्ल्या” । इस अध्त्या शब्द का अर्थ है, “न मारने योग्य” 
इसी प्रकार एक दूसरा द्ाब्द है “ग्रदिति” | ग्रदिति शब्द 
भी गो के लिए बार-बार वेदो में आ्राता है। इसका भ्रथ॑ है, 
“त काटने योग्य” । यह दोनों शब्द ही इस बात के साक्षी 
है कि उस काल में गौ को 'न मारने योग्य” तथा 
“न काटने योग्व माना जाता था। इसी श्रकार यज्ञ के 
लिए “प्रध्वर” शब्द बार-बार वेदो मे प्रयुक्त होता है। 
ग्रध्वर का अर्थ है, “जहाँ हिंसा न की जाय” । यह बडी 
ही आइचय की श्रौर खेद को बात है कि इन सरल सीधे 
संस्कृत शब्दों के श्र्थों पर जरा भी ध्यान न देकर कुछ 
लोगो ने वेदों मे गोहत्या और गोमासभक्षण का विधान 
सिद्ध करने का कंसे दुःसाहस किया और कंसे लिख दिया 
कि बंदिक युग से यज्ञों मे पशुहिसा होती थी । इस विषय 
में ऋग्ेद का एक महत्वपूर्ण मन्त्र हम यहां उद्धृत 
करते हैं । 


प्रो३मू माता रुद्राणां दुहिता बसुनां स्वसा$:दित्या 
नामंमृतस्यनानि: । 

प्र नु वोच' चिकितुष जनाय मां गॉमनागामरदिति 
वधिष्ठ ॥ 


इसका भ्रथं सक्षेप में यह है कि, “गौ बहुत उपयोगी 
तथा पाविन्न पशु है, दूध के रूप मे श्रमृत की प्राप्ति हमे 
इसी पश्चु से होती है । गौ निर्दोष भोर निष्पाप प्राणी, 
गाय को मत मारो ।” 
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इसी प्रकार भ्रथवंवेद का एक मन्त्र है कि 
मुग्घा देवा: उत शुना यजन्त उत गोरज़ : पुरुघायजन्त । 
इसका भ्र्थ है कि, “उस याज्षिक को महामूर्ख 
समभना चाहिए जो कुत्त से भ्रथवा गौ से यज्ञ करता है।” 


चतुर्थ विदोषता वेदिक काल की यह है कि यद्यपि 
उनका जीवन बहुत ही सरल था परन्तु यह नहीं समझना 
चाहिए कि राजनीति प्रादि कुटिल विषयो को वह समभते 
ही नही थे । बात यह है कि यदि सम्पुर्ण जनता ही सरल 
हो जाए तो राजनीति में भी भूठ श्रोर कुटिलता की 
आवश्यकता ही नहीं रह जातो है । वेदिक काल से राष्ट्रो 
की रक्षा के मूलभूत सिद्धास्तो पर बहुत जोर दिया जाता 
था, वह मूलभूत सिद्धान्त ही उनकी राजनीति थी। वेद 
का एक मन्त्र हैं कि, 


प्रोरम्‌ सत्यंवहर ऋतमुप्रः दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ 
पृथिवी धारयन्ति । 


प्र्थाव्‌, ' सत्य से, ज्ञान से, हृढ़ता और प्रयश्त से, 
तपस्या से भ्रौर सगठन से, राष्टु की रक्षा होती है ।” 


किसी एक राष्ट्‌ विशेष की ही नही प्रत्युत सम्पूर्ण 
पूथिवी की रक्षा इन्ही वस्तुओं से होती है। विशेष तौर 
पर ध्यान देने की बात इस विषय मे यह है कि भोतिक 
उन्नतियों की कही भी उपेक्षा वेद मे नहीं की गई परन्तु 
मुख्य ध्यान हमेशा ही सदाचार पर भ्रोर झ्रात्मिक उन्नति 
पर दिया गया है। सत्य, सदाचार, तपस्या, संगठन और 
प्रात्मिक उन्नति ही उस वंदिक काल मे लोगो की 
राजनीति भी थी। 


वंदिक धर्म, जो बाद में बहुत ही श्राडम्बरपूर्ण पभ्ौर 
वेचीदा बना दिया गया था भ्ौर जिसके विरोध मे ही 
महारमा बुद्ध श्ौर महात्मा महावीर जैसे महापुरुषों को बाद 
में घामिक क्रान्ति करनी ही पड़ी थी, उस वैदिक 
युग में बहुत ही सरल था । प्राउम्बर रहित, सदाचारपूर्श, 
सह्मपरायरा, प्राशिमान्र के लिए हितकारी था। जातपात 
की प्रथा उस काल मे नही थी । भोजन, वस्त्र, निवास, 
शिक्षा, वेदाध्ययन भादि में सभी का सम्रानाधिकार था। 
ऊच-नी घ की भावना प्राचीन वेदिक भार्यो मे जरा भी 


नहीं थी । स्त्रियों को बहुत स्वतन्त्रता थी, वह पुरुषों के 
समान ही समभी जाती थी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
स्त्रिया पुरुषो की समानता कर सकती थी। विवाह के 
मामले में भी उन्हें पूर्णा स्वतन्त्रता थी । वर तथा कन्या 
की सहमति हो जाने पर बडे लोग प्रसन्तता पृर्वंक उन्हें 
परस्पर विवाह करने की प्नुमति दे देते थे | विवाह यौवन 
काल में ही होता था | बाल विवाह नही होते थे । जात- 
पाँत का पचडा न होने के कारश वेदिक थुग के युवक 
युवतियों को श्रपना जीवन सगी चुनने मे बडी सुगमता थी, 
उनके परस्पर चुनाव का क्षंत्र बहुत विस्तृत था । ससुराल 
जाने पर स्त्री को “साम्राज्ञी” श्रर्थात्‌ महारानी कहकर 
सम्बोधित किया जाता था और वहाँ उसका खुब स्वागत, 
सत्कार होता था । 


वेदिक युग मे लोगों के अरमान क्या थे, उनकी 
भावनाएं क्‍या थी, इच्छाएं क्‍या थी, उनके भाव क्‍या थे, 
इन सब बातो को जानने के लिए भश्रावश्यक है क्रि हम 
उस समय की प्रार्थनाग्रो को विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक 
देखें । गायत्री मन्त्र जो वस्तुत, एक प्रार्थना मन्त्र ही है, 
इस विषय मे विशेष द्रष्टव्य है । 


प्रोरेम्‌ भूभु व. स्व. तत्सवितुवेरेण्य भर्गो देवस्य घीमहि 
घियो यो न. प्रचोदयात्‌ । 


इसका श्रर्थ यह है कि, “हम लोग एक निराकार 
ईडवर का ध्यान करते है जो प्राणस्वरूप, दु खविनाशक, 
सुख स्वरूप, सब संसारो को रचने वाला, सबसे श्रधिक 
प्रिय, सब उत्तम गुणों से परिपूर्ण है ऐसा वह ईदवर हम 
सब की बुद्धियो को प्रेरणा करे श्रौर हमारा मार्म-प्रदर्शन 
करें ।' बेदिक युग की श्रन्य प्रार्थनाएं भी प्राय, इस जेसी 
ही हैं । 


हु 

इन सब मन्त्रों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि वंदिक युग के लोग धर्मात्मा एकेश्वरवादी, 
उच्च विचारों वाले, सदाचारी, निःत्वार्थ, श्रौर सरल थे, 
उनका हृदय विश्वाल था, वह सच्चे थे झ्रोर ज्ञानी थे। 
उनका जीवन बहुत सुखी था । 


के 
घ 


(अखिल भारतीय आ्राकाशवाणी के सौजन्य से) 
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वैदिक-त्रिक 


श्री सरजप्रकाश एम० ए० 


प्रभु की कृपा से ही, होते पूर्णो काम है । 
उसकी ही भक्ति मे, आनन्द सब समाया है ॥ १ ॥ 
गुणा कर्म स्वभाव से, होते अनेक नाम है। 
वेदों द्वारा “आम नाम, श्रेष्ठ एक बताया है ॥ २ ॥ 
होता है सर्वत्र इन्द्द, वन्ध मोक्ष नाम है! 
यौगिक रूढ़ि ग्रर्थों से, दो का भेद बताया है।॥ ३ ॥ 
ईदवर जीव प्रकृति ही, पदार्थ तीन नाम है। 
सत चित्‌ श्रानन्द ही, मुख्य गुण बताया है ॥ ४ ॥ 
ज्ञान कर्म उपासना ही, विद्याश्रों का नाम है। 
जाति आयु भोग ही, कर्म फल बताया है ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मा विष्ण महेश ही, प्रभु शक्ति नाम है। 
कर्म भोग उभय ही, योनि ही बताया है ॥ ६ ॥ 
आकाश, पृथ्वी, पाताल ही, लोक तीन नाम है । 
भू भुव . स्व: को ही, महाव्हृति बताया है ॥ ७ ॥ 
स्तुति प्राथना उपासना ही, भक्ति का नाम है। 
काल स्थान ज्ञान को ही, दूरी ही बताया है ॥ ८५ ॥ 
सत रज तम भी, तीन गुणों के नाम है। 
मल विक्षेप आवरण को, मनका दोष बताया है ॥ ६ ॥ 
मत वचन कम से, करना सब शुद्ध काम है। 
आर्यो के लिये करना, वैदिक संध्या बताया है ॥॥ १० ॥ 


स्वाध्याय 





पृथ्वी को ग्रुरुत्वाकर्षण शक्ति- 


पृथ्वी में ग्ुर॒त्वाकषण शक्ति है, इसका पता सर्वे 
प्रथम प्राइजक न्यूटन ने एक छोटी-सी घटना से लगाया, 
ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि एक दिन स्यूटन श्रपने 
सेव के बाग मे बेटा था तभी एक सेव वृक्ष की टहनी से 
टूट कर नीचे गिरा। न्‍्यूटन सोचने लगा कि यह सेव 
नीचे न गिर कर ऊपर क्यों न उड़ गया। गम्भीर मन्धन 
के उपरान्त उसने यह मत निर्धारित किया कि पृथ्वी में 
एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी श्रोर आ्राकृष्ट 
कर लेती है । उसका नाम उसने रखा पावर आराव ग्रं वीदे 
शन। यूरोप के लोगो को यह ज्ञान नया था। इस 
कारण वे न्यूटत को यदि इसका प्राविष्कारक कहे तो 
ठीक है किन्‍्तु भारत के लिए यह कोई नवीन श्राविष्कार 
 नहीं। वेद ने सविता मन्त्र.” मन्त्र द्वारा हमे यह रहस्य 
बताया हुप्रा है श्रौर इसी के प्राधार पर भारतीय ज्योतिष- 
शास्त्र के महांनू विद्वान्‌ भास्कराचाय्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'प्द्धान्त शिरोमणि के' एक प्राचीन इलोक उद्धृत किया 
है जो इस प्रकार है -- 


ग्राकृष्ट शक्तिइच महीतया यत स्वस्थं गुरु स्वामि 
मुखी करोति । भाकृष्यतते तत्पततीव भाति समे समन्तात 
कुरिय प्रतीति: । 


इसका भाव यह है कि सब पदार्थों मे एक प्राकषंण 
शक्ति विद्यमान्‌ है इसीलिए प्राकाशस्थ पदार्थ को यह प्रृथ्वी 
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भ्पनी भ्रोर खीचती हैं। इसी कारण वह गिरता हुमा 
जान पडता है। 


ब्राह्म गुण ओर क्षात्र गुण 


भाय॑ जाति मे श्री कृष्ण श्रौर श्रीराम दोनो की पूजा 
होती है । इसका यही कारण था कि जहाँ राम मर्यादा 
पुरुषोत्तम थे, वहाँ धनुर्धारी भी थे। जहाँ श्रीकृष्ण योगे- 
इवर थे वहाँ सुदर्शन चक्रधारी भी थे। इन दोनो मे ब्राह्म 
श्रौर क्षात्र दोनो शक्तिया एक साथ विद्यमान थी। इस 
लिए वे जीवन मे सफल हुए श्रौर आाय॑ जाति के आदर्श 
माने गए । वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जहाँ 
वेद वेदाज्धी के तत्त्व को जानने वाले थे वहा धनुवेद शास्त्र 
में भी पूरे निपुण थे । 

वेद वेदांग तत्वज्ञो घनु्वेदे च निष्ठित ॥ 

श्रीकृष्ण महाराज भी अपने समय के सबसे महान 
विद्वान और योद्धा थे । राजसूय यज्ञ मे जब्र यह विचार 
हुप्रा कि इस यज्ञ मे सबसे श्रेष्ठकिसे माना जावे उस समय 
भीष्म पितामह ने भरी सभा में यह कहा कि इस युग में 
श्रीकृष्ण सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। वे वेद-विज्ञान के जानने 
वाले है, बल, चातु्यं, शूरवोरता भ्ौर बुद्धिमत्ता 
में सबसे श्रधिक हैं इन्हे ही पूजा का श्रघं मिलना 
चाहिए । 

बेद बेंदांग बिज्ञानं बल चाम्यधिक्त तथा नृरां लोके 
हि को उम्योःरति विशिष्ट केशवाहते। 
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सावंदेशि 
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इन प्रमाणों भ्रौर दृष्टान्तों से सिद्ध होता कि जो 
भी मनुष्य प्रथवा जाति मानपूर्वक अपने जीवन को 
व्यतीत करना चाहती है उसे बुद्धि श्रौर बल दोनों को 
साथ २ प्रपने मे धारण करना चाहिये । क्षात्र बलके बिना 
ब्राह्न बल और बाह्य बल के विना क्षात्र बल अधूरा है। 
महपि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास के भ्रन्त 
मे ठीक ही लिखा है -+- 


“जो केवल प्रात्मा का बल भ्रर्थात्‌ विद्या, ज्ञान बढ़ाए 
जाय श्रोर शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान्‌ 
पुरुष ज्ञानों प्रौर सेक्षड़ों विद्वान को जीत सकता है। 
भ्रौर जो केवल शरीर का बल बढ़ाया जाय प्रात्मा 
का नही तो राज्य पालन-की उत्तम व्यवस्था विना विद्या 
के कभी नहीं हो सकती । बिना व्यवस्था के सब आपस 
में फुट, विरोध लडाई-भकगडा करके नष्ट-श्रष्ट हो जाए 
इसलिए सवंदा शरीर और श्रात्मा के बल को बढाते रहना 
चाहिए ।" 


भोगवाद का वात चक्र 


जब महर्षि कण्व की ग्राज्ञा से उनके दो प्रिय शिष्य 
शारज़्ख श्रोर शारद्तत श्रकुन्तला देवी को महाराजा 
दुष्यन्त के राजभवन मे पहुँचाने के हेतु हस्तिनापुर नगर 
में प्रवेश करते है तो झारज़ू रव कहता है -- 


सहाभाग. काम तरपतिरभिन्‍न स्थितिरसौ । 
न कहिचद्व रनामपथमपकृष्टोईपि भज़ते ॥ 
तथा पोद शाइवत्परिचित विविक्त नमतप्ता। 
जनाकीरणं मन्‍्ये हुतवह परोत॑ गृहसिव ॥। 


में भलीभाँति प्रनुभव करता हुँ कि नगर के राजा 
दुष्यन्त तेजस्वी तथा मर्यादाशील शासक हैं। उनके राज्य 
में कोई प्रधमाधम व्यक्ति मो अपने मार्ग से विचलित नही 
होता | फिर भी मैं सर्वदा एकान्त-प्रिय मन वाला होने से 


नगर मे प्रविष्ट होते समय श्रग्नि से प्रदीप्त भवन में 
प्रविष्ट होते हुए के समान श्रपने को पता हूं 


प्र्थात्‌ यहाँ के चमकीले भड़कौले ध्यू गारादि को श्रपने 
लिये महा वजिनाशक समझ रहा हू | तपत्थालीन 
ग्राध्यात्मिक पुरुष भोगवाद मे ग्रस्त श्रौर पत्िित मानवों 
को किस हृष्टि से देखते थे इससे सुन्दर चित्र श्रौर कहाँ 


सुलभ हो सकता है । 


पश्चिमी देशो के दूषित वातावरण का प्रभाव भारत- 
वर्ष श्रादि पूर्वी देशों पर पड रहा है जिसके कारण भोग 
विलास मे अ्धिकाधिक रुचि बढती जा रही है। पाश्चात्य 
सम्यता में पालित-पोषित भारत के प्रधान मत्री प०- 
जवाहरलाल नेहरू भी जो भारत को प्रमेरिका भ्रादि देशो 
के समकक्ष सम्पन्त करने के इच्छुक श्रोर प्रयत्नशील 
हैं ग्राज यह भ्रनुभव करने पर विवश हैं कि जीवन में 
केवल भौतिक वादी सिद्धान्त से शान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती इसके लिए हमे भ्रध्यात्मवष्दी भी बनना पडेगा। 
सादा-जीवन, उच्च विचार का प्रांदर्शश्रपनाना ही 


पड़ेगा । 


(प्रायंवीर जून पृ० ४७, ४८) 





प्राय समासद सदाचार का ध्यान रख कर बनाए जावें जिससे समाज के प्रबन्ध का भी लेविल ऊँचा हो। 
यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि भार्यों की सख्या धहुत बढ़ जाने से भ्रव यह संभव नही रहा कि प्रत्येक प्राये 


तर-तारी झ्रा्य समाज के सभासद बन सके 


इसलिए यत्न यह होना चाहिए कि आाथे समाज के सभासद 


“ग्रधिक से भ्रधिक अच्छे ही पुरुष बनाए जायें जिससे ग्रार्य समाज ब्राध॑ जनता के लिए गब्रादर्श का 


काम कर सके ।” 


श्री महात्मा नारायण स्वामी 


सार्वदेशिक 





0 9० कक कक ही- बन की कह की बी आर लीक मरते 
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# जी सीसी जीजर 


सार्वदेशिक सभा का आये समाजों के नाम परिपत्र 


# प्रोरेम # 

सावंदेशिक प्रायंप्रतिनिधि समा की झतरंग सभा ने 
अपनी २६-१-६१ की बंठक में श्रायंतरमाज के उपनियमों 
की धारा स० ४ के सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्रादेश 
प्रचारित करने का निईचय किया है -- 

१--२४ प्रतिशत उपस्थिति का नियम सावंदेशिझ 
सभा तथा प्रान्तीय सभाग्रों के अधिकारियों तथा वक्त 
सभाग्रो द्वारा स्वीकृत उपदेशक्रों पर लागू नहोंगा । 

२--पआ्राय सभासद वे ही होगे +- 

(क) जिनका नाम श्रायेसमाज में १ वर्ष से श्रक्तित 
हो । 

(ख) जिनका प्राचरण उपधारा (ग)मे प्रयुक्त सदाचार 
सम्बन्धी परिभाषा के भ्रनुसार रहा हों । 

(ग) जो प्रपनी प्राय का शतांश मासिक वा वाषिक 
वा २५०) वार्षिक वा भ्रधिक घन उस समाज को देते 
रहे हो श्रौर जिनकी उपस्थिति साप्ताहिक सत्सगो में कम- 
से-क्म २५ प्रतिशत हो । 

कृपया इस उपनियम का कडाई के साथ पालन कराएँ 
जिससे भ्रार्थंवमाज के सदस्यों की वरिष्ठता बढे। 

भाशा है प्रत्येक भ्रायंसमाज समाज-हित को दृष्टि में 
रखते हुए इस नियम्म का ठोक-ठोक पालन करके एक 
प्रादर्श की रक्षा करेगा। 


वेदी की पवित्रता 


विविध प्राय महासम्मेलनो के प्रस्तावों और साव॑- 
देशिक सभा की प्रंतरंग के श्रादेशो द्वारा आयंसमाजो 
को प्रेरणा की जाती रही है कि श्रायंसमाज की वेदी से 
एकमात्र महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों और प्रवचनादि का 


ही प्रचार हो, अन्य किसी संह्या का नहीं। इस वेदी से 
घिद्धान्त-विरोधी बात न कही जाय और सुयोग्य उपदेशको 
को ही वेदी पर बठने की प्रमुखता दी जाय। वेदी से 
सत्संगों और सावंजनिक सभाग्रो मे प्रबन्ध-स सम्बन्धी श्रालो- 
चनाएँ न की जायें । प्रबन्ध सम्बन्धी त्रुटियो पर विचार 
प्राग्श्यक हो तो वे प्रंतरग सभा के सम्मुख प्रस्तुत की 
जाया करें + वेदी की पवित्रता पर आरयंसमाजों को विशेष 
ध्यान रखना चाहिए जिससे श्रायंसमाज श्रोर उसकी 
शिक्षाओं की शोर जनता का श्राकषण बढ़े श्ौर श्रोत्ता 
लोग प्रचुर मात्रा में लाभान्वित होकर जाया करें। श्रार्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा दिल्ली ने व्यवस्था की है कि 
उनके श्रधीनस्थ श्रायंसमाजो मे आगामी वेद-प्रचार- 
सप्ताह के काल में महषिकृत ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका पर 
ही व्यास्याद कराये जाये। श्रन्यः प्रायंसमाज इस उदा- 
हरण से लाभ उठाकर महर्षिकृत ग्रन्थों के पा5 और 
प्रवचनादि करा सकते हैं। 


आ्रार्यसमाज मन्दिर चित्र 


शभ्रायं जनता को बिदित ही है कि सावंदेशिक सभा 
ने प्लार्य मन्दिरों के निर्माणार्थ एक चित्र तैयार कराया 
हुमा है जो सभा के पुस्तक भंडार से मूल्य पर मिलता है । 
नवीन झ्ाय॑ मन्दिरों का निर्माण उसी बित्र के श्रनुसार 
करना चाहिए । 


आये वीर दल स्थापना दिवस समारोह 


४ सितम्बर से १० सितम्बर तक श्रायं वीर दल 
स्थापना सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निरचय किया 
गया है। कार्पक्रम साथ भेजा जा रहा है। झ्राप स्थानीय 
भाय वीर दल को प्रेरणा करें कि इस सप्ताह को उत्साह 
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सा्वदेशिक 


*आजीजीजीजीजीजीी शीश शी शीत शरीशकी री हार तहत की ही ही कक है दल की दी: की बीज है. औज कट के कट हु ३ जज कक कह व कक आओ सर के कफ  घ] 


एवं सफलत्ता पुंकमनाएँ । अपने आयंसमाज के श्राधीन 
आरा वीर दल में कम-से-बम २५ वीरो की भर्ती करने की 
व्यवस्था कर उन्हे प्रशिक्षित करने की योजना बताएँ और 
उनके नाम पते आदि की सूचना सप्ताह के श्रन्त मे सभा 
के कार्यालय को भिजवा देवे । 

श्री सुखदेव जी शास्त्री सहायक प्रधान सचालक 
झाय वीर दल निरीक्षण प्रौर सगठन के हेतु प्रायंसमाजों 
में भ्रमण कर रहे हैं । भ्रायंसमाजो को उचित है कि वे 
इन्हे प्रपना पूरा-पुरा सहयोग प्रदात करें। 


विविध अ्रपीलो का धन 


जिन ग्रायंसमाजो ने श्रायंसमाज स्थापना दिवस की 
भ्रपील का धन भ्रभी तक नही भेजा है वे तत्काल साव॑ं- 
देशिक सभा को भिजवा दें। 

जिन प्रायंसमाजों वा व्यक्तियों के पास ईसाई 
प्रचार निरोध, स्वर्ण जयन्ती झाय॑ महासम्मेलन के नोट 
तथा हिन्दी रक्षा निधि का धन पड़ा हो वे नोट तथा 
घन हिसाब सहित अविलम्ज सावंदेशिक सभा मे भिजवा 
देवें । विश्वास है, उन्हे प्रेरणा करने की झावश्यकता न 
होगी । 

सभा के ग्रलभ्य प्रकाशन 


सभा ने स्वर्ण जयन्ती श्रायं महासम्मेलन के श्रवसर 
पर कई झावश्णक एवं प्रलम्य पुस्तकें छपावाई हैं जिनका 
श्रधकाधिक प्रचार भ्रावश्यक है । ये पुस्तक श्रायय- 
पमाजों तथा संस्थाग्रों के पुस्तकालयों श्रोर श्राये|ं सभासदों 
के पास तो प्रनिवायंत. रहनी चाहिएँ। पुस्तकों का विव- 
रण इस प्रकार है | 

१---सावंदेशिक सभा का संक्षिश्त इतिहास -- 

इस इतिहास मे सभा के स्थापना काल से अ्रब तक 
की प्रमुख-प्रमुख प्रमतियों का वर्णन भ्रकित है जो श्रार्य- 
समाज के इतिहास का प्राघार बनाने वाली है | मूल्य ७४५ 
नए पसे । 

२--सार्वदेशिक सभा के निर्णय-- 

सभा ने स्थापना काल से लेकर बश्रब तक जो नीति- 
सम्बन्धी आवश्यक निर्णाय #ए हैं वे सब आये जगत के 


मार्ग-प्रद्शन के लिए इस पुस्तक मे. सगृहीत कर दिए गए 
हैं। मुल्य ४५ नए पैसे । 

३--प्लार्य महासम्मेलनों के प्रस्ताव-- 

इस समय तक श्रार्य महासम्मेलन के नौ अ्रधिवेशन 
हो चुके हैं | इस पुस्तक मे श्रारम्भ से लेकर आ्राठवे महा- 
सम्मेलन तक के निश्चय अंकित हैं। सम्मेलन के स्थान, 
तिथि तथा प्रधान आदि के उल्लेख के साथ-साथ प्रत्येक 
सम्मेलन के होते के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। 
मूल्य ६० नए पंसे । 

४--श्लार्य महासम्मेलनों के प्रध्यक्षीय भाषण -- 

इस सग्रह मे समस्त महासम्मेलनों के श्रध्यक्षों के 
भाषण दिए गये हैं। प्र त्येक अध्यक्ष का वित्र तथा जीवन- 
परिचय भी दिया गया है। पुस्तक मे लगभग २०० पृष्ठ 
हैं । मूल्य १) रुपया । 

५--प्रायंसमाज़ का परिचय-- 

इस पुस्तक में श्रायंसमाज तथा उसेसे सम्बद्ध आवश्यक 
साम्यी के साथ-साथ झनेक श्रलम्य चित्र भी दिए गये 
है । इस पुस्तक को पढने पर श्रायंसमाज विषयक कोई 
जानकारी ज्षेष नही रह जाती । यह भेट करने योग्य 
अलम्य प्रकाशन है | सभस्त पुस्तक श्रार्ट पेपर पर छपी 
है। मूल्य १) रुपया । 


६--पाथ प्राव परफेक्शन (प्रप्नेज्ी)-- 


यह पुस्तक चरित्र-निर्माण मे परम सहायक हो सकती 
है । इसके लेखक हैं सभा के भूतपूर्व प्रधान श्री बा० पूर्ण- 
चन्द जी एडवोकेट । मूल्य ४० नए पैसे । 

७--पज्ञपत्षति प्रकाश-- 

सावंदेशिक घर्मायं सभा के विद्वानों ने ग्रनेक वर्ष 
परिश्रम करके भ्रनेक यज्ञों की पद्धतियों का ऋषि के 
प्रनुप्तार स्वरूप विश्चित कर दिया। जिस यज्ञ की पद्धति 
की भ्रार्यं जनता चिरकाल से प्रतीक्षा कर रही थी वह छप 
कर तयार हो गई । सब भ्रायंसमाजों का कत्तंव्य है कि 
उमके प्रनुसार साप्ताहिक श्रधिवेशनों तथा यज्ञ श्रादि को 
करें जिससे देश-देशान्तर में एकहूपता धार्मिक कर्मकाण्डों 
में रहे। मूल्य ५० नए पैसे - 


सितम्बर १९६९ 
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चीज ४४४४४५४५५५०५५५५५५५५/५५५५४५५५४४५०५७७०००७०५५५५५५५७५७०२२०२०२२२००२२२०००००००००००००० रीसरीजितीओे: 


इस ग्रंथ में पाँच पद्धतियाँ हैं-- 


१--साप्ताहिक अधिवेशन श्रादि के समय बृहद यज्ञ 
की पद्धति । 


२--नित्य यज्ञ करने वालों के लिए नित्य यज्ञपद्धति। 


३--आहिताग्तियों के लिए ग्राहितारित नित्य यज्ञ- 
पद्धति । 


४--अह्यापारायण यज्ञपद्धति । 

५--साप्ताहिक ग्रधिवेशन सत्र किस प्रकार हो 
इसके लिए साप्ताहिक भ्रधिवेशन पद्धति । 

इन पाँच पद्धतियों के भ्रतिरिक्त साप्ताहिक अधिवेशन 
के समय-विभाग का एक पृथक्‌ चार्ट छापा गया है जो 
मन्दिरों मे लगाना चाहिए इसका मूल्य १० नए पैसे 
मात्र है। 


महूथि दयानन्द सरस्वती का यात्रा बित्र 


महंषि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती महाराज का 
यात्रा-चित्र तीन रंगो मे बहुत सुरूर सावंदेशिक सभा ने 
प्रकाशित किया है। यह एक बडा चित्र नक्शे के समान 
है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बडी आसानी से एक दृष्टि 
डालते ही जान सकता है कि महषि अपने जीवन परे कहा- 
कहा गये भौर कहाँ नही । जिस किसी नगर या ग्राम 
में स्वामी जो प्रनेक बार गये वहाँ संख्या दी हुई है। 
ऋषि के दो चित्र भी उसमे हैं --एक खडाऊ पहने और 
दूसरा पूर्ण वस्त्रों मे। टकारा से चल कर परम्षि योगा- 
म्यास के लिए गंगोत्री श्रादि से भी ऊपर पर्वत के जिस 
शिखर तक पहुचे वहाँ एक कुटिया दिखाई गई है। विद्या- 
ध्ययन के लिए प्रौर प्रचार के लिए किन-किन स्थानों को 
पवित्र किया वे सब स्थान दिखाए गये हैं । 


इस चित्र में यह भी दिखाया गया है कि मह॒षि ने 
किन-किन स्थानों पर योगामस्यास किया । उन सब स्थानों 
की एक विस्तृत सूची भी इस चित्र मे है । महधि के विद्या- 
ग्ुदुओंं के भ्लोर योग सिखाने वाले गुरुओं के नाम भी 


दिखाए गये हैं। यह चित्र देखते ही बनता है। प्रत्येक 
श्रायं का घर और प्रत्येक श्रायंसमाज मन्दिर इस चित्र 
से भ्रलंकृत होना चाहिए। इस चित्र के रूप मे महर्षि का 
सारा जीवन एक पृष्ठ पर है। सार्वदेशिक सभा ने बढ़े 
परिश्रम से इसको तयार करा कर तीन रंगों मे छपाया 
हैँ। केवल इसलिए कि प्रत्येक के पास पहुंच जावे नाम 
मात्र मूल्य ५० नए पैसे रखा हुँ । 

इन सब प्रकाशनों को छपाई, सफाई गेट्प बड़े मष्य 
भ्रोर चित्ताकषंक हैं । 


श्रो३स्‌ ध्वज 

श्रो३म्‌ ध्वज के लिए भ्रार्य जनता की माँग की पृत्य॑ थे 
सभा ने ओ्रो३म्‌ ध्वज का निर्माण का कार्य श्रपने हाथ में 
ले लिया है श्र उसने शुद्ध खादी के निम्न डिजाइनो के 
श्रोरेम्‌ घ्वज निर्माण करा लिए हैं। उनको लागत मूल्य 
पर आय॑ जनता को पहुँचाने का सभा ने निश्चय किया 
है। श्रतः झाय॑ जनता को उन्हे तत्काल मेंगा कर भ्पने 
समाज, मन्दिरों शोर भ्रायं सस्थाश्रों पर लगाने चाहिए । 


श्रोरेम्‌ ्वज २७ इच 2८ ४०॥ इच मूल्य २) 
श्रोरेम्‌ ध्वज ३६ इंच 2८ ५४ इच मूल्य ३) 
श्रो३मू ध्वज ४५ इंच 2८ ७०॥ इच मूल्य ४) 
मंगाने की दक्ा में १) भ्रगाऊ भेज देवें । 
श्रायंसमाजों को प्रविलम्ब भझाडर भेज कर प्रतियाँ 


सुरक्षित करा लेनी चाहिए जिससे बाद मे उन्हे पुस्तक न 
मिलते की शिकायत का श्रवसर न रहे । 


आरये-समाज श्रौर राजनीति 


आयंसमाज को समष्टिरूप से प्रचलित राजनीति में 
किसी प्रकार भाग न लेना चाहिए। सभा की इस नीति 
का कड़ाई के साथ पालन किया जाय । 
कालोचरण प्रार्य 
मन्‍्त्री 
१६-०-६१ 





सावदेशिक 





देश-विदेश के समस्त आये वीर दलों को विशेष आदेश 
४ सितम्बर से १० सितम्बर तक 


ग्रा्य वीर दल स्थापना दिवस सप्ताह 


कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा :-- 


४-६-६१ को प्रात. ६ बजे प्रत्येक भार्य वीर यज्ञ के लिए 


नियत स्थान पर ढाक्ष वा श्राम की श्राठ श्रंगुल 
की समिधा लेकर तत्परता से पहुचें। यज्ञ मे 
भाग ले, भ्ायं वीर दल को निरन्तर चालू रखते 
के लिए प्रतिज्ञाएँ करें। जो दीक्षित प्रार्य बीर 
हों वह भपनी प्रतिज्ञाए' दोहराए' | नवीन सदस्य 
भर्ती करें। राष्ट्रगान, ध्वज-गान गाकर नियत 
क्रम से निवृत्त द्वो जायें । 


४-९-६१ स्थानीय शाखाप्रों मे सर्वोच्च संख्या दिवस मनाया 


जाय । इस दिवस जो भो युवक एक बार दल 
की शाखा मे भ्रा गया हो उसको अ्रवश्य पुनः 
लाया जाय प्रौर भाज के दिन भूले-भटके श्रपने 
पुराने-तये सभी युवकों को एकत्रित कर दल की 
शाखा नियमित रूप से चलाने की घोषणा 
की जाय। 


६-६-६१ स्थानीय शालाए' इस दिवस को श्रनुशासन दिवस 


के रूप मे मनाए और अपने से उच्च श्रधिकारी 
के अभ्नुशासत को भंग्र न करने को प्रतिज्ञा 
की जाय । 


७-६-६१ को परिचय दिदस मनाया जाय। एक दूसरे के 


धर जाकर प्रेमपूवक मिल कर वातलाप करें। 
यदि सम्भव हो सके तो तीसरे पहर ४ बजे कहीं 


करें। 


सुखदेव शास्त्री 


बाहर बामो श्रादि में जाकर सम्मिलित फलाहार सहायक भअ्रघान संचालक 


८-६-६१ स्थानीय प्रायंसमाज के प्रधिकरारियों की प्रध्यक्षता 


में स्थानीय शाखा अपने झा री रिक व्यायाम, खेल, 
श्रादि का प्रदर्शत करे । यह कार्य-क्रम सायंकाल 
सुविधानुस्तार रक्खा जाय । 


६-६-६१ प्पने भ्रायंसप्राज के मत्री महोदय से मिल कर 


स्थानीय झाय वीर दल के सदस्यों के प्रवेश-पत्र 
भरवाये जावें श्रौर यदि कोई स्थानीय श्रार्य वीर 
दल की कठिताई हो तो वह नम्नतापुवंक लिखित 
रूप मे मंत्री महोदय श्रायंसमाज को निवेदन 
करे । 


१०-६-६१ नियमित शाखा ५ बजे से ६ बजे प्रातः लगाई 


जाय। आये कुमारों, श्रार्य सदस्यों के बालकों को 
दल मे प्रविष्ट किया जाय और ४ बजे से ५ बजे 
तक ( साय॑ ) नगर में स्वच्छता सप्ताह मनाया 
जाय। 


नोद--प्रत्येक स्थानीय भ्रायं वीर दल प्रपने कार्यक्रम की 


तीन प्रतियाँ बनायेगा । एक स्थानीय झ्रायंसमाज 
को, एक मंत्री प्रान्तीय श्रायं प्रतिनिधि सभा के 
द्वारा प्रान्तीय दल समिति को और एक सावे 
देशिक आय वीर दल समिति, दयानन्द भवन, 


रामलीला मंदान, नई दिलली--६£ को भेजें । 
मिहिरचंद्र धीमान 


प्रघधात संचालक 


साबंद्रेशिक प्राय वीर इस, नई विल्ली 


सितम्य १६६१ 


योगिराज कृष्रा 





शरद 





के 
चररों में 


( रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 


योगिराज कृष्णा महामानव थे झौर भ्राय॑ संस्कृति की 
भव्य देन थे | यह गौरव भाय॑ संस्कृति की ही प्राप्त है कि 
उसने राम और कृष्ण ज॑से महामानवों को उत्पन्न किया 
जिनका राज्य आज भी श्रौर युग-युगान्तर-पर्यन्त जाति के 
हंदयों पर है तथा रहेगा | वे ईश्वर के भ्रवतार नथे। 
उन्हे ईइवरावतार वा भअ्रलौकिक व्यक्ति मानकर हम उनके 
महान चरित्र से वह प्रेरणा प्रहण नही कर सकते जो हम 
उन्हें श्रपने जैसा मातव मानकर प्राप्त कर सकते हैं। 


प्रव से ५००० वर्ष पूर्व मानव-समाज का नेतृत्व 
उन्तके हाथ में था । बह शारीरिक, भ्रात्मिक श्रौर सामाजिक 
उन्नति की दृष्टि से इसके सर्बंथा योग्य थे। उनकी 
शारीरिक शक्ति का लोहा भीष्म पितामह जेसे ब्रह्मचारी 
भी मानते थे । जब शिक्षुपाल ने पाँडवों की सभा में उनका 
प्रपमान करना चाहा और इसी उहूंह्य से उन्हे शक्ति का 
परिचय देने के लिए ललकारा तो उन्होने तत्काल शिशुपाल 
का प्राणान्त कर दिया । कस के पहलवानों को पछाडकर 
जो उनके वध के लिए नियत किए गए थे उन्होंने भ्रपनी 
शारीरिक शक्ति का सिक्का बचपन मे ही बिठा दिया था। 

भ्राध्यात्मिक रूप मे उनका स्थान इतना ऊचा था कि 


भ्राज भी ससार की समस्त सभ्य जातिया गीता से दी हुई 
शिक्षाओं के समक्ष नत-मस्तक हैं | प्राज नंपोलियन और 
नेलसन बनने की इच्छा कहीं नहीं देखी जाती परस्तु कृष्ण 
बनने को इच्छा संत पाई जाती है। उनके विचार में 
सामाजिक उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का श्रच्छा होना 
झावद्यक था । उनका विश्वास था कि माता-पिता का 
करेव्य है कि तैयारी करके सन्तान उत्पन्न करें। उन्होंने 


अपने उदाहरण से इसकी शिक्षा दी । रूक्मिणी से विवाह 
करने के भ्रनन्तर जब दोनों मे सन्‍्तान पेदा करने को इच्छा 
उत्पन्त हुई तो कृष्ण श्र रूविमणी ने १२-१२ वर्ष 
पर्यन्त बह्मच्य का पालन किया श्रौर तब एक पुत्र 
उत्पन्न हुम्ना वह प्रद्य मन था जिस पर माता-पिता दोनों 
को गव॑ था । जाति के निर्धन श्रोर प्रसहाय व्यक्तियों के 
साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए इस सम्बन्ध मे उनकौ 
शिक्षा सुदामा-चरित्र से प्राप्त होती है । 
सामाजिक उन्नति के लिए उन्होंने बताया कि समाज 
हित के समक्ष भ्रपने स्वार्थ को हेय समझो । वद्य-परम्परा 
से नहीं अपितु गुण कर्म एवं योग्यता को वरिष्ठता से 
ही राजा बनना चाहिए भ्रौर समस्त भूमण्डल में चक्रवर्ती 
राज्य होना चाहिए । इसी मे समाज का सर्वोपरिहित 
सन्निहित द्वौता है। जब उन्होने चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
करने का निश्चय कर लिया नो उन्होने एक क्षण के लिए 
भी अपने मन में इस विचार को प्रश्नय न दिया कि राज्य 
का राजा मुझे बनना चहिए। यांद वह ऐसा करते तो 
यह इसके लिए उपयुक्त थे । परन्तु इससे वह जो आदर्श 
श्रोर उदाहरण उपस्थित करना चाहते थे वह स्थापित न 
होता। उन्होने जो किया उसका उदाहरण इतिहास मे 
नही मिलता । 
गृह-कलह से देश की शाक्ति ष्ट न होनी चाहिए । इस 
दृष्टि से भी उनका जीवन शिक्षा-प्रद है। उन्होंने जरासंध से 
युद्ध नही किया। उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाता पड़ा 
परन्तु ग्ह-कलह मे न उलभे। जरासंध के राज्य को देश 
के चक्रवर्ती राज्य के अधीन होता चाहिए इसके लिए 


३९० सावंदेरिक 


ऋकीजीजीजीजीडीडीसी-ज 





उन्होंने इतनी बुद्धिमत्ता से काम लिया कि सिवाय जरासध सर्देव मानव समाज को प्रकाश प्रदान करता रहेगा । जिन 
के एक व्यक्ति की भी जान की हानि न हुई भौर उसका कवियों साहित्यकारो श्र भ्रन्ध भक्तो ने भ्रन्ध भक्ति के 


राज्य भ्राधीनता में प्रा गया । प्रवाह मे बहकर उनके उज्जवल चरित्र पर भ्रइलीलता 


भत्याचार शोर श्रत्याय कां सहन करना पाप है। भौर कामुकता की कालिमा चढाई है उन्होंने न केवल 
उन्होंने कंस का वध इसी पाप से बचने के लिए किया। महात्मा कण के प्रति ही भ्रन्याय किया है प्रपितु जाति के 





सार्वदेशिक समा के मंत्री श्री वा० कालीचरण जी 


का 
ट्रेक्ट विभाग आर्य समाज चौक के प्रधान मंत्री के नाम बधाई संदेश 


२२-८-६१ ई० 


प्रापके निमन्त्रण के लिए धन्यवाद | यह जानकर बड़ा हुं हुआ कि ग्राप लोग ६-६-६१ को 
श्रीयुत्‌ पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की ८०वी वर्ष गाँठ मना रहे है। वस्तुतः श्री उपाध्याय जी शब्द के 
ठीक-ठीक श्र में इस सम्मान के प्रधिकारी है। उनकी सेवाएं बडी विशद और विविध हैं। उनका जीवन 
मूल्यवाच्‌ एवं यशस्वी है। श्रतः इस दृष्टि से उनकी ८० वर्ष को आयु बडी नहीं कही जा सकती । परमात्मा 
से प्राथंना है कि उनके इस मृल्यवान्‌ जीवन की आ्रायु श्रधिकाधिक बडी हो । 
श्री उपाध्याय जी जैसे प्रायों पर कोई भी सम्राज गव॑ कर सकता है। वह साहित्य से श्रौर 
अपनी प्रन्य सेव्राओ्ों से न केवल वर्तमान ही अ्रपितु श्राने वाली सतति के लिए भी भव्य उदाहरण 
प्रस्तुत कर रहे हैं। 


चिट डक 22 2333० 


इसी पाप से बचने के लिए महाभारत का सूत्रपात कराया। प्रति भ्रक्षम्य भ्रपराध भी किया है। 
उन्होने दुर्योधन को समभाने झौर पाण्डवों के साथ न्याय 


श्री कृष्ण का जन्म-दिवस मनाते हुए उनके उदात्त 
करने के लिए तयार करने का कोई उपाय उठा न रखा था। 


जीवन से हमें कोई न कोई शिक्षा ग्रहण करनी 
यह है महात्मा श्री कृष्ण के जीवन का चित्र जो चाहिए। 
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श्री मास्टर ताराएँं 


स्वामी ध्र्‌वानन्द जी सरस्वती, साववंदेशिक श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली, के श्रष्यक्ष ने निम्नलिखित 
वक्तव्य मास्टर तारा सिह के पृथक्‌ पंजाबी सूबे की माँग 
के सम्बन्ध मे किए गए श्रनशन पर प्रेस को प्रसारित 
किया '-- 


/प्िकव समुदाय के नेता के रूप मे मास्टर तारा सिंह 
के प्रति मेरा आदर है क्योकि प्िवस्रों ने श्रपने महान्‌ 
गुरुप्रो के समय से राष्ट्र के लिए श्रपूर्व वीरता पूर्वक त्याग 
किया है लेकिन सावंदेशिक ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा सिक्‍्ख नेता 
के प्रनशन को एक चिन्ताजनक विषय मानती है क्योकि 
इसके द्वारा मास्टर त्तारा सिह का भारत सरकार तथा 
शासक दल पर पंजाबी सूवा के लिए एक श्रनुचित दबाव 
डालने का प्रयास है । 


सामाजिक एवं धार्मिक संस्था के रूप में भी आाये- 
समाज ने देश-भक्ति का परिच्रय दिया है तथा वंयक्तिक 
रूप से झ्रायं-समाज ने सिद्धान्ततः राजनीतिक प्रगति में 
दासता के युग से लेकर स्वतंत्रता के समय तक यथेष्ट 
सहयोग दिया है । 


श्रायं-समाज अपनी उस विचार-धारा पर श्रब भी 
अ्रटल है कि भाषावादी राज्य देश के व्यापक हितो के 
विरुद्ध है तथा ऐसी प्रवृत्तियों को खत्म कर देना 
चाहता है । 


हमारे नेताग्रों ने माषा के श्राधार पर जो भी सीमा 
का निर्धारण किया है वह मेरी दृष्टि मे भूल थी पुनरा- 
वृत्ति से उन्हे बचना चाहिए । 


३२१ 


'जन्‍नफिनगिक. 


है का अनशन 


ऐसे संकट के समय में जब कि देश को 
सीमाप्नों को चारों श्रोर से खतरा है हर देश-भक्त 
भारतीय को चाहे वह किसी धर्म को मानता हो 
या उसकी कोई वेयंक्तिक रूप से सामाजिक विचार-घारा 
हो यह पुनीत कतंव्य हो जाता है कि वह प्रधान मंत्री का 
हाथ सुहृढ़ करे । 


मैं मास्टर तारा सिंह से भ्रनुरोध करता हूँ कि वे 
प्रपना भ्रनशन श्रविज्ञम्ब तोड़ दें तथा हर विचारवान 
सिक्‍ख नेता से श्रपील करता हूँ कि वे मास्टर जी को 
श्रनशन तोड़ने की राय दें। जब तक वे अनशन नहीं 
समाप्त कर देते तब तक मेरा यह कतंव्य है कि मैं स्वामी 
रामेश्वरातंद सरस्वती के भ्रदशत का समर्थन करू। 
स्वामी जी ने मास्टर जी के श्रनशन के विरुद्ध देश का जो 
विरोध है उसे स्पष्ट प्रकट करने के लिए श्रनशत शुरू किया 
है। मास्टर तारा पसिंह का श्रनशन भारत सरकार एवं 
शासक दल द्वारा एक श्रत्यन्त गअनुपयुक्त माँग को पूरा 
कराने का प्रयास है। सिक्‍्ख नेताओ्रो की और से सर्व- 
साधारण को यह बताया जा रहा है कि माँग भाषाधारित 
है। तथ्य तो यह है कि माँग पूर्शातया घामिक है। 
प्रप्रत्यक्ष रूप से भाषा के नाम पर हिन्दू समुदाय के ऊपर 
एक छोटे से धामिक समुदाय का शासन लादे जाने का 
प्रयास है। मारत के भ्रन्य भाषावार प्रातो का उदाहरण 
पंजाबो सूबा की माँग पर किसी प्रकार लागू नहीं होता। 
स्पष्ट है कि विस्तृत क्षेत्र के बहुसरुयक हिन्दुप्रों पर प्रल्प 
संख्यको का शासन लादा जा रहा है । 


प्रधान मत्री ने पूरंंतया ऐसी भ्रसहनीय माँग को 
प्रस्वीकार कर देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा हित 
किया है । 
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अपने पिद्वान्तों पर अडिग 


५ 


प्र 
इन्द्र 


विद्यावाचस्पति 


( श्री० डा० युद्धवीररसह ) 


। अर शकीशशीशरी लकी की तक बी बज कक की को कक 


पं ७ रद जी मुझ से सात-भाठ वर्ष बडे थे भोर जब से 
भी उन से मेरा परिचय हुआ्ला बिलकुल बड़े भाई 
की तरह मैंने उन्हे समझा भ्ौर उन्होने मुभे छोटे भाई की 
तरह स्नेह दिया । मैं तव पढ़ता ही था कि पण्डित जी 
गुरुकुल के कुछ विद्याथियों को अ्मण कराने के लिए 
जयपुर ले गये । श्रायेसमाज में उनका तार पहुँचा कि वह 
विद्याथियो की एक पार्टी के साथ भ्रा रहे हैं तो मेरी 
ड्यूटी उन्हे लाने के लिए लगी। समय पर मैं स्टेशन 
पहुँच गया श्रौर पंडित जी मय विद्याथियो के श्रां गए । 
मेने देखा कि विद्याथियो की संख्या लगभग १००-१२५ 
है श्रौर इसके लिए घोड़ा गाडी का प्रधन्ध करने के लिए 
मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है । मे इस श्रसमंजस में था 
ही कि पंडित जी ने बडे प्रेम से शायद मेरे दिल की बात 
समझ कर कहा - “ये सब लोग गुरुकुल के विद्यार्थी हैं 
और ये श्रायं समाज मन्दिर तक पैदल ही चले जायेंगे। 
केवल एक या दो तांगे प्रसबाब के लिए हम लोय कर 
लेंगे।'' 


मेरे सिर का बोक तो उतरा, लेकिन मैंने डरते-डरते 
कहा--'यहाँ से श्रायंसमाज मन्दिर दो मील है ।”” 





“सीसी सीसी 


जवाब में पण्डित जी ने हंसते हुए कहा ये विद्यार्थी 
तो मीलों सफर करने के श्रादी हैं। चिन्ता न कीजिए ।” 


प्राज से लगभग ४०-४५ वर्ष पर्व की यह घटना मुझे 
वैसी-की वैसी याद हैं। श्रार्य समाज मन्दिर के पास ही 
मेरा घर था। दो तीन रोज तक पडित जी वहा ठहरे । 
मेंते जयपुर की खुब सेर कराई झौर जब वह चलने लगे 
तो बड़े स्नेह भ्रोर प्रेम से मुझ से कहा--'आप कभी 
गुरुकुल नहीं श्राते । ध्राइये भ्रोर जरूर श्राइये ।” 


चरित्रवान्‌ और निर्भोक 


इस घटना के लगभग ५-७ वर्ष बाद ही में दिल्‍ली 
प्रा गया शोर पण्डित जी भी यहां भरा गए झौर जब में 
उन से मिला तो वह मुझे भूले नही थे । तब से लेकर 
मृत्यु पर्यन्त उन्होंने मुझे बडे भाई की तरह श्रपना स्तेह 
दिया, पथ अदर्शन किया झौर समय-समय पर उचित 
परामश भी दिया । दिल्‍ली मे रहते हुए श्रायंसमाज के क्षेत्र 
में सावंदेशिक सभा मे प्रौर कांग्रेस के राजनीतिक क्षेत्र 
में सब जगह मुझे पण्डित जी के नेतृत्व में काम करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे इस बात का हष॑ है कि 


वह कभी अवसरवादी नहीं बने ओर न उन्होंने कभी छिद्घांत छोड़े 
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वह हमेशा मेरे काम से सन्तुष्ट रहे भ्रोर जब कभी कोई 
कठिनाई श्राई तो बडे प्रेम पूर्वक मेरा पथ-प्रद्शेन किया। 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के चरणों मे जो मेरी 
पहुंच हुई--यह पण्डित जी ने ही कराई झोर स्वामी जी 
ते भी मुझे पुत्रवतु ही हमेशा समका। स्वामों जी तो 
महान व्यक्ति ये और उनकी महत्ता तो सारा संसार 
जानता ही है, लेकिन इन्द्र जी भी भ्रति उदार, स्नेहशील 
चरित्रवान्‌, निर्भीक श्रौर साहसी व्यक्ति थे। घबराहट 
उन्हे कभी नहीं होती थी । उन्हें बहुत-सी कठिन बीमारियाँ 
भ्राई पर वह कभी घबराये नहीं । सार्वेजनिक जीवन में 
काम करते हुए बहुत-सी समस्‍यायें सामने श्राती हैं, मगर 
वह॒ उनका बहुत ही शान्त स्वभाव से मुकाबला 
करते भर हर समस्या का हल बडी गशभ्भीरता से द्वांति- 
पूर्वक निकाल लेते । मैं दंग रह गया जब कि एक ऐसा 
समय ग्राया कि स्वय स्वामी जी श्रौर इन्द्र जी के राज- 
नीतिक विचारों मे मतभेद हो गया । श्रपने पुज्य पिता जी 
श्रौर गुरु स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रति किसी प्रकार का 
अनादर प्रकट किए बिना पंडित इन्द्रजी ने स्वराज पार्टी 
के चुनावों के समय कांग्रेस का साथ दिया जब कि श्री 
स्वामीजी ला० लाजपतराय श्रौर पं० मदनमोहन मालवीय 
के पक्ष मे हो गए थे । स्वय स्वामी जी ने इस पर कोई 
ग्रापत्ति नही उठाई श्रौर दोनो अपने-अपने क्षेत्र में प्रपने- 
पपने विश्वास के अनुसार काय करते रहे। 


सिद्धान्तों पर अ्रडिग 


पूज्य-पडित ने जो साहित्य सेवा की है वह तो सभा 
पर प्रकट है । उनके लेखों में जो श्रोज ओर तेज भरा 
हुआ होता था वह हर कोई जानता है। किसी भी पत्र- 
पत्रिका मे लेख पर उनका नाम देखने के बाद उसे पढ़ें 
बिना रहा नहीं जा सकता था | फिर उनके लेखों में हर 
विषय पर बडी-ही सुलभी हुई विचारधारा होती थी। 
पंडित जी कमी भावुकता में नहीं बहे। सिद्धान्तों पर 
प्रटल रहे भौर उसके कारण जो भी कष्ट सहने पड़े 


बे उह्टे । 


*:१११०१११५०५-१२५२७०-:१०१७५१५ ७५ जरीचीजीपीजीजी सीसी जन सस री सजी जी यतीजी सी. 


रे२३ 
कि कक बीबी की की बी की बी की आई 


१६३२ में लगभग ६ मास मुल्तान जेल में मैं उनके 
साथ रहा भ्रोर वहाँ मैने देखा कि जेल में भी उनका 
जीवन कितना नियमित था । एक प्रोग्राम के भ्रनुसार वह 
झपना सारा कार्य करते थे ध्ौर तन्दुरुस्ती ठीक न होते 
हुए भी कभी चिन्तित तहीं हुए । हम नौजवान उन से 
काफी प्रेरणा प्राप्त करते श्रौर उनके साथ बहस भी करते 
श्रौर उस बहस में काफी कड़ी से कड़ी श्रालोचना भी 


कर डालते, लेकिन पंडित जी ने कभी बुरा नहीं माना 
झौर हमेशा प्रेमपूर्वंक ही व्यवहार करते रहे । जब वह 
दिल्‍ली कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे तो मुझे उनका मन्त्रो 
होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ पश्रौर वह मेरे काय॑ से सदा 
प्रसन्‍न रहे । पंडित जी दिल्‍ली म्युनिसिपल कमेटी के कई 
वर्ष तक सदस्य रहें । उन्हीं की सदस्यता के समय १६४७- 
४८ में जब प्रधान चुनने का समय भ्राया तो मेरे नेता 
भौर बड़े भाई होते हुए भी उन्होने मुझे ही प्रधान पद 


के लिए भ्रागे रखा । जब मैं प्रधान चुना गया तो उस रोज 
कमेटी मे बड़ा हुं मनाया गया झौर सभी लोगों ने 


मुभे: बधाई देते हुए मेरी बहुत प्रशसा की | प्रत्येक मनुष्य 
को श्रपनी प्रशसा से खुशी होती ही है, लेकिन वह थोड़े 
से शब्द जो उस रोज पंडित जी ने कहे मुक्रे श्राज तक याद 
हैं-उन्होंने कहा--““मुभे भ्राज इस बात की खुशी है कि 
सब से पहला यह भ्रवसर है कि जबकि जन-साधा रण मे से 
एक व्यक्ति श्राज इस श्रासन पर सुशोभित है जिस पर भ्रब 
तक डिप्टी कमिदनर या सरकारी जी-हुज्चर ही सुशोभित 
होते थे ।” भागे उन्होने कहा कि इस वजह से में श्रौर मेरे 
तमाम साथियों का सम्पूर्णा सहयोग, सहायता और आशीर्वाद 
हमारे इस प्रधान को प्राप्त होमा ।” इस प्रकार प्ननेक 
अवसर ऐसे झ्राए जब उन्होने मेरे जीवन मे मुझे ऐसे ही 
दब्दों से प्रोत्साहित किया श्रौर प्रेरणा दी । इतना ही नही 
कठिनाइयों में भी सहायता की जैसे प्रपना कोई बड़ा भाई 
प्रापत्ति के समय हाथ बढ़ाकर ऊपर उदय खेता है |. 


शर्ट 





सा्वदेशिक 


श्रवसरवादिता से दूर 


पडित जी के गुणों का वर्शंत कहाँ तक किया जाय । 
गुरुकुल कांगड़ी की जो वर्तमान भवस्था है उसका सारा 
श्रेय पेंडित जी को ही है । सबसे बडी बात जो मैंने उन में 
देखो वह यह थी कि वह समय के भनुसार सिद्धान्तों को 
बदलते नहीं थे । श्रवस रवादिता उनमे बिलकुल नहीं थी 
बाहे उत्तके कारण उन्हे हानि उठानी पड़ी हो, लेकिन वह 
कभी प्रवसरवादी नहीं बने भोर कभी उन्होंने प्रपने सिद्धान्त 





तहीं छोडे । उनका जीवन बड़ा सादा था, लेकिन नियमित 
था | प्रातःकाल बहुत जल्दी उठ करके वह कुछ लिखा 
करते थे श्रोर वे ही भ्रमूल्य कृतियाँ ग्राज हमारे मा्गंदशेन 
को रह गई है । ईश्वर हमें यह शक्ति दे कि हम उनके 
गुणों को ग्रहण कर सकें प्लौर उनकी निर्भीकता, राष्ट्रीयता 
उच्च कोटि का चरित्र और प्रध्यवप्ताय अपने जीवन मे ला 
सकें। 


आर जज अं 


न देन्यम्‌ न पलायनम' 
के 
डद्घोषक 


*# 





एः विद्वान ने लिखा है महाव्‌ पुरुष काल-प्रसृत होते 
हैं । श्री इन्द्र जी ऐसे इतिहास काल-प्रसूत पुरुषों में 
से थे। उन्होने विदेशी दासन से त्रस्त जनता मे स्वतन्त्रता 
एवं निर्मयता का भन्‍्त्र फ़ूक कर घने भ्रन्धकारमथ समय 
में जब कि जनता को नेताओ्रों के बदले देश-सेवकों की 
प्रावह्यकतता थी--मूक सेवक की भाँति श्पना स्वेस्व अपण 
करके, भ्रपनी लौह-लेखनी से मा सरस्वती के भंडार को 
भर कर इतिहास का निर्माण किया । 


भारत-माता के वह लाडले सपूत थे, ऐसे वीर लाल, 
जो माता की गौरव-रक्षा के लिए कोई भी बलिदान बिना 
हिचकिचाहट दे सकते थे, ऐसे वीर लाल, जिसकी हृष्टि 
में देश के सामने किसी मी चोज की कोई कीमत नहीं थी 
न वैयक्तिक सुयश्ष श्रोर सुख की, न परिवार श्लौर बन्धु 
बाँधव की श्रोर ऐसे वीर लाल जिससे माता की गोंद 
निष्ात्न हो सकती है । 





“जगन्नाथ 
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पत्रकारों के वह शिरोमशि थे। सम्पादक श्रौर पत्र 
कार देश के मानस और मुख होते हैं। मानस जो चाहे 
सोच सकता है और मुख का घ॒म्म है कि वह बोलने योग्य 
हर बात को निर्मयतापूर्जक कह दे । उन्होने जो कुछ सोचा 
निर्भयता से सोचा और उसे निर्भेयता से व्यक्त किया । 


'ग्रनुब्नत: पितुः पुत्र: 


इन्द्र जी को अपने पिता स्वामी श्रद्धानन्द जी से 
उत्तराधिकार में गुणों का प्रक्षय-भडार मिला था। वह 
एक योग्य पुत्र थे। इसी से उन्हे साधारण व्यक्ति की तरह 
समाज में अनुपम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करना 
पडा । गुरुकूल कांगड़ी के प्रथम स्तातक होने के नाते 
श्राये-समाजों में वह मूद्ध न्‍्य नेताग्रों में गिने जाने लगे। 
पिता से 'सद्धमं प्रचारक मिला उससे जनता में वह उच्च- 
कोष्टि के सम्पादक रूप में भ्रवतीरों हुए | पिता की प्नाज्ञाप्रों 


कम की कली कम कम कम कम कब कक कम कमल आई 
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को मानने में उन्होने श्रपने को घन्‍न्य समक्का। पिता ने 
भ्रपनी मृत्यु के पु्व जो कार्य उन्हे सौपा था उसे उन्होने 
ग्रत्यन्त सफलतापूर्वक पूर्णो किया । महात्मा गाँधी और 
उनके ज्येष्ठ पुत्र में मतभेद होने का कारण था कि 
महात्माजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बेरिस्टरी पढने के लिए 
इगलैंड नही भेजा लेकिन इन्द्रजी ने पिता से पूर्वे वचन 
मिलने पर भी बेरिस्टरी के मोह को त्याग दिया था। 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल के लिए जहाँ श्रात्म-त्याग 
किया, वहाँ उन्होने भ्पने दोनो पुत्रो के भविष्य को भो 
त्याग की बलिवेदी पर अपित कर दिया था श्रौर उनके 
पुत्री ने युग की पुकार को सुना श्लौर नए उठते जगत श्रीर 
नवीन जागृत भारत के लिए स्थान श्रौर बलिदान के महत्त्व 
को भ्रनुभव किया श्रौर इस नूतन युग का प्रहरी होते में 
गर्व माना । इन्द्र जी सच्चे भ्र्थों मे 'अनुत्रतः पितु पृत्र 
के प्रतीक थे । 


प्रखर योड्ा 


इन्द्र जी राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता तथा लेखन 
के श्रपूर्व योद्धा थे । ग्रग्न जो के क्र्र दमन से देश निस्‍्तेज 
हो गया था । जनता' भय से मुख भही खोलती थी। ऐसे 
समय मे उन्होने 'वीर भ्रजु न! 'विजय' श्रादि पत्रों द्वारा 
स्वतन्त्रता का उद्धोष किया । 'वीर-प्रजु न! का ध्येय 
वाक्य था--'्रजु तस्य प्रतिज्ञे दे न देन्य ने पलायनम्‌'। 
उन्होने इस युग की कमजोरियो को पहचान लिया था। 
झ्राग के पाप्त पहुँच कर श्राग की सत्ता से श्राख फेर लेना 
यह उस युग का धर्म बत गया था । बड़े-बड़े नेता भी 
स्वतन्त्रता सग्राम से भाग रहे थे उन्होने 'न दंन्यं न 
पलायनम्‌' की घोषणा से राष्ट्र को नवजीवन प्रदान किया 
उनके ग्राह्मात पर लाखो देशवासियों ने स्वतन्त्रता की 
बलिवेदी पर श्रपना सर्वस्व भ्रपंश कर दिया था। 
प्रत्याचारी शासकों से लोहा लेने मे वह वज् के समान 
कठोर थे । वैसे वह फूल से कोमल हृदय वाले थे। उन्होने 
कहा था--“राजनीति मेरे लिए तभी तक श्राकर्षण का 
केन्द्र रही जब तक उसमे त्याग तथा तपस्या का महत्त्व था।” 
राजनीति उनके लिए महज दिमागी खुराफात नही थी। 
घह इसे एक पवित्र वस्तु मानते थे इसका प्रमाख हमे उन 
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की मृत्यु से पूर्व १५ अगस्त पर (साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
में प्रकाशित) लिखा हुआ 'यदि आज चाणक्य प्रधान मंत्री 
होते शीषंक लेख से मिलता है। 

हैण्डप्रेस द्वारा विजय” तथा 'सद्धमं प्रचारक का 
प्रकाशन करना उन ज॑से योद्धा का ही कार्य था। सरकार 
द्वारा जब्त हो जाने पर भी उन्होंते इनका प्रकाशन जारी 
रखा उनसे श्रसरख्य नर-तारियों को प्रेरणा प्राप्त होती 
थी । पत्रका रिता के तो वह जन्मदाता थे। जिस समय 
अंग्र ज सरकार के विरुद्ध लिखना भ्रपनी मृत्यु क्षो भ्रामंत्रण 
देने के बराबर था ऐसे समय में उन्होंने पत्रकारिता कौ 
भ्रक्षुण्णा बनाए रखा । युग को पुकार को सशक्त लेखनी 
श्रौर वाणी से गुजाने वाले वह श्रपू॑ योद्धा थे। राज्यसभा 
प्रे भी उन्होने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव से लेकर 
श्रन्य छोटे कार्यो मे भी हिन्दी को ही श्रपनाया। उनकी 
हिन्दी सरल एवं बोधगम्य होती थी, जिसे भ्रहिन्दी भाषा- 
भाषी भी सरलता से समम सकते थे । 

संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य के वह घनी थे लेखनी 
उनकी चेरी थी । कुशल चितेरे की भाँति वेदिक, मुस्लिम, 
ब्रिटिश तथा वतंमान युगो का उन्होंने प्रपने उपन्यात्षों, 
जीवन चरित्रो, ऐतिहासिक ग्रस्थो तथा नाटको द्वारा 
चित्रण किया । जब तक उनका साहित्य हमारे मध्य 
विद्यमान रहेगा तब तक उनका यशःकाय हमारे मध्य 
सदा बना रहेगा । उन्होने मृत्यु से कुछ दिन पहले ये शब्द 
कहे थे-- 

“मेरे गिरने का समय भ्रा रहा है, परन्तु में चाहता 
हैं कि मेरा देश न गिरे, सेरी सतति, न गिरे, जिन क्षोत्रों 
में मेने कार्य किये है बे न गिरे श्रोर उस दिश्या में प्रागे 
बढ़ने बाले श्राप लोग न गिरें।” 


उनके ये शब्द हमारा भ्राह्मात कर रहे हैं। सघर्षों के 
युग में वह पंदा हुए, उसी मे वह पले श्रौर बढे और उसी 
में वह श्रन्त तक सघ्ष करते हुए योद्धा और महारथी के 
समान वीरगति को प्राप्ठ हुए। उनका भौतिक शरीर 
लुप्त हो गया है, लेकिन उनकी दिव्य ज्यो। हमारे शरीर 
को भालोकित कर रही है । वह हमारे म्रानस-पटल पर 
सदा बने रहेने। . (साप्ताहिक हिन्दुस्तान) 
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अनशन बुद्धि संगत नहीं हे 
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प्रधान मंत्री पडित नेहरु ने पंजाबी सूबे के निर्माण की 

मांग को जिप्त हृढता से रह किया है उसी हृढ़ता से मास्टर 

तारासि]ह ने भ्रपने इस निश्चय को दृहराया है कि जब तक 

पंजाबी सूबे के निर्माण का सिद्धान्त स्वीकृत ने होगा, 

“त्तब तक वह ग्रपता अनशन समाप्त न करेंगें। इस 
प्रकार स्थिति ज्यो की त्यों बनी हुई है। मास्टर तारासिह 

ने २५-८-६१ की सायकाल को जो वक्तव्य दिया उसमे 

उन्होंने इस श्रारोप को दुहराया है कि सिखो पर विश्वास 

नही है भौर उनके साथ भंद-भाव का वर्ताव किया जाता 
है । पंडित नेहरु ने लोक सभा मे दिये हुए भ्रपने वक्तव्य 
में यह घोषणा की कि में प्रकालियों के इस प्रारोप की 

जाँच करते के लिए उद्यत हूँ । उन्होंने यह मो कहा 

कि मैं दोनो क्षंत्रो के प्रतिनिधियों तथा पंजाब सरकार 

के द्वारा इस बात की जाँच करने के लिए भो सन्नद्ध 

हैं कि क्षंत्रीय योजना का प्रचलन भलौ-भाँति हुआा 

है या नहीं । भ्रकाबरी दल ने क्षेत्रीय योजना का बहिए- 

कार इस श्राधार पर किया था कि उसका प्रचलन 

उचित रीति से नहीं हुआ है। यह दल सिखों के प्रति 
भेंद-भाव के व्यवहार की भी भ्रनिश्चित रूप से शिकायत 
करता रहा है। श्री नेहरु प्रफाली दल के इन प्रारोपों 
को ठीक नहीं मानते इस पर भी उन्होंने लोक सभा में 
यह पस्ताव प्रस्तुत कर दिया कि वे प्रविकृत प्रतिनिधियों 
के द्वारा प्रारोपों को जाँच पड़ताल कराने के लिए उद्यत 


; 


हैं जिससे प्रकालियों को इस विषय में शिकायत का प्रवसर 

न रहे । श्री नेहरु तो यहाँ तक कह गए कि प्रावश्यक 
होने पर वे दोनों क्षत्रीय समितियों के श्रधिकारो में 
वृद्धि करने को भी तय्यार हैं। भ्रकाली दल श्रौर श्री 
मास्टर ताराधिह के लिए निष्पक्ष समिति द्वारा श्रपने 
प्रारोपो की जाँच कराने का यह सुग्रवसर था परन्तु यह 
प्रवसर भी हाथ से जाने दिया गया है | यह बात 
दुर्भाग्य पूर्ण है। 


सिखों के विरुद्ध भेद-भाव की चर्चा होती रही है 
परन्तु भ्रकाली दल इस आरोप को प्रमाणित करने 
के सुनिश्चित प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा 
है । विपरीत इसके वह स्थिति बदलता रहा 
हैँ । मास्टर जी ने २८-८५-६१ को यह भी कहा 
कि राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकृत पिद्धान्त के प्रनुसार 
पंजावी भाषा-भाषी राज्य के निर्माण को 
भस्वीकार कर देने के फल स्वरूप सामाजिक वर्ग के 
रूप मे सिखों के साथ वास्तविक भेद-भाव का व्यवहार 
हो रहा है । यदि किसी क्षेत्र के निवासी न्यूनाधिक 
रूप मे सर्व सम्मति से भाषायी राज्य के निर्माण के 
पक्ष में हो तो वे उचित रीति से इस प्रकार की माग 
कर रकते हैं । परन्तु पंजाब में तो स्थिति ही भिन्न दे । 
मास्टर तारासिह के प्रमाव में प्रकाली दल का जो वे 
हूँ उसके अ्रतिरिक्त राज्य की भ्रन्य प्रजा किसो भी भाषार 


श्री 


सा्वदेशिक 





पर राज्य का भ्ौर बिभाजन जो बहुसंस्या में हैं नहीं चाहती । 
यदि इन लोगों की इच्छा के विरुद्ध उन पर विभाजन बलात 
थोपा गया तो कया उनके प्रति श्रन्याय ने होगा पंजाब 
राज्य भ्राज जिस रूप में विद्यमान्‌ है उसका निर्माण स्वत- 


नत्रता से पूर्व ही हुथतरा था--प्राज यह राज्य 
जैसा कि प० नेहरु ने कहा हूँ एक सुगठित 
सामाजिक एवं भाषायी इकाई हैं । इस राज्य 


के लोग भारत क्‌ भ्रस्य राज्यो के लोगों की 
प्रपेक्षा श्रापस मे भ्रधिक घुले-मिलें हैं। बदि भकाली दल 
को सम्तुष्ट करने के लिए इसे विभाजित किया गया तो 
यह बडी दुःखज़नक बात होंगी। श्रकाली दल की माँग 
की स्वीकृति में जो प्रन्याय निहित है उसे कोई भी समझ- 
दार व्यक्ति एकदम भ्रनुभव कर सकता है परन्तु प्रकालियों 
का नेतृत्व भ्रन्यों के दृष्टिकोण का प्रादर करने का कभी 
यत्न नही करता । 


क्षेत्रीय योजना स्वयं मास्टर तारा सिंह की सहमति 
से बनाई गई थी झौर हिन्दू मत इसके विरुद्ध था। 
हिन्दुप्लो ने श्रभी तक इस योजना का पुरातया समर्थन 
नही किया है। हो सकता है कि मास्टर तारा सिंह या 
श्रकालीदल की यह घारणा बन गई हो कि इस योजना 
को क्रियान्वित करने में जान-बूक कर देर की गई है 
भ्रथवा इसको सच्चे हृदय से क्रियान्वित नहीं किया गया 
है। इस बात की जाँच की जा सकती है। परन्तु इस 
घारणा के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि योजना 
हीसमाप्त हो गई है। यदि इसको ठीक रूप में 
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करियान्वित किया जाय तो यह प्काली मत को सन्तुष्ट 
कर सकती है। भ्रकालियों के समर्थन से उद्द इय की सिद्धि 
के लिए यह बनाई गई थो । पं० नेहरू ने श्रकालियों को 

झवसर दिया है कि वे भ्रपने भ्रारोपों को सिद्ध करें। इस 

प्रेरणा को अस्वीकार कर [देने का निरदिचत श्र होगा 
युक्तियुक्त समभोते की संभावनाप्रो का समाप्त हो जाना । 
राजनंतिक समस्या के समाधान भें हठ धर्म्मी प्रत्यन्त 
श्रवांछनीय एवं प्रयुक्ति-युक्त बात होती है। इसका परि- 
त्याग होना चाहिए । 


मास्टर तारा सिह ने कहा है कि में भ्रपमान पूरा 
मृत्यु नही चाहता । जनता की इच्छा के श्रादर स्वरूप 
पनशन तोड़ने में कोई श्रपमान नहीं है। वस्तुत: यदि 
पजाबी सूबे की मांग का उदृंश्य देश और राज्य के 
जीवन मे सिक्‍तों के लिए सम्मान पुणं स्थान की प्राप्ति 
था तो यह उद्देश्य बहुत .कुछ पूरा हो गया है. क्योंकि 
श्री नेहुरू भ्रकालियों के म्रम भ्रौर संदेह के निराकरण के 
लिए प्रत्यधिक दुर तक जाने के लिए समुद्यत हैं। देश- 
वातियों को मास्टर तारा सिह के स्वास्थ्य की चिन्ता है। 
उनकी प्रार्थनाप्रो श्लौर श्रकालियों की शिकायतों के निरा- 
करण सम्बन्धी प० नेहरू के भ्राश्वासनों को दृष्टि में रखते 
हुए उन्हें भ्रनशन तोड़ने में कोई भिकक न होनी चाहिए। 
राजनेतिक उद्दं श्य की सिद्धि के लिए प्रनशन का श्राश्रय 
लेना ठीक नही है । वर्तमान परिस्थिति मे तो ऐसा करना 
बुद्धिसंगत भी नहीं है । 


(ट्रिब्यून) 
२६-८-६ है 
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आ्राये पुरुषों भोर देवियों, 

ससार मे भण्डे गप्रनेक हैं ॥ हरएक जाति वालो ने, 
हर एक राष्ट्र ने भ्रपने-प्रपने भडे बना रखे हैं। परन्तु 
रक्षिया के भण्डे के नोवे केत्रल रूस के लोग एकत्र हो 
सकते हैं भौर प्रमरीका के भूण्डे के नीचे श्रमरीका वाले, 
किन्तु, हमारी यह पताका न एक प्रदेश की है श्रौर न एक 
राष्ट्र की, बल्कि सादे ससार की है । ओोश्म के 
भण्डे के नीचे भ्रमरीका और रूस सब के लिए एक दूसरे 
से मिलने भौर इस पवित्र पताका के नीचे शान्ति स्थापित 
करने का प्रवसर मिल सकता है । जगदुगुरु दयानन्द 
ने यह प्रोरेम्‌ का भण्डा बनाया। इसलिए महा सम्मेलन 
के प्रारम्भ में यह भोरेम्‌ की पताका फहेरायी गई। हमारे 
जीवत मे, बोलचाल में, हमारे श्राचारों मे, विचारों मे, 
हमारे व्यवहार मे यह भ्रोश्म्‌ ही समाया हुप्ना है। उठते 
बैठते, सोते जागते हर समय उसी श्रोरेम का स्मरण 
दोना चाहिए । 


में दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि श्राप हृदय में 
यह प्रतिज्ञा कर ले कि श्रोश्मू की इस पताका को लहराने 
के लिए अपने मन को तपस्वी बनायेगे श्रोर बलिदान देने 
के लिए हर वक्त तैयार रहेगे । ससार के श्राकाश के 
ऊपर बडे घनधोर बादल छाये हुए हैं । इन काली 
घटाओरो को दूर करने के लिए यह श्रायं समाज कटिबद्ध है। 
श्राज अश्रपने मन के भ्रन्दर यह आप निदचय करे कि प्राय 
समाज के अधीन, अपने बलिदान से, भ्रपनी तपस्या से 
प्लायं समाज के मार्गदर्शन में उन घटाप्नों को दुर करने 
का यत्न करेंगे। 

मैं तीसरी बात यह बताना चाहता हुँ कि किसी देश का 
उत्थान करना होता है तो उसके विचार बड़े उच्च होने 
चाहिएँ। हृदय विद्ाल होने चाहिए। स्वार्थ दुर करना 
चाहिए। राष्ट्र जनता से बनते हैं भ्ौर राष्ट्र जनता से 
उजड़ जाते हैं। सकुचित विचार न भ्राने दें । भायं समाज, | 
को, भाइयो, प्रपने स्वार्थे से ऊपर रखो | 


सितम्वर १९६९ 


ह२९ 


न्ीम्श्ज्म्स्स्स्स्स्ीनीजीसससजशसजसीस सजी सजी सीसी असम सभी मम उस समससभससा२सए2०५०९/०५०००.८१९/०/५./०.०९/५०.८.१८८१७०७०९०./०७०९५७ 


मनुष्य दुनिया में पंदा होता है | दुनिया परमात्मा ने 
बनायी । लेकिन मैं किस प्रकार की दुनिया चाहता हूँ? 
प्रच्छा पिता, भ्रच्छा पुत्र, श्रच्छी पुत्री, भ्रच्छी पुत्री, भ्रच्छी 
पत्नी, श्रच्छा वातावरण, श्रच्छा राज्य, यह सब मेरे 
प्रख्तियार में है । वह सब कहाँ से श्राता है ? वह विचारों 
से श्राता है। ए मेरे भगवान, मेरे विचारो को, मेरे 
सकलप को पवित्र कर दो। जब तक सकत्प प्रच्छा नहीं 
है, तब तक कोई भी अच्छा काम हम नही कर सकंगे । 


स्वामी दयानन्द ने बड़े शानदार शब्दों मे कहा --- 

“हम इधर-उधर की बाते पढकर कहते हैं कि दुनिया 
बिगड गई । लेकिन दुनिया का सुधार कंसे होगा ? पहले 
घर का सुधार करो | पहले एक कौने से सफाई शुरू करो । 
भगवान्‌ ने कहा---मैने तुमको ऊपर उठने के लिए बनाया, 
नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया । 


दुनिया मे कम दो प्रकार के हैं-“एक नीचे ले जाते 
वाले ओर दूसरे ऊपर उठाने वाले । कर्म दोनो ने किये हैं, 
यानी दो व्यक्ति इन दोनो प्रकार के काय॑ करते है, एक 
गढ़ा खोदता है और दूसरा कई मंजलो की इमारत बनाता 
है तो दोनो में भ्रन्तर बनता है कि गढ़ा नीचे की शोर 
ले जाता है और इमारत ऊपर उठती जाती है । इस लिए 
हमे ऊपर की श्लोर उठानेवाले विचार श्रपने प्रम्दर पेंदा 
करने है। भ्रच्छे विचार संसार मे अरबो साल से है, प्रच्छे 
विचार देने वाला एक दी है श्रोर वह है भगवानु। वह 
कवियों का कवि, महानो से महान, शाहशाहो का भी 
शाहशाह । उससे बड़ा कोई नही है। भ्राइए, हम अपने 


प्रन्वर यह निश्चय कर कि हम परमात्मा की संगत करे। 


अ्रच्छे लोगों की संगत करें । जब हम परमात्मा की संगत 
में वेठंगे तो हमारे भन्दर पवित्र भर उत्थान के विचार 
पैदा होंगे । भ्रगर दुनिया वालों के बीच बेठेगे तो इधर- 
उधर की बातें ही हम सुनेंगे । हमारे श्राचरण में बुराई, 
श्रपवित्रता श्रा जाती है। इसलिए हम मे निष्ठा होनी 
चाहिए । 


जहां जहां हम जायेगे, हम दोष को ही देखते हैं । 
लेकिन तुम दोष नहीं देखो  प्रवगुण छोड दो । ब्रवगुण 
न ढूढो । में एक बार करोलबाग में कथा कर रहा था। 
एक मित्र ने मुझे दूध पीने के लिए श्रपने घर बुलाया। 
ऐन मौके पर बिजली फेल हो गई। मेरे मित्र का यह 
हाल था कि उसके घर मे न मोम बत्ति का पता था भोर 
तदियासलाई का । प्रंघेरे मे इधर उघर सड़वड़ाकर 
चक्कर काटते हुए लगे सरकार कोक सने कि देखिये जी, 
सरकार भी कंसी निकम्मी है। बिजर्ली रोज फेल हो 
जाती है । तो मैने कहा भरे भले झ्रादमी, लेकिन तुम्हारे 
घर की तुम्हारी भी व्यवस्था कोन सी सुन्दर है जो सरकार 
को कौस रहे हो ? भ्रगर भ्राप गुण ग्रहरणा करेंगे तो इस 
भन्डे के नीचे सारे ससार का भ्राप भला कर सकेंगे । 


भ्रायं समाज कोई सम्प्रदाय नही है। श्रायं समाज के 
प्रन्दर सारे ससार का उपकार करने की भावना है । महूषि 
दयानन्द ने प्रपना सारा जीवन इस के लिए भ्र॒पंण कर 
दिया । दया करो भगवान्‌, भ्रार्यों के भ्रन्दर नयी भाव॑ना 
भ्रा जाय, उदार श्रौर विशाल भावना इसके हृदय के 
भ्रन्दर भ्रा जाय । इसके प्रन्दर का सारा प्न्धकार दूर हो 
जाय, यही मेरी भगवान्‌ से प्रायंना हैं। 
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श्री जगजीवनराम जी, रेलवे मंत्री, 
भारत सरकार 


प्रदशिनी का उद्घाटन करते हुए दिया भाषण 





+ 


देवियो प्रौर सज्जनो, 


में ग्रपने लिए यह बड़े सौभाग्य की बात मानता हूं कि 
प्रापने मुभे भ्रपनी स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर 
पार्य-प्रदशिनी का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान 
किया । मह॒षि दयानन्द ने मानव-जीवन से सम्बन्धित, 
मनुष्यता से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी क्षेत्र हो सकते 
हैं, उन सब पर न केवल श्रपना प्रभाव डाला, वरव्‌ 
उनका कई श्रशों में अपने जीवन में दिग्दशंन कराया। 
यो तो में मानता हू कि हरेक क्षेत्र मे उनकी सबसे बड़ी 
देन रही | आय सस्कृति, श्रार्य सम्यता श्रोर धर्म के 
ऊपर ज्ञो भ्रावरण चढ गया था, उसकी वजह से हमारा 
घ॒र्मं एक कलुषित-सा प्रतीत होता था। उस श्रावरण 
को बहुत बहादुरी के साथ उतार फेंका ओर हिन्दू धर्म 
का जो एक प्राजल स्वरूप था, उसको उन्होने हमारे 
सामने रखा। 


यह उनकी बहुत बडी देन थी लेकिन सामाजिक क्षेत्र 
में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्राधिक गठन के क्षेत्र मे, राजनीतिक 
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क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रहा जिसमे उनका 
अपनी देन नगण्य-सी कही जा सके । 


प्रायं समाज एक जीती-जागती सस्था बनी रही, 
जिसमे शक्ति थी, प्रेरणा देने की शक्ति, तपस्या की शक्ति 
थी श्रौर यही कारण था कि उसने समाज के भ्रमो को, 
अन्धकार को दूर फेक दिया। प्रतिरोध की भावना से 
लोग श्रागे भ्राये, लेकिन श्रायं समाज नष्ट नहीं हुमआा। 
यह श्रायं समाज की विशेषता है। यदि उस्नी रूप में 
भाज भी झा जाये तो कोई कारण नहीं है कि श्राय॑ 
समाज सारे जगत को एक ऐसी देन दे जिससे मनुष्य, 
मनुष्य बन जाय । 


झ्राज सबसे भ्रधिक आ्रावश्यकता इसी चीज़ की है भाज 
घर का संघ, संस्कृतियों का संधर्ष,विचारों का संघर्ष, 
वादों का सघष॑, न केवल मनुष्य से मनुष्य को विभाजित 
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कर रहा है, बल्कि मनुष्य कह शत मतुष्यता की सीढी से नीचे 
गिरा रहा है। मानवी घ्लौर दंबी शक्ति नीचे गिरती 
जा रही है भ्ौर दानवी शक्ति ऊपर प्रा रही है। ऐसा 
लगता है. कि मतुध्य नहीं रहा । सृष्टि का विध्वस हो 
जायगा और जगत्‌ का विनाश होगा। ऐसे सम्रय मे 
एक ऐसी वाणी की, एक ऐसे मिशन की श्रावश्यकता 
होगी जो दुनिया को कह सके कि वादों के इन संघर्षों, मे 
प्रगर मनुष्य मिट जाता है, तो वह प्रादर्श और घममे किस 
काम का ? मनृष्य को बचाना है झौर तभी हम इस संस्कृति 
की या उस सरकृति की, इस धर्म की या उस धमं की बात 
कर सकते हैं । 


ग्राज जगत एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है, यह 
एक क्राइसिस मे है और क्राइसिस के समय में 
ऐसे सक्रमण काल में महापुरुषों की स्मृतियाँ ही हमारा 
मार्गदर्शन किया करती है । 


महषि दयानन्द ऐसे पुरुषों मे से थे जिन्होंने युग के 
इगित को पहचाना हूं, युग घर्म का श्रावाहत किया श्ौर 
युग-धर्म का प्रचार किया। श्राज ऐसे युग-पुरुष की 
प्रावश्यकता है जो उस युग-धर्म को पहचान सके और 
युग-धर्म पर चलने के लिए मात्रव मात्र का श्रावाहन 
कर सके। 


हम जथन्तियों मनाते है, स्मरण करते हैं, उनके 
आाद्शों का स्मरण, गुणों का स्मरण, हम लोगों को 
करना चाहिए। सबसे बडी बात बहू है कि भ्पने अन्दर 
एक प्रेरणा लेकर उन श्रादर्शों पर चलने का हम प्रयत्न 
करते है। मैंने जान-बूभकर “यत्न/ शब्द इस्तेमाल किया । 
क्योकि यहु कठिन कार्य हे । हम यत्न ही कर सकते हैं। 
जहाँ तक हम उन आ्रादर्शों पर चल सकें, चले । 


युगवाणी किसी जाति विशेष, देश विशेष के लिये 
नही हुआ्ला करती है | श्रगर भगवान की वाणी सीमित हो 
तो वह भगवान की वाणी नही कहलायेगी । वह साबें- 
भौम होती है, जगत मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए 
प्रौर जहाँ कही भी हमने भगवान की भावना को संकुचित 
किया, उसकी शक्ति को सकुचित कर दिया तो वह महा- 
मानव नहीं रह जायगा । जो महापुरुष होते हैं, उनके 
प्रयत्न किसी धर्म विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, 
वर्ण विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, राष्ट्र विशेष 
के लिये नही होते हैं, बल्कि वह सारे ससार के लिये होते 
हैं भ्ौर मह॒दि दयानन्द के भी प्रयत्न सावंभोम थे । 


इसलिए हमे संकुचित दायरे से बाहर निकलने का 
श्ौर सबसे पहला प्रयत्त हमारा यही होगा कि हम मनुष्य 
को मनुष्य बनावे । श्रायं, हिन्दू, मुसलमान, ईप्ताई 
सिक्स, पारसी श्रादि भ्रगर पहले इन्सान बने तो हमारा 
का सफल हो जायगा। 


श्राप देखेंगे कि महषरि का जीवन एक सम्यक मनुष्य 
का जीवन था प्रौर सम्यक्‌ मनुष्य ही महापुरुष 
होता है। उनके आदशों| से हम प्रेरणा ले और 
अपने सीमित क्षेत्र मे ही अनुदान दे ताकि मनुष्य को 
मनुष्यता के आदर्श पर स्थित किया जा सके श्रौर मनुष्य 
मनुष्यता का भ्रग बन सके | 


इसलिये मेंने कहा | मै प्रपने लिए यह बड़े सौभाग्य की बात 
मानता हूँ, भ्र पका ग्राभारी हू कि आपने मुझे यह प्रवसर 
दिया कि इस काम में अपना योगदान कर सकू। 
पुनः श्रापको धन्यवाद देता हूँ श्रोर महषि के चरणों मे 
प्रपनी श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ। 
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१० हजार रुपये का महात सहयोग 
थी भवानालाल गज्जुलाल जो दर्मा स्थिर निन्रि * 


विध्ववर्मा लो पन्‍न स्व॒> श्रीमती विज्जोदवी-भवानीलाल जो शर्मा ककुद्मास की पृष्प स्मृति 
में था भवानोलाल जो जर्मा कानपुर व्॑मान झमरावती  विद्म | नवासा ते सावदशिक पत्र के 


दिताथ बी० जी शर्मा स्थिर निधि की थोजना निम्न विखित तिप्रमानसार वातिक ४०४३ विज. $ 
छः 

नवम्बर १६५६ ईज या प्रस्थापित वी । (्‌ः 
तिग्रम-- का 
। 7४“ 

““टेस मनघन से प्रात्त वापषितद छ्याज का ग्राधा जाग व वो सठायता रूप मे मिलना ३८ 


>हगा । शेष यराघा भाग उसी निधि,से सम्मिलिश झोता स्टैगा । 

















०» गदि किसों भो कारण वश्ण पत्र बस्द हो जाये तो उक्स सहाद्त। का मिलसा भी व्द हो 
जायगा गौर वापिक द्याज की नम्पृर्ती रकम मलथन में मिलती रहेगी । है 

2 २: गत्र यदि पुत चाल ह्य्मा तो उबने सहायता प्रारित वे लिये बह पूर्शा माधिकारा टोगा ५ 
ड इत्र के लालू ने होने की पूर्ण निराशा में सा्वदेशिक सभा देते बाहजना 4 रबर । 
कक. सपने ही किलो ब्रत्य बोस्य ध्रार्द पत्र का दे रबी है 6 
के ४नमभा के निब्बबानुसार उपपूं का सम्पूर्ण प्राशना सावदोशत पत्र में उत्गाहाव पसि ४ 
४... तीसरे मास प्रक्राशित होती सहैगा | ह ३ 
2» 


॥वदशिक सभा की &-५०-५६ को ग्रन्तग्ग वा तत्सम्वस्धों निश्चेय- - 


८2४: 
नर ५५ +६ 4+5पर 2०२७ 


;ि 

सर्व सम्मति मे निश्चय हुआ कि ग्रद ५०७७) का दान संध्यवाद स्वीकार किया जाझ प्रोर श् 

उस योजना भी स्वीकार की जाय | यह सभा श्री भवानोलान जी शर्मा का बह ग्राध्यासन देंगे है ४ 
कि इपराकल योजना दब चलती रहयी। थी शर्मा जा ५०००) सार्वदेधित झाय प्रत्तनिबि सभा हि 
देहली को ग्विलम्ब भेज दे तावि जाय ग्रार+्भ वरने में विखम्त्र न हों । कु 
थी शर्मा जी का साउदेशिक पत्र वी सहायताथ ४०००७ वा दान सभा करा ध्राए्त हा चुका का 


हे जहा यद दान उनको दाननालता एव गार्ष समाज के प्रति उनको निए्या का सच हैं बह़ों लावे- 
द्रक्षिक पत्र की लोकप्रियटा वा भी दयोततज है । उन्होने ग्रार्थ तर नास्यों के सम्मुख एक अनेक र गाय 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम सभा तथा सावर्देतिक पर्किर की ओर से उल्हे हाह्ति बचा 

है। इस राशि की ग्रद्ध आय सार्वदिशिक की उन्नति में ही व्यय की जाती रहेगो । 
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सायदेशिक आव प्रतिनिधि सभा देहली--< 
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श्री खामी अभेदानन्द जी महाराज 
का निधन 
(जन्म १८६३ ई० निधन १६-७-६१ ) 


श्री पूज्य स्वामी प्रभेदानन्द जी महाराज के निधन 
का समाचार देते हुए भत्यन्त दुःख होता है | श्री स्वामी 
जी का तिधन१६ जुलाई ६१ को मौरीशस के एक हस्पताल 
में हुपा । पायं सभा मौरीशस के १५-७-६१ के तार से 
जो १६-७-६१ को सावंदेशिक सभा के कार्यालय में 
प्राप्त हुआ प्रथम बार यह ज्ञात हुआ कि वे डाइविटीज के 
रोग से बीमार हैं, फोड़ों का प्रापरेशन करके शोच का 
मार्ग बदलता होगा शऔर उनकी दक्शा चिस्ताजनक है। 
१७ को प्राप्त हुए तार से उनके निधन का हृदय-विदारक 
समाचार मिला । झ्रायं सभा मौरीशस भ्ोर वहाँ के आये 
बन्धुओं ने उनकी चिकित्सा भ्रोर उपचार में कोई प्रयत्न 
उठा न रक्‍्ला । 


श्री स्वामी जी ५-१०-६० को प्रचार तथा संगठन 
का के लिए प्रामं सभा की. विशेष प्रार्थना पर हवाई 


##%% # के कक के के 


सार्वदेशिक £ 


कै 4444% ३8% कक के 


8 के बन 4 के कछ- 


जहाज में मौरीशस गये थे । नरोवी में ६-१०-६० से 
२१-१०-६० तक रहे भर प्रचार करके २२-१०-६० को 
मोरीक्षस पहुँचे थे। श्री स्वामी जी ने श्री स्वामी भर वानन्‍्द 
णी महाराज का स्थान ग्रहण करके श्रपनी योग्यता भौर 
फार्य-कुशलता का प्रच्छा परिचय दिया था। श्रो स्वामी 
प्रवानन्द जी महाराज उनके वहाँ रहते निश्चिन्त थे । 


श्री स्वामी प्रभेदानन्द जी का बानप्रस्थाश्रम का ताम 
पं० वेदब्रत वा । वह हिंदी, उद्ृ', संस्कृत, फारसी भौर 
प्रंग्र जो के बड़े विद्वान थे । उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 
हुआ था । बिहार झौर उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से उनके 
कार्य-क्षे त्र रहे । उन्होने भायं समाज भ्रौर काँग्रेस दोनों 
की भ्रनथक सेवा की। उन्होंने राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्साद 
जी के सहयोग से बिहार में वर्षों पयंन्त काँग्रेस का काम 
किया । ३ बार जेल यात्रा की। प्राल इन्डिया काँग्रेस 
कमेटो के सदस्य तथा जिला कांग्रेस कमेटी बस्ती प्रौर 
छपरा के प्रधान रहे । 


वह भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा बिहार भौर ढी० ए० बी० 
फालेज सीवान के जन्म दाताओरों में से थे। कई वर्षों तक 
उस सभा के मंत्री और प्रधान रहे | गुरुकुल महाविद्यालय 
वेधनाथ धाम के श्राचायं रहकर उसे उन्नत किया। 
बिहार की प्रधिकांद भाये समाजें श्री स्वामी जी के 
पुरुषार्थ का फल है । है 
श्री स्वामी जी हँदराबाद सत्याग्रह के ५ वें श्रधि- 
नायक भ्ौर सिन्ध सत्याग्रह के ऐक प्रमुख श्रग्मणी रहे । २ वर्ष 
पयन्त सावंदेक्षिक भार प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहकर 


१३८ 


समस्त प्राय-जगत का मार्गप्रदर्शन श्लौर पंजाबमें हिन्दी 
रक्षा भ्राम्दोलन का १६५७ में सफल संचालन किया। 
इस सप्तय वह सार्वदेशिक वानप्रस्थ सन्यास्त प्राश्रम 


क्वालापुर के प्रधान भ्रोर भारत साधु समाज की भ्रन्तरंग 
के सदस्य थे । 


श्रो स्वामी जी बड़े सरल झ्रौर सोम्य थे । वाणी में 
भ्रोज और प्रवाह था | उनके भाषण धड़े विद्वत्ता पूर्ण 
झौर प्रभावोत्पादक होते थे। उनमें हिन्दी संस्कृत श्रौर 


सा्वेदिक्षक 





झग्रंजी में धारा प्रवाह लिखने झ्ौर बोलने की श्रपू्व 
क्षमता थी। उनका व्यक्तित्व ऊचा भौर बहुत प्राक्षक 


था। प्राय समाज उनकी सेवाओं के लिये चिरऋण 
रहेगा । 

आये समाज उनसे अपने को वचित पाकर प्रकिचन 
भनुअव कर रहा है। 


““फालीचरश पाये 


टिप्पणियाँ] जीप 


चक़दर्तो राज्य का महत्त्ग 


इन दिनों भ्रणु बम प्रादि महाघातक श्रस्मों के 
नियन्त्रण वा निरस्त्रीकरण की चर्चा चल रही है। 
तुतीय विहव युद्ध के निराकरण शोर द्वीत-युद्ध की 
समाप्ति के लिए रूस, भ्रमेरिंका, इंगलेंड भ्रोर फ्रोस 
इत्यादि के शासक और राजनीतिज्ञ इसी उपाय को श्रनि* 
बाय॑ बता रहे हैं। उनकी मान्यता है कि निरस्त्रीकरण से 
ही स्थिर शान्ति कायम रह सकती है। क्रश्ेत्र ने कहा 
है कि यही समस्त समस्याओ्रो की समस्या है।” राष्ट्रपति 
कैनेडी ने अपने निर्वाचन के तत्काल पदचात्‌ इस विषय 
पर इसी प्रकार का भ्रपना मत व्यक्त किया था। 


यह प्रश्न नया नहीं है। प्ब से ३० वर्ष पूर्व भी यह 
प्रदन उठा था जिसके फलस्वरूप १६३२ से १६३४ तक 
जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन होते रहे थे । उम्र 


अ्रवसर पर भी इसी प्रकार के विचार प्रस्ट किए गए थे 
परन्तु द्वितीय महायुद्ध के छिह् जाने के कारण यह 
मामला खटाई में पड़ गया था। 


द्वितीय महा समर का उद्ृव्य युद्ध की सदेव के लिए 
परिसमाप्ति ब.ई गई थी। परन्तु इप्त महान उद्देश्य की 
पूि न हुई उल्दे तुतीय महा समर की सम्भावना ही भौर 
अधिक बढ गई हैं । पारस्परिक भय प्रौर भ्रविश्वास 
इतना श्रधिक बढ़ गया है और इनसे वातावरण इतना 
अ्रधिक दूषित हो गया है कि यदि पूर्ण निरस्त्रीकरण वा 
नियन्त्रित निरस्त्रीकरण की सन्धि पर बड़े-बड़े राष्ट्रों के 
ऋरणंधारों के हस्ताक्षर हो भी गए तब भी स्थिर शान्ति की 
कोई श्राश्षा न की जा सकेगी । 


१६४५ से १६४६ तक के काल में भ्रगुवम एक मात्र 
प्रमेरिका के पास रहा भौर युद्ध की. शोर से लोग ,निशिचत्त 


झर्स्त १६६३ 


॑ीस्‍ी-श+ी, 





रहे । राजनीतिज्नों ते समभा कि उन्हें युद्ध के शमत की 
राम बाण श्रौषधि मिल गई है भौर इसके रहते हूस 
प्रावि को युद्ध छेढ़े का साहस न होगा । परन्तु यह 
घातक भस्त्र प्रतिबंधकारी सिद्ध न हुप्ला । रूस ने कुछ पर्स 
में ही भ्र्णु बम बना लिया । 


स्पष्ट है कि वतंमान राजनैतिक ढाँचे में बड़े से बड़ा 
धातक भ्रस्त्र प्रतिबंधकारी न होकर प्रेरणादायक सिद्ध होता 
है। इसके बाद से तो रूस भौर प्रमेरिका मे घातक श्रस्नों 
के निर्माण की होड लग गई। जिस दिन दोनों गुटो की 
शक्ति संतुलित हो जायगी उसी दिन तृतीय महा युद्ध 
की छाया बहुत निकट भ्रा जायगी । 


युद्धों का निराकरश न तो वास्त्रीकरण से होता है 
भौर न निरस्त्रीकरण से । यदि युद्ध करना ही हुआ तो वह 
चाबुश्नों, घू्सों, भोर लाठियों से भी हो सकता है। 


वदिक राजनीति में स्थान ३ पर चक्रवर्ती राज्य की 
महिमा श्रौर खंड राज्यों की निद्धा दर्शाई गई हैं इसीलिए 
कि इनसे युद्ध और संघ का भय बना रहता है । भरी 
एमरी रेब्ज ने जून १६६१ के रीहडसे ढाइजेस्ट मे लिखित 
भ्रपने लेख मे इस तथ्य को प्रंगीकार करते हुए ठीक ही 
लिखा है कि “विरोधी वर्गों में द्यान्ति कभी स्थापित नही 
हो सकती प्रौर जब तक उन वर्गों को नियन्त्रित करने वाली 
उनके ऊपर सर्व प्रभुता सम्पन्न सत्ता नही होती तब तक 
युद्धों का ताता लगा ही रहता है। इस तथ्य को हृदय- 
जुम कर लेने पर दास्त्रीकरणभौर निरस्त्रीकरण पर 
बाद-विवाद व्यथं जान पड़ेगा । यदि मानव-समाज इस 
प्रकार सगठित हो कि उसकी इकाइयों के पारस्परिक 
सम्बन्ध प्रजातात्रिक नियन्त्रित कानून द्वारा सुनियोजित 
हों तो घातक से घातक भ्रस्त्रों के नर्माण से भी युद्ध 


न होगा परन्तु यदि हम विविध हकाइयो को खुली छुट्टी . 


भौर वे सर्व प्रभुता सम्पन्त बनी रहें तो युद्ध का भय 
कभी टल॑ न सकेगा, भले ही हम घातक भ्रस्त्रों पर यहाँ 
तंक कि चाकुश्रों भोर लाठियों पर भी प्रतिबन्ध क्यों न 
त्ग्ा दें । 


१३६ 


शीश कील कक की की कि की की किक की कह के आय कक कक पी 


बेदों में गशित 


सा्वदेशिक के जुलाई के प्रंक में श्री सेवानन्द जौ 
एम० ए० का' एक लेख "वेदों मे गणित” शीर्षक से छुपा 
था | इस लेख को पाठकों ने पसन्द किया भ्रौर प्रेरणा 
की है कि श्रो स्वामी जो महाराज से अपने 
प्रनुसंधान के फल को पुस्तक रूप में रखने की प्रार्थना 
की जाय॑। श्री नानूलाल कोठारी सरदारपुरा उज्जैन से 
लिखते हैं:-- 


“श्री स्वामी जी का लेख पढ़कर सन्तोष हुश्ना । मेरी 
भोर से सरस्वती जी को धन्यवाद दीजिए । मेरी प्रार्थना 
है कि वे इस खोज को शौर गहनतर बनाकर उपलब्धियाँ 


" पुस्तकाकार प्रकाशित कराने की चेष्टा करे ताकि गशित 


के ग्राधुनिक बीज एवं रेखागणशित पर भारतीय प्राचीनता 
प्रतिपादित की जा सके ।” 


उपयुक्त लेख में प्रेस की भूल से स्वामी जी का नाम « 
'सेवानन्द” के स्थान मे 'श्वेवकाननद' छप गया था । पाठक 
भूल को सुधारलें। 


श्री स्वामी जी से तिवेदन है कि वे भपनी क्ृतियों 
से जनता को अ्रधिकाधिक लाभान्वित करने की चेष्टा करें । 


स्व ० डा० वेदब्त 
जन्म--२३-७- १६१६ मृत्यु--२-६-१६६० 
कई मास हुए झूटर ने भ्रमेरिका से डा» श्नत की मृत्यु 
का समाचार प्रसारित किया बा। उस समाचार से यह 
स्पष्ट न हुआा था कि प्रसिद्ध भार्य विह्ान्‌ डा० वेदश्नत जी 
का निधन हो गया है। उनके प्रादरशीय पिता श्रीयुत्त 
के० पी० वर्म्मा के पत्र से इस समाचार की पृष्ठि हो 
जाने पर हमारे दुःख का पारावार न रहा । डा० ब्रत 
झमेरिका में प्रपते अध्ययन श्रौर श्रनुसंधान कायें के 
साधर वैदिक सिद्धान्तों से प्रमेरिकन प्रजा को परिचित 
कराने का भी प्रशसतीय कायं कर रहे थे । उन्होंने 
बोग विषय पर प्रंग्रेजो भे समाधि बामक एक बहुत 
बड़ा ध्ौर उच्चकोटि का प्रन्य लिखा था जिसके हस्त 


श्र छः 
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लेखकों सा्वदेशिक सभा की प्रार्थना पर शरीयुत पं० गंगा 
प्रसाद जी उपाध्याय ने देखा भौर उसकी मुक्त कंठ से 
झराहुना की थी। इस ग्रत्थ की भूमिका उपराष्ट्रपति भरी 
हा० राधाकृष्णन ने लिखी है । इसके शतिरिकत उन्होंने 
लाइफ झाफटर डैथ भांदि कई ग्रस्थ लिक्षकर तैयार 
किए थे जितमें वेदिक छिद्धान्तों का प्रति-पादन 
किया गया था । वह समाधि ग्रन्थ के प्रकाशन को 
पोजना बनाही रहे थे कि इतने में इस उदीयमान 
ज्योति का प्न्त हो गया। श्राय॑ं समाज को उनसे विशेष 
भ्ाशाएँ थीं। समाधि ग्रन्थ की छपाई का श्रानुमानिक 
व्यय लगभग १० सहस्र रुपया है। जो कोई सज्जन शोर 
प्राय समाजें उसके प्रकाशन में भ्रपता ब्राथिक योग देना 
खाहें वे अपनी सहायता सा्वदेशिक सभा को भेज सकते हैं। 
हंस बीच में सभा उस ग्रत्थ की हस्त लिपि उनके परिजनों 
पे प्राप्त करने का यश््त करेयी। भमभेरिका में सम्प्रदाय 
बादियों ते 'पोग” के सम्बन्ध में बड़ी आन्ति फलाई हुई 
है। 'योग' का वास्तविक रूप श्र्तुत करने में यह ग्रन्थ 
परम सहागक सिद्ध हो सकता है। 


डा० ब्रत की मृत्यु घालमोन्ट (अमेरिका) में हृदय की 
गति बन्द होने से हुईं । १६४६ में प्रयाग विश्वविद्यालय 
पे क॒स्टं डिबीजन में एम० एस० सौ० परीक्षा उत्तीर्ण की 
झर समस्त विद्या्ियों में फर्स्ट रहे ये । विज्ञान भर दर्शन 
में प्रनुसंघात कार्य को जारी रखने के लिए झमेरिका 
चले भये थे । भपने कार्य से वहाँ उन्हें स्वाति प्राप्त हुई 
प्रौर विज्ञान तथा दर्शन सम्बन्धी श्रनेक संस्थाप्रों के 
सदस्य बनाए गए। हु 


उनके पिता डा० कै० पी० वर्भ्मा १६४५४ में प्पना 
झलष जीवन प्पने प्रिय पूत्र के पास व्यतीत करते के उद्देश्य 
से भ्रमेरिका चले गये ये। वर्म्मा जी ने वहाँ अपने पुत्र 
के साथ भाय समाज का प्रचार किया धोौर बेंदिक रीति 
से एक उल्लेखनीय विवाह किया जिसका समाहयर खार्व- 
देशिक में छपा था। 


डा० प्रत भपने पीछे पत्नी, १ पूत्र (देव) २ पुत्रियाँ 
रिता प्रौर गीता), बृद्षपिता भोर तौन बहिनें छोड़ गए हैं, 


हम इस परिवार के महाव्‌ हुख पें प्रपनी हादिक समवेदना 
का प्रकाश करते हुए दिवंग्रत श्रात्मा की सदृगति के लिए 
परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । 

शऔयुत वर्म्माजी को हम किन श्वब्दों में घैयं बधाएं' उन 
इस उक्ति से घेयें घारण करना चाहिए कि जो व्यक्ति 
परमात्मा के प्यारे होते हैं । वे जवानी में ही मर जाते हैं । 


पाइचात्य विचारधारा पर भारतीय प्रभाग 


बाइबिस की कहानियों की खली बोद्ध जातक कथाभ 
की प्रतिध्वनि मानी जाती है। विन्सेन्ट स्मिथ कहते है 
ईसाइयत की पुरानी कुछ छ्षिक्षाप्रों में गौतम की कुछ 
शिक्षाप्रों का समावेश दीख पड़ता है।” विन्टर निट्स 
का विश्वास है कि यहूदी झोर यूताती विचारधारा के 
संभिश्ररा में जिस पर ईसाइयत के छिद्धान्त प्रबलस्बित 
हैं बौद्ध विचार धारा का भी कुछ पुट लगा हुम्ना देख 
पड़ता है। 


कुछ वर्ष हुए एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका 
नाम था जेसस क्राइस्ट का भ्रज्ञात जीवन” भौर जो 
उस हस्त लेख का धनुवाद था जो तिब्बत के एक मठ में 
रूद्ची भ्रन्वेषक लुटोबिच को प्राप्त हुआ्ला था। इस पुस्तक 
में ईसा के उन १२वर्षो छा उत्तर भारतीय भ्रमण का 


बण न प्रंकित है जबकि वह यरुशलम से भ्रनुपस्थित रहे 
थे । इस कान में ईसा भारत के प्रसिद्ध स्थानों पर गए 
थे भोर प्रनेक सम्तों और विद्वानों से उन्होंने भेंट की 
थी 


पाकिस्तान में बहुविवाह 


झ्रखिल-पाकिस्तान महिला एसोहियेशन कौ श्रध्यक्षां 
बेगम रजिया मुहम्मद भ्रली ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया 
है कि इन दिनों पाकिस्तान में बहुविवाद्ों की घुम मची 
हुई है । उनको देश की महिलाशों से बहु संख्या में प्रति- 
बेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें भांग की जाती है कि 
मुस्लिम परिवार विषेयक श्रध्यादेश का प्रचलन शीक्र 
सै शीक्र कराया जाय जिसमें बहु विवाह निषिढ़ कद 


द्रकल १६६९ 


रथ 
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दिए गए हैं। प्रुष वर्गे श्रध्यादेदा के प्रझलन से पूर्ष ही 
दूसरे विवाहों के करने की जल्दी में हैं। 

बेगम महोदया ने यह भी बताया कि बहुविवाह की 
वृद्धि के लिए स्त्री भौर पुरुष दोनों ही प्रपराधी हैं। यदि 
लड़कियों के माता-पिता विवाह न करने के लिए डट 
जायें प्लौर लड़कियाँ सपत्नियाँ बनने से इन्कार करदे तो 
मह समस्या जटिल ते बनने पावे। 

इन पंक्तियों को लिखने के बाद पता लगा है कि 
प्रध्यादेश का प्रचलन आरम्भ हो गया है। 


पग्रमेरिकन महिलाएं प्र कर्णवेध 

श्रमेरिका के एक बड़े जोहरी के मतानुसार भ्रमेरिका 
की महिलाश्रो ने धपने कानों को बिधवाता प्रारम्भ कर 
दिया है। उस जौहरी ने कानो को बींघने के लिए एक 
विशेषज्ञ को नियुक्त कर रबखा है भौर प्रपनी ग्राहिकाग्रो 
के कानों को मुफ्त बींघता है । .उस ने एक विज्ञापन 
प्रकाशित कराया है जिसमे बर्ताया गया है कि श्रव तक 
लगभग ६ लाख महिलाए' प्रपनें कान विधवा चुकी है । 
कानों के विधवाने का लाभ यह प्रकट किया गया है कि 
बिधे हुए कानों में करंफूलो को पहनने से उनके खो जाने 
का भय नहीं रहता जबकि विलिप में लगे हुए कर्एफूल 
खो जाते है। 

आरतीम महिलाझों को यह देखकर हष होगा कि 
इस सम्बन्ध मे भ्रमेरिका को सहिलाए' उनका साथ देने 
लगी है। 

कानों को दिघवाने को प्रथा का स्वास्थ्य सम्बन्धी 
महत्त्व भी है । 


हिन्दुश्नों का उत्तराधिकार का 
कानून श्र पुत्रियाँ 


ला कमीशन के भ्रध्यक्ष जस्टिस बेंकट रम्मा प्रय्थर 
ने € जून को कोयम्बटूर में वकीलों को बताया कि 
पंजाब में वह यत्न किया जा रहा है कि हिन्दू कामुन के 
अनुसार उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति केवल 
भ्रविवाहित पृत्रियों को प्राप्त हो विवाहितों को नहीं। 


'कानुन सुधार! के विषय पर वार एसोसियेशन में 
भाषण करते हुए भ्रय्यर महोदय ते कहा * इस प्रकार के 
प्रइनों का समाधान कामूनी सिद्धान्तों की भ्रपेक्षा सामाजिक 
परिस्थितियो को सामने रखकर होना चाहिए। 


वेदों के मन्तव्यानुसार जिस कत्या का भाई नही 
झ्रथवा जो कन्या पिता के घर में रहें उसका पपने पिता 
की सम्पत्ति में श्रधिकार रहना चाहिए । कई प्राचार्यो' 
के प्रनुतार जैसा कि यास्क ने लिखा है ऋग्वेद ३, ३१ 
१ में यह उपदेश भी दिया गया है कि सभी कन्याश्रों का 
पिता की सम्पत्ति में भाईयों के समान ही श्रधिकार है। 
जैसा कि यास्क्र ने लिखा है कई श्राचायं इस मन्त्र को 
कन्या के उत्तराधिकार मे न लगाकर पुत्र के उत्तराधिकार 
में लगाते हैं। यदि इस मन्त्र के भ्रथं में मत भेद हो झौर 
यह त माना जाय कि पिता की सम्पत्ति में विवाहित 
कन्या का भी अ्रधिकार होता है तो भी कोई हानि नहीं है 
झ्ौर न ही उस भ्रवस्था में कन्याप्रों के साथ कोई भश्रत्याय 
हो होता है क्योंकि विवाहित कन्याग्रो का श्रपने पत्तियों 
की सम्पत्ति में तो भ्रधिकार रहेगा ही। 


( शेष पृ० २७२, २७३ ) 





शैडर्‌ 





, -शावदेलिक 





श्रढ् य स्व स्वामी अभेदानन्द जी महाराज 
के निधन पर 
सार्वदेशिक सभा के तत्वावधान में आयोजित दिल्ली को 
विराट शोक सभा 


२३-७-१६६१ को श्रायं समाज दीवान हाल दिल्‍ली 
में सायंकाल ५ बजे से सावंदेशिक सभा के तत्वावधान में 
श्री स्वामी भ्रभेदानन्द जी के निधन पर एक विराद शोक 
सभा हुई जिसको अध्यक्षता श्री स्वा० प्र वानन्‍्दजी महाराज 
प्रधान सावंदेशिक सभा ने की । 


हस सभा में सर्व श्री महात्मा आनन्द रवामी जी महाराज, 
महात्मा .प्रानन्द्िक्ष, जी डी, डी, पुरी (पुर्वीय अ्फ्रीका)प० 
बुद्धदेव, विद्यालंकार, रघुवीरसिह शास्त्री, जगदेव सिंह 
सिद्धांती, नरदेव स्तातक एम, पीं, प्रिस्चिपल ईश्वरदास जी, 
डा० डी० राम प्रधान प्रार्य प्रति० सभा बिहार, प्राचार्य 
विश्वश्रवा, श्री ल ० रामगोपाल श्ालवाले, प्रधान श्रार्य 
केन्द्रीय सभा, भ्रो रेमप्रकाश त्यागी जी ने शभपनी श्रद्धांजलियाँ 
प्रदान की । इस बेठक में दिल्ली के प्रायः सभी 
प्रमुख भ्राये नेता उपस्थित थे। 


श्री स्वामी प्र॒व/ननन्‍्द जी ने अ्रपने प्रारम्भिक भाषण 
प्रेश्वी स्वामी जी का सक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए 
कहा कि वह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के निवासी थे । 
जन्मत: ब्राह्मण पांडे थे। जब गोरखपुर मे सेट्रिक में 
पढ़ते थे तभो श्रार्य समाज की भ्रोर प्रेरित हुए और प्रा- 
जन्म प्रारयें समाज के ही बने रहे । यद्यपि उन्होंने राष्ट्रीय 
प्रांरेलन प्रादि मे डट कर कार्य किया तथापि वे स्दंज 
भय समाज को भागे रखते रहे । भ्रायं समाज के लिए वह 
राष्ट्रीय श्रांदोलन तक को छोड़ने के लिए उद्यतनरहते थे। 
मोरीश्यस मे स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने बड़ा कार्य 
किया । उन्होंते दोनो सभाश्नो को मिलाया। 


यदि सावंदेशिक सभा का प्रतिनिधि वहां रहता तो 
पुनः दोनों सभाए न होती । स्षावंदेशिक सभा ने यह कार्य 


मेरे सुपुर्द किया कि में दोनों सभाग्रों को पुनः मिला दूं ॥ 
३ वर्ष के काल में मैंने यह काम सम्पन्त किया भ्रौर 
निदचय किया कि मारीशस छोडते से पूर्व मे किसी महा- 
नुभाव को श्रपने स्थान पर बिठा दू गा। मैंने हृष्टि दौडाई । 
भुभे श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज इस कार्य के लिए 
बहुत उपयुक्त जान पड़े । एक तो वह बडे विद्वान्‌ थे दूसरे 
विधान के ज्ञाता थे तीसरे बडे लोकप्रिय थे । वह मौरीशस 
के वातावरण के श्रनुकूल थे क्योकि वहा जिन लोगो के मध्य 
उन्हे रहता भौर कार्य करना था वह प्रधिकांश में बिहार 
प्रांतीय थे भर बिहार ही स्वामी जी की सामाजिक प्रगति- 
यों का प्रमुख केन्द्र रहा । मेंने स्वामी जी से प्रार्थना की 
परन्तु पहले तो उन्होंने निषेध कर दिया परन्तु जब उनके 
सामने यह स्थिति श्राई कि उन का जाना श्रनिवार्य है श्ौर 
में उनके पहुचे विना मौरीश्स नहीं छोड़ सकता तो 
उन्होने मेरे तथा सावंदेशिक सभा के झ्रनुरो७ को स्वीकार 
करके कत्तंव्य की प्रेरणा पर वहां जाता स्वीकार कर 
लिया । वे वहां पहुचे। मेंने ३ महीने उनके साथ रहू कर 
वहाँ की स्थिति तथा मुख्य २ कार्यकर्त्ताश्रों से जब उन्हे 
भली भाँति परिचित कर दिया तब उन्होंने मुझे भारत- 
प्रस्थान की भ्रनुमति दे दी । वहां के कार्य को उन्होंने बड़ी 
उत्तमता से सस्भाला हुआ था । वह वहां के लोगों में 
घुलमिल गए थे । मैं तथा सावदेशिक सभा उनकी वहां 
उपस्थिति से निश्चिन्त थे। 

मैं गुजरात के दौरे पर था जब कि सभा का तार 
पहुचा कि श्री स्वामी श्रभेदानन्द जी श्रव इस संसार में 
नही हैं। मुझे सहसा विश्वास न हुआ्ना । दूसरा तार अस्बई ' 
पहुँचने पर मिला । मे अवाक्‌ रह गया । मुझे जो मर्मान्तक 
वेदना हुई उसका वशांत करने में झसमर्भ हूं। दिल्‍ली श्ाने 


पर मुझे मोरीगस के'तीन पत्र सिले। उन्हे पढकर मुझे 
सन्‍्तोष हुआ कि मोरीक्षस के श्रार्य भाइयों ने स्वामी जी 
की चिकित्सा भ्लौर उपचार में कोई कमी नहीं रखी। 


श्री महात्मा प्रानन्द स्वामी जी ने श्रपनी श्रद्धांजलि 
प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्रायं समाज में पहले ही से 
सन्‍्यांसी कम हैं। जो भी हैं एक २ करके जा रहे है । 
स्वामी अभेदानन्द जी संस्कृत, हिन्दी, फारसी श्रौर श्रग्न जी 
के बड़े विद्वात थे । कई प्रवसरों पर मुझे उनके साथ रहने 
का भ्रवसर मिला । पूना के कालेजों मे उनके ५ व्यास्यान 
धंग्रेजी में हुए जिनका प्रभाव बहुत भच्छा रहा था । 
यह बडी ध्ाँत प्रकृति के निरभिमानी झ्ौर मिलनसार थे । 
झाय॑ समाज में भ्रधिक से भ्रधिक योग्य सन्‍्यासी श्राए इस 
का यत्न होना चाहिए । 


श्री १० बुद्धदेव विद्यालंकार ने प्रपनी श्रद्धांज लि प्रस्तुत 
करते हुए घोषणा को कि वह १६६२ में सन्यास्॒ ग्रहण 
करेगे | टंकारा से श्रजमेर तक पैदल यात्रा करके भ्रजमेर 
में स्वामी ब्रतानन्द जी से सन्‍्यास की दीक्षा लेंगे। 

डा० डी राम जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति महोदय की 
बीमारी के कारण दिल्‍ली झाया धा। यहा विदित हुप्रा कि 
प्राय समाज दीवान हाल में शोक सभा होने वाली है। मेने 
अपने व्यस्त कार्यक्रम मे से २ घंढ़ें समय निकालकर यहा 
पहुचना कत्तंब्य समका। श्री संवामी जो के मोरीशस 
प्रस्थान के समय भ्रार्य प्रतिनिधि सभा बिहार ने तथा 
सावंदेशिक सभा ने जो विदाई-समारोह किए थे उनका 
सौभाग्यवश मुभे प्रधानत्व करते का शुभावसर मिला। 
दिल्‍ली में हवाई जहाज में वेठाते समय में उपस्थित था । 
स्वामी थी का हमारे साथ १६२७ से घनिष्ठ सम्पक था । 
बिहार और प्राय प्रतिनिधि सभा बिहार के हम लोग 
उनकी सेवाभों के लिए ऋणी हैं । स्वामी जः को श्रपने 
शरीर के कपडो श्रादि की कोई सुधि न रहती थी । 
मोरीशस जाते समय दिल्ली मे मेरे विशेष श्रनुरोध पर 
उन्होंने मुझे कुर्ता भादि बनवाने भ्रोर अभ्रटेची खरीद कर 
लाने की अनुर्मात दी थी क्योंकि उनके पास यह सामान 
ने था। सावदेशिक सभा बालों को मना कर दिया था 
कि इस सामान की भ्रावशयकता नही है 


श्री जगदेव सिंह सिद्धात्ती जी ने कहा कि सार्वदेशिक 
सभा स्थामी जी की स्मृति को स्थिर रखने की कोई योजना 
बनायेगी तो श्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब उसकी सफलता 
के लिए पूर्ण योग देगी । 

श्राचार्य विश्वश्नवा: जी ने कहा श्री स्वामी जी की 
मृत्यु एक दुःखद घटना है। उनकी मृत्यु तिथि निश्चित थी 
चाह वह भारत में होती वा मौरीशस में। उन्होंने यह 
भी बताया कि परोपकारिणी सभा मे श्री म्ष दयानन्द 
के हाथ से लिखी हुईं, एक पत्र पर तीन चार पंक्तियां 
सुरक्षित है कि जिस मे इस आशय का लेख है १०० वर्ष 
की आ्रायु से पूर्व मेरी मृत्यु होगी श्रौर नियत दिन होगी 
क्योंकि मृत्यु का समय भ्रौर दिन नियत होता है श्रोर यह्‌ 
बेद भाष्य का काय॑ पूरा न होगा इसमें ४०० वर्ष लगेंगे। 


श्री डी० डी पुरी ने बताया कि मोरिशस जाते हुए 
१५, २० दिन तक नेरोबी में हमे उनके प्रातिथ्य का 
सौभाग्य माप्त हुआ । हम सव उनके जीवन से बड़े 
प्रभावित थे । नेरोवी में उतका पासपोर्ट गुम हो गया । 
“कहा क्या में सदा प्रफ्रीका मे ही रहूंगा।” खोज 
की गई परन्तु जब न मिला तो पासपोर्ट बसवाया गया। 
वह मौरिशस गए परन्तु उनके उपयुक्त शब्द मेरे हृदय में 
सदेव उद्देलित रहे । मुझसे कहा दिल्‍ली लौटने पर मैं 
झापके यहाँ ठहरू गा परन्तु क्या पता था कि वह दिल्ली 
न लौट सकेंगे । 


श्रन्य वक्ताभ्रो ने उनके गुणों का वर्णन करते हुए 
प्रपनी श्रद्धान्ज लियाँ प्रस्तुत की । 


शोक सभा का प्रस्ताव 


यह सभा भ्रा्यें समाज के वीतराग तपस्वी संत्यासी 
तथा साबंदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व प्रधान 
श्री स्वामी भ्रभेदानत्द जी महाराज के प्राकस्मिक निधन 
पर हार्दिक शोक प्रकट करती श्रौर दिवगत श्रात्मा क 
सदगति के लिए परमात्मा से प्राथंना करती है। 
स्वामी जी का निवन वस्तुप्तः श्राय॑ समाज और दे 
की भारो क्षति है। 


४४ 


शार्वदेंशिक 


२५१२१ पी सीसी जी ०१ सीसी सजी सर आस सर सी सच सच सच सच सच सजी 


श्री स्वामी जी श्रायं समाज़ के उज्ज्वल रत्न प्लौर 
महांघन थे । वह हिन्दी संस्कृत, भ्रग्न जी और फारसी के 
प्रौढ़ वक्ता प्रौर लेखक थे। भ्रायं समाज श्रौर स्वाधीनता 
के प्रत्येक आन्दोलन में वे भ्रागे रहे | वह श्रायं समाज की 
शोभा थे झौर भ्राय सप्ताज को उत पर गये था । निश्चय 
ही पार्यजन सदा उनके भ्रादर्श जीवन से प्रेरणा ग्रहण 


करते रहेंगे।” 


मौरोशस के पत्र 


श्री टी० कालीचरण पोर्टलुइस भूतपूर्व प्रधान प्राय॑ 
सभा मौरीशस का १६-७-६१ का पृज्य स्वामी (अर वानन्द) 
जी की सेवा में । 


“्रत्यन्स दुःखी हृदय से श्रापको लिखता हू कि पृज्य 
स्वामी भभेदानन्द जी महाराज का स्वगंवास प्राज 
(१६-७-६१) २ बजे दिन में हो गया । यह पत्र रात को 
झ्ाठ बले लिखा जा रहा है जब कि स्वामी जी धोर निद्रा 
में सो रहे हैं। लास कोशिश की गई फिर भी उन्हें बचा 
न सके । हम बड़े श्रभागे हैं। गत सप्ताह सोमवार ता० ३ 
जुलाई को ध्रनांथालय कमिटी लगी। वहाँ श्राश्रम में जाने 
से पता लगा कि स्वामी जी भ्रस्वस्थ हैं। बीमार होते तो 
बह बोलते नहीं | पूछताछ करने के बाद मालुभ हुमा 
कि बीमारी साधारण रही थी । बवासीर फोड़ा २९०8) 
67९९५$ हो गया है। इलाज भ्रापरेशन के सिवा कोई 
न था । दूसरी तरफ स्वामी जी डायाबेटीज से पीडित थे । 
छूत का विश्लेषण करवाने के बाद ज्ञात हुआ कि चीनी 
मगभग ३ ग्राम है। डा० तिलक शोर डा० घरभरणा से 
फोन द्वारा तुरन्त सलाह की गयी । दोनों देखते पाये श्ौर 
बाद में लगभग ६ बजे तक यह तय हुम्ना कि स्वामी जी 
को क्लीनिक में दाखिल किया जाय । दूसरे दिन सवेरे 
स्वामी जी क्लीनिक मोरीशस जो कि रेजवी में है भौर जो 
कि सबसे तया और भाडन क्लीनिक है वहाँ वाखिल किया 
गया। एक दिन तौ डायबिटीज को कमर करते की कोशिश 


की गई । डाबटरों ने फिर सोचा कि भापरेशन एक दो 
दिन के लिए स्थगित कर दिया जाय। फिर प्रापरेशन 

किया गया। बवासीर का प्रापरेशन हो जाने के बाद 

डाक्टरों ने सोचा कि मल का रास्ता दूसरा बनाना चाहिए 

जिससे बवासीर भ्रच्छा होने में मल के सम्पक से बाधा म 
हो । यह भी किया गया । लेकिन दूसरे श्रापरेशन के बाद 
जो कि बहुत जहूरी था स्वामी जी बहुत कमजोर होते 
गए । डाक्टरों ने सेरोप ्रादि से सेवा की। लेकिन हालत 
दिन पर दिन खराब होती गई झोर हम उन्हें बचा न 
सके। झ्ाज १० बजे प्रातः समाचार श्राया कि स्वामी जी 
की हालत बहुत खराब है । डाक्टरों को फोन किया और 

डा० घरभरण और डा० तिलक दोनों तत्काल विलनिक 

पहुँचे | स्थानीय डाक्टर जिनका नाम जुफर मोतेला है 
वह तो वहाँ थे। बड़े स्पेशालिस्ट है--रात दिन स्वामी जी 
की सेवा की लेकिन नाकामयाब हुए । पश्रनेक भ्रन्तरंग 
सदस्य भी वहां पहुँचे । परन्तु हम सब कुछ न कर सके। 
लगभग २ बजे दिन में स्वामी जी चल बसे । शव उठाकर 
श्रद्धानन्द भ्राश्रम में लाया गया श्र माता जी के कमरे में 
रखा । भ्रन्तिम क्रिया के लिए प्रबन्ध कर रहे हैं। श्राज 
एयरमेल का मौका है | यहां की जनता को रेडियो, टैक्सी 
भोर फोन द्वारा समाचार मेज दिया है ) समाचार 
पाते,ही प्राश्नम मे भीड लग गई। भारतीय कमिइनर 
श्री मुस्तफा किदवई जी हनकी धर्मपत्नी (इन दोनों से 
स्वामी जी की बहुत घनिष्ठता हो गई थी) श्राश्रम भ्राए। 

सहानुभूति प्रकट करते हुए भ्रफत्तोस किया। लेजिस्लेटिव 
कौसिल के सदस्य माननीय जे० एफ० राम लाला, डा० 

तिलक प्रादि भी भ्राए । सावंजनिक दोक हो गया है भौर 
सब लोग एक मत से कहते हैं कि श्रायं॑ जगत से एक 
सहानत नेता श्राज उठ गया । सावंदेशिक प्राय 

प्रतिनिधि सभा भौर श्री स्वामी जी के परिवार को 
हम केबल इतना कहना चाहते हैं क्रि कोशिक्ष करने में हम 
जरा भी पीछे न हूटे प्रोर जो कुछ हुआ वह परमेश्वर की 

इच्छा के सिवा भ्रौर नहीं कहा जा सकता । 


(शेष पृष्ठ २७४ पर) / 


अबतक १६६१ 


निरीजीसीजीपीजीजीकीजी॑ध ४ य॑ धिच च 
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श्रोइमू भूभु वः स्व: तत्सवित वेरेष्यं 
भर्गोदिवस्थ धीसहि धियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
यजु० ३। ३६ 


इसे गुरु मन्त्र तथा सावित्री मन्त्र भ्रादि के नाम से कहा 
जाता है। गुरु वेदारम्भ संस्कार के समय इसी मन्त्र द्वारा 
द्षिष्य को दीक्षा देता है इसलिए इसे गुरु मन्त्र कहते हैं। 
गायत्री छन्द मे होने तथा 'गायन्तं त्रायत' इति श्रद्धा पूवंक 
गान करने के कारण इसे गायश्री मन्त्र के नाम से कहते 
हैं। परमात्मा का स्मरण 'सविता' के नाम से इस मन्त्र में 
किया जाता है। गायत्री मन्त्र का पाठ शोश्म भर 
व्याहृति भर्थात्‌ भू: भ्रुवः स्वः सहित किया जाता है। 
झोरेस परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है जिसके जप का 
विघान “ओर म्‌ क्रतोस्मर” हत्यादि वेद मन्त्रों तथा सर्वे 
वेदा यत्पदमामतन्ति. तपांसि सर्वारणि च यदृवदन्ति 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय॑ चरन्ति, तत्ते प्द सम्रहेण व्रवीम्योम्‌ ॥। 
इत्यादि उपनिषद वाक्‍्यों मे किया गया है। माण्ट्ूक्य 
उपनिषदृ आदि मे इसी श्रोईम्‌ की विशेष व्याख्या है। 
योगदशन में “तस्य वाचक: प्रराव:” इस सूत्र द्वारा 
'ओ३म्‌ को परमेश्वर का मुख्य नाम बताकर “तज्जपस्तदर्थे 
भावनम' द्वारा उसका भ्रथे भावना सहित जप का चित्त की 
एकाग्रता के लिये विधान किया गया है। केवल उच्चारण 
से लाभ नही हो सकता जब तक उसके अर्थ का चिन्तन 
भली-भाँति न किया जाय | झो३म्‌ का भुख्याथ रक्षक है । 
रक्षक के रूप में परमेश्वर का ध्यान करने से चित्त के 
अन्दर निर्भयता श्राती है। जब सर्व शक्तिभाव्‌ परमेदवर 
हमारा रक्षक है तो भय चिन्ता का क्या काम है ? इस 
प्रकार झ्ो ३म्‌ का जप मनुष्य को सर्वंधा निर्भय बना देता 
है । भूभ्रुंव: स्व/ ये तीन व्याहृति के शब्द परमेह्वर के 
गुण सूचक हैं। भू सत्तायाम्‌ से भू शब्द बनता है जिसमें 
परमेश्वर के सवंत्र अस्तित्व का सर्व व्यापकता का भाव 
भाता है | भुवः में सर्वज्ञता कां भाव भ्राता है श्रौर स्व: 
में सुख स्वरूप का भाव, इस प्रकार ये शब्द सच्चिदातन्द 
स्वरूप का भाव सूचित करते है। प्रकृति का स्वरूप सत्‌ 
है जीव का सतु चित है और परमात्मा का सच्चिदानन्द 
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।. वेशिक 
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स्वरूप है । यह इनका भेद है। जीव का उद्देद्य वा लक्ष्य 
इस शब्दों से सूचित होता है कि वह सच्चिदानन्द स्वरूप 
परमेश्वर का ध्यान कर प्रानन्द को प्राप्त करे । जप के 
लिए ईश्वर के उन गुणों को लेना चाहिए जिनको हम 
श्रपने भ्रन्दर धारण कर सकते हैं। “राम' शब्द का आष्या- 
त्मिक दृष्टि से भ्र्थ कई प्रन्थों मे 'रमन्ते, योगिनो5स्मिनु, 
भ्र्थाव्‌ जिसमे योगी लोग रमण करते हैं ऐसा किया गया 
है किन्तु यह भान लेते पर भी इसके जप से इसलिए लाभ 
तही हो सकता क्योकि हम सं व्यापक नहीं बन सकते । 


श्रयंमा (न्यायकारी) मित्र वरुण भ्रादि परमात्मा के 
गुणों को हम अपने श्रन्दर घारण कर सकते हैं। सविता 
का अर्थ सर्वोत्पादक है। इस रूप मे परमेश्वर का 
चिन्तन करने से उसके प्रति श्रद्धा प्रौर विश्वास उत्पन्न 
होते हैं श्रद्धा का श्रथ॑श्रत्‌ भ्रर्थात्‌ सत्य को घारणश 
करना है। इसका श्रथं लोगों ने श्रशुद्ध समझे रक्खा 
है। वे समभते हैं कि केवल विश्वास से सब बातें स्वयं 
मेव पूर्ण हो जाती हैं किन्तु यह सत्य नहीं हैँ। यदि एक 
यात्री भ्रल्मोडा की तरफ जाने वाली सड़क पर न 
जाकर काठगोदाम की सडक पर चल पड़े श्रौर विश्वास 
करे कि वह भ्रल्मोडा पहुंच जायगा तो यह कंसे हो सकता 
है ? एक बच्चा कौतुकवश श्रग्नि मे हाथ रख देता है 
जिससे उसका हाथ जल जाता है तब वह इस सचाई 
को भ्रपने अन्दर घारण कर लेता है कि भ्राग जलती है 
कितना ही कहो, भ्ब वह श्राग मे हाथ रखने का नाम नहीं 
लेता इस प्रकार करना ही श्रत्‌ वा सत्य को धारण 
फरना है। जितना ज्ञान हृदय में अ्रकित कर लिया जाता 
है वही भ्रपता होता है शेष तो पुस्तकों मे ही रह जाता है । 


वरेण्यम्‌ का प्रथे ग्रहण करने योग्य वा उपासनीय 
है। भर. में पवित्रता का भाव शभ्राता है जो श्रपवित्रता 


भ्ज्ञानादि को दूर कर दे। हमें इस पवित्रता को भ्रपने 
श्रन्दर धारण करना चाहिए । 
प्रश्द्रगात्राणि शुद्धयन्ति मन' सत्येन शुद्धयत्ति । 
विद्या तपोम्याभूतात्मा बुद्धिन्ननेन शुद्ध॑यति । 


इत्यादि द्वारा मनु महाराज ने शनेक प्रकार की 
पविश्रता का प्रतिपादन किया है। इसमें उन्होंने बताया है 
कि शरीर के भ्रज्भु जल से शुद्ध होते हैं, मन सत्य के धारण 
करने से पवित्र होता है। मनुष्य का प्रात्मा विद्या प्रौर 
तप से शुद्ध होता है स्‍ग्लौर बुद्धि ज्ञान से पवित्र 


होती है । देवस्य मे भावजज्ञान प्रकाश देने वाले का है । 
इस ज्ञान की प्राति से मनुष्य को श्रमृत की प्राप्ति होती 
है जैसे "प्रति बोध विदितं मतम्‌, भ्रमृतत्व॑ द्वि विदन्ते” 
इत्यादि उपनिषद्‌ वचनो में कहा है। साधारणतया 
इन्द्रियो से वाह्य विषयों का ज्ञान ्ौर श्रात्मा द्वारा परमे- 
इवर का विशेष ज्ञान विज्ञान के नाम से शास्त्रों मे स्मरण 
किया गया है । ज्ञान विज्ञान का भेद वही है जो श्रंग्रेजी में 
फञ'6)6०७ फराणांणाने एश०्काएंणा में है 
प्राम झ्रादि का स्वाद जैसे पूर्णतया शब्दों ढारा वर्शान 
करना असम्भव प्रायः है वेसे ही ईश्वर ज्ञान के प्रानन्द 
का शब्दों द्वारा वर्णंन करना भ्रसस्भव है। बुद्धि के द्वारा 
जगत का ज्ञान श्रोर निदिध्यासनादि द्वारा ग्रात्मा से 
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । यही 
परमात्मा का साक्षात्कार है जो ध्रनुभव का विषय है । 
इस प्रकार इन गुणों को घारण करने के पश्चात्‌ हम 
ईइवर को भ्रपने श्रन्दर धारण कर सकते हैं। ईदवर को 
इसलिये अपने भ्रन्दर घारण किया जाय श्रथवा उसका 


ध्यान किया जाय ताकि हमारी बुद्धि कल्याण कारिणी 
प्रेरिता तथा पवित्र हो जाय । 


पारचात्य लोगों का श्राचार-व्यवहार यदि प्रेरिता 
बुद्धि के भ्रनुसार होता तो पशुश्रों की तरह परस्पर युद्ध 
भीषण हत्या का घोर हृश्य न दिखाई देता । वे लोग 
केवल बुद्धि तक सीमित हैं निदिष्यासनादि की उनके 
प्रन्दर प्रभाव के कारण ही सब हीन हैं। ईइवर से भी 
अधिक मांगने की झ्रावद्यकता नहीं । केवल शुद्ध बुद्धि 
को मांगना ही पर्याप्त है जेसे कि इस गायत्री मन्त्र में 
किया गया है। इस प्रकार प्र्थ सहित इस ग्रायत्री मन्त्र 


का चित्त को एकाग्र करके जप करने से विशेष लाभ हो 
सकता हूं । 


[ श्री महात्मा नारायण स्वामी जी की डायरी से ] 


*मच्यट 


अगस्त १६११ 


रै४७ 





मांस-सक्षरा 


सजी सी सीजीजीजर 


और 


ऋषि दयानन्‍्द 





श्रीयुत पं० गंगाग्रसाद जी उपाध्याय 


श्री स्वामी दयातन्द सरस्वती जी महाराज न केवल 
स्वयं ही माँस भक्षण नही करते थे, भ्रपितु मांत भनक्षण 
को वेद विरद्ध, श्रनाचार तथा पाप समभते थे | यह बात 
उनके ग्रन्थों से इतनी स्पष्ट है कि सम्देह भ्रथवा विवाद 
के लिये कोई स्थान ही नहीं है सत्याथंप्रकाश मे हमे 
३२ ऐसे स्थान मिले हैं जहां मांस-भक्षण निषेध का थोड़ा 
बहुत संकेत है । इनको हम कई कोटियों में बॉँट 
सकते हैं । ह 
(३) मॉँस-भक्षण पाप है |, 
(देखो स$ २, ६; ५ १४१ १६,) 
(२) मौँस-भक्षण वेद-विरुद्ध! है । 
(स० ३, १५, १७, २७) 
(३) मांस-भक्षण का दोष वेदों के सिर उन लोगों ने 
मेंढा है जो वाम मार्गी थे। 
(स० १४, १४, १६, १७, २०, २१, २२) 
(४) मांस-सक्षण मनुष्य जाति के लिये श्रहित कर 
है। (स० ६ १०) 
(५) माँस-भक्षण से अन्य गुरा भी नष्ट हो जाते हैं। 
(स० १०, २४ २५ २६) 
(६) मांस-मक्षण की प्रथा विधियों ने फैलाई है। 
(स०, १२, २४, २६) 


(७) यज्ञों में पशु हिसा विहित नही है। (स० १८) 


(८) मास-भक्षण इणित कर्म है। 
(स० २८, ३०, ३१» ३२) 


१ 
माता पिता झ्राचायं अपने सन्‍्तान और श्षिष्यों को 
सदा सत्य उपदेश करें श्रौर यह भी कहे कि * “* मद्य 
माँसादि के सेवन से श्रलग रहें । (समुल्लास २) 
३ 
जब माँस का निषेघ है तो स्वदा ही निषेध है । 
(समुल्लाम ४) 
ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य मॉस'''आदि कुकर्मो 
को सदा छोड देवे । (समुल्लास ३) 
ड 
मचद्य मासादि वर्जित होकर सदा विचरता रहे । 
(समुल्लास ५ सन्यासप्रकरण) 
5 
जँसे सिह वा मासाहारी हृष्ट पुष्ठ पशु को मार कर खा 
लेते हैं वैसे स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है। 
(सं० ६) 
५ 
जो लोग मांस-भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके 
शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गेन्धादि से दूषित होते हैं, 
इसलिये उनके सग करने से आर्यों को भी यह कुलक्षण न 


. लग जाँय यह तो ठीक है। परन्तु जब इनसे व्यवहार भौर 


गुण ग्रहण करने मे कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु 
इनके पक्षपातादि दोष को छोड गुणो को ग्रहरा करे । 
(समुल्लास १०) 


रद 


७ 
हाँ इतना अवद्य चाहिये कि मद्य माँस का ग्रहण 
कदापि भूलकर भी ने करें। (समुल्लास १०) 
ष्घ 
हां मुसलमान, ईसाई श्रादि मद्य मांसाहारियों के 
हाथ के खाने में ्रार्यों को भी मच्च-माँसादि खाना पीना 
प्रपराध पीछे लग जाता है । (समुल्लास १०) 


& 


मद्य-माँसाहा री मलेच्छ कि जिनका शरोर मद्च-माँस 
के परमाणु्रों ही से पूरित हैं उनके हाथ का न खाबे । 
जिसमें उपकारी प्रारिययों की हिसा प्रर्थात्‌ जैसे एक गाय 
के शरीर से दूध, घी, वेल गाय उत्पन्न होने से एक पीढी 
में चार लाख पचहत्तर सहख्न छ सौ मनुष्यो को सुख 
पहुँचता है वेसे पशुओ को न मारे न मारने दे। बकरी के 
दूध से २१६२० पच्चीस सहख्र नो सौ बीस) आंदमियों 
का पालन होता है। वेसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़ गदहे 
आ्रादि से भी बड़” उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने 
बालो को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा। 


(समुल्लास १०) 


१० 
जब से विदेशी माँसाहारी इस देश में भ्राये गौ ग्रादि 
पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए है तब 
से क्रमशः श्रार्यो के दुःख की बढ़ती होती जाती है । 
(समुल्तास १०) 


११ 

प्रन्‍न--जों सभी श्रहिसक हो जायें तो व्याप्रादि पश्चु 
इतने बढ़ जायें कि सब गाय भादि पशुप्रों को मार खायें 
तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यय हो जाय। 

उत्तर--यह राज पुरुषों का काम है कि थों हामि 
कारक पशु या मनुष्य हों उनको दंड देवें, और प्राण से 
भी वियुक्त करदें । 

प्रद्न--फिर क्या उनका भांस फेंकर्दे ? 





उत्तर--चाहे फंकदें चाहें कुत्ते भ्रादि माँसाहारियों 
को खिला देवें वा जला देवें अ्रथवा कोई मॉँसाहारी खावे 
तो भी संसार की कुछ हाति नहीं होती किन्तु उस मनुष्य 
का स्वभाव माँसाहारी हो कर हिंसक हो सकता है॥ 
जितना हिंसा ओर चोरी, विश्वास-घात, छल-कपट भ्रादि 
से पदार्थों को प्राप्त हो कर भोग करना है वह श्रभक्ष्य 
प्रोर भ्राहिसा धर्मादि कर्मो से प्राप्त होकर भोजनादि करना 
भक्ष्य है । (समुल्लास १०) 
ध२ 
देखो महाराजा युधिप्ठिर के राजसुय यज्ञ में भूगोल के 
राजा, ऋषि-मह॒षि श्राये थे एक ही पाकशाला' में भोजन 
किया करते थे । जबसे ईसाई, मुसलमान श्रादि मंत- 
मतान्तर चले श्रापस मे बेर-विरोध हुप्रा । उन्होंने मचपान 
गोमाँस भ्रादि का खाना-पीना स्वीकार किया उसी समय 
से भोजतादि में बल्लेड़ा हो गया । 
(समुल्लास ६०) 
रे 
इससे देश में विद्या, सुश्िक्षा नष्ट होकर दुगु ण॒ता प्रौर 
दुष्ट व्यसन, बढ़ जाते हैं जेसा कि मग्य-माँसादि सेवन । 
(समुल्लास ११) 
श्ड 
पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो माँस मद्य का सेवन 
गुप्त-गुप्त करने लगे” परचात्‌ उन्हीं में से एक वाममार्गं 
खड़ा किया । 
(समुल्लास ११) 
१५ 
श्र्थात्‌ देखो इन गवर्गण्ड पोपों कीं लीला कि जो वेद 
विरुद्ध महा भ्रघर्म के काम हैं उन्ही को श्र ८ठ वाम मार्गियों 
ने माना । मद्य-माँस मीन भ्र्थात्‌ मच्छी ""* *** 


(समुल्ता्स ११) 
१६ 


एक पात्र में मक् भरके माँस झोौर बर श्रादि एक 
स्थांली में घर रखते हैं। (समुल्लास ३१) 


प्रात (९६१ 


२४६ 


न्फिकक कक उप्क कक कर्क फेक कक के एक फल के कक कक कक के कर कर छा फीकी 


१७ 
प्रोक्षित भ्र्थात्‌ यज्ञ में मास खानेमें दोष नहीं ऐसी पामर 
पते को बोत वाममागियोंने चलाये उनसे पूछता चाहिए कि 
जो वैदिक हिसाहिसा न हो तो तुक झौरत्तेरे कुट्ुम्बको मार 
कर होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ? माँस भक्षण करने, 
मद्य पीने, परस्त्नी गसन करने झ्रादि मे दोष नहीं है यह 
कहना छोंकंड़ा पैन है. क्योंकि बिनो प्राणियों के पीड़ा दिये 
, माँस प्राप्त नहीं होता,और बिना अपराध के पीडा देना धर्म 
का काम नहीं है। मद्य पान का तो सर्वथा निषेध ही है । 
क्योंकि श्रब तक बाम मार्मियों के बिता किसी ग्रन्थ में नही 
लिखा कि्तु सवंत्र निषेध हैं । प्रौर बिना विवाह के मैथुन 
में भी दोष है इसको निर्दोष कहने वाला सदोष है । ऐसे- 
ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में छाल के कितने ही 
ऋषि मुनियों के नाम से ग्रत्य बना कर गोमेघ, भ्रश्वमेध, 
नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे । अर्थात्‌ इन पशुओं को 
भार कर होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि 
जो ब्राह्मण ग्रन्थों भे प्रश्वभेध, गोमेघ, नरमेघ, श्रादि शब्द 
हैं उनका ठीक २ श्रथ॑ नही जाना है क्योकि जो जानते 
तो ऐसा श्रनथ क्यों करते । 
(अमुल्लास ११ पृष्ठ ३२७६) 
श८ - 
प्रदद---यज्ञ कर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान 
प्रौर पशु स्वगं-गामी तथा होम करके फिर पद्यु को जिन्दा 
करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं । 
उत्तर---हीं; जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात 
कहने वाले कों मार कर होम कर स्वगं में पहुचना चाहिये 
वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री श्रौर पुत्रादि को मार 
होम कर स्वर्ग में क्यों नही पहुंचाते ? वा वेदों मे से पुनः 
क्यों नही जला लेते हैं। 


(समुल्लास १६ पृष्ठ ३८०) 
१६ 


सवबा----दुष्ट पुजारियों को घन देते हैं, वे उस घम 
को भेदया, परस्त्री-गामत, मद्य, मांसाहार लड़ाई बसेड़ों मे 


व्यय करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट हो कर 
दुःख होता है । (समुल्तास ११ पृष्ठ ४२६) 
(प्रकरण मूतिपुजा के दोष) 

इ्यादि मंत्र जपते, मंच मांसादि यथेष्ट खातें पीते, 
भूकुटी के बीच से सिन्दूर रेखा देते कभौं २ काली भ्रादि के 
लिये किसी शझ्रादमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ उसका 
माँस खाते भी हैं। जो कोई भेरवी चक्र में जावे मद्य मास 
न खाबे न पीवे तो उसको मार होम कर देते हैं। उनमें 
से जो भप्रधोरी होता है वह मृत मनुष्य का भौ माँस 
खाता है। श्रजरी बजरी करने वाले विष्ठा मूत्र भी खाते 
पीते हैं । (समु, ११पृ० ४७२) 

(वाम मार्गियों के दोष) 


२१ 
श्रौर जो मास लाता है वह भी उन्हीं वाममार्गी 
टीकाकारों की लीला है। इसलिए उनको राक्षस कहना 
उचित है । परन्तु वेदों में कही मांस का खाना नहीं लिखा 
इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारी की 
प्रोर जिन्‍्होने वेदों के जाने सुने बिना मन माती निन्‍दा की 
है निः सन्देह उनको लगेगा । 
(समु० १२ पृ० ५४५) 
२१ 
परन्तु बौद्धों में वामभार्गी मद्यमांसाहारी बोद्ध हैं । * 
(समु० १३ ० १५५८) 
२३ 
हन का दयाधर्म कथन मात्र है प्रोर जो है सो 
क्षद्र जीवों भ्रौर पशुप्रों के लिए है। जैन-भिन्‍न मनुष्यों 
के लिये नहीं । 
(समु० १२ पृ० ५५६) 
२४ 
क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरे को प्रानर्द कराने 
से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता 
एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो हा पापी 


ऐ्न 





नहीं है ? इसी प्रकार यह बाते है। क्‍योंकि ईदवर के 
ब्विए सब प्राणी पुत्रवतु है, ऐसा न होने से इृमका ईदवर 
कसाईबत काम करता है भ्रोर सब मनुष्यों को हिसंक भी 
इसीने बनाया है । इसलिये ईसाइयों का ईदवर निर्देय होने 

से पापी क्‍यों नहीं । 
(समु+ १३ पृ० ६४१) 

रर 

प्रथ देखिये, सज्बन लोगों जिनका ईएवर बछड़े का 
मांस खावे उनके उपासक गाय बड़े भ्रादि पशुझों को क्‍यों 
छोड़े । जिसको कुछ दया नहीं धौर मास के खाने में 
प्रातुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कमी हो 
छकता है ? (समु० १३ पृष्ठ ६४१) 


२६ 


मांसाहारिण: कुतो दया । जब ईसाइयो का ईइबर 
मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम है ? 


२७ 
जब ईसाइयो का खुदा भी बैल्ो का बलिदान लेवे 
तो उसके भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्‍यों 
न भरे ? ध्लौर जगत की हानि क्यों न करे। ऐसी ऐसी 
बुरी बाते बाइबल मे भरी हैं भोर इसी के कुसंस्कारों से 
वेदों मे भी ऐसा भूठ दोष लगाना चाहते हैं। परन्तु वेदों 
में ऐसी बातों का नाम भी नहीं। 
श्ध 
तनिक विचारिए कि बैल को परमेद्वर के प्रागे उसके 
भक्त भारें भ्रोर वह मरवावे भौर लहू को चारों धोर 


तानदेक्षिक 
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छिड़क, प्रस्ति में होम करें, ईदवर सुगन्ध लेदे, भला थह 
कसाई के धर से कुछ कमती लीला है। 
(स्रमु० १३ पृष्ठ ६५६) 
२९ 
भला कपोत के बच्चे का गला परोड़ने से वह बहुत 
देर से तड़कता होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं भाती ॥ 
दया क्योकर भाये इनके ईश्वर का उपदेश ही हिसा करने 
का है। (समु० १३ पृ० ६६०) 
३० 
भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे शोर दूसरे 
लड़के को उसका मांस खिलाबे ऐसा क्रभी हो सकता है । 
वेसे ही ईश्वर के सब मनुष्य धौर पशु पक्षी ध्रादि सब जीव 
पुश्रवत हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सफता | 
(समु० १३ पृष्ठ ६६०) 
रे॥ै 
कसाई भ्रादि मुसलम।न गाय प्रादि के गले काटने में 
भी “विस्पिल्लाह” इस वचन को पढ़ते है जो यही इसका 
पूर्वोक्त श्र है तो बुराइयों का प्रारम्भ भी मुसलमान 
परमेश्वर के नाम पर करते है । 
(पमु० १४ पृ८ ७०४) 
३२ 
जिस वस्तु से भ्रधिक उपकार द्ोवे उन ग्राय प्रादि 
के मारने का निषेघ न करना जानो हत्या करा कर खुदा 
जगत का हानि कारक है। हिंसा रूप पाप से कलंकित भी 
हो जाता है । 
(समु० १४० ७१२) 


“क्ेमयद2ः 
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विवेचन 


(भी स्वामी म्रह्ममुनि परित्राजक ) 


रहे 





अधिगवं क्षीरं वा मांस वा (अथर्व ६।८।६) 

इस वचत पर सायराभाष्य तो है नहीं परन्तु किन्‍्हीं 
विद्वानों द्वारा यहां प्रतिथि भोजनारथ मसि सभपर्ण की 
कल्पना की गई है भौर किन्‍्ही ने वेसा भाष्य भी कर दिमा 
है । किननु यहां यह घारणा ठीक नही, हेम इसका प्रतिषाद 
करते है। सो कंसे ? इसके लिये दो हेतु उपस्थित करते हैं 
विद्वज्जन उन्हें देखें। 

१- श्रथवेवेद में ही भ्रन्यत्र यह कहा गया है कि-- 

पयो घेसूनां रसमोषधीनां जबमवेतां कवयो य इन्वय । 

(प्रधवे ४।२७।३) 

इस भ्रथवंश्र्‌ ति 'मे गोश्रो का दूध श्रोषधियों-वनस्पतियों 
का रस-रसमयफल विद्वान जन सेवन करते हैं इस ऐसे 
प्रतिपादन से यह स्पष्ट होता है कि गौझों फा मांस सहों 
खाता चाहिए तथा धोडो का मांस भी नहीं खाना चाहिए । 
यहां 'भेनु” शब्द समस्त दूध देने वाले पशुझो के लिये जानना 
शाहिए कोर 'प्र्वा' शब्द न दूध देने वाले पशुझ्रों के लिये 
निदर्शनहूप है। किन्तु भोजना्थ तो मनुष्य को भोषधि 
वनस्पतियों का फल श्ादि ही लेना चाहिए। श्रतः यहां 
प्रस्तुत प्रसड्भ' 'प्रधियव॑ क्षीरं वा मास्त॑ वा' में भ्रतिथि के 
भोजनाथ मास समपंण किसी प्रकार युक्त वहीं । 

२--अस्तुत प्रसज्भु से प्रगले सूकत में घोषित किया 
ग्रया है कि-- 


स॒ य॑ एवं विद्वात माससुपसिच्योपहरति । 
यावद ह्वादक्षाहेनेट्रा सुसमृद्ध नावरुन्धे तावदेनेनाबरुन्भ ।॥॥ 
(अथवे ० ६॥६।७-८) 
भतिथि के लिये भोजन में मांस समर्पित करके द्वादशाह्‌ 
यज्ञ का फल प्राप्त करता है इस ऐसे कथन मे पशु मांस समपंण 
करना तो श्रयुकत है, क्योकि शास्त्रदृष्टि से तो “झहिसा 
परमो धर्म: ”' प्रहिसा परम धर्म है। यह तो यहां “पयों 
घेमुनां""' ” अ्रथवेश्र ति से भी मिलता ही है श्रपितु लोक से 
भी, प्रहिसा से प्राप्त भोजन घम्यं है उसकी भ्रपेक्षा हिसा 
से प्राप्त भोजन निकृष्ट-अप्रधम है इसमे सन्देह नहीं है। 
फिर प्ननिष्ट निकुष्ट भ्रधम कर्म हिसा से यज्ञफल की प्राप्ति 
बघक्ो के प्रति कैसे सज्जुत हो सके, कभी तहीं। वह यज्ञ- 
फलतो भ्ार्याँ को प्राप्त हो सकता है उन दयाधमंवानु जनों के 


श्र 


द्वारा यज्ञ का प्रनुष्ठान हो सकने से उनके लिये हो यश्ञों का 
किश्नान होने से । |; 

भ्रत: श्रतिथि के भोजनाथ मांस शब्द से पशु का भ्रजु- 
रूप मांस नही भ्रहण किया जा सकता । तो फिर यहां मास 
शड़ब थे क्या प्रहस किया जाना युक्त है, स्रो बहते हैं । 


अस्तुत सूक्‍त के मन्त्र भौर उनके शब्तार्थ प्रथम देते हैं-- 

ऋषिः:--ब्रह्मा >> बद्माध्यानी श्रास्तिक जन । 

देवता -- सतिथि:, विद्याउ-विद्वान भ्रतिभि का सत्कार 
करना बिछ्ा के दान का फल पाना निज के लिये विद्या 
का लाभ लेना भ्रन्यो में विद्या का प्रचार करना 

हृष्टं च बा एथ पूतं व गृहाणामश्नाति यः पूर्वोततियेर- 
इनाति ॥१॥ 

(ब:--अतिथेः पूर्व:-भरदनाति) जो भतिथि से पूर्व खा 
लेक्षा है । 

(एचः--वे गृहाणाम्‌ इष्टं च धूर्त भ्रश्नाति) वह यह 
लिरचस घरों के फरिवारिक घरों के इस्ट-यज्ञ याग श्रौर 
पूर्त कुप्तडागादि को खा लेता है-विनष्ट करता हैं व्यथ॑ 
करता है ।।१॥# 

पयशच वा एप रस॑ च गृहाणशामश्नाति यः पूर्वोर्थतिभे 
रश्नाति ॥२॥ 

(यर-झतिभे: पूर्य:-भर्नाति) जो श्रतिथि से पूर्व खा 
लेता है । 

(एक-वे मृहाणां पय:-च रस च-प्रस्नाति) बह बह 
निरञमस धरों के पास्वारिक घरो के फ्य: दूध को पश्लोर 
रस-फल 'रसमोष्धीनाम्‌' खा लेता है-बिनष्ट करता है 
निः्प्रयोजन बना देता है ॥२॥| 


ऊर्जा त्र वा एव स्फारति व गृहाणामश्नाति बः पूर्वो- 
इलियेरइनाति ॥३॥ 

(ग्र+परत्तिथे: पूर्व: भ्रश्नाति ) 

लेता है। 

* देवत। के प्रसंग में ग्रतिथि और विद्या को वेबता 
कहा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूक्त में विद्यावान्‌ 
अतिधि प्रभिप्नत है । 


# इन शब्दों का स्पष्टी करण आगे करेंगे | 


जो ग्रतिथि से पूर्वे खा 


: सार्वक्वेक्तक 





(एकबा--वै ग़ृहाणाम-उर्जा' च स्फाति व भ्रइनाति) बह 
यह निदवय-घरो के पारिवारिक धरों के कच्चे प्रन्न को 
श्र स्फाति-उसके पाक से विवृद्ध विविध बनी भोजन 
सामग्री को खा लेता विवष्ट कर देता है निर्ंक बना देता 
है निःसार सिद्ध कर देता है ॥३॥ 

प्रजा च वा एप पशदच गृहाणामश्नातियः पूर्वोध्ति 
थिरबनाति ॥४॥ 

(य-अ्रतिथे: पूर्व:-प्रश्नाति) जो भ्रतिथि से पूर्व खा 
लेता है । न 

(एप:-वे गृहाणा प्रजा च पशुन्‌-च-भ्रपनाति) वह यह 
निरचय घरो के पारिवारिक घरो को प्रजा-पुत्रादि सच्तान 
को श्रौर पशुओं को खा लेता हैं--विनष्ट करलेता है- 
यथायत्‌ ममत्व के सुखलाभ से वाश्््चित हो जाता है ॥४॥। 

कीति च वा एव यहाश्च ग्ृहाणामश्नाति यः पूर्वो- 
इतियेरइनाति ॥४॥ 

(य-प्रतिये: पूर्व: भ्रदनाति) जो भ्रतिथि से पूर्ष खा 
लेता है । 

(एषः-गृहाणा कीति बञ्न यश्यः-च-प्रइनाति) वह आह 
निश्च य घरों के पारिवारिक घरों की कीि-निजकुला-दि 
वर्तमान प्रसिद्धि को श्रोर यश -प्रन्यत्र फैली प्रसिद्धि को खा 
लेता है विनष्ट कर देता है खो देता है॥५॥ 

श्षिय च वा एप सविद च ग्ृहाणामश्नाति यः पूर्बो- 
$तिधेरश्नाति ॥६॥ 

(य+प्रतिथे: पूवे:-अश्नाति) जो अतिथि से पूर्ष॑ खा 
लेता है। 

(एषा-वे ग़ृहाणा श्रियं च संविद च प्रदनाति) वह यह 
निश्चय घरों के पारिवारिक घरों की शोभा को श्रोर संविद 
विद्या को खा लेता है- बिनष्ट कर देता है-व्यर्थ बना 
देता है ॥६॥ 

एष वा प्रतिथियंच्छोगिस्तस्मात्‌ पूर्वोताइनीयात ॥)७॥॥ 

(एपः-वे भ्रतिथि:-यतुन्श्नोत्रिय) निश्चय यह भ्रतिथि 
है जोकि श्रोत्रिय है वेदज्ञ विद्वान्‌ है (तस्मातु पु्व:-न 
अदनोयात्‌) उस से पूर्व न खाये ॥७॥ 


भ्रशितावत्यतियावश्नीयादयज्ञस्य सास्मत्वाम 
यज्ञस्याविष्लछेदाय तदुबतम्‌ ॥८॥ 
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(प्रशिद्रावति-प्रतिथौ-प्रवतनीयात्‌) खा चुके भ्रतिथि पर 
अतिथि के लाचुक लेने पर खाबे (यज्ञस्‍्य सात्मत्वाथ) 
यज्ञ के सात्म्य करने के लिये'जीवन में यज्ञ का आधान 
करने के लिये (यज्ञस्य-प्रविच्छंदाय) यज्ञ की निरन्तरता 
के लिये (तत्‌-ब्रतम्‌) वह यह ऐसा करना ब्रत है सदाच- 
रण है ॥५।॥। 

एतद्‌ वा स्वादीयों यदधिगव॑ क्षीरं॑ वा मास वा तदेव 
ताइनीयात ॥६॥ 

(एततु--बे उ स्वादीय: क्षीर॑ वा मांस वा) यह ही 
वस्तुतः स्वादुतर--प्रत्यन्त स्वादवाला क्षीर है या मास# 
(अ्धिगव यत्‌) श्रधिगव# जो है (ततु--एवं न-अ्रद्नीयात॒) 
उसे ही न खावे ॥६,॥ 

प्रसज्ञ यहाँ है भ्रतिथि से पूर्व ग्रपने श्राप खा लेने के 
निषेध का, ग्रतिथि से पु ग्रहस्थ को भोजन नहीं खाना 
चाहिये, जो इस मर्यादा का उल्लन्धन करके श्रतिथि से 
पूर्व स्वयं खाता है वह पापी है, वहु ऐसा जन अपने किये इष्ट- 
यज्ञ कर्म प्रौर पृर्त-परहित कम को खा लेता है विनष्ट कर 
देता है। इसी प्रकार पय:ः दूध गौर रस-रसमय फल को, 
ऊर्जा तन्न भौर स्फाति--विविध है भोजन साम्रग्रौं को, 
प्रजा--सन्तान श्रौर पशुओं को की श्रौर यश को, श्री-- 
शोभा पौर पंवितु--विद्या को खाँ जाता है, विनष्ट करता 
है इनके वास्तविक लाभ से बंचित' हो जाता है। यहां छः 
प्रकार के ऋद्धियुगल का विनाश या व्यथं होना प्रदर्शित 
किया है । उन सब युगलों में प्रत्येक पूर्व पदार्थ तो सूक्ष्म 
था प्रल्प है ग्रौर पदचात्‌ का पदार्थ स्थूल या महानृ है। 
इस विषय में निम्न तालिका देखें--- 


सुक्ष्म या भ्रल्प स्थूल या महान्‌ 


४--( ममत्व का युगल) प्रजा 
पुत्रादि । 
४-प्रशस्ति युगल कीति- 
निजकुल या नगर मे प्रशंसा 
प्रयद्धि । 


६“(शोभा युगल) श्री- 
शोभा निज द्वरीर में 
बतंमान । 





पश्व-पक्षश्रों का होना 


बहुतेरे पशु । 
यश:-देश देश्षान्तर में 


प्रथित फैली हुई प्रशंसा 
प्रसिद्धि। 

संवितु-शरीर मन आझात्मा 
में प्रतिभासित सब मनुष्यों 
में विदित प्रभाव रूपबिद्या, 


१-(धर्म युगल) दृष्ट यज्ञ 
यजन के- अनन्तर प्रहश्य । 
२-स्वाडु युगल) पय-दूध 
तरल | 


३--[प्राह्वर युगल) ऊर्जा- 
प्त्त दाना झूप | 


पूर्तं-कृप तड़ाग उद्यान धर्म- 
शाल आदि स्थान हृश्य । 
रस-रसवाला वनस्पति फल, 
कहा भी है 'रसमोषधीनाम्‌” 
स्फांति-श्रन्न दानों की वृद्धि 
उसके पाक से विविध मोजन 
सामग्री । 


#हल झब्दों क। विवेचन भागे होगा। 


इन छ« प्रकार के युगलों में प्राह्दर युगल “ऊर्जा७ 
खेत में उत्पन्त या खडा अन्त श्रौर स्फाति--उस भ्रन्न के 
पाक से विविध भोजन सामग्री। उसी प्रकार स्वादु युगल 
में पयः (दूध) तो गो श्रादि से दृह्य हुआ ज्यों का त्यों 
दूध, रस--रसमय रस वाला फल । वनस्पति फल, जेसे 
कहा गया है “रसमोषधीनाम्‌” भनुष्य स्वादु द्रव्य पथुप्रों 
से दुध लेते हैं भौर वनस्पक्तियों से स्वादु वस्तु फल प्राप्त 
करते हूं । वे ये दोनों स्वादु वस्तुए स्वादीय:--स्वाबुतर- 
अधिक स्वाद वाली प्रसिद्ध होती हैं क्रशः "क्षीर” नाम 
से श्रौर मास” नाम से । पयः--अपवद दूध जैसा का तंसा 
हहा हुआ्ला दूध, क्षीर--पकव सुपकक्‍्व दूध पीने योग्य नहीं 
किन्तु खाने योग्य #गाढ़ा या घना दुध । इसी प्रकार रस- 
रसमय रसवाला फल वृक्ष पर लगा हुआ, इस काल से पके 
हुये फल मे जो भ्रन्दर मृदु-- नरम तत्त्व गुदा है वहू मांस 
#पस्लू भक्षरो' (म्वादि०) बस से 'ईरन्‌' प्रत्यय। हससे 
भक्षण करने योग्य पाक से घनी भूत सा हुआ गाढ़ा सा 
हुआ दूध । 
शब्द से कहा जाता है, जंसे हो यहाँ “पयश्च वा एबं 
रसञ्च गृहाणामदनाति” यह दर्शाया है उसी भाँति “पयों 
पैमुनां रसमो षधीनाम्‌” यह भी दिखलाया है. यह 
समान ही है पूर्व कथन के पय भ्रपक्व दूष भोर रस-- 
फल का समीकरण है पयः के स्थान में क्षीर उसी वध की 
विशेष स्थिति है तव उसी भांति रस फल के समीकरण 
में मांस शब्द फलस्वरूप वस्तु ही के लिये प्रयुक्त है। फल 
में वत्त मान मृदु तत्त्व-गुदें को मांस कहा भी है “तद्यथा 
चूतफले परिपक्वे क्रैशरमांसास्थि सज्जान: पृथक्‌-पथक्‌ 
हृश्यन्ते कालप्रकर्षातु” (सुश्रुत) जैसे परिपक्व- पके हुये 
भ्राम फल मे तन्तु (सूफ) माँस (गुद्दा) भ्रस्थि (गु्ली) 


शश्ड 


संर्वदिशिका 


सलीजीकी १ जी जी डीसी २स्‍ी सती स्‍ सर न्‍ससीससस्‍ सा जरस रस सर सच सर सच रस सच और सच सर सच सच ॑ चर चर और चर आज सर 


सकता ग्रस्थि (गुठली के प्रन्दर की मीगी) वस्तुदं समय 
पर पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकट हो जाती हैं इसी प्रकार पूर्ण गमे 
में स्‍्मायुतन्तु मांस हड्डी मज्जा वस्तुएँ बन जाती हैं । यहाँ 
हृष्टान्त रूप पके हुये झाम फल में प्रथम से ही मास नाम 
स्वीकृत किया है गुद्द के लिये। श्रतः प्रस्तुत प्रथव॑मन्त्र में 
आस दाब्द जन्तु के प्रज़ का द्योतक नही झोर भी “प्रधिग- 
कस मे 'गो' शब्द गौ पशु को कहने में समर्थ नहीं है क्यो 
कि झन्यत्र भधवंश्र ति मे यह स्पष्ट कर दिया गया है या 
_ विधान कर दिया गया है कि 'पयो घेनुनाभू' गोझ्ो का दूध 
लेना न कि मास । भ्रतः यहाँ प्रस्तुत 'अधिगवर्म' वचन में 
'गो' दाब्द पशु वाचक नहीं है यह सम्यक सिद्ध है। प्रइ 
बस बह उपस्थित है कि यह 'अधिगव' छब्द किस अर्थ का 
बोतक है। प्रब उसे कहते हैं--- 
जिस प्रतिथि से पूर्व भोजन नहीं खाना चाहिए। वह 
श्रतिथि 'श्ोजिय' है यह वही कहा भी है 'एव वा भ्रतिथि 
मंच्छोजियः” (७) वह यह श्रतिथि थ्ोत्रिय भ्र्थात्‌ वेद- 
वैत्ता है। | “प्रधिगवर्म/ इस प्रकरण मे तो प्रापद्धमं प्रदर्शित 
किया है । “अशिवावत्यतियावश्नीयात्‌"''तद्बतम्‌” (८) 
उसके खाचुकने पर खावे, पुच: ऐसे कथन के पश्चातु जो 
फिर यह कहा कि “एतद्‌ वा ३ स्वादीयों यदधिगवक्षीरं व 
मसि वा तदेव नाइनीयात्‌” (६) यह स्वादीयः स्वादुतर 
भ्रधिंक स्थादु क्षीर (पका गाढा दूध-खीर) या मांस (पके 
फल का गुदा एवं उस से बना पाक) तो खाबे ही नहीं 





| सूक्त का देवता श्रतिथि और विद्या दिया गया हे, 
यहां अतिथिसत्कार मे विद्या की प्रशंसा या मान्यता लक्ष्य 
हैं। इस से भी विद्यावा्‌-श्रोत्रिय श्रतिधि यहाँ हे यह स्पष्ट 
होता है। ग्रन्यत्र वेदों मे “अतिथि. विद्वान” (ऋ, ५।४।२, 
भथर्व ० ७।७३।६)” विद्वान्‌ु'"' प्रतिथिः (भ्रथवं० १५।११।१+ 
१३।१) “कविः““ अतिथि :” (यजु० ७॥२८, ३३।८, ऋ० 
हा७।है )” वृहस्पति"'विप्र"'भ्रतिथिम्‌. [ ऋ७० 
३१२६२) भ्रतिथि को विद्वान, कवि, बृहस्पति और विद्र 
विद्वोषण दिए हैं। ऋषि दयाननद ने भी पूर्ण विद्यावान् और 
पुर्णविद्वार को श्रतिथि कहा हैं | “अतिथय ये पूणंविद्यावतः 
(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका) “अतिथि पूर्ण विद्वान (सत्यार्थ- 
प्रकाश) चतुर्थ सभुल्लास) । ह 


आफ्टकाल में मो । हाँ ! प्रा्षत्तिकाल में इन बोनी वस्तुभों 
से भिश्त साधारण भोजन तो खा सकता है परन्तु स्थादीय 
स्वादुतर अधिक स्वादवाले को न खाने जो कि “अधिगवण 
गो धर्थात्‌ स्तोता के निधित्त हे | । “गौ: स्वोकृ्त 
(न्बि० ३१६) स्तोमो को गाता है उस गाते हुए का कम 
गो है वह पूर्व से प्राप्त श्रोत्रिय है “श्ोजियदन्शेल्बीते” 
(प्रष्टा० ५२८४) जो छन्दों-स्तोमो-मन्चो को पढ़ता है 
है वह श्रोत्रिय हैँ । इस प्रकार श्रोत्रिय भ्रौर स्त्ोत्ा छब्दों 
में समान लक्ष्य हे । प्र उस श्रोत्रिय के निभित्त जो 
सुपक्व पाक रूप दूध जो कि क्षीर नाम से कहने योग्य हूं 
ज़िस कारण लोक में खीर नाम से प्रसिद्ध हे प्रौर सौराष्ट्र 
में दूषषाक नाम से कहा जाता है उसे तथा रस-रस्तमय-रस 
वाला कालपक्व सुपवव फल-वनस्पतिफल है उस से निकला 
या निकाला हुग्ना मृदुभाग-नरम माँस शब्द से कहा जाता 
हूँ उस मानस मन; प्रसाद-मन के प्रसाद कारक | विशिष्ट 
पाक किए बादाम खजूर श्रादि से बने मोहन भोग प्रसाद 
काटाह प्रसाद-कढाप्रसाद हलवा हैँ ? उसे भ्रवश्य न खाबे 
प्रापत्तिकाल में भी श्रोत्रिय स्तोता से पूर्व उन दोनों श्रधिक 
स्वादु वस्तुओं से भिन्‍न साधारण श्रन्न भोजन तो खाने मे 
कामचार हे यह स्पष्ट भ्रथ है । 


गृहस्थ के यहाँ पश्युबल ऋष्धि या पट्सम्पत्ति के युक्त 
बचे रहे बढते रहे | ने बड्युयल ऋद्धियो या पट्युभल सम्ब- 
सियो के पदार्थ हैं (१) धर्म (२) भाहार (३) स्कदु (४) 
ममत्व (२) प्रशस्ति--प्रशंक्षाप्रसिद्धि (६) होगा । 

१- ग्रहस्थ के यहाँ इष्ट यज्ञ नेत्यिक भौर मंमिक्तिक 
होते रहने चाहिए झौर पूर्त कृप तबाब उद्यान धर्म शाज्ा 
आदि सावंजविक हित के स्थानों का निर्याण कराने या 





| गवि स्तोतरि स्तोतृनिमित्तम्‌ । निमित्तसप्तमी 
प्रध्ययीभाव समासो विभक्तयर्थ, यथा शालायामु- 
भ्रधिशालम्‌ । 

 “माँस मानस वा मनोदस्मित्‌ सीदति वा” नि० ४३) 

 क्षीर-तीर में और मांस-मानस-प्रसाद कढ़ाप्रसाद 
हलवे में अधिक चावल डालने अ्रधिक सुज्जी था आटा डालने 
की पआ्राधुनिक प्रवृत्ति हे | सौराष्ट्र प्रान्त में तो दृध पाक 
खीर में भत्यन्त स्लेबे, चल होड़े हैँ । 
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। लकी नबी सीन नई ही की लकी बी ही ही कई कली की कह कक मर ही की कही. की कक कली की की कोर कैट के है बट कब कर के है कब कट लग कक या 


ऐसे कार्यों में यधाशक्ति सहयोग सहायता ईते रुवा 
चाहिए । 

२--[आहार युगल) गृहस्थ के घर में भोजनाथ ऊन 
प्रश्न, भर स्फाति अन्त से वती विभिन्‍न भोजन सामप्री 


क्षुषा निवृत्ति के लिये बने रहे ये दोनों प्रकार के आहार 
च्ुुकने न पावे । 


३--(स्वादु युगल) दूध भ्रौर फत भी कुछ न कुछ 
मात्रा में वर्तमान रहें । 

--(ममत्वयुगल पुत्र पुत्री यो सन्‍्तान, भ्रौर, पद्यु भी 
प्रत्यन्त प्रावश्यक हैँ। ये दोनों जीवन के साथी हैं । 

५--[प्रशस्तियुगल) ग्रहपति की कीर्ति घर में कुल में 
और ब्राहिर भी यश फला हुआ होना चाहिए। 


६--(शोभा युगल) शरीर में कान्ति, तथा मन भ्रौर 
श्रात्मा में भी विद्या का वास जिप्तसे मनुष्यों में 
प्रभाव रहे । 


यदि किप्ली गुहत्थ के यहाँ फिसी वेदिक विद्वान का 
सवादु भोजन से सत्कार नहीं होता या वह इससे 
प्रथम स्वयं खा लेता है तो [उसके ये सब होने न 
होने के समातर हैं, मातो ये बूँब उप्तके नष्ट हो छुके 
यह कैवल नाम का ही इनका आधिपत्य कर रहा है । 
यह ठीक है यदि वेद का पठन पाठन कैसे हो तकेगा। 
ज्ेद के प्रप्रचार के पाप का भागी मृहस्थ को बनना 
पड़ेगा । 

जैसे यहां विद्वान्‌ प्रतिथि के भ्रसत्कार से हानियां 
दर्शोई गई हैं इपी प्रकार अन्यत्र भी दिखलाई गई 
ईैं-- 

(क) कठोव्निषद्‌ में भविष्य, वत्त मान भूत का ऐश्वर्य, 
इत्तमबाशी, इष्ड, पू्त, पुत्र पश्चु, नष्ठ हो जाते है 
जिपके घर मे ब्राह्मण भूखा रहे । 


(ख) भरत्तिधि: पुजितो यद्धि ध्यायते मनसा झुभगु । 
न॑ तत्कतुशतेनापि तुल्यमाहुमंनीषिश: ॥ 


न॑आश्ाप्रवीक्षे सज्भव चेष्टापूर्ते पुत्र पशुवच सर्वादु) 
एतद्‌ वृक्त पुरुषध्याल्पम्रेधप्तो यस्यानइनत वसति ब्राह्मणों 
गृहे ॥४ 
(कठोप० ६१६१६) श्रतिथि ब्राह्मण होता है वह 
बात॑ भी यहाँ लक्षित होती है तथा “एक रात॑ हि निवसमु 
ह्मतिथिरत्नह्यणः स्मृतः” (वाच॑स्पत्ये) प्रतिधि ब्राह्मण 
कहा है । 
पात्र त्वतिथिमासाद दोीलादय॑ या न पूजयेत्‌ । 
स॒ दत्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
(महाभारत अनुशा०» श्र० १२६, ६२, ६३) 


पूजा सत्कार पाया हुत्न! प्रतिथि गृहस्थ का मस्त से 
शुभविस्तन जो करता है वह फल सैकड़ों यज्ञों के भी 


समान नहीं हो सकता । शील गुण सम्पन्न पात्र प्रतिथिं 
को जो नही पुजता है मानों उसको वह प्रपना पाप कर्म 


देकर ग्रोर उप्तका पुण्य कम॑ होकर चला जाता है। 
(ग) स्त्रीष्ते गोष्नेद्च ब्रह्मघ्नेगुर तल्पग्रे: । 

तुल्यदोबों भवत्येभियं स्पातिथिरनाधैतदू ॥ 
(महाभारत श्रनुक्मा० श्र० १२६,२५) 


स्त्रीधातक, गोघातक, कृतघ्न, ब्रह्मघातक भौर भुंरु- 
पत्नी भामी के तुल्य दोषी हो जाता है जिसने अतिथि का 
भ्रनादर श्र॒त्कार किया हो | 

ऋग्वेद में कहा है कि “वह श्रज्ञ व्यर्थ में श्रन्त को 
प्राप्त किये हुए हे सत्य कहता हुं उसके लिये वह घातक 
है जो जन अपने अस्त सेन किसी ५जनीय ग्रतिथि का 
श्रौर न किसी सम्बन्धी का सत्कार करता है । प्रकैला 
खाने वाला मात्र पापी है । “क्रमश: 





न मोघमन्न विच्दते प्रप्नरचेता: सत्य ब्रवीमि वध इतू सतस्य । 
नाय॑मण पृष्यतिन सरवायं केवलाधो भवत्ति केवलॉदी ॥ 


(ऋ० १०, ११७ ६) 


२४६ 


मेरी गंगोत्री यात्रा 


सा्वेदेशिक 
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श्री नारायणादास कपूर 


नई दिल्‍ली 


जून १६६१ के प्रथम सप्ताह में मेरे भ्राध्यात्मिक गुर 
ब्रह्मचा री व्यासदेव जी महाराज ने गंगोतन्री से पत्र द्वारा 
भादेश दिया कि मैं इस बार गगोत्री भश्राऊं। मैंने उत्तर 
मैं महाराज जी को लिखा कि रक्तचाप रोग के कारण 
मैं गंगोत्री तो शायद न श्रा सकू, परन्तु उत्तर काशी 
भ्राऊँगा और यदि रोग ने श्राज्ञा दी तो गंगोत्री भी प्राने 
का यत्न करूगा । इधर से महात्मा प्रानन्द स्वामी जी 
महाराज का प्रोग्राम ग्ंगोत्री जाने का था, मैंने धारणा 
कर ली कि उत्तर काशी तक तो महात्मा जी के साथ 
चलेंगे प्रपते निवचय से मेंने महात्मा जी को सूचित कर 
दिया जो बड़े प्रसन्न हुए। में भ्रपने छोटे लडके नरेन्द्र 
को साथ लेकर देहली से ऋषिकेश शभौर वहाँ से 
महात्मा जी के साथ उत्तर काकश्षी १५ घटे बस की 
यात्रा करके पहुँच गया | उत्तर काशी मे पृज्य महात्मा जी 
के साथ मेने बहुत से महात्माश्रों के दर्शन किये जिसमें 
मुख्य निम्नलिखित हैं । 


१. स्वामी रामानन्द जी भ्रवधृत सांघु। 

२, स्वामी ब्रह्मप्रकाश जी उज्जेली | 

३. स्वामी विष्णुदत्त जी तिलौट जो कि गंगा के पार 
रहते हैं भौर प्रातःकाल चार घंटे शोर सायंकाल तीन 
प्रष्टे गया में खड़े होकर जाप करते हैं । 

ज्ञानसू साधुवेला मे भी बहुत से महात्माप्रों के दर्शन 
किये। एक नए स्वामी गुर दास जी सिनन्‍्धी जो कि 
भोड़े ही दिन पूर्व साधुवेला में पघारे थे उनके भी दक्षन 


हुए। उन्होने बतलाया कि वह एक महात्मा से श्रभी 
अभी मिल कर श्राये है जो कि बद्रीनारायशा से ५१ मौल 
परे घते जगल में एक लम्बी गुफा मे रहते हैं भौर जिन 
की भ्रायु इस समय २२३ वर्ष की है भौर उनकी खुराक 
एक सप्ताह के लिए केवल दो बृन्द रस एक जड़ी का है 
जो कि वह पानी से मिलाते है श्रौर पादी जम जाता है । 
स्वामी गुरुदास जी वे कहा कि उन्होंने भी वही २ बूंद 
जल मे पान की खुराक खाई श्रौर उनको भी एक सप्ताह 
भूख न लगी । 

इसके पढ्चात्‌ पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज को मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है गंगोश्री जाने 
की परन्तु यह रक्तचाप पीछा नही छोडता । उन्होने.कहा 
कि यदि प्रवल इच्छा है तो चलो | यह रोग तुम्हे तंग 
नहीं करेगा श्रोर महात्मा जी मुझे डाक्टर के पास 
रक्तचाप ( त्रिदोष ) टेस्ट करवाने के लिए ले ब्ये। 
टेह्ट करवाया गया झऔर- रक्तचाप नारमल से कम और 
दिल्‍ली भे जितना रहता था उससे बहुत ही कम निकला । 
अ्रव तो मेरा होप्तला बढ़ गया श्रौर मैंने महात्मा जी के 
साथ गंगोत्री जाने का निश्चय कर लिया। € जून को 
हम उत्तर काशी पहुँचे थे श्ौर १४ की प्रातः में अपने 
छोटे लड़के और पूज्य महात्मा जी के साथ गंगोन्री के 
लिए चल पड़ा। उत्तर काशी से गंगोत्री ५६ मील है । 
उत्तर काशी की ऊंचाई ३८०० फीट है और गंगोत्री की 
ऊँचाई १०३०० फीट है। ऋषिकेश से उत्तर काक्षी 
६७ मील है.। बस में १० घटे लगते हैं परन्तु हमें १५ घंटे 


' झषस्त शह६३.. 





शगे बयोंकि वर्षा के कारण रास्ता कुछ खराब था। 
रास्ते में निम्न गेटस पाते हैं क्योंकि रास्ता इतना छोटा 
है कि एक समय में एक ही गाड़ी जा सकती है इस 
कारण हर गेट के खुलने का समय नियत है। नरेन्द्र 
नगर, श्रागरा खाल, नागती, चम्बा, टीहरी, बड़लाहन, 
घरात्‌ । उत्तर काश्षी से गंगोंत्री तक निम्नलिखित ठहरने 
के स्थान, चढ्टी, धर्मशाला है भ्रौर इनमें से कुछ स्थानों 
पर डाक ब्रंगले भी हैं जहाँ पर कि डिस्ट्रिक फारिस्ट 
प्राफिसर के पहले सूचित रहने से कमरा भी रिजवं हो 
सकता है । 


स्थान फासला उत्तर काशी से ऊँचाई फीट 
० भतेरी € मील ४००० ,, 
० भटवाडी (५ # ४८०० ,, 
० गंगनानी २७ + ६४०० » 
हर सुखी ३६ + ६००० %# 
भाला ३९ ॥ पदर६०० + 
० हरसाल ४२ ,, ८००० , 
घराली ४४ दडं०० +» 
जागंला ४७ » । घ००० 9 
भोरगंगा ४६ ,, ; छघ०० 
० मैरोंघाटी ५१ » |. १०००० # 
० गंगोत्री ५६ » £. १०४०० # 


१४ जून ४ बजे सायंकाल हम घटवाड़ी पहुँच गये 
झौर रात्रि को डाक बंगले में विश्वाम किया। भटवाड़ी 
में एक भ्रच्द्धा बाजार है जहा पर खाने पीने की सब 
कस्‍तुएँ मिले जाती हैं श्रौर ठहरने के लिए धर्मशाला भौर 
डाक बंगला है १८ मील में केवल १००० फीट ही ऊँचा 
जाता पड़ता है भ्ौर इस सड़क पर श्रव॒ सरकारी जीप 
चलती है। ठेकेदार राशम की जीप में यात्रियों को भी 
उत्तर काशी से भटवाड़ी भौर भटवाड़ी से उत्तर काशी 
ले जाता है और पाँच रुपये एक भोर का किराया लेता 
है । इसके पदचात्‌ दूसरे दिन प्रातः ६ बजे हम भटवाड़ी 
से चले झोर १२ बणे गंगनानी पहुंच गये । ग्रंगनानी से 
प्राघा मील पूंवे एक गरम पानी का चदमा है वहाँ पर हमने 
स्‍्तान किया शोर एक धर्मशाला में 5हर गये । 


र्र 


पानी चहमे से इतना गर्म निकल रहा था कि प्रालू 
भी चंद मिनट में उबल जाते हैं। वहाँ पर एक शिव 
प्रन्दिर है जिसमें से यह चदमा निकल रहा है भ्रौर वहाँ 
से प्तीन गज पर एक ठंडे जल का चह्मा है जिसका पानी 
प्रति उत्तम और ठडा है। गर्म चइमे से जल तीन क्ुण्डों 
में ले जाया गया है जहाँ पर पाती स्तात करने के लायक 
हो जाता है। यह स्थान उत्तर काशी भौर गंगोत्री के 
ठीक बीच में है । गंगनानी में छोटा सा बाजार धमंशाला 
भौर डाक बंगले हैं। डाक बंगला सड़क से बहुत ऊँचा 
होने के कारण बहुत कम यात्री वहाँ 5हरते हैं प्रधिकतर 
धर्मशाला भोर चट्टी के मकानों में ठहर जाते हैं। खाने 
के लिए जलेबी, बरफी, चना, श्रालू और चाय मिलती 
है। कच्ची रसद श्राटा, चावल, दाल, घी, दूध इत्यादि 
मिलते हैं | खाना बनाने के बतंन और लकड़ी इत्यादि भी 
मिलती हैं। भ्रधिकतर यात्री कच्ची रसद श्रौर बतंत 
किराये पर लेकर खाना बना लेते है। मिट॒टी का तेल, 
मोमबत्ती इत्यादि भी मिलती हैं। यात्री सब प्रातःकाल 
उठकर चल पड़ते हैं। ग्राम यात्री ५ भील प्रतिदिन सफर 
करते हैं क्योकि चट्टी ( ठहरने का स्थान ) ८ या £ मील 
के पदचात्‌ भ्राती है भौर सायंकाल भ्रामतौर पर वर्षा हो 
जातो है इस कारण सब यात्री चार बजे से पूर्व ही श्रपनी 
दिन की यात्रा को समाप्त कर लेते हैं। तेज चलने वाले 
यात्री १६ मील से १८ मील प्रतिदिन सफर करते थे । 
सिवाय भटवाड़ी से गंगनानी जो कि € मील है जिसमे 
चढ़ाई उत्तराई बहुत श्राती है भ्रौर रास्ता खतरनाक है। 
बहुत से स्थानों पर घोड़े पर चढ़ने वालो को भी घोड़े 
से उतर कर पैदल चलना पड़ता है क्योकि पगइंडी केवल 
२ फीट से ४ फीठ तक होती है। एक श्रोर नीचे गंगा 
बहती है भौर दूसरी भोर ऊँचे पव॑त बड़े २ काले पत्थरों 
म्ैसे सुरंग ज॑सा रास्ता बताया हुआ्ना है। चलते २ थोड़ा 
ही पांव फिसले भ्रौर सीधे गंगा में श्लौर गंगा का पाती 
इतना तेज है कि २०, २५ मील फी घटा की रफ़तार से 
चलता है। इन स्थानों पर यात्री, घोडे इत्यादि सावधान 
होकर एक २ कदम देख कर चलते हैं। यात्रा मे अधिक 


यात्रा मारवाड़ और भध्य प्रदेश के देखे गये । पंजाबी, 
यू० पी० वाले, गुजराती, बंगाली बिहारी बहुत फम 


स्््प्र 


हापेशेशिक 


कसी कअपकीफी पी घी चाची (१ की जी जी आज सजी सी सती सस्ती + सजी सती सभ२ह+ सभी पी स्‍ीरीजी जारी उसी उा+स>न्‍्सन सनक 


शंगनावी धर्मशाला में बात्रियों के साथ एक कीतेन पार्टी, 
हारमोनियम, ढोलक, श्रादिसे लेस भी ठहर गई और 
हूं बजे सायंकाल ही क्ीतन प्रारम्भ कर दिया। जिस 
कमरे में हम ठहरे थे उसके बाहर बराड़े में ही उन्होने 
रंग अमा दिया । धीरे २ सारे यात्री वहाँ हकट्ठे हो गये । 
राजा हरिश्चन्द्र की कहानी कविता भे कह रहे थे लोग 
मस्त सो गये भोर जय श्री कृष्ण भ्ौर जय सिया राम की 
ध्वनि आकाश मे गूजने लगी। फिर राम धुन आरम्भ 
हो गई | सब यात्री ताली से ताल दे रहे थे। यह कीतंन 
दो घंटे रहा । इसके पश्चात्‌ कीतंन पार्टी को मैंने एक 
शुपया दिया झ्ौर प्राथेना की संध्या का समय हो गया हैं 
इस्त कारशा फीतेत स्थग्रित किया जाय । भेरी प्रार्थना 
उन्‍होंने स्वीकार कर ली श्रोर कीत॑न स्थगित हो गया | 


रात्रि को हम सब सो गये भर प्रात।काल ४ बजे 
सब यात्री उठ बेठे और नित्य नियम से निवृत्त होकर 
यात्रा पर चलने की तैयारी करने लगे। बहुत से यात्री 
तो पाँच बजे ही चल पौ्बे, परन्तु हम लोग नाइता इत्यादि 
करके ६ बजे चल पडे | गंगनानी से € मील चलने के 
पष्चात्‌ सुक्खो की चढ़ाई ग्रारम्भ हुई जो कि दो मील 
कीची की तरह ३फर जाती है। यात्री थोड़ी दूर चलकर 
फिर विश्राम करते थे । इस प्रकार बंठते चलते सुख्खी 
२ बजे दोपहर को पहुँचे । वहाँ जाकर कुछ खाया पिया | 
झधिक यात्रियों ने तो वहीं डेरा डाल दिया, परन्तु हम 
झागे चल पड़े भ्रौर ६ मील और चलकर हरसाल 
पहुंच गये । 


हरसाल डाक बंगले मे जाकर विश्वाम किया। एक 
मिलिटरी के मेजर ने जो कि उसी डाक बंगले मे ठहरा 
हुआ था हमारा बड़ा स्वागत किया भ्रौर श्ञाम को ५ बजे 
ख़ाना वतवाकर दिया । रास्ते में प्रातःकाल से सायंकाल 
तक जब कोई यात्री गंगोत्री से आता मिलता तो जय 
ग़ंगे से सम्बोधित करता। इस कारण जब तक चलते 
जय गंगे होता रहता। यात्रियों मे साधु महात्माग्नों की 
संख्या श्रधिक भी । रास्ते में भी कोई तो शिवजी का 
डमरू बज़ाता कोई बंसरी बजाता प्लौर कोई जय सिया- 


राम की रट लगा रहा था। हस प्रकार ४ बजे साथ हब 
हरसाल पहुंच गये । हरसाल एक गाँव है जहाँ पर बहुत 
से भूटानी परिवार भ्रावाद है। सबने ऊन वेलने की और 
गर्म कपडा बनाने की छोटी २ मशीनें लगाई हुई हैं। मह 
लोग गर्म चादर, लोई इत्यादि बनाते हैं भ्रौर इस प्रकार 
सारे देश में बेचते हैं। यह्‌ सब बौद्ध हैं भ्रोर हर घर पर 
बुद्ध भगवान्‌ का झंडा लहरा रहा था। इतके यहाँ पर 
मन्दिर भी हैं ओर बाजार भी है। १७ की प्रातः को हम 
हरसाल से चले श्रौर दो मील पर ही घराली गाँव हैं 
वहाँ पर पहुंच कर महात्मा जी ने ठाकुर कुन्दतर्तिह जी 
को बुलवा भेजा भ्रोर मुझे बतलाया कि यह ठाकुर 
कुन्दन, ठाकुर शिवर्सिह भगत का पोता है जिसने हमारे 
ऋषि दयानन्द जी महाराज की सेवा की, जब कि बह 
उस सामने वाली गुफा में घोर तपस्या करते रहे तथा 
समाधियाँ लगाते रहें । फई स्थानों पर तप करने के 
परचात्‌ स्वामी जी महाराज इस स्थान पर पहुंचे जो कि 
गंगोत्री से १२ मील इधर को है प्रौर जो कि गंगोत्री 
यात्रा का अंतिम गाँव है भौर इस गुफा में घोर तपस्या 
योगामभ्यास किया । ठाकुर साहब मुझे और महात्माजी 
को उस गुफा में जो कि पहाड़ के ऊपर थी ले गये। गुफा 
के निकट पहुचते ही. ऐसा प्रतीत हुप्ना कि हम ऋषि के 
समीपवर्ती हो गये है भौर दिल भर श्राया कि ऋषि ने 
हमारी खातिर कितनी घोर तपस्या की । प्विर भुक गया. । 
गायत्री मत्र काजाप किया और फिर यात्रा प्रारम्भ 
हो गई। 


तीन मील के पश्चात्‌ जागला पहुँचे झौर उसके 
पश्चात्‌ दो मील भर चलने पर गंगा पहुँच गये । य्रद्टा 
पर भूटान से जो नदी श्राती है श्रौर गंगा में मिलती है 
झसकी भोट गगा कहते हैं। यहां से एक रास्ता नीलंग 
मठ को जाता है और १२ मील के पश्चात्‌ तिब्बत की 
ह॒द भ्रारम्भ होती है | उत्तर काशी से नीलंग मठ तक 
भोटर रोड बन रही है जो कि दो साल मे बन जामग्री 
झौर यह ही वह स्थान है उस खतरनाक चढ़ाई का जिस 
को भेरों घाटी की चढ़ाई कहते हैं यह है तो केवल 
ब्राधा मील परन्तु २०००-फोट ऊपर जाता पड़ता है यहाँ 
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पर घुड़सवारों को भी नीचे उतरना पडता है और यात्रियों 
को कई घन्टे लग जाते हैं ऊपर चढने में । हम तो 
केवल ४० सितट में ऊपर पहुच्च गये और भेरों घाटो 
क्ट्टी पर पहुँच गये | बहुत से यात्री तो यहीं पर सारा 
दिन ठहरते हैं श्ौर दूसरे दिन गंगोत्री के लिए प्रस्थान 
करते हैं । बहाँ पर एक चद्मा है जिसका जल बडा 
मीठा और पाचनकारी, है । बडी अच्छी एक धमंशाला 
है श्रौर चाय की दुकान भर कच्ची रसद मिलती है । 
स्थान बड़ा सुन्दर है। परन्तु लक्ष्य गंगोत्री होता है 
झौर मंगोत्री केवल ५ मील है। इस कारण फिर चल 
पड़े और २ बजे गंगोत्री जा पहुँचे । श्रपने लक्ष्य पर 
पहुँच कर किसको प्रसन्‍नता नहीं होती । फिर चार दिन 
की तपस्या के परचात्‌ जब हमे गगोत्री की कुटिया दिखाई 
दी तो चित्त गद-गद हो गया। योग निकेतन मे 
पहुचचे के लिए गौरी कुण्ड से रास्ता होकर जाता है प्रौर 
गोरी कुण्ड के निकट ही हमारे झ्ाध्यात्मिक गुरु ब्रह्मचारी 
व्यास देव जी महाराज का भ्राश्रम योग निकेतन है। 
गंगा का स्तर बहुत ऊँचा है श्रौर गौरी कुण्ड बहुत नीचे 
है उसमे सारी गंगा की धार जब पहईती है तो सारी गगा 
कौ घार नीचे ही लोप हो जाती! है भ्ौर २०० फीट के 
पश्चातु फिर निकलती है उछलती-कुदती बड़ी तेज 
रफ़्तार से झागे चली जाती है। जिस समय गंगा गौरी 
कुण्ड मे गिरती है तो एक बड़ी ध्वन्ति उत्पन्तर होती है जिस 
प्रकारकि 'ग्रो३मू' शब्द कोई बड़े जोरसे उच्चारण कर रहा 
हो । पौराश्िक दत्त कथा के श्रनुसार इसी गौरीकुण्ड के 
निकट गौरी पाती ने शिव जी महाराज को ग्रहण करने 
के लिए बारह वर्ष घोर तपस्या की थी । फिर हम योग 
विकेतन में पहुँचे। महाराज जी ने उसी समय पहिले चाय 
झौर फिर भोजन कराया। थोड़ा विश्राम किया श्रौर 
साय कान्न पतंगना गये जोकि गगोत्री से एक मील है। 
यह एक छोटा-सा मंदान है जहां पर बताया जाता है 
प्राण्डकों ने यज्ञ किया था । (१८ जून प्रात.काल के पद्चात्‌ 
में" झरः महात्मा जी साधु महात्माशों के दर्शन के लिए 
चल पड़े । सबसे प्रथम स्वाप्ती समानन्‍द जी श्रवधृत जोकि 
बिहार के रहने वाले हैं उनके दर्शन किये। भाप बारह 
महीने गंगोत्री में ही रहते हैं। प्रश्न करने पर कि गूहस्थियों 
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को धपना जीवन कंसे बिताना भाहिए। स्वामी जी ने 
उत्तर दिया कि “ग्ृहस्थ में रहते हुए भी अपने सब कार्य 
भगवान्‌ के निभित्त करो ।” श्राषकी श्रायु लगभग ८० 
वर्ष की होगी परन्तु ब्रापके चेहरे पर भोज था प्रोर भ्रांखें 
शेर की तरह चमक रही थी। इसके पदचात्‌ हम महात्मा 
कृष्ण श्राश्रम जी के दर्शन करने गये । श्राप की भी झायु 
€० वर्ष से ऊपर ही होगी । श्राप सदा मौन रहते हैं। 
आज से लगभग ४५ साल पूर्व हिन्दू यूनिवर्सिटी के मन्दिर 
की ग्राघार शिला रखने के लिए ५० मदन मोहन मालवीय 
श्राप को ही गंगोत्री से बनारस ले गये थे। महात्मा जी 
की शिष्या ने बतल्ाया कि आप पहले मुट्ठी भी बन्द 
रखते थे भ्रौर मोन रहते थे। यह देखने के लिए कि 
भगवान्‌ भ्रपने भक्तों को मुह में किस प्रकार भ्रन्त डालता 
है बहुत दिन श्राप को भूले प्यासे रहना पडा फिर 
लोगो को पता चल गया और वह उनके मुह में भोजन' 
डालने लगे परन्तु पानी कोई न पिलाता एक दिन वह गंगा! 
के किनारे गये श्रोर बकरी की तरह भुक कर जल पीने 
लगे | गगा में गिर पड़े। जल इतना ठंडा था कि बेहोश 
हो गये और कहीं दूर जाकर किसी स्त्री ने उनको पाती 
मे से बाहर एक पत्थर के पास लगा दिया जब होश झ्ाई 
तो शरीर का निचला भाग गंगा मे औौर ऊपर का भाग: 


एक पत्थर पर मुट्ठी बन्द पाया। मुट्ठी बिना खोले 
ऊपर नही झा सकते थे उन्होने मुटुठी खोल दी शौर 
बाहर आरा गये। प्रभु पर श्रट्टूट विश्वास की एक झ्रोर 
घटना उन्होंने बतलाई। वह उगली से भूमि पर लिखते 
थे श्रौर उनकी शिष्या जो कि एक बड़ी विदुष्ी 
देवी है पढ़ कर सुनाती थी जो कि इस प्रकार है, एक 
दिन रात्रि में वर्षा हुई और प्रातःकाल पहाडी से छोटे-छोटे 
पत्थर गिरने प्रारम्भ हो गये। उसी समय देवी जीने 
महात्मा जी को जोकि कुटिया से बाहर बैठे थे कहा कि 
महाराज कुटिया से दूर हट जाइये पहाड़ गिर रहा है।” 
महात्मा जी यह कहते हुए भ्रन्दर चले गये कि “यदि 
काल झा गया है भौर भगवान्‌ की ऐसी ही इच्छा है तो 
कुटिया के भन्दर ही भरेगें”। इतनी ही देर में पहाड़ से 
बहुत बड़ा कई टन का एक पत्थर घड़ाम से कुटिया के 
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ऊपर शआ,रा गिरा श्रौर कुटिया का नामो निशान मिट गया । 
देवी जी ने सम लिया कि महात्मा जी तो समाप्त 
हो गये परन्तु थोड़ी देर के पश्चात्‌ महात्मा जी सिर को 
पकड़े हुए ईश्वर का नाम लेते हुए पत्थर की एक झोर 
से बाहर भा गये। सिर बिल्कुल फट चुक था खूनसे 
सारा शरीर लथ-पथ था झौर भी शरीर पर चोटें थी। 
सब लोग इकट्ठे हो गये भोर प्राथंना की कि महाराज 
इन जखमों पर दवाई लगानी चाहिए । महाराज जी ने 
साफ इन्कार कर दिया और कहा कि “जिसने जखम 
लगाये हैं वही इन्हें ठीक करेगा ।” धीरे २ जखम ठीक 


हो गये । प्रापने भायु भर कभी कोई दवाई नहीं लगाई। 


जज समाज का मिशन 


प्रायं समाज का मिशन सब लोगों को भापस में मिलाना है भौर बहिष्कार की उस नीति भौर भावना 


डांडी पर भी कुल्लियों के हिसाब से देना पड़ता है । दो 
मन तक वजन के झ्रादमीौ पर चार कूली भौर इससे श्रधिक 
वजन वाले पर ६ कूली- । यात्रियों को दो कम्वल, 


दरी, खेस, गद्दा, सिरहाना भ्रादि साथ लेजाना चाहिये 
और खाने के लिये बन्द डिब्बे बिस्कूट के, दूध के बन्द 


डिब्बे श्लोर बन्द डिब्बे सब्जियों के। यदि हो सके तो 
स्टोव श्रोर चाय भी साथ लेते जायें। वैसे तो चाय भी 
प्रति मोल के पदचात्‌ मिल जाती है | बिस्तरे को बरसाती 
से पूरी तरह लपेट लेना चाहिये। गंगोत्री यात्रा के लिए 
मई जून झोर सितम्बर मास ठीक रहते हैं। शरीर पर 
पहनने के लिए, पंज्ञामा या निकर कमीज प्रौर स्वेटर 





से बिल्कुल प्रलग है जो वर्तमान हिन्दू घर्म का एक खास लक्षण है श्रोर जो भारतवर्ष के विद्वान पण्कितों में 
भ्रामतौर से पाई जाती हैं। भाय॑ समाज ने हिन्दू धर्म में मिशवरी भावना का संचार किया है जो सामूहिक भ्रौर 
व्यवस्थित रूप मे निर्धनों भ्रज्ञानियों श्रोर पिछड़े हुए लोगों की विविध श्रकार की सेवा-शुश्रूषा के द्वारा व्यक्त हो रही 





है। प्रत्य मतावलम्बियों को वेदिक धर्म में दोक्षित करने के श्रचार को भी भ्रायं समाज ने पुनर्जीधित किया है । 
“झाय समाज मे यह भाव कूट कूट कर भरा हुआा है कि वेदिक घम्मं के भ्नुयायियो के पास मानव-समाज के 
कल्याण के लिए एक महान संदेश हैं भोर मानव-सम्राज के विकास के लिए उन्हें एक विशेष मिशन की पूर्ति करनी है । 


इसके पश्चात्‌ हम स्वामी प्रज्ञानाथ जी के दर्शन करने 
छ्वगे । श्राप एक बंगाली साधृ हैं बहुत उच्च कोटि के 
विद्वान्‌ हैं । उन्होंने कहा कि गंगोत्री एक बड़ा महृत्त्वपुरां 
झयान है जहाँ पर पहुंचना बड़ा कठिन है। 


ग्रगोत्री में यात्रियों के लिए एक छोटा सा बाजार है 
जहाँ पे दूध, चाय, जलेबी, मिठाई ध्रोर कच्ची रसद मिल 
जाती है। दूध दो रुपये सेर है। हर एक वस्तु का भाव 
४० रुपये मन नीचे की निस्द्त प्रधिक है जो कि किराये 
के रूप में लगता है। घोड़े वाले १०० रुपये आने जाने 
का किराया लेते हैं। कुली ७५ नये पैसे मील लेदा है । 








(श्री लोक नायक श्ररी 
५७७७४ शोलापुर 


प्रध्यक्षीय भाषण का एक झंश) 





ढीक रहेंगे। 


एक ग्रमें चादर या गर्म कोट गंगोत्री में केबल प्रातः 
व सांयकाल के लिए भी झ्रावव्यक है । थकावट श्रधिक 
होने के कारण यदि नींद ना श्राती हो तो गरम जल में 
टांगो को घुटनों तक डुबो दें श्रोर कुछ काल के पदचात्‌ 
तोलिये से साफ करके जुराब पहन कर सो जायें। नींद 
ठीक झायेगी। साथ में लवण भास्कर चूर्ण या अवृतघारा 
रखें तो भ्च्छा है। ऋषिकेश से घराली तक मक्खी प्रोर 
छटमल होता है परन्तु मंगोत्री में खटमल्न, मच्छुर इत्यादि 
नहीं होता । 
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एक 
आये 
के 
जीवन 
मे 


भौर कोई काम चाहता हू । पत्धह दिन तक कोई जवाब 
नहीं मिला । मैं हताश हो चला । इतने में लाहौर से उन 
का पन्न झाया कि, दो हप्ते के भ्रन्दर वे कलकत्ते भ्रायेगे, 
बहीं मिलो । ज॑ंसे तंसे दो हप्ते और काटे । उनके मकान 
या दुकान का पता मुझे नहीं मालूम था। पहला पत्र भी 
श्रार्यं समाज के पते से डाला था। मैं सोचता था कि, वे 
प्रायेंगे तो अपना पता लिखकर मुझे बुलायेंगे । मुझे यह 
भी नहीं मालूम था कि इस ऊचाई के लोग किसी प्रार्थी 
का पता याद रखने की जहमत में नहीं फंसते । दो हफ्ते 
बाद मैंने फिर उनको श्रायं समाज के पते से ही एक पत्र 
डाला और पूछा--“आ्राप शभ्राये हों, तौ कृपया अपना पता 
लिखिये, में प्राकर मिलू ।' 


भाग्य की बात थी कि, पत्र उनको मिल गया झौर 
उन्होने उत्तर भी दिया । श्रपने दोनो पन्नों के उत्तर पाकर 
मु विश्वास हो गया कि वे बड़े उत्साही भ्ौर परोपकारी 
च्यक्ति होगे । में उनसे मिलने गद्या | वे दूसरी मंजिल पर 
एक कमरे में गद्दी पर एक मसनद के सहारे बेठे कुछ काम' 
कर रहे थे। सामने कई भ्रखबार पडे हुए थे । कमरे में 


“उन दिनों कलकत्ते में सत्य संनातन धर्म नाम का 
एक भ्रांयं समाजी अखबार दो पैसे मे बिकता था। मैं रोज 
एक प्रखबार खरीदता श्रौर उसे पूरा पढ़ जाता। उसमें 
बाबू #टेकचन्द भ्रार्य के नाम से प्राय: प्रत्येक अंक मे कुछ न 
कुछ इस प्रकार के समाचार छपते कि, उन्होंने कुछ विद्या- 
थियों को छात्र-वृत्ति दी, कुछ भ्रादमियों को सहायता दी, 


कन्या पाठशाला में पुरस्कार बांटा इत्यादि । मुझे वे बड़े 


उत्साही श्नौर लोकोपकारी व्यक्ति जान पड़े । 


मैंने उन्हें एक कार्ड लिखा, जिप्तमें यह निवेदन किया 
कि मैं गांव पे भाया हूं, यहां मेरा कोई परिचित नहीं है 





--मबनीत प्रप्रैल ६० 
क# थरों टेफसन्द शो बाद में लंडइन चले गये थे। जीवन- 
पर्य्त भ्रायंसमाज का कुछ न कुछ कार्य करते रहे । 
““-सम्पादकक 
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कस यो की आकर आम 


कोनों पर कई क्मंचारी बैठे काम कर रहे थे। कुछ बाहर 
के लोग भी आ जा रहे थे। मैंने अपना परिचय दिया, 
तब उन्होने भप्रसबारों को मेरी श्लोर सरकाकर क्रहा-- 
“तब तक इन्हें पढ जाइये ।/ 


वे बड़े मेहनती थे । हर वक्त कुछ-न-कुछ करते ही 
रहते थे | में साढ़े श्राठ बजे उनके पास गया था । ग्यारह 
बजे तक वे मुझसे कुछ नही बोले । ग्यारह बजे उन्होने 
काम से सिर उठाया भ्रौर मुभसे पूछा--“अखबारों मे 
वया-क्या छुपा है ?” भानो बे खबरे सुनते-सुनते सुस्ताना 
चाहते थे | सत्य सनातन धर्म द्वारा यह में पहले से ही 
जानता था कि, वे आये समाजी है, इससे श्रायं समाज 
सम्बन्धी जितने महत्त्वपूर्णा समाचार थे, सक्षेप में मेने सब 
कह सुनाये | बारह बजे के लगभग जब वे कही जाने को 
उठे, तो बोले-- “रोज इसी वक्त श्राया कीजिये ।” 


इस तरह दो महीने तक लगातार मे उनके पास जाता 
रहा, पर काम की कोई बात नही हुई । एक दिन मेने 
उनसे शभ्रपने काम के लिए कहा और वे मुर्के लेकर श्रपने 
कुछ मित्रों के पास गये भी, पर हर एक ने यही कहा-- 
“ग्रभी तो काम नही है। ध्यान रखेंगे ।” 


लेकिन भाग्य तो दूर से मेरा पीछा करता चला आरा 
रहा था । एक दिन उसने मुझे पकड लिया । सुबह सात 
बजे में' उस गली मे, जिसमे बाबू टेकचन्द की दुकान थी, 
किसी काम से गया । दूकान के सामने पहुँचने पर मेरे मन 
में श्राया कि चलूं ऊपर चलकर देख श्राऊं क्‍या हो रहा 
है । यह बात मन में क्‍यों पंदा हुई, इसकी तो भ्रव कल्पना 
भी नही कर सकता | इतना ही कह सकता हूं कि, कोई 
अहश्य शक्ति झ्रादमी को पीछे से टाचे दिखाती है और 
आदमी उसी के प्रकाश के झ्रागे चलने के लिए विवश 
हो जाता है। वह शक्ति सुख की तरफ ले जाये या दुःख 
की तरफ, भ्रादमी को जाना ही पड़ता है। बस में यही 
जानता हूँ कि, किसी ने मुझे भीतर से प्रेरणा दीया 
टाचे दिखायी ओर मैं सीढ़ियाँ चढकर उस दुकान की 
दूसरी मंजिल में चला गया । ऊपर जगन नाम का नौकर 
जिसका बाया हाथ कोहनी के ऊतरु से कटा हुआ था 


सार्वदेक्षिक 


कमरों में काडू लगा रहा था। में जीने से चढ़कर सीधा 
उस कमरे में गया, जिसमे बाबू टेकचन्द के पास रोज 
बेठा करता था। वहाँ मैंने देखा कि, कागजों का एक 
गोल पुलिदा मसनद से दबा हुझा पड़ा है। मैंने समभा 
कि, कुछ कागज पत्र होगे, जिन्हे बाबू टेकचन्द भूल गये 
हैं। प्रतः मेंने उन्हे जरूरी कागज पत्र समझकर उठा 
लिया। लेकिन उसमें नोट थे । मैंने उन्हें बिना गिने जेब 
में रख लिया । फिर सोचा कि, जब खाना खाकर लौट 
कर भ्राऊंगा, तब बाबूजी को दे दूंगा। जगन को श्रपने 


जाने की सूचना देकर, मैं नीचे उतर श्राया प्रौर घर 
चला गया । 


खा-पीकर दस बजे के करीब में दुकान पर फिर प्राथा । 
बाबू टेकचन्द नौ बजे ही दुकान में श्रा गये थे। बाद को 
उन्ही से मालूम हुप्रा कि, जब वे खाना खाने बेठे तब उन्हे 
याद भ्राया कि, उन्हें एक ग्राहक सात सो रुपयो के नोट दे 
गया था, उनका क्या हुआ ? उन्होंने भ्रपनी जेबे टटोलीं, 
नोट कही नहीं मिले । तब वे खाना छोडकर सिर्फ कमीज 
पहने हुए ट्राम में चढ़कर दुकान मे श्राये । जगन से पूछताछ 
की, पर उसने इन्कार किया। श्रब खजांची श्राया, पूछे 
जाने पर उसने कहा कि कल दूसरे वक्‍त तो वह दुकान मे 
भ्राया ही नही था। ओर भी इधर-उधर खोज हुई, पर 
नोट न मिले। इतना हो चुकने पर में पहुचा । टेकचन्द जी 
के सामने पहुंचकर मैंने नोटो का बंडल निकाला श्रौर 
उन्हें देकर बोला--“भ्राज सबेरे यो ही मैं दुकान में 
झाया था । यह बंडल मसनद के तीचे दबा हुमा दिखाई 
पड़ा । मने समझा, किसी बाहरी प्रादमी के हाथ न पड़ 
जाये इसलिए लेता गया ।” 


बाबू टेकचन्द ने बंडल खोलकर मोट गिने, पूरे के 


पूरे सात सौ रुपये थे। वे बहुत खुश हुए। ५० रपये 
निकालकर उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाये भ्रौर कह्दा--“यह 
इसका इनाम है ।'' में हेसने लगा भ्रौर बोला--' ये रुप्ये 
मेरे कमाये होते, तो में इनाम जरूर ले लेता, पर गही 
तो में रोज प्राता जाता हूं, आपकी चीज प्रापको कर 


मेने कोई कमाई तो की नहीं, फिर इनास क्या झू?” 


श्रगस्त १६६१ 


रहे 
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श्रौर मैते रुपये लिये भी नहीं॥ उसी दिन से मं बाबू 
टेकचन्द की नजरों में चढ़ गया । 


सात सौ रुपये का मोह मुझे क्‍यों नहीं लगा, इसे में 
धाज भी नहीं समझ सका हूँ। मैं गरीब का लड़का था। 
कमाने के लिए ही कलकत्ते गया था। मन में यह बात 
उठ सकती थी कि, रुपये लेकर रेल का टिकट कटाओो 
झौर घर भाग चलो । पर श्रव में समभता हूं कि, मेरे 
भावी जीवन की नींव तो वही श्रहृह्य शक्ति रख रही थी। 
बह मुझे वहाँ से क्‍यों हटने देती ? श्रगले ही दिन बाबू 
टेकचम्द ने मुझे भ्रपती एजेंसी की नौकरी मे ले लिया। 
लेकिस बचपन की इस घटना का मेरे जीवन में बड़ा 
महत्वपूर्ण योग रहा । 


में पहले पहल उर्दू पढने के लिए बेठाया गया था। 
संयोग से काशी के ५० रामनारायण मिश्र, जो उन दिनो 
जौमपुर जिले के स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर थे, हमारे घर 
एक शाम को भोजन करने श्राये, तब उन्होंने मुझे पास 


खंडा देखकर बुलाया प्लौर पूछा--"क्या पढ़ते हो?” 
मैने कहा--/उद्दू ।” यह सुनकर उन्हें वहुत खेद हुआ । 
उन्होने मेरे पिता और भाई को बुलाकर बहुत लज्जित 
किया। उसके अगले दिन ही मेने उदूं छोड दी झौर 
हिन्दी पढनी शुरू की । उनका मेरे जीवत पर यह महान 
उपकार है, जिसके लिए उनका रोम-रोम से कृतज्ञ रहगा। 


अब में सोचता हु कि, भगवाब्‌ मुझे बचपन से ही 
हाथ का सहारा न देते भ्रा रहे होते श्रौर मे उद्द ही पढ़ता 
रहता, तो भ्राज किसी ब्रकौल का मु शी या किसी छाकिम 
का पेशकार होता। क्‍या दा होती ? मेरा जीवन तो 
नरक हो यया होता । तब भला यह साहित्य की बडी पुस्तक 
और खंडकाव्य लिखने का सौभाग्य मुझे कंसे प्र प्त होता ? 
मैं भी मक्‍खी मच्छरो का सा जीवन बिताता श्रौर किसी 
को पता भी न होता कि, से कब जन्मा और कब मरा ? 
न मुझे टंडन जी मिलते, न मालवीय जी, न पडित 
जवाहरलाल जी झ्लौर न गाधीजी | वह तो दुनिया ही 
दूसरी होती, घोर निराशाप्षय श्रौर सबसे निक्ृष्ट । 


+--+9 >९ 0 «०० 


सार्वदेशिक विद्यार्य सभा, देहली 
वंसन्तपंचमी २०१७ वि० की परीक्षाओं का परिणाम 


ग्र।यं सिद्धान्त विशारद परीक्षा 


केस प्राबु रोड--द्वितीय श्रणी--३ प्रकाशवती 
श्रीबास्तव १३ शकुन्तलादेवी १७ सन्‍्तोष, १६सरोजकुमारी 
तृत्तीय श्रेणी-२ कृष्णा, ४ सुशीला देवी, ६ पुष्पा देवी, 
“७ सुमित्रा देवी, €& कुसुमलता, १० कमला, ११ वर्षा, 
१३ चन्द्रिका, १४ सुमित्रा देवी, १६ कौशल्या, १८ विमला 
१६ दुर्गादेवी २१ सुश्लीला, २२ राघारानी, २३ विजय- 
लक्ष्मी, २४ पदूमा, २६ रामप्यारी२७ मोरा, २८ कलावती 


३१ सुकलकोर, ३३ शकुन्तला, ३३ सुशीला, रे४ मुन्नी, 
३४ पुष्पा, ३६ रेखा रानी, ३७ शान्ति ॥ 

केनत्र सहारनपुर तृतीय श्रेणी ४० 
कुसुमलता, ४३ सन्तोषक्रुमारी वर्मा । 

केन्द्र पीलीभीत-- प्रथम श्र णी--४४ आनन्‍्दस्व रूपवर्मा, 
४५ इन्द्रपालसिह तोमर । द्वितीय श्रेणी--४६ इन्द्र श्नचन्त्र 
सक्सेना ॥ 


कुमारी 


रद४ 
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कैख दोराला--तृतीय भर सी ४७ कमलेश नं० २॥ 

केन्द्र देवरिया-द्वितीय श्र णी-५६ रामलली मिश्र, 
६० फूल कुमारी देवी, ७० गंगोत्री कुमारी, ७४ राजकुमारी 
प्रग्रवाल, तृतीय श्र णी--६३ भ्रणिमा रानी, ६४ सुषमा 
रानी, ६४ छोल कुमारी ६६ माधुरी कुमारी, ६८ सावित्री 
देवी, ६६९ रानी श्रीवास्तवा, ७१ मनो रमादेवी ७२ विद्या- 
वती पाण्डे, ७३ सुशीलादेबी, ७६ सुलोचनाकुमारी अग्रवाल, 
७७ सुलोचना कुमारी (पिता श्री कृष्णा प्रसाद), ७८ 
गीताकुमारी श्रप्रवाल ॥ 

केन्द्र मोहाना - प्रथम श्रेणी ८७ धमंवीर। द्वितीय 
श्रेणी ७६ जगदीशर्सिह, ५० घमंपालसिह, ८१ सतेन्द्र 
कुमार, ५३ राजपालसिह, ए४ महेन्द्रकुमार, ८६ यदुवी र- 
घिह, ६० देवीसिह, तृतीय श्रेणी--5५६ जगरूपसिंह ॥ 

केन्द्र देहतो--प्रथम श्रेणी ६३ लीलावती ॥ 

कैरद्र श्रागरा-प्रथम श्रेणी ११३ रामदेवी । द्वितीय 
श्रेणी ६६ शी भारद्वाज, १०० सुमन, १०१ विमला 
मेहता, ११३ पुष्पा, १०४ रजनी चतुर्वेदी, ११२ शकुन्तला । 
तृतीय श्रेणी-&६ कान्तिदेवी, ६८ पुष्पा लता शर्मा, 
१०२ मंजु निगम, १०४ यशोघरा शर्मा, १०६ शबशिलता 
महेए्वरी, १०७ मंजुला वंसल,, ११० कमला गुप्ता, ११४ 
मिथिलेश गुप्ता, ११६ शकुन्तला शर्मा ॥ 

केन्द्र हहाना --ह्वितौय श्रेणी ११५ शकुत्तलाकुमारी, 
११९ महेशचन्द्र । तृतीय श्रेंणी-११७ जगदीश सिंह 
गहलौत ।। 

केस थमुनानगर भ्रम्वाला--प्रथम श्रेणी १२० 
सत्यप्रिय श्राय॑ (मारियाशर्मा) द्वितीय श्रणी-१२१ 
रामस्वरूप झाय॑ (कालूराम) १२३ देवराज (बत्तूसिह)। 
तुतीय श्रेणी १९२ विश्वमित्र (रूलियाराम)। 

केन्द्र संडवा--ततीय श्रेणी १२६ 
भाहेश्वरी ॥ 

केन्त लालगंज (रायवरेली)--द्वितीय श्रेणी १२७ 
राधेश्याम, १२८ राम भ्रौतार । तृतीय श्रणी १३१ 
काली चरन, १३३ शन्‍्नोदेवी, १३४ सावित्रीदेबी, १३४ 
रामशरण श्रीवास्तव, १३७ रनन्‍्नोदेवी ॥ 


रामकृष्ण 


सार्वदेशिक 


कैच शाहाबाव (हरवोई)--द्वितीय श्रेणी १३६ 
जगन्नाथप्रसाद, १४० राजेन्द्रकुमार वर्मा, तृतीय श्रेशी 
१३८ प्रोमप्रकाश ॥ 

केन्द्र लखनऊ-:्रथम श्रेणी १४१ उभिला सबसे ना, 
१४२ शोभा सक्सेना, १४३ किरन सक्सेना ॥ 

के लोहरदगा--प्रथमश्न णी १४४ वीरेंद्रप्रसाद, 
द्वितीय श्रेणी--१४४ नारायण महापात्र 

केन्द्र लखीमपुरी खोरी--प्रथम श्र णी १५० रामरानी, 
द्वितीय श्र णी-१४७ सुषमा प्रस्थाता, १५२ एयामलता 
श्रस्थाना। तृतीय श्रेणी--१४८कुसुमकुमारी, १५१ भभा 
खण्डेलवाल, २५१ रमाक्ुुमारी जागड़ा |॥। 

केन्द्र कचौरा-प्रथम श्रेणी १६६ राजकुमा र। द्वितीय 
श्रेणी १६४ भरतसिंह तृतीय श्रेणी--१५३ जगत्‌ प्रकाश 
१४६ दलबीरसिह १६५ तोफानसह, १६७ राजपालतिह, 
१६८ हाकिम सिह, १६६ प्रेमचन्द्र, १७० रामगोपाल, 
१७१ सततीशचन्द्र, १७२ व्रजगोपाल, १७३ भी रेमप्रकाण, 
१८८ सियारार्माप्तह, १७६ रामसिह, १८० मौरश्री, 
१८१ मधुबाला, १८३ चन्द्रवतीदेवी, १८४ माधवीदेवी, 
१८५ रामबेटी ॥ 

केन्द्र गुलावठी--द्वितीय श्रेणी १८७ सरोज देवी 
१८८ कृष्णा देवी, १६३ कूसुमलता, १६६ गीतादेवी, १६६९ 
सुशीलादेवी, २१० सन्तोषकुमारी | तृतीय श्रेणी १८६ 
पुष्पा देवी, १८६ लक्ष्मी देवी, १९० माघुरी देदी १६१ 
यज्ञीदेवी, १६२ राजेश्वरी देवी १६४ घन्द्रकला, १६४ 
निर्मला बेवी, १६७ इन्द्रादेवी, १६९८ कैलाश, २०० सरला 
देवो, २०१ सनन्‍्तोष देदी २०२ कमलेश, २०३ कुन्तीदेवी 
२०४ पुष्पादेवी, २०६ मूरत्तिदेवी, २०७ मायादेवी, २०८ 
दर्शन कुमारी, २०६ राजदुलारी, २११ मघुवाला, २१२ 
शाजेन्द्रीदेवी ॥ 

केख कुम्हेर (मरतपुर)-प्रथम श्रेणी २१३ जगदीश- 
प्रशाद २१४ नरेन्द्रसिह । तृतीय श्रेणी-२१३ धर्मन्दुर्णिह, 
२३१४ छोटे लाल झाये, २१७ भ्रमरनाथ झाये ॥ 

केन्द्र फंजाबाद-द्वितीय श्रेणी २३१ हीरालाल, २६३ 
जगदीशच॑स । तुंतीय श्रेणी २२५ राजकुमार वर्मा, 
२१६ राम दास, २३८ कान्तीनाथ, २४७ भध्रवब किश्षोर, 


भ्रगस्त १६६३ 





२५४५ जगदम्बा प्रसाद, २५६ जयप्रकाश, २५८ प्रताप 
राजपाल, २५६ रमेशचन्द्र यादव, २६२ प्रोरेमप्रकाश, 
२६७ विश्वनाथ तिह, मोतीलाल, २७० मनोहरलाल, 
२७१ रामचन्द्र, २७२ सुरेशबहादुर्रसहू, २७४ मिथिलेश- 
यादव, २७४ तीर्थराज यादव, २७६ जितेन्द्रमोहन, २७८ 
सुरेश तिवारी, २८० रमेशचन्द्र, २८१ जमेयतमल, २८३ 
हनुमानदास, २८४ वजी रदास, २८६ शोभादांस । 

केन्द्र पावंती श्रा० क० पा० बदायूं --तुतीय श्रंणी- 
२८६ मीरा खरे, २६९० विद्यावती वर्मा, २६१ निर्मल, 
२६२ कुसुमकुमारी, २६३ देवी, २६४ स्नेहलता, २६५ 
कान्तिदेवी शर्मा, २९६ मधुशंकर । 

केन्द्र मुजपफरतगर--द्वितीय श्रेणों ३०५ मतफुलदत्त 
प्राय, तृतीय श्रेणी--३०४ भगवानदास 

फेन्र श्रा० स० बदायू --प्रथम श्रेणी ३२८ रामसेवक 
शर्मा, ३२४ व्रजमोहन्िह । द्वितीय श्रे णी-३०० हरिशंकर 
३१४ प्रम दाससिह वाली, ३१८ रामनिवास, ३२३ 
हरिश्चन्द्र सबसेना, ३२५ रमाकाष्त पाठक । तृतीय श्रेणी 
३११ लालमणशिप्िह, ३६६ रामबैकाश, ३१६ विष्णुनिवास 
३२० सुरेशचन्द्र पालीवाल । - 

केन्द्र हजरतपुर पोठरी--प्रश्रम श्रेणी ३४३ श्रोमपाल' 
थ्रायं, ३४४ वसनन्‍्तलाल हार्मा, द्वितीय श्रेणी ३४६ 
रामस्वरूप्सिह, तृतीय श्रेणी-३४५ बनीसिह, रेड८ 
जगपाल, ३४६ श्यार्माधहूु, २५० राजेन्द्र । 


श्रायं सिद्धान्त भूषण 


केक सहारनपुर-प्रथम श्रेणी १ स्वरणं कुमारी। 
द्वितीय श्रेणी २ सुमित्रा देवी, ५ कैलाश कूमारी। 
तृतीय श्रेणी ३ केलाशमैनी, ६ सन्‍्तोष जौलो, ७ रानी 
देवी छर्मा ॥ 


कैसा पीलीमीत-तृतीय श्रेणी ८ रामगोपाल प्रेमी, 
६ रामप्रसाद आये, १० श्रीनिवास ॥ 

कैसा बहाना--प्रथम श्रेणी १३ नरेशचन्द भ्रग्रवाल, 
द्वितीय श्रेणी ११ तेजवीरसिंह राणा, १२ रघुनाथसिंह 
सीखोंदिया ॥ 


श्र 


कैच बादा-द्वितीय श्रेणी १६ शिवप्रसाद ॥ 

केन्द्र लद्धीमपुर लौरी--तृतीय श्रेणी १७ मालंती 
शुबल!, २४ भ्रमरणीत ॥ 

केस कचौरा -तृतीय श्रेणी ३५ सिंयारामसिहू, 
३६ महावीरतसिह, ३७ चद्धपाल, ३८ रमाशंकर, ३६ 
दानपालर्सि]हू, ४७ गंगाधर, ४१ रामरज शभ्राजाद, ४२ 
महेन्द्रपाल, ४३ प्रेमपालसिंह ॥ 

केन्द्र गुलाबडो-- प्रथम श्रेणी ६७ उमिला रानी 
(विश्व वशवरदयाल) ७० हेमलता । द्वितीय श्रेणी ४६ 
सत्यवती, ४८ निर्मला, ५० शारदा देवी, ५२ शहनाज, 
भ्रू८ कमलेश, ५६ कान्ति देवी, ६० दयावती, ६१ 
सुमित्रा, ६२ शक्नन्‍्तला, ६६ मुन्नीदेवी, ६८ राजरामी, 
६६ सरस्वती, ७१ पुष्पादेवी, «२ द्रौपदी देवी, ७३ 
कौदाल कुमारी, ७५ रमेशलता, ७६ पुष्पादेवी । तृतीय 
श्रेणी ४५ राजेश्वरी देवी, ५१ मंजुबाला, ५३ कसुमलता 
५४ इन्ड्रा रानी, ५५ कसुमकमारी, ५६ विंमला देवी, 
६३ ऊषा गुप्ता, ६४ ऊषा, ६४ उभिलादेवी (लक्ष्मी- 
नारायण ), ७४ लज्जावती ॥ 

केन्र फंजाबाद-तुतीय अंशी ८० हरिप्रसाद शर्मा, 
६२ प्रमोदराज छर्मा ॥ 


केन्द्र बदायूं --ह्वितीय श्रेणी ६७ किरन सक्सेना, 
तृतीय श्रेणी ९६ चुशील कुमारी, ६८ मृदुला ॥ 


केन्द्र मुअफ्फ़र नगर--प्रयम श्रेणी १०२ ईंदवरलाल, 
द्वितीय श्रणी १०१ लेखराम ॥ 
वीरेन्द्र शास्त्री एमं० एँ० 
मत्री 
श्रा्य सिद्धान्त रत्त परीक्षा 


केन देवरिया प्रथम भ्रेशी--२ सरोज श्रीवास्तवा ॥ 
केसर लन्‍्डवा--प्रयम श्र णी--३ सुन्दरलाज़ मालवीय, 
भू सूखराम आये । द्वितीय श्रेणी ४ भगवती प्रसाद मिश्र । 
केस लखनऊ--तृतीय श्रेणी ८ तपेश्नर प्रसाद मिश्र । 
केस फेजाबाइ--तुतीय श्रेणी १२ यामिनरी भूषण, 

१२ बीरेना प्रताप सिंह ॥ 
वीरेन्द्र शास्त्री एम ए्‌० 

मंत्री 
१६-३-६१ 


१६६ 


ता्वेदेशिक 
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हिस्दू-सम्राज में स्त्री भर पुरुष एक प्राण, दो देह 
माने जाते हैं, उनका स्वार्थ, उनका स्वत्व और उनका 
ग्रधिकार एक होता है। पति सम्पत्ति का और स्त्री का 
स्वामी है तो पत्नी भी पति के स्वेस्व की तथा उसके हृदय 
की भी स्वामिनों है| पुरुष गृहस्वामी होने के साथ ही 
बाहर काम करने वाला श्रमिक भी है, किन्तु स्त्री पुएष 
की समत्त सम्पदा पर एक मात्र श्रधिकार रखने वाली 
घर की रानी है। श्रतः भारतीय नारी को जो भ्रादर श्रौर 
सम्मान प्राप्त है, वह भ्रन्यत्र दुलंभ हैं। पति के घन पर तो 
समान भ्रधिकार है ही हिन्दु-नारी की कुछ ऐसी सम्पत्ति 
भी होती है, जिस पर केवल उसी का व्यक्तिगत श्रधिकार 
होता है । 


शक्ति भौर वेभव को समभमे के लिए लगायी जाती थरी। 
यह शुल्क कहीं घन के रूप में शोर कहीं पराक्रम के रूप 
चुकाना पड़ता था। प्राज भी बहुत-सी जातियों में कन्या 
के लिए जेबर लाने की छ्षतें करके व्याह किये जाते हैं। 
यह “स्त्री घत" स्त्री भ्रपनी इच्छा के भ्रनुसार सत्काय॑ में 
लगाती थी, स्त्री की मृत्यु के पदचातु वह धन उसके पुत्र 
पुत्रियों को मिलता था । सन्‍्तान न होने पर प्रन्य॒ निकटतम 
सम्बन्धी को प्राप्त होता था । 

नारी को जीवन निर्वाह के लिये मिला हुआ घन भी 
स्त्री-चन है, ऐसा महरषि देवल- का मत है। मिताक्षरा में 
स्त्री घन की सीमा भौर विस्तृत है । स्त्री को उत्तराधिकार 
में प्राप्त घत, उसकी खरीदी हुई सम्पत्ति है। बंटवारे में 





नारियों 


का 





विवाहिता कस्या श्रथवा वधू को जो जवाहारात श्रौर 
सुवर्ण भ्रादि के गहने मायके तथा ससुराल से मिलते हैं, 
उस पर वह स्वतस्त्र श्रधिकार रखती है, वह केवल उसी 
की सम्पत्ति है। उसके सिवाय भी जो समय-समय पर 
पिता-माता, भाई,सास, सुसर, पति एवं भ्रत्य गुरुजनों से 
उसको उपहार में घन मिलता है, वह भी उसी का है। 
इस प्रकार का घन “स्त्री धन” कहा गया है। प्राचीन 
काल मे कोई-कोई शुल्क लेकर कन्या का विवाह करते थे, 
ऐसे विवाह प्राय: क्षेत्रियों में ही होते थे। बह शुल्क क्या 
को ही दिया जाता था । शुन्क की दातं केवल बरपक्ष की 


हीरा ल ही हकीकत कक किन हैं, है "ही ही हक की हक कक की की कै न की कैम कील कील कै. की कीट कै को कै कक 


धनाधिकार 





मिला हुप्ना घन, विवाह में प्राप्त श्रौर अपने श्रधिकार मे 
श्राया हुमा धत-इन सबको “स्त्री धन” कहा जाता है---- 
/रिक्थक्रपसंविभागपरिग्रहाधिकमप्राप्तमेततू._ स्व्रीपनम 
(मिताक्षरा) 

मनु जी का मत है कि “स्त्री घन! का ब्यय करने के 
पुर्वे नारी के लिये पति की सम्भति ले लेना परम झावइयक 
है। कात्यायन कहते हैं-स्त्री-धन दो प्रकार का है । 
सौदायिक और भसोबायिक-विता, माता, भ्राता ओर पति 
के द्वारा प्राप्त घन सौदायिक है, शेष श्रसौदायिक है। 
सौदायिक घन पर नारी का पूरां प्रधिकार है, परन्तु 


अ्रगस्त १३६१ 


हि आय उस कर मम आस कप 


झसौदाधिक घन--का वह केवल उपभोग कर सकती है। 
नारद के मत में सौदांयिक घन के श्रन्तगंत भी जो भ्रचल 
सम्पत्ति है, उसे स्त्री नही बेच सकती । श्रधिकांश धर्मशास्त्रों 
का ऐसा ही मत है | मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर का 
मत है कि पति की मृत्यु के बांद विधवा उसके धत की 
पूर्ण रूपेणा स्वामिनी बन जाती है। याज्ञवल्वय के मत से 
विधवा को यह भी प्रधिकार है कि वह सम्पत्ति भ्रपनी 
कन्या को दे सके। मिताक्षेरा का यह भी कथन है कि 
सम्मिलित परिवार में किसी पुरुष की मृत्यु होने पर 
उसकी सम्पत्ति का पूरा उत्तराधिकार उसके पुत्रों को ही 
नहीं प्राप्त है तो नारी को कैसे प्राप्त हो सकता ? इन्ही 
सब बातो पर विचार करके प्रीवी कोसिल ने फँंसला 
दिया था कि-“स्त्री उत्तराधिकार में प्राप्त हुई सम्पत्ति को, 
स्त्री-धन होने पर भी, बेच नहीं सकती, वह उसके पति के 
प्रन्य उत्त राधिकारियों को ही मिलेगी- ।” देवल का कथत 
है कि यदि पति स्त्री घन को छच करे तो उसे सूद के साथ 
पुनः नारी को लौटा दे | पति के पस्लिवा दुसरे किसी को 
स्त्री धन स्पश करने का भी ग्रधिकार नही हैं। याजवल्क्य 
के मत से यदि दुर्भिक्ष में, घमंकाय॑ में झ्थवा रोग की दक्षा 
में पति स्त्री घत का उपयोग करे तो उसे वह लौटाने को 
बाध्य नही है : कात्यायन कहते हैं, बदि पति ने उस समय 
इस छातं॑ पर धन को लिया हो कि लौटा देंगे, 
तो उसे भ्रनुकूल समय पर भ्रपने वचन का पालन करना 
चाहिये। पति बिना लौटाये ही मर जाय तो पुत्रो को ऋण 
समभकर उस्ते स्वर लौटाने का प्रयत्न करना चाहिये। 
कांत्यायन का यह भी मत है कि असती भ्थवा दुराच।रिणी 
स्‍त्री “स्त्री घन” को पाने की श्रध्िकारिशी नहीं है । 


स्त्री की मृत्यु होने पर उसके धन की भ्रधिकारिणी 
कन्या भानी गयी है। विवाहिता की श्रपेक्षा भश्रविवाहिता 
का भ्रधिक भ्रधिकार है । विवाहिताश्रों मे भी जो दरित्र 
हो, उसका विद्ेष अ्रधिकार है। मनुजी के मत मे स्त्री का 
निधन हो जाने पर उसके घन को पुत्र भोर पुत्री दोनो 
बराघर बांट लें | पुत्री का पुत्र (वौहित्र) भी नाता के 
घुत का उत्तराधिकारी माना गया है । वसिष्ठ-धर्म-सूत्र 
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में दौहित्र को नहीं, पृत्री कोही पिता का वास्तविक 
प्रतिनिधि बताया गया है । महाभारत, बृहस्पत्ति-स्मृतति 
श्रौर नारदस्मृति के प्रनुसार पृत्र के प्रभाव मे पुत्री ही 
घन की अ्रधिकारिसी है, परिवार का दुधरा कोई व्यक्ति 
नहीं । भविवाहिता कन्याझ्रों को भाई के रहने पर भी 
घन का भाग प्राप्त होता था (ऋग्वेद) कोटिल्य-प्रथंशास्त्र 
के अनुसार भाई के रहते हुए बहिन का पिता के धन पर 
भ्रधिकार नही है। परन्तु शुक्राचायं उस दशा में भो 
अ्रधिकार मानते हैं। विष्णु भौर नारद के मत में यह 
श्रधिकार केवल श्रविवाहिता का है। याज्ञवल्व्य के मता- 
नुसार प्रत्येक भाई धन का चतुर्थाश देकर बहिन का 
विवाह कर दे, ऐसा विधान है। देवल के मत से विवाह 
में जितना प्रावश्यक हो, उतना ही धन लगाना चाहिए। 
प्रापस्तम्ब, कुलूकभट्ट, गोतम, विष्णु तथा याज्ञवल्वय 
आदि की राय में संतानहीं न विधवा पति के घन की 
उत्तराधिकारिशी मानी गयी है। कौटिल्य ने केवल उसके 
भरण-पोषण तक ही भ्रधिकार माना है। बृहस्पति केवल 
चल सम्पत्ति मे श्रौर दक्ष चल-प्रचल दोनों सम्पत्तियों में 
उसका भ्रधिकार स्वीकार क रते हैं। जीमृतवाहन की 
भी यही राय है। याज्नवल्क््य के मत में बही विधवा पति 
के धन को उत्तराधिकारिणी है, जिसका पति परिवार से 
प्रलग हो गया हो। परन्तु बृहस्पति भोर जीमृतवाहन 
संयुक्त परिवार से भी उसके इस अधिकार को श्क्षष्ण 
मानते हैं। इस बात मे प्राय: सभी स्मृतिकार एक मत 
है कि विधवा का उसके जीवन-काल तक पति के धन पर 
अश्रधिकार हैं, वह उसे बेच नहीं सकती। हाँ, दान भ्रौर 
घ॒र्म करने में उसके लिए कोई रुकाबट नहीं है। कही- 
कहीं प्‌त्र की सम्पत्ति पर विधवा का नही, उसकी माता 
का भ्रधिकार माना गया है। यह बात संयुक्त परिवार 
के लिए ही है भौर वह भी पृत्रग्रादि के न रहने पर ही । 
याज्ञवल्क्य ने यह भी लिखा है कि बदि नृशंस श्रौर 
झत्याचारी पति के दुब्येवहार से सती-साध्वी पत्नी का 
उसके साथ रहना प्रसम्भब हो जाय तो पति की सम्पत्ति 
का एक तिहाई भाग उसे पृथक रहकर निर्वाह करने के 
लिये मिल जाता चाहिये । 


नेक 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली 
क्री 


धार्मिक परीक्षायें 


प्रत्येक श्रायंसमाज तथा प्रत्येक श्राय॑ विद्यालय को 
अपने यहाँ प्रनिवायं रूप से इसका केन्द्र स्थापित करना 
चाहिए भ्रौर पूरा यत्न करना चाहिए कि समस्त प्ार्य॑ 
सदस्य तथा प्रायमरी से ऊपर की कक्षा्रों के छांत्र ग्लौर 
छात्रायें इनमे से किसी न किसी परीक्षा में प्रवश्य सम्मिलित 
हों । ये परीक्षायें गतचार वर्षों ऐे प्रचलित हैं । 

इस वर्ष पहली परीक्षा श्रावशी पर २७ श्रगस्त 
को होगी जिसके लिए परीक्षार्थी सूची भ्रौर शुल्क शीक्र 
भरा जाता घाहिए । 


निवेदक -- 


स्वामी ध्रुवातन्द प्रधान वोरेन्द्र शास्त्री, एम०, मंत्री, 
सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि कार्यालय-सावदेशिक विद्यायं 
सभा सभा रायबरेली (3० प्र०) 


नियमावली तथा पाठविधि 


[सन्‌ १९६१ से पुनः परिवर्तन पर्यत्त | 


१--किसी भी परीक्षा में कोई भी व्यक्ति बेठ सकता 
. है किखुु मुख्यतया ये परीक्षायें छात्र-छात्राप्नों तथा प्राय- 
सदस्यों के लिए हैं । 
२--कम से कम ४ परीक्षार्थी होने पर किसी विद्यालय 
के प्राचार्य या भ्रायं समाज के प्रधान की श्रध्यक्षता मे 
केन्द्र स्थापित किया जा सकता है । 
३- परीक्षायें प्रतिवर्ष श्रावशी पूशिमा पर (श्रगस्त में) 
तथा वसन्‍्त पंचमी पर (जनवरी में) ली जावेंगी 
आवेदन पत्र शुल्क सहित साधारणत: एक मास पूर्व भेजना 


चाहिए । तत्पश्चातु २५ नये पैसे प्रति छात्र भ्रतिरिक्त घुल्क 
देता होया । 


४--परीक्षायें प्राय॑ सिद्धात्त विषय में होंगी | पर 
क्षाओ्रों की उपाधि तथा शुल्क भ्रादि का विवरण निम्न 
लिखित है-- 


नाम उपाधि शुल्क प्रदन-पत्र 
(१) श्रायं सिद्धान्त विशारद १३०. १ 
(२) झाय॑ सिद्धान्त भूषण २)२० २ 
(३) भ्राय॑ सिद्धान्त रत्त ३)६० ३३ 


५--उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि तथा प्रमाणपत्र सभा 
को शोर से सा्ववेशिक सभा के प्रधान के हस्ताक्षरों से 
युक्त प्रदान किये जायेंगे। सर्व प्रथम परीक्षार्थी को विशेष 


प्रस्कार दिया जायेगा। 

६- प्रत्येक प्रदन पत्र का पूर्णाडू: १००, उत्तीशंताडू 
तृतीय भेणी में ३३ से ४४ तफ, हवितीय श्रेणी में ४४ से 
५६ तक, प्रथम श्रेणी में ६० से १०० श्रद्धु तक प्रतिशत 
होंगे। 

७--परीक्षा का माध्यम हिन्दों होगा। श्रावश्यकता* 
नुतार भ्रन्य भाषाश्रों के लिए विदेष श्रनुमति लेनी 
चाहिये । 


पाठ.विधि 


१-शभ्रा्य घिद्धान्त विजशञारद [! प्रइनपत्र, 
पूर्णाडु, १००] 

[१] पतच्चमहायज्ञविधि (संध्या अर्थ सहित दया 
हषन मंत्र दंनिक) 

[२] भायोदेश्य रततमाला [३] व्यवहा रभानु 
, [४] महृदिदयानन्द का स्वकधित जीवन चरित्र 
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२--प्रार्य सिद्धान्त भूषरण [२ प्रद्न पत्र, पूर्णाड् प्रथम प्रए्न-पत्र-ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 


ह २००] द्वितीय, ,>सत्यायं प्रकाश (उत्तराष--११ मे 
प्रथम प्रदन-पत्र-सत्यार्थ प्रकाश (पर्र्ध--१ से १० १४ वें समुल्लास तक ) 
समुस्तात) .तैतीय ५, »-पशाय॑ पिद्धान्तों पर निवन्ध 


द्वितीय ,, ,०-सैल्कार विधि दि ५ | 
(संस्कारविधि की व्यावहारिक परीक्षा भी ऐच्छिक रूप --वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, प्राचार्य 
में होगी । जो चाहें वे फार्म में मिर्देश करें बंदेशि ह 
८. ) मन्ञ्री, सावंदेशिक विद्यायं सभा, कार्यालय 
३--प्रायं सिद्धान्त रत्न (३ मदन पत्र, पृश्शाद्ध 


३००) रायबरेली (उ० प्र०) 


>००कै: 0 कै 


केन्द्र के लिये प्रार्थना पत्र तथा परीक्षार्थी सूची 


श्री मन्त्री जी, सावंदेशिक विद्यार्य सभा, कार्यालय रायबरेली ( उ०पभ्र० ) 
श्रीमन्‌ नमस्ते ! ४ 

कृपया निम्नलिखित केन्द्र स्थापित रखें। परीक्षाश्रों कौ व्यवस्था पूर्ण उत्त रदायित्व के साथ की जावेगी। कोई 
परीक्षार्थी भ्रनुचित व्यवहार न करने पावेगा । वि० सं० २०१ सन्‌ (१६६ ) की श्रावशी । वसंतपंचमी की परीक्षा में 
सम्मिलित होने वाले परीक्षाथियों की सूची भेजी जाती है-- 


केख्र स्थान हि डाक घर जिला स्टेशन 

परीक्षार्थी संख्या विश्ञारद भूषण रत्न सम्पूर्ण योग ह० कैद्राध्यक्ष 
मद सह मालक 

| सख्या | परीक्षार्थो का नाम | पिता का नाम | श्रायु | परीक्षा नाम शुल्क | परीक्षार्थी के हस्ताक्षर 


























(शेष नाम पृथक्‌ कागज पर हुसी प्रकार खाने भर कर लिखिए। ) 


क ग्रोश्मू ७ - आच० 
कार्याकय-- 
साबंदेशिक झाय प्रतिमिधि सभा, 


धधासन्य सवत, (रामसीला संदान) 


सत्याग्रह बलिदान-स्मौरक दिवस 
शनिवार २६ अगस्त १६६१ को मनाहये 


सौ्वदेशिक प्रांप प्रेंसिनिलि सजी, देहँली के दिनांक !३-१०-४० के स्थायी विदचयानुसार हैदराबाद सस्याइह 
में धपने प्राणणों की भाहुति देने वाले भ्रा्य कीरों की पुण्य स्मृति में श्रावश शुक्ला पृरणिमा तदनुसार शनिवार 
२६ भ्रगस्त १६६१ को प्रायंत्रभाज मन्दिरों में सत्याग्रह बलिदान स्मारक दिवस मनाया जायगा। इसी दिन श्आावणी 
का पुण्य पर्व है। इसका कार्यक्रम प्लार्य पर्व पद्धति के भनुसार आावणी उपाकर्म के साथ मिलाकर तिम्न प्रकार 
किया जाय :-- 
प्रातः <॥ बजे भाग समाज भन्दिरों में सभाएँ की जायें जिनमें उपाकर्म को कार्यवाही के पदचातु सब उपस्थित 
भद्र पुरुष तथा देवियाँ मिलाकर तिम्त पाठ करें। 
१--भो रेम ऋतावादु ऋतजाता ऋतावुधो धोरासों प्रनृतद्विष: । 
तेषां वः सुस्ने बुच्छदिष्टमे नरः स्याम ये च सुरयः ॥ ऋग्वेद ७। ६६ । १३ ॥ 
२--पोरेनु ब्ेग्ने अतपंते शर्त चरिव्या्ि तेंच्छुफेई तंन्‍्मे शंच्कतोम । 
इदमहमनृतातु सत्यमुपेमि ।। यजुर्वेद १। ५ ॥ 
३--ओ्रो ३म्‌ इन्द्र वर्भन्तो भप्तुरः कृष्व॑न्ती विश्वमार्थ मं । 
श्रपध्नन्तो भ्र रावर: ॥ कू० ० । ६३ । ५॥ 
४--भो३म्‌ उपस्थास्ते प्रतमीवा श्रयक्ष्मा भ्रस्मम्बं सम्तु पृथिवि प्रद्ृृता: 4 
दींघे त प्रायुः प्रतिबुध्यमाना वेग तुम्यं बलिदृतः स्याम॥ भ्रथवंवेद १२। ६(। ६२॥ 


प्राय॑सभोजों के पुरोहित प्रथवा भन्य कोई वेदज्ञ विद्वान्‌ उपयुक्त मन्त्रों का तात्पर्य इन क्वब्दों में पढ़ कर 
प्राना करायें :-- 


१--जो विद्वान्‌ सदा सत्य के भे्ग पर चलते हुए सत्य की मिरन्तेरे वृद्धि भोर प्रसत्य के विरोध में तंत्पेर रहूते 


है, उनके सुखदायक उत्तम भ्राधय में हम सब सदा रहें तथा हम भी छनको तरह मन, बचने भोर॑ कम ते पर 
सत्यनिष्ठ बनें । 


२- है ज्ञानस्वरूप ! सब उत्तम छंकल्पों श्रौर कर्मों के स्वामी परमेश्वर ! हम भी भ्राज से एक उत्तम म्र॒प्रहर 
क्षरतैं हैं जिसके पूर्ख करने की क्षक्ति भाषे हमें प्रंदान करें ताकि उंस ब्र्त के प्रहश से हंभारी सब तरह से उल्नाँतें हो। 
वह ब्रत यह है कि भ्रसत्यं का सर्वथा परित्याम करके हम तत्व की हो शररत में जाते हैं। ज्ञाव हमें शक्ति दें कि हम ग्षनें 
जीवनों को पूर्स सत्ममय बना सके । 

३- हे मनुष्यों ! तुष्त लब श्ात्मिक शक्ति तबी उत्तबे ऐंश्वर्ये कों बढ़ाते हुए श्रमश्षील बन करे उंच्नतति में 
आधक आालस्‍्व प्रमादादि दुगगुंणों का परित्याग करते हरए प्ारे संप्तार को प्राये भर्थोत्‌ श्रेष्ठ सदाचारी, धर्मात्मा बनाझो। 

४--है प्रिग्र भांतुभूमे ! हुम सब तेरे पुत्र भौर तेरी सेवा में उपस्थित होते हैं। परवेधा भीरोग, स्वईंव 


तथा ज्ञान सम्पन्न होते हूम दोष को प्राप्त हों बोर तेरौ तथा घर्म को दे 
- जजों की बलि देते को भी हैशार रहे। मै घर को रक्षा के लिए भावश्यकता पड़ने पर भर्पने 


इसके पश्चात्‌ मिलकर निम्मलिखित कविछ का बाज किझा जावे :--- 


धंब्ीरों के प्रति श्रद्धांजलि 


आदांजन्ि झपंख करते हक, करके उन वीरों का मान । 
धापरिक स्ततन्‍्ककछ्ा पाने को, किया जिन्होंने निज बलिदान ।॥ा 
परिवारों के बूद्ध को त्यागा, जुक्‍्क पनेफों बीसें ने। 
कष्ट झ्नेकों सहन किये पर, धर्ब॑ ॥ छोड़ा करों बे ॥। 
ऐसे सभी धर्म थौरों के, प्ागे क्षीक्ष जुदाके हैं। 
उनके उत्तम ज्शा कल को हम निज जीवन में लाठे हैं ॥ 
सत्र ग्हेक़ नाब जगत में, हम वौरों का निषनय से। 
चनका समर बवायेया फिर, बीर जाति को निश्चय ते। 
करें कृपा श्रग्यु भ्राय॑ जाति में, कटे कोटि हों वीर। 
घमे देश हित जो कि खुशी से, प्राशों की श्राक्ृति दें वीर ।+ 
जगदीश को साक्षी जानकर, ग्रहों प्रक्तिक्म करदे हैं। 
इन वीरों के चरण चिह्न पर, चलने का गत करते हैं॥ 
सर्वेक्क्ति दें बल ऐसा, घीर वीर सब प्राय बनें। 
फर उफ्कार परावहा विक्षिदिन, शुक गुणवारी प्ार्य॑ बनें॥ 


(घ० दे०) 
७ धर्मपवीर नामावली & 


ध्यामज्ञाल जी महादेव जी राम जी श्री प्रस्मावत्द । 
माथक राव विष्खु भगवन्‍्ता, श्री स्वामी कल्याणानन्द ॥ 
स्वामी सत्याकताद अह्याशय मलखाना श्री वेदबकाश । 
क्षम॑ प्राप्त राखनक््य जी पाण्डुरंभ श्री लान्तिप्रकाश ।| 
पुरुषोत्तम जी ज्ञानी लक्ष्मणा राव सुनहरा बेंकट राव। 
भक्त झरुद्दा मातूराम जी नन्‍्हूंसह्‌ जी श्री गोविन्दराव ॥ 
बदनसिह जी रतीराम जी मान्य सदाहिव ताराचन्द। 
श्रीयुत छोटेलाल शब्रद्फीलाल तथा श्री फकौरचन्द ॥ 
मसारिकराव श्री भीमराव जो अह्ादेव श्री भजु न सिह । 
सत्यनासयण बेजनाथ ब्रह्मजरी. दयानन्‍्द नरसिह। 
राधाकृष्णः सरीखे निर्मेय प्रमर हुए हक वौीरों का। 
स्मरण करें निजयोस्सव के दिन, सब ही वीयें कीसे का । 


कालीचररा शा 
सन्नी 
सावदेक्षिक अडये प्रतिविषि सभा, नई दिल्‍ली 


२७२ 


सार्वदेशिक 





(पृ० २४१ का स्ेष ) 


संस्कृत की महिमा 

भ्रखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के २६ वें 
अधिवेशन का २-७-६१ को कलकत्ता नगर में उदघाटन 
करते हुए मान्य राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने भपने 
भाषण में संस्कृत की महत्ता द्शाति हुए कहा-- 

संस्कृत एक भाषा सात्र नहीं झोर इसका साहित्य 
कवियों ध्लोर लेखकों की कृतियों का संग्रह मात्र नहों। 
वास्तव में संस्कृत के विशेष महत्व का फारण यह है कि 
इससें वेश को झार्मा भलकती है | हमारा जीवन 
हमारा चिन्तन हमारे सामाजिक झोर धािक प्नुष्ठानों 
की उत्पत्ति शोर प्रतीत काल से हमारी सॉस्क्ृतिक 
परम्पराध्रों का क्रमिक विकास--ये सम्रो बातें भगर. हमें 
कहीं देखने को मिलतो हैं तो केवल संस्कृत साहित्य में । 

--एक प्रकार से संस्कृत का इतिहास कम से कम 
एक प्रंत्र में प्रन्य भारतीय भाषाप्रों का इतिहास है। संस्कृत 
का अ्रष्ययन सदियों तक एक श्रन्तर्रा्ट्रीय भाषा के रूप 
में किया गया। प्रायः समस्त मध्य पुर्वो, भष्य एशिया 
झोर पड़ोसी नेपाल पभ्फ़गानिस्तात श्वावि देशों के बिद्वब- 
विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जातो है | 

किन्तु हमारे हृष्टिकोर! से संस्कृत भाषाप्रों श्रोर 
साहित्य की सब से बड़ी विशेषता यह है कि उसने पभस्त 


मुखण्ड को जिसमें सहल्रों वर्थों से विभिन्‍न विचार बाले 
झोर विभिन्‍न बोलियां बोलने बाले लोग रहते भ्राए हैं 
सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बहुत हर तक बांध दिया है। 

मानव की हृढ़तस प्रास्याएँ, प्रान्तरिक विद्ास, 
घारणाएं, तथा संस्कार लिन तत्वों से बने हैं उनको 
रखना कई हजार वर्ष पहले संस्कृत के माध्यम से हुई 
थी झोर प्राज भी ठोक बेसो ही बनी है । आारत में: संस्कृत 


का पद एक भाषा का नहीं रहा | वास्तव में वह एक , 
संस्था रही है। एक ऐसी संस्था जो हसारे वयक्तिक, 
तामाजिक ध्लौर राष्ट्रीय जोबन की रूप रेखाप्रों का 
निर्मारा करती रही है। 

सभी का यह सत है कि ससस्‍कृत एक सम्पत्न भाषा 
है। उसका हाब्द-भंडार प्लतीम श्रौर प्रनन्त है धोर 
उसके द्वारा प्रावदयकतानुसार प्रत्येक विषय के नवीन 
हाब्दों का निर्माण सरलता से हो सकता है।” 

संस्कृत की रक्षा देश के कोने २ में गरीब विद्वानों 
ने की और उसके साहित्य को समृद्ध क्रिया है। उत्तर 
प्रदेश की राज्य सरकार ने वाराणसी मे भ्रोर बिहार 
राज्य सरकार ने दरभंगा में ससकृत विश्वविद्यालयों की 
स्थापता की है। कई राज्य सरकारों ने संस्कृत को 
माध्यमिक स्कूलों में श्रनिवाये विषय बताया है। यह सब 
सराहनीय है । परन्तु संस्कृत क्री रक्षा के लिए श्रावश्यक 
है कि संस्कृत पाठशालाप्ों को प्रोत्साहित किया जाय 
जिनमे गुरु-क्षिष्य की परम्परा गौरवान्वित रही जिनका 
वातावरण त्याव श्रौर तपस्या के जावन से मण्डित रहा 
और जिन्होंने प्रनेक ज्ञात और ग्रज्ञात तपस्वी विद्वानों को 
प्रशिक्षित करने का यद् प्राप्त किया जिनके प्रति 
राष्ट्रपति महोदय ने निम्न शब्दों मे श्रद्धांजलि प्रस्तुत 
करते हुए उद्घाटन भाषण समाप्त किया-- 


“एक बार फिर संस्कृत साहित्य के महानु 
स्तम्भ उन प्राचीन तपस्वी संस्कृत विद्वानों के प्रति जिनकी 
साधना ने इस प्रमूल्य निधि (सस्कृत) फी महान संक्रमण 
कालों में भी रक्षा की है, श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं इन शब्दों 
के साथ सम्मेलन के इस २६ वे श्रधिवेशन का उदघाटन 
करता हूं । 


अपरसे १६६१ 





दहेज विधेयक 


भारत सरकार के गजूट मे प्रकाशित घोषणा के 
प्रनुसार 'दहेज निषेध” कामून १ जुलाई १९६१ से 
प्रचलित हो गया है । 


यह कानुन जम्मू श्रोर काइमीर की छोड़कर समस्त 
भारत में व्यवहृत होगा। २०-५-६१ को इस पर राष्ट्रपति 
महोदय की स्वीकृति प्राप्त की गई । 


रैजरै 


'जीडी जी 





१-७-६१ से दहेज का देना, लेना और मांगना 
कानूनन दडनीय होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले को 
६ मास तक की कद या ५००० तक का जुर्माना वा दोनों 
ही दंड दिये जा सकते हैं 


राज्य सरकार वा ऐसे व्यक्ति की जिसे राज्य सरकार 
अधिकृत करे, पूव स्वीकृति के बिना कोई भी न्यायालय 
दहेज मांगने के अपराध के मामलो को हाथ में नहीं ले 
सकता । 


अकीते केक केक करती कैक कक कक कक केक क कक कक कक किक क:लीेआ 


+ माननीय राष्ट्रपाति ड॒ए० राजेन्द्रफ्लादजी की समवेदना 


सा्वेदेशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा के मन्त्रो श्री बब० कालीचरण जी के नाप्त पत्र 


प्रिय महोदय, 


क प्रति उन्होने श्रद्धांजलि प्रकट की है । 
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- दहेज-विरोधी लोक-मत के जागरण के लिए आर्य 
नर-तारियों झ्ौर श्रार्यं समाजों को विद्योष प्रयत्न करना 
लाहिए और आवद्यक होने पर ही कामून का सहारा लेना 
चाहिए । भ्राये समाज के प्रचार की विशेषता यह होती 
चाहिए कि मून का कम से कम श्राश्रय वा बिना 
शभ्राक्षय लिए ही वहेज-प्रथा के उन्मूलन की अ्रवस्थाएँ 
उत्पन्न हो जाएं । उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस 
कौमुने पर निर्दोष :व्यक्तियों की बलि न चढ़ाई जाय 


आ्रापका दिनाक १७ जुलाई १६६१ का पत्र यथा समय मिल गया था जिसमे आपने स्वामी 
प्रभ्ेदानन्द जी के दुःखद निधन का समाचार दिया था। समाचार मिलते ही इसकी सूचना पूज्य राष्ट्रपति जी 
45 को दे दी थी । स्वामी जी के स्लगंवास का दु.खद समाचार जानकर उन्हे बहुत दुःख हुआ । स्वतत्त्रता आन्दोलन 
4 है के समय वे उनके काफी समय जैक साथी रहे यह राष्ट्रपति जी को भच्छी तरह स्मरण है। दिवंगत श्रात्मा के 


राष्ट्रपति की पसंनल सेक़ टरो राष्ट्रपति मवन 
२५-७-६१ ६० 


ज्ञानवती दरबार 


क्योकि बहुघा इस प्रकार के कानून मकड़ी के जालों 
के सहश होते हैं जिसमे छोटे और दु्बंल तो फंस जाते 
हैं श्रौर बलवान एवं धनवान जालो को ही तोडकर उन्हें 
निकम्मा बना देते हैं। भ्रार्यों ने स्वयं इस दिशा में 
अच्छे श्रादर्श उपस्थित किए है उन्हे इन आादर्शो मे वृद्धि 
करते रहना चाहिए । प्रचार श्रौर आ्ादर्श के द्वारा जिस 
वस्तु की उपलब्धि हो सकती है उसके लिए कानून का 
सहारा लेना शोभाजनक नही होता । 

रघुनाथ प्रसाद पाठक 


श्छोःं 


ध्राफेडिक 
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परमात्मा की इच्छा के सामने नतमस्तक हुए । हमारी 
सब अ्राशाओ्ं पर पानी फिर गया । मोरीशस का पक्राय॑ 
समाज सूना हो गया । समाज श्रौर जनता की भलाई के 
ब्रिए स्वामी जी ने श्रनेक योजनाएँ तेयार की हुई थीं। 
सब बेकार रह गई। श्रागे क्या होगा कुछ समझ मे नहीं 
झाता। इस परिस्थिति मे केवल ईदवर का ही भरोसा है। 
हम सबसे क्‍या हो सकता है। ? हम बिल्कुल हताश हैं। 
मालूम होता है कि जिस भ्राज्ञा से हमने बाग लगाया था 
बह हमेशा के लिए मिट गया । 


प्रापकों सार्वदेशिक सभा को एवं दुःखी परिवार को 
हम सहानुभूति भषंण करते हैं , 


श्री मोहनलाल मोहित १८-७-६१ 
से न्टपियरे 


१७-७-६१ को अन्त्येष्टि क्रिया हुई। स्वामीजी के छाव 
के लगभग समतुल्य भाग घृत सामग्री का प्रबन्ध सभा ने 
किया । 


शव-यात्रा ग्राक्षम से चली। प्रायं सभा के भवन 
झोर भारतीय राजदूत भवन के द्वार पर एक-एक मिनिट 
झहूरी। श्री किदवई राजदुत ने पुष्प माला भेंट की। 
भ्राश्रम से श्मसान तक दस बारह पंडित स्वत्ति, शान्ति 
प्रकरण का मन्त्र पाठ करते रहे । मोरीशस के कोने-कोने 
से १५ हजार के लगभग नर-तारी शबबयत्रा में 
क्षामिल थे । 


श्री रामकृत जब सर बोबाकई १४-७-६ १ 


१५ हजार से श्रधिक संख्या में श्ायं गण टापु के 
चारों कोनों से श्राकर पग-पग पर प्र्थी को कंघा लगाए 
औ्रौर इमसान भ्रूमि तक रोते बिलखते गये । 


सब्र दोक छाथा हुआ है। स्वामी जी ने यहाँ पर 
दिलोजान से समाज सेवा की । 


श्रद्धाउ्ज लियाँ 
श्री पं० बिहारीलालश्ञास्त्री 


श्री स्वामी जी सदा को ही विद्लुड़' गए लोक । वन 
जैसे कमठ, बहुशआ्रंत तथा घर्मं प्रचार की लगन रखने 
वाले श्रौर निरभिमान व्यक्ति कम मिलेंगे। समाज को 
बहुत बडी क्षति हुई । 


श्री प० नरेन्द्रजी मन्त्री 
आ० प्र० सभ। मध्य दक्षिण (हेदराबाद) 


स्वामीजी की मृत्यु का समाचार सुककर हृदओ को 
बड़ा ही भ्राघात पहुचा | स्वामी जी के निघन से भाव 
जगत की श्रपार क्षति हुई है । स्वामी जी का प्रादर्श जीवन 
तथा पर्म-प्रचार-उत्साह श्रायं जगत के लियू 
भ्रनुकरणीय है। 


आचार रामानन्दज्षास्त्री (बिहार) 


सावंदेशिक सभा के तार द्वारा विहार सथा को परम 
पूजनीय स्वामी प्रभेदानन्दजी की सृस्दु का समाचार 
पिला । सारा बिहार -शोक-सागर में निमंग्स हो कया । 
धामिक, राजनेतिक, सामाजिक श्रोर क्षेक्षशिक संस्थाश्नों 
में स्वाम्रीजी की सृत्यु से यही भावाज प्राती है कि बिद्वर 
के सावंजनिक क्षेत्र का एक महान्‌ व्यक्तिव चसा गया। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री प्रधान आरा० प्र७ सभा 
उत्तर प्रदेश है 


शरायें समाज ने जो सामाजिक क्रान्ति के लिए समय- 
समय पर बड़े झ्रान्दोलन चलाए हैं उनमें स्वामी 
अमेदानन्दजी का श्वपना प्रमुख स्थान रहा है। झार्य 
प्रतिनिधि सभा उत्तर ब्रद्ेश त्वाजीजी हे साकस्मिड़ विलय 
को भार्य उक्तज की हक बहुत हक पूछे के को फकके.. 
बाली क्षति समभती है । 


अमश्त १६६१ 


श्री प्रेमचनद्र शर्मा मनन्‍्त्री आ० प्र० सभा 
उत्तर प्रदेश 


स्वामी जी महान्‌ विद्वाप्ु प्रोजस्वी वक्ता श्रौर 
मघुर-भाषी थे | हैदराबाद के सत्याग्रह में ५गें भ्रधिनायक 
के रूप में धौर सावंदेशिक सभा के प्रधान के रूप मे 
उन्होंने हिन्दी-रक्षा भ्रानदोलन का सफल नेतृत्व किया 
था। स्वामी जी प्ाय॑ समाज के महान्‌ संन्‍्यासी थे । 


श्री ला० रामगोंपाल जी शालवाले 
स्वामी जी का जीवन त्याग भौर तपस्या का प्रेत्तीक 
था। वह सा्वदेशिक सभा के प्रधात रहे। उनकी ही 
प्रधानता में हिन्दी भ्रानदोलन का सकल संचालन हुआा 
था। उतके तिधन से श्रॉर्थ संभाव कौ भहती क्षति 
हुई है । 


श्रों जयदेघेसिह जी सिद्धान्ती 
चेदिक धर्म प्रचार की घुन स्वोमी जी के जीवन का 
मुख्य हंग थी । वे उच्च स्थिति के उपदेशक रहे । स्वामी 


जी प्रायं समाज के प्रोढ विद्वान्‌ जुन्यासी थे। स्वामी जी 
निरन्तर २ वर्ष तक सायंदेशिक सभा के प्रधान रहे। 


रछ्क 





स्वामी जी के निघन से शभ्रा्य जगत्‌ की महती क्षति 
हुई है। 
श्री रघुवीरसिह जी शास्त्री 

श्री स्वामी भ्रभेदानन्द जी महाराज बड़े विद्वान 
निरभिमानी भ्रौर सरल प्रकृति के महांतुभाष थे। साव॑- 
देशिक सभा के प्रघान पद से मुक्त होने पर उन्होंने 
सभा के प्रधिकारियों को श्रपना मुक्त सहयोग दिया। 
वे दिल्ली में दयानन्द मन में ही रहते थे। हम उनके 
सद्‌ परामदं शोर मार्ग-प्रदशन से लाभ उठाते थे। सचमुच 
स्वामी जी का हृदय बडा उदार था। उनके निधन से 
ऐसा लगता है मानो हमारी कोई मूल्यवात्‌ वस्तु हमसे 
छीन ली गई है। 

श्री म० कृष्णजी 

स्वामी जी के निघन' से निस्सन्देह उच्च कोटि का 
एक प्रौर संन्यासी चल बसा है। वह वास्तव मे साधु थे, 
मस्त मौला न किसी से ईर्ष्या न द्वेष। उनके निधन से 
झार्य समाज की क्रमी पूरी न होने वाली क्षति हुई है । 

श्री बा० पूर्ाचन्द्र जी ऐडवोकेट 
श्री पूज्य स्वामी प्रभेदानन्द जी के निधन का समाचार 


जानकर बड़ा दु:ख हुआ्ला। उनके निधन से प्राय जगतु 
की महान्‌ क्षति हुई है। 


ब्ग्नन् 0 कै:0+- 


# ओश्म ध्वज + 


श्रोरेभ प्यजों के लिए ब्ाथ॑ जनता की भांग की पृत्थ॑र्थ सभा ने स्वयं ध्रों. ध्वज 
निर्माण का काय॑ प्पने हाथ में ले लिया है और उससे शुद्ध श्ाथी के तिम्त डिजाहनों के 
झ्रॉध्वज निर्माण करा लिए हैं। उनको लागत घुल्य पर प्रायं जनता को पहुँचाने का सभा 
ने निदेचय किया है। प्रत: झाय जनता को उन्हें तत्काल भंगाकर श्रपने समाज मसन्दिरों झौर 


झा लेस्‍्याँत्तों पर लगाने चाहिए । 


झो३्म ध्वज २७ इंच »८ ४०।। इंच घृल्य २॥।) 

झोरस्‌ ध्वज ३६ इंच ८५४ इंच ,, *) 

धोरम ध्वज ४५ इंच > ७०। इंच , ६) 

भेंगाने को दक्षा में १) भ्रगाऊ भेज देवें । 
इमंवेस्‍्पापक--्षावेदेशिक सभा पुस्तक संप्डार, दयानत्द सवन, नई विज्ञौ-१ 


२७६ 


श्री 





स्वामी 


सा्वदेशिक 


ग्रभेदातन्द जी 


दिनांक १८-७-६१ को सावंदेशिक आार्यप्रतिनिधि 
सभा के तार द्वारा बिहार सभा को परम पूजनीय स्वामी 
झरभेदानन्द जी की मृत्यु का समाचार मिला । सारा बिहार 
शोक सागर में निमग्न हो गया। धामिक, राजनैतिक, 


सामाजिक एवं शझ्षक्षणिक सस्थाओं में स्वामी जी की 


मृत्यु से यही भ्रावाज प्राती थी कि बिहार के सावंजनिक 
क्षेत्र का एक महान्‌ व्यवितत्व चला गया । 


स्वामी शअ्रभेदानन्द, विद्वान, तपस्वी, कमंठ, उदार, 
बाग्मी एवं महान प्रतिभाशाली प्राय संन्यासी थे। यद्यपि 
उनका जन्म स्थान बस्ती जिला (उत्तरप्रदेश) था। 
कितु उन्होंने अ्रपना काय-क्षेत्र बिहार को बनाया। 


की 
स्मृति में 
श्रद्धांजलि 


बिहार मे जो भ्रा्यं समाज का क्रिया-कलाप दिखाई पड़ 
रहा है, वह उस प्रदम्य उत्साही प्रतिभा सम्पन्न संन्‍्यासी 
की श्रविरत तपस्या का फल है। 


स्त्रामी ग्रभेदानन्द ज्ञान के ग्रागार तथा चलते-फिरते 
इनसाइकलोपिडिया थे। उनका ग्रधिकार श्रंग्रेजी, संस्कृत, 
उद्ँ भश्रौर फारसी पर विशेष था । वे भारत 
की राज्यभाषायें बंगला एवं भ्रनेक क्षेत्रीय: भांषायें बोलते 
थे तथा उन भाषाप्रों में ऋषि दयानन्व के संदेश को सुनाते 
थे। स्वामी जौ प्राचीन ऋषि मुनि महात्माभों के समान 
जीवन व्यतीत करते थे। मुझे स्वामी जी के साथ २० 
वर्षों तक रहने का सोभाग्य भाप्त हुप्रा है। स्वामी जी 
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_ पुन्नेषशा एवं लौकेषशा से बिलकुल भुक्त थे। उनके 
भाषयों की सृत्यु समाचार मेरे सामने श्राया, उन्हीं भाईयों 
पर उनेके पुत्र कृष्णाबन्द एवं गिरीशचन्द कै पालन का 
भार था, किन्तु स्वामी जी के उदात्त चेहरे पर सिकन भी 
नहीं ध्राया उन्होंने इसे साघारण घटना कद्दू कर टाल दिया । 
मैंने भ्पने जीवत में ऐसा चट्टान के समान पुरुष नहीं 
देखा है। 


स्वाभीजी ने ४० वर्षों तक देश की सेवा की है किन्तु कहीं 
पर उत्होंने भ्राश्रम नहीं बनाया । वे कहा करते थे कि प्राये 
समाजें ही हमारा प्राश्रम है। उनका जीवन माक्स के 
समान था, वे पैसे को सिकता तथा ठिकरी से बदतर 
समभते थे । जब कभी पास में पैश्ता ध्राया कि गरीबों, 
दीनों और विद्यार्थियों में बांट दिया जाता था दूसरे दिन 
एक पेसा चाय के (.ए भी नहीं पता था। स्वामी जी 
के बाद उनका एक पैसा भी कहीं पर सुरक्षित नहीं है न 


कहीं वक्सा प्लावा ट्रक, कुछ पुस्तक प्रवष्य हैं। वे 
सावंजनिक पैसे को बड़ा महत्व देते थे । भाज हजारों जन . 
स्वामी जी कीं मृत्यु पर तिःससहाय है । स्वामी जी बेदिक 
ग्रादक्शों के प्रतीक थे। उन्होंने किसी धर्मावलम्वी प्रथवा 
किसी प्रादमी को प्रपनी वाणी से भसंतुष्ठ नहीं किया, 
हस लिए उनसे ईसाई मुसलमान, सनातवधर्मों सब 

प्रभावित थे । उन्होंने श्रपने व्यास्यानोते लाखोंकों हरा दिया । 
स्वामीजी ने देश हका श्रायं समाज के लिए जेल की भी _ 
यात्रा की। वे कोई पुस्तक नहीं लिख गये लेकिन उनसे 
शिक्षा लेकर सेकड़ों पुस्तकें लिखी ग्रयी हैं। बिहाद वेदिक 
अरण्य का केसरी दूर देश्ष में जाकर प्रपने निर्धोष से 
नैरोवी प्लौर मोरिशस को ग्रुजित कर महा प्रयाण कर 
गया। पश्राज बिहार सूता है। हम बिहार के भायंसमाजी 
नेता विहीन निस्तेज हैं। मगवात्‌ हमें शक्ति दे । स्वामी 
जी के जीवन के सम्बन्ध में निम्नलिखित इलोक हैं।-- 


इस्तीमण्डले शुभ्र, क्ष्यातों धोदसरा तता । 
बहोः कालादू दिजास्सत्र, निवास॑ खलु भक्रिरे ॥ ३ ॥ 


निष्णाता: सब श्षास्त्रेषु घनात्याः भर्मंचारिशः। 


सरस्वत्याए्व लक्ष्म्याइद सरितु तत्र प्रयाहिता ॥ २॥ 


तैयु विप्रवरिष्ठेषु गोत्र सर्वाशि वणितम्‌ । 
प्रभवदू इच््रपत्तो हि ट्विजः कव्िचिदुदार घी: ॥ ३ ॥ 


२७५ .... सीबदिंडिक 





तदीया पतिब्नता भार्या कुलीना घर्मतरपरा । 


जनयामास वें पुत्रात्‌ भीनू देवात्‌ इब विश्वुतान्‌ ॥ ४॥ 


समुद्र इवं ग्राम्भीयें राम इव ददारधी: । 


रामसमुद्र ताम्ता से यूने आयुरवाप्तवात्र ॥ ५॥ 


वेदे निष्ठां विशेषेण शांत्वा तस्य थे सज्जनाः। 


सज्ञां वेदव्रत॑ मूनमू, ददुः तस्मे महात्मने ॥६॥ 


नगरे पत्तने ग्रामें कष्ट सोदवा स वेदधी: । 


दयानन्दस्थ ब्रह्मपं: संदेशमदिशतु दिश्लि ॥ ७॥ 


संस्कृतमांगलभाषां च पारसीमारवी तथा । 


इतिहास धमंशास्त्रं च वे नीतिशास्त्र च ज्ञातवान्‌ ॥ ८ ॥ 


समाप्य वानप्रस्थ व स सन्यासमाप्तवान्‌ । 


अभेदानन्द नाम्ना वे लोके कीति च॒ प्राप्ततानु ॥ € ॥ 


रामानन्द: शास्त्री 
उप-प्रधान, 
प्रायंप्रतितिधि, सभा, बिहार राज्य 


पटता । 


धरेस्ते १६९३ ३७६ 








आये बीरों से अनुरोध 


कई वर्षों तक वेदिक धर्म प्रचाराथ॑ विदेशों में रहने के पहचात्‌ में भारत ध्रॉया ' यहाँ भाते ही 
प्राये जगत्‌ की वर्तमान स्थिति क्रो देखते हुए भ्रत्थस्थ भ्रवस्था में भी मैंने सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान पद का भारी भार प्रपने ऊपर ले लिया । 


सारी स्थिति का भध्ययन करने के पद्चात्‌ मुर्के ज्ञात हुपा कि सभा के साथ कुछ विचार भेद 
होने के कारण कितने ही नवयुवक सघटन से पृथक हो गए हैं प्रोर उन्होने भ्रन्तर्राष््रीय श्रायं बीरदल नामक 
पझलग सघटन बना लिया है। 


में सदेव से ही इस बात का समर्थक रहा हूँ कि भ्रार्य समाज की सभी संस्थाप्नों को श्रां समाज 
के भ्रनुशासन में रहना चाहिए। इसी नाते में ऐसे सभी तवयुवकों श्रौर मुख्यतः श्रन्तर्राट्रीय भ्रायं बीरदल के 
संचालकों से निवेदन करता हूँ कि वे झ्ायं समाज के हितार्थ श्रपने उक्त संगठन को समाप्त कर पृ्षवत्‌ सावंदेशिक 
प्राय वीरदल के अ्रंए बन जायें। 

सभा की प्राय वीरदल सम्बन्धी नीति के विषय भे उनका जो विचार भेद होगा उस पर में 
गंभीरता पृवंक विचार कछथा ध्लोर दल को सुहदढ़ बनाने के निमित्त जो भी सुझाव वे देंगे जान पर सहानुभूति 
पुर्वंक विचार किया जायगा। 


स्वामी भ्र्‌ वानन्द सरस्वती 





प्रधाव 
सार्वदेशिक में विज्ञापन के रेट्स 
एक बार तीन बार छः बार बारह बार 
पूरा पृष्ठ+->-२० ३२०). ४०) १२०) १००) 
प्राधा , + २०) ४०) 5०) १२०) 
 भैषाई , + १२) ३०) ५०) ८०) 


- झंदा , ५93 - घ) २०) ३०) - ५०) 
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दीक्षाग़ताब्दी सा्वदेशिक विशेषांक 


के अद्भुत लेख 
जिस में दो वित्र भी हैं-- 


गुर विरजानन्द दण्डी का भ्रसली चित्र भ्रलवर नरेश का बनवाया तथा 
महर्षि दयानन्द सरस्वती का श्रत्याकर्षक चित्र चार रंगों में 
मुल्य छाकव्यय सहित १॥) मात्र 


कुछ ही प्रतियां शेष हैं । 


इस विशेषाडू में कई महस्त्वपूर्ण लेख हैं जो प्रत्यश्र नहीं छपे हैं-- 








१. डा० रघुवीर एम० ए० डी लिट्‌ एम पी० का लेख-- 
भारतोय संस्कृति का विश्व सें प्रसार 
इस में विदेशों से प्राप्त १४ चित्र ब्लाक धनाकर छापे गये जिसके द्वारा यह दर्शाया गया कि भारत की 
संस्कृति कित-क्षिन देशों मे किस-किस रूप में विद्यमान है बहुत विस्तृत वर्णन डाक्टर रघ्रुवीर ने दिया है । 
२. महात्मा प्रानन्दस्वामी जी का लेंख-.. 


“'वरम योगी देवे दयानम्द को योग साधना 
इस लेख में प्रानन्द श्वामी जी ने यह दर्णाया है कि ऋषि दयानन्द योगाभ्यातत सीखते-सीखते किन 
पहाड़ों बीहड़ जंगलों योगाश्रमों में योग सीखने चले गये प्रौर कहाँ-कहाँ कित योग्रियों से योग सीखा । यह प्रदुश्नत 
रिकार्ड ऋषि की धोग साधना का है जो भानन्दस्वामी जी ने स्वयं उन परवव॑तों पर घुम कर प्राप्त किया है । 
३ पं० भीमसेन शास्त्री एम० ए० का लेख-- 
ऋषि के सम्पूर्ण जोवन की तारीखें घटनाओं सहित 
यह भी एक भ्रच्छा संग्रह है जो प्रत्यन्त उपयोगी दै । 





ननकिकनिपमिनिमलिभविककक से फेक कक की फीस कम मिफक विपन पकनिकफक फेक कक फल क कप नेक कक हक कक कल अल बल जल कफक के केक कक कक 
! ( ३) न्‍ 


हि रामग्रोपाल बी० एस० सी० भाषा विशेषज्ञ का लेख--- 
“विश्वभाषा श्रों का श्रादि स्रोत गैदिक संस्कृति” 


इत लेख में संसार की भाषाश्रों की संस्कृत ते तुलना हैं सब भाषाशों के उदाहरण इत लेख में हैं । 


इसी प्रकार सब श्रति महत्त्वपूर्ण हैं उनकी सूची इस प्रकार है-- 


वेदमन्त्रों की प्रार्ष व्याख्या श्रन्य टीकाप्रों की समालोचना सहित--पाचार्य विश्वश्नवाः 
» सदाचार--दयानन्द बी० एु० 

« परमयोगी दयानन्द की योग साधना--महात्मा आननन्‍्दस्वामी 

- लौगे लवड् ( फविता )-+रविदत्त जी 

« दयानन्द का महृत््व--बा० पृणंचन्द्र एडवोकेट 

» भ्राष॑संपदा--रमेश चन्द्र शास्त्री 

, वेदों का पुतरद्धार--पं० गंगा प्रसाद एमं० ए० 

, मह॒षि दयानन्द सरस्वती--भी मसेन शास्त्री 

» दान में दयानन्द की देन-«*पं० उदयवीर शास्त्री 

« ऋषि जीवन के कुछ प्रप्रकाशित वृत्त-ठाकुर प्रमर सिंह जी 

. ऋषि के नाम पर क्या औ्रौर्द क्या नही--भ्राचाये वेद्यनाष शास्त्री 

, दयानन्द दीक्षा का मतमतहत्तरों पर प्रभाव-पं० धर्मंदेव जी 

१३. ऋषि का हस्तलिखित पत्र ब्लाक चित्र-- 

१४. मानमर्दन ( नाटक )--लीलावती प्रभाकर 

१४. भगवान्‌ विरजानन्द धोर दयानन्द--पं० भीमसेन शास्त्री 

१६. विश्वभाषाशरों का भ्रादि क्लोत--रामगोपाल बी० एस० सो० 

६७. वेदिकवृष्टि विज्ञान--प० वीरसेन जी वेदशअसी 

१८. भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रसार- डाक्टर रघुवीर 

१६. प्राचीन श्रोर नवीन वेद भाष्यका र--श्रीमती देवी वेदाचार्या 

२०. विरजानन्द भौर दयानन्दधि की मुख्य-मुख्य तिथियाँ--भोमसेन छ्ास्त्रा 
२१. परमेश्वर का नाम ओो३म्‌ सर्वोत्तम क्यों--डाक्टर सत्यकाम भारद्वाज 
२२, मषि दयानन्द प्रायेसमाज प्रौर हमारा कतेब्य--वेदअवाः 
२३--अपनों से प्पनी बात-श्राचार्य राजेन्रनाय 

१४--समोक्त महाभारतकाल में बेदाज़ों को पढ़ाई--आभाचाय॑ राजेलनाथ 
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पावदेशिक समा पुस्तक मण्डार की 


पुस्तकों का सची-पत्र 


---98७&४--: 


निम्न प्रकाशन भेंट मुल्य पर दिये जायेंगे । 


१. सत्यार्थ प्रकाश श) 
२, सित्खी सत्याथंप्रकाश १)२० 
३, कन्लड़ सत्याय॑प्रकाश ३॥) 
४ मराठी सत्याथंप्रकाश १) 
४, वेदिक ज्योति ५॥) 
६, पत्च महायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 
निम्न पुस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायेगा । 

६०) से २५) र० तक १२॥% 

२५) से ऊपर २४०) सक २०% 

२५०) से ऊपर १०००) तक २४% 

१०००) से ऊपर २०००) तक ३० ,, 

२०० ०) से ऊपर ३३% 

श्री स्वामी ब्रह्ममुनि कृत । 

३, यम पितृ परिचय २) 
२, पेदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) 
३, वेदिक राष्ट्रीयता ।)) 
४. वेदिक ईश्षवन्दना ।%)॥ 
४. वेदिक थोगामृत ॥*) 


/ ६ दयानन्द दिग्द्शत ॥) 
७, वेदों में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तियां ॥॥) 
८, वेदिक वन्दन ५) 
€ बुहत्‌ विमान शास्त्र सजिह्द ७॥) 

१०, वाल जीवन सोपान ,, १॥*) 
११, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
१२, दाशनिक भ्रष्यात्म तत्व १॥) 
६३, वेदान्त दक्श तम्‌ (संस्कृत में) ३) 

श्री महा० नारायण स्वामी कृत । 
१४, कत्तंष्य दपेशा १) 
१४, योग रहस्य १) 
१६, मृत्यु भोर परलोक $।) 
१७, विद्यार्थी जीवन रहत्य ॥*) 
१५८, प्राणायाम विधि $) 
१६, उपनिषददे)-- 

कैन ॥) कठ ॥) प्रएन ।£) मुण्डक ।$) 

माण्डृक्य |) एतरेय ।) तैत्तिरीय १) 
२०. बृहंदारण्पकोपनिद ३) 

श्री प० गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत - 

२१, भागोंदय काव्यम्‌ पूर्वाद्ध १॥) 


उत्तरार् ॥) 





दे 
३२, वैदिक संस्कृति १) पं० मदन मोहन विद्यासागर कृत 
२३, मुक्ति से पुनरावृत्ति ।<) 
२४, भझायंसमाज भ्रौर सनातनधम (5) | ४२, जन कल्यारा का मूल मन्त्र ॥) 
२४, प्राय समाज की नीति ॥7) | ४३, संस्कार भहत्व ॥) 
हि ४४, वेदों की भ्रन्तासाक्षी का महत्व ॥*) 
श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत ४४, श्रारय घोष ॥) 
२६, भार्य समाज का इतिहास सजिल्द ४६, प्राय स्तोत्र ॥) 
(प्रषम भाग) ४) 
धुतण शाब) ४) प्रन्य विद्वानों कृत 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत ४७, स्वाध्याथ संदोह (स्वा० वेदानन्द तो). -.. ४) 
हे ५ _, | ४८, स्वराज्य दर्शन (पं० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) 8) 
२७, भ्रार्व जोबन गृहस्थधर्स का ४६, राजधम (महर्षि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
२८, कथा माला ॥) हि 
४०, भूमिका प्रकाश (संस्कृत में) 
२९, सन्द्रति निग्रह श) ं 
३७ जया सेंटर ् (पं० द्विजेद्धनाथ शास्त्री) १॥) 
के ५१, एशिया का वेनित्त (स्वा० सदानन्‍्द) ॥) 
३१, प्रांदर्श गुरु छ्षिष्य ।०) 
४२, दयानन्द सिद्धाम्त भास्कर 
(श्री कृष्णचन्द्र बिरमानी) १॥) 
श्री पं० धर्मदेवजी विद्यामारतप्ड कृत | ५३, भजन भास्कर (संग्रहकर्ता १० हरिशंकर) 
है शर्मा कविरत्न) ५) 
३२, स्त्रियों का वेदाष्पयन अ्रधिकार १) | ५७ सनातन शुदिशास्त्र (गोविन्द प्रकाश द्वासत्री. २) 
डरे, रा ब ॥) | ५६. श्रार्य डाइरेक्टरी पुरानी १) 
३४, हमार राष्ट्रभाषा व निधि ।:) | ५६, सा्वेदेशिक सभा का २७ वर्षीय कार्य 
३४, महापुरुष कौतंनम्‌ २) विवरण भ्रजिल्द २) 
६०, शभ्राय॑ पव॑ पद्धति (पं० भवानीप्रसाद कृत) १) 
श्री स्वामी स्वतंतत्रानन्द कृत 
३६, भायंसमाज के मद्दाधन २५) पं० राजेन्द्र (अतरौली) कृत 
३७. वेद की इयत्ता १॥) 
६३६, पृव॑जन्म स्मृति ।*) 
श्री लाला ज्ञानचन्द कृत ६२, ऋषि दयानन्द के पुण्य संस्मरण १.३७ 
ऐै८, पर्म भौर उसकी प्रावश्यकता १॥) ६३. गीता विमर्ं 8 
३६, वर्ण व्यवस्था का वैदिक रूप १॥) 
४०, इजहारे हकीकत (उँ में) ॥+) ईसाई प्रचार निरोध ब्वाहित्य 
४६, संत्यायंप्रकाश नया संस्करण 
(बढ़िया कागज व छपाई) मूल्य २)५० | ६४, ईसाई पदवन्य ) 


दर्द 


ञ्ड 





आये समाज की उन्नति के उपाय 


<अ्म्न्दट 


(१) प्रत्येक भय सभा सद के पास चारों वेदों के 
शतक, भधार्याधिभिनय सत्याथ॑ प्रकाक् प्रादि अपने २ 
होने चाहिए, साप्ताहिक सत्संग में वारी २ पुस्तकों का 
पाठ होना चाहिए सभासदों को श्रागामी सूचना के भ्रनुसार 
उसी पुस्तक को साथ लाना चाहिए। इससे स्वाध्याय 
करने की प्रवृति भाती है । 


(२) संध्या प्रार्थना, प्रवचत इत्यादि मे रुचि पेदा 
करने के लिए प्रत्येक सदस्य को बारी बारी वेदी पर 
लाने का प्रयत्न करना चाहिए। 


(३) प्रत्येक समाज का श्रपना ३०८६ फुट का 
सूचना पट होता चाहिए। २ फुट स्थान पर देनिक व 
साप्ताहिक सत्संग की सूचना श्ादि प्रंकित होनी चाहिए 
२ फुट पर विशेष सूचना प्लौर बाकी २ फुट स्थान पर 
विज्ञापन लगाने के लिए होना चाहिए। दूसरी समाजों 
से भाई सूचना भौर विज्ञापन भी भ्रवर्य लगाता चाहिए । 
इससे संगठन का सबूत भिलता है । 

(४) प्रायं समाज का लक्ष्य हमेशा हमारे सम्मुख रहे । 
इस से कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। इस वास्ते एक 
बोड जैसे स्कूलों में होता है भोर दीवार में या तीन ढांगों 
वाले स्टेंड के सहारे खड़ा किया जाता है बसे ही सत्संग 
स्थान में चाहे समाज मन्दिर में हो चाहे बाहर किसी 
जगह निम्नलिखित कविता का बोर्ड जतता की प्रोर मुख 
करके लगाता चाहिए । 


द्रायं समाज फा लक्ष 


सब बेद पढ़ें सुविचार बढ़ बल पाय चढ़े नित ऊपर को | 
प्रूव धर्म धरें पर दुख हरें, तन त्याग तरें भवसागर को ॥ 
झविरुद्ध रहे ऋजु पंथ गहें परिवार कहें वसुधा भर को। 
दिन फैर पिता बर दे सविता फिर प्राय करे जगती भर को। 


ऐसे बोड से साधारण जनता को भी भाये समाज के 
लक्ष्य से जानकारी होती है । 


(५) प्रत्येक मंगलवार को बारी-बारी तगर के 
विभिन्‍न भागों मे सायंकाल को वेद प्रचार की दृष्टि से 
सत्संग लगाना चाहिए, इसमे समाप्ति पर ज्ञान रूपी 
प्रसाद, ट्रक्‍्ट जनता में वितरित करता चाहिए जिससे 
भाय॑ समाज के बारे मे साधारण जनता को जानकारी 
हो सके । 

(६) दीवाली, शिवरात्रि, जन्म प्रष्टमी, रामनवमों 
इत्यादि पर्व बनाते हुए पर्व सम्बन्धी द्रैक्ट जनता में 
बाँठने चाहिए । 

(७) छाप्ताहिक सत्संग पश्रात्मिम उलति व 
सामाजिक उन्नति या शक्ति का परिचायक हैं इस लिए 
सत्संग में दांरेयों के स्थान पर टाट बिछाने चाहिए 
जहाँ हम प्रपने श्रापको एक विद्यार्थी समभकर 
लाइन में बठे भ्रोर हस तरह लाइन भे बंठने से जहाँ 
डिसिप्लिन होता है वहाँ एकता की भावना भी जाग्रृत 
होती है । 

(७) वाधिक उत्सवों पर ऐसे-ऐसे विषयो पर संम्भेलन 
रखने चाहिये जिसमें प्रन्य धर्मावलम्बियों को भी निर्मंत्रित 
किया जा सके। 


(६) पोप लीला व भ्रमात्मक विचारों का निराकरण 
भी करना चाहिए जंसे श्रापके शहर में निरंकारीमत 
ब्रह्मकुमारी मत या भानन्दपुरी मत का प्रचार जिन का 
साधत जनता को बूटना गुलाम बनाना भ्ौर सदाचार से 
गिराना है उनके खिलाफ जनता को सचेत॑ किया जावे 
भ्ौर जैसे भ्राजकल भ्राम जनता में विचार है कि १६९६२ 
में ६ प्रह होगे बड़ा प्रनिष्ट होगा, ऐसे विचारों का भी 
विज्ञापन द्वारा निराकरण करना चाहिए जिससे जनता 
परम में न रहे। >»< ट 


स्वर्ग जयन्ती के विशिष्ट उपहार 


-०ग््रर25.... 


सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा ने स्वर्ण जयस्ती प्रौर भ्रार्य महातस्मेलन के पुण्य 
प्रवसर पर निम्नलिखित ७ प्रलभ्य पुस्तक प्रकाशित की हैं -- 


(१) सा्वदेशिक सभा का ५२ वर्धोय 
सक्षिप्त इतिहास 


इसे पुस्तक में सभा के जन्म-काल से लेकर १६६० 
तक की प्रमुख २ भी प्रगतियों का तथृपूर्ण सक्षिप्त 
विवरण दिया गया है जिससे न केवल सभा के ही ग्रपितु 


शा समाज के श खलाबद्ध इतिहास का सहज ही 
परिज्ञान हो जाता है। 
मूल्य ७४ नये पैसे । 


(२) सावंदेशिक सभा के निर्णय 


इस पुस्तक में सभा की स्थापनाकाल प्र्थातु १६०८ 
से लेकर १६६० तक के वे सभी महत्वपूर्ण निर्णय दिए 
गए है, जितको जानना प्रत्येक श्रायं सभासद्‌ के लिए 
भ्रविवायं है। निस्सन्देह इस में भ्रायंजनों भोर झाय॑ समाजों 
के वध जदशन के लिए प्रतम्य प्रचुर सामग्री विधमान है । 

मूल्य लागत मात्र ४४ नये पैसे। 


(३) प्रार्य महासस्मेलनों के प्रस्ताव 


इस सग्रह मे श्राय॑ महासम्मेलनों के समस्त प्रस्ताव 
प्रकित हैं। प्रत्येक सम्मेलन के स्थान, समय प्रौर प्रधान 
आ्रादि के उल्लेख के साथ साथ उसकी पृष्ठ भूमि भी 
लिखदी गई है। इस प्रकार यह सग्रह बडा उपयोगी बन 
गया है। पृष्ठ १२१ मुल्य ६० नये पैसे । 


(४) श्राय महासम्मेलनों के भ्रध्यक्षीय 
भाषण 


इस समय तक प्राय महांसम्मेलनो के £ भ्रधिवेशन हुए 
हैं। इस पुस्तक में समस्त भ्रध्यक्षीय भाषण श्रकित हैं । 
प्रत्येक सम्मेलन के भ्रध्यक्ष का चित्र प्रौर संक्षिप्त जीवन- 
वरियय भी दे दिया गया है। यतः सभी प्रध्यक्ष प्रार्य 
मात्र श्रौर देश के सावंजनिक जीवन में उच्च प्रौर 


रजित्टई नं० डो-५१ 


विशिष्ट स्थान रखते हैं. भ्रत: उनके भाषण मारगंदर्भन 
युक्त प्रचुर एवं वरिष्ठ सामग्री से झ्ोत-प्रोत है। लगभग 
२०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य १) रु० । 


(५) प्रार्य समाज परिचय 


इस पुस्तक में भायं॑ समाज के जानने योग्य सभी 
सामग्री एकत्र की गई है। पुस्तक में महषि दयानन्द, 
सचित्र दयानन्द, दयानन्द भवन, बलिदान भग्न 
सावंदेशिक सभा के प्रथम कार्यालय, सभा के प्रधानों 
भाये महासम्मेलनों के प्रध्यक्षों हैदराबाद के हुतात्माग्रों, 
वेदिक तर, प्रोरेम्‌ ध्वज, प्राय मन्दिर प्रादि के प्रनेक चित्र 
दिए गए हैं। पुस्तक भ्रार्ट पेपर पर छुपी है। प्राकार प्रकार 
प्रत्यन्त भव्य शोर प्राकर्षक । 


मूल्य लागत मात्र १ 


(६) पाथ झ्राव्‌ परफेक्शन 


यह पुस्तक अग्नेजी में प्रकाशित की गई है जिसमे 
चरित्र-निर्माण श्र म्रष्टाचार निरोधक प्रलभ्य सामग्री 
उपलब्ध होती है। इसके लेखक सभा के भूतपू्व प्रधान 


श्री बा० पूर्णचन्द्र जी एडवोकेट हैं। 
मूल्य ४० नये पंछ्ते । 


(७) यज्ञपद्धति 


इस पुस्तक में धर्मायं सभा द्वारा स्वीकृत प्रौर 
प्रचारित यज्ञ, तथा साप्ताहिक सत्संग श्रादि २ जा 
दी गई हैं। इस पुस्तक की गत ३ वर्ष से श्र 
प्रतीक्षा की जा रही थी । 
मूल्य ५० नये 


यह सभी पुस्तकें आ्राकार प्रकार छपाई कागज भ्रादि की दृष्टि से भी प्राकर्षक एवं 
उत्तम हैं। प्रत्येक श्रायं सभासद के पास और श्रार्य समाज में श्रवश्य रहनी चाहिएं । 


आर्य जनों श्र आर्य समाजों को »:डेर. भजुने ओर शोघ्रता करनी चाहिए । 


मिलने का पता :-- 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक भन्डार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍्ली-१ 


सम्राट प्रेस, पहाड़ी धीरज, दिल्ली में मुद्रित व रघुनाथ प्रसाद जी पाठक मुद्रक श्र प्रकाशक के लिये 
सावहौशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, नई दिलली-१ से प्रकाशित । 





* ॥ओ्रोध्मू ॥ श्र 
कृष्वल्तो विश्वमार्यम्‌ 





वाधिक मूल्य 5) > ् विदेश से वापिक ८) था १२ शिलिग 
वर्ष ३३ | ४ सृप्टि सम्बत्‌ू १६७२०४६६०६७ जौलई १६६१ असाह २०१८ आक ५ 
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समाज निर्माण कैसे हो भ्रौर कौन करे ? 


हमारा काग्रेस-प्रशासन पाश्चाद्ध प्रणालियों के साँचे मे 
हमारी समाज-व्यवस्था के ढालबे के यत्त में सलगन है 
जिनकी प्रवृत्ति भोग -अधान है। इन प्रशालियों ने जोवन 
का दृष्टिकोश सवंधा भौतिक बनाकर आचार और विचार 


में विधुखलता व्याप्त की हुई है जिनसे स्वय उनके 
पुरस्कत्तो और पृष्ठपोषक तग आए हुए हैं। 


इन प्रणालियों का प्रपन। कोई आधार नही है क्योकि 
ये अ्रभो तक परीक्षणों के स्तर पर है । प्रतः इनकी वाह्य 


चमक-दमक से विमोहित होकर इन्हे श्रपनी प्रणालियो 
का आधार बनाना घातक है । रा 


* प्रसन्नता है कि कांग्रेस के कुछ कर्णंघारों को भ्रव नई 
प्रणाली के खतरों की भ्रनुभूति होती प्रतोत होती है । श्री 
ढेवर महोदय उन्ही में से एक हैं। ५ जून के दिव्यून मे 
प्रकाशित अपने एक लेख में वह इन खतरो से सावधान 
रहने का परामर्श देते हुए चेतावनी देते हैं --''मारतवर्ष 
को दो मार्गों में से एक को छुनना है। एक तो वह है जो 
देशवासियों के स्वास्थ्य-रक्षा उनकी ग्रीधिक समृद्धि 


और ग्राचार-विचार की पवित्रता के दायित्व को पुरा करे 
दूसरा वह है जिसपर देश को चलाकर कुछ सनकी बुद्धि 
जीवी लीग देश के वर्तमान और भविश्य को ग्रंघकारमय 


बना रहे है । 


जीवन की नई प्रणाली की अपरिपक्वता और उस 
के दृष्परिणामों की श्लोर सकेत करते हुए ढेबर महोदय 
आगे लिखते है-- “जीवन की यह नई प्रणाली अभी भी 
भूलभूलंयो मे से गुजर रही है और परीक्षण की ग्रवस्था मे 
जो भयकर भूल होती है वे सब इस प्रणाली के माध्यम से 
हो रही है। यह प्रणाली प्रपनी प्रारभिक अवस्था मे होने 
के कारण घातक वृतियों यथा असहिष्णुता, भ्रहकार, 
अत्याचार, भ्रनाचार भ्रादि को बढावा दे रही है" 


एक भ्रोर तो इस प्रणाली मे पालित-पोषित लोग इस 
से तग आकर इसके दुष्परिणामों से बचने के लिये विविध 
उपायो की खोज मे लगे हैं भ्रौर दूसरी और हमारे देश के 
करांघार इसे वरदान समभकर इसे अपनाते है। कसी 
बिडम्वना है ? इस प्रणाली से जिस ग्रस्तीमित तृष्णा का 
जन्म होता है उस पर विजय पाने की समस्या उन्हें व्यधित 
कर रही है। उन भारत वासियों को जो इन नवीन 
प्रणालियों को भारत के जीवन मे ओत-प्रोत करने की 
शीघ्रता मे संलग्न है उन लोगो के विचारों पर ध्यान 
देकर ठहर जाना चाहिए और सोच समझकर यह 


शहद 
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निश्चय करता चाहिए कि उसमे वया ग्राह्म है और क्या 
त्याज्य है ” है 


जारतीय प्रजा अपने जीवन-दर्शन की उपेक्षा वा 
उसके तिरस्कार को सहन न कर सकेगी जो उस संस्कृति 
की देन है जो जीवन के भौतिक और अभौतिक दोनों पाइ्वों 
को समन्वित करके जीवन के सर्वाज्जीणा विकास की 
योजना प्रस्तुत करती और जिसका आधार अकादूय 
और सुदूर भ्रतीत से परिवेष्टित है। इस सत्य को अ्रगीकार 
करते हुए श्री ढेंवर महोदय लिखते है--'भारत के कुछ 
बृद्धिजीवी लोग उस निष्ठा के साथ खिलवाडइ करने की 
भयकर भूले कर रहे हैं जो भारतीय प्रजा के हृदयो में 
ग्रपने जीवन-दर्शन के प्रति विद्यमान है ।* 


मनुष्य में पशुत्व और देवत्व दोनो तत्व होते है। और 
ग्राह्र, निद्रा, भय, मंथुन और लोभ यह बाते पशुओं 
और मनुष्यों में समान रुप से पाई जाती है। ससार के 
लोगों पर जीवन के कठोर प्रशिक्षण से यह स्पष्ट होता रहा 
है कि पशुत्व के स्तर पर जीवन यापन करने से उसके 
देवत्व का विकास सभव नहीं होता-देवत्व के विकास 
के लिए उसे पशुत्व के स्तर से उचा उठना होता है । 
हमारे ऋषियों ने परिश्रम और प्रनुभव के श्राधार पर यह 
निश्चित किया कि मनुप्य को क्या करना चाहिए और 
क्या न करना चाहिए ? इसे उन्होंने धर्म और ग्रधम की सन्ञा 
प्रदान की । जो बाते एक मनुष्य के लिए धर्म और अध्म 
है बे ही समस्त संसार के मनुष्यों के लिए धर्म और अधर्म 
है । उन्होने मनुष्य के विकास श्रौर व्यवहार की शुद्धता के 
लिए यम नियमों का विधान किया । पवित्रता (बाहरी और 
भीतरी) सतोष (सम्यक प्रसन्‍न होकर निरुद्यमी न रहकर 
यथा साध्य पुरुषार्थ करना हानि लाभ हर्ष या शोक न करना 
तप(कप्ट सेवन से भी धर्मगुक्त कर्मों का श्रनुष्ठान ) स्वाध्याय 
(पढना-पढाना) ईश्वर प्रशिधा।न (ईश्वर की भक्ति विशेष 





सा्वदेशिक 


कर आत्मा को आधित रखना ) इन पांचकरब्यों का नाम 
नियम और अहिसा (बेर त्याग) सत्य (सत्यमानना सत्य 
बोलना और सत्य करना) अ्रस्तेव (मन, बचन, कर्म में 
चोरो का त्याग) ब्रह्मचय॑ (उपस्थेन्द्रिय का संयम) इन 
पाच कतैव्यो का नाम यम रखा | 


दूसरे शब्दों मे यमनियमों को वैयक्तिक और सामाजिक 
नतिकता कह सकते है जिसके विकास और प्रकाश 
के लिए दोनों का व्यवहार श्रनिवार्य है । कोई 
भी समाज, समुदाय या वर्ग चाहे वह राजनतेतिक हों 
वा अन्य कोई हो, इत शिक्षाओ की सार्वभौमिकता से इन्कार 
नही कर सकता । हमारे पूवंजो की ये शिक्षाएं स्कूलीय 
पाख्य पुस्तकों से सम्बद्ध नहीं है अपितु ये शिक्षाएं उनकी 
लाखो करोडों वर्षों की अनवरत तपस्था और 
और साधना का परिणाम था। हमारे ये पूर्वज वे थे 
जिन्‍्होने भारतीत समाज का निर्माण किया था और 
हमारे लिए मूल्यवान सॉसस्‍्कृतिक मर्यादाए छोडी थी 
जिनसे ग्रब भी समस्त मानव-जाति प्रकाश और प्रेरणा 
ग्रहण करके भ्रमित लाभ उठाती है । हु 


प्रथन यह है कि देश के वरंमान और भविष्य का 
निर्माण किन आ्रादशों पर हो और किनके द्वारा हो 
आधुनिक प्रणाली मे कोई भ्रच्छाई हो तो उसे ले लिया 
जाय और प्राचीन प्रणाली मे कोई ब्रूटियाँ व्याप्त हो 
तो उन्हों दूर किया जाय । परन्तु भारत के त्याग पूर्ण 
जीवन-दर्शन को बदलने का यत्न कदापि न होना चाहिए 
प्रौर न प्राचीन संस्कृति को अग्राह्म बताने की धृष्टता 
होती चाहिए । भारतीय प्रजा को यह बात सह्य न होगी 
सब प्रकार के द्वेष भर पक्षपात से रहित देश हितेषी 
नस्ततमना त्यागपरायण महा मानव यह कार्य कर ही सकते 
हैं। सत्ता के ्रभिलाषी, स्वार्थी और अयोग्य व्यक्तियों 


'+न्‍न्‍ और सी सससज>र्डजीध॑ध जय सय ध अजय जज 
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ह५१५११७१२४१४१११११००५५५११:: 
पर यह काय॑ नहीं छोडा जा सकता नाही उनपर छोडा 
जा सकता है जो चरित्र के वलिदान पर देश को भौतिक 
स्वग॑ भे ले जाने का स्वप्न देखते है और नाही सिनेमाग्रो 
समाचार पत्रों श्रौर रेडियो की शिक्ष|ग्रों को सुधार की 
रामबात ओऔवधि मात्र परलु उनका मस्तिष्क पर 
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22 कर अर कफ लक मर 
जो प्रभाव पडता है उसकी चिन्ता न करने वाले आराम 
तलब विलास प्रिय बुद्धिजीवियो एवं उनसे घन बटोरने 
वाली कम्पनियों ग्रौर एजेन्टो पर ही छोडा जा सकता है। 


रघुनाथ प्रसार पाठक 


टिएरगियाँ 


पंजाबी की दक्शा पर रोना प्राता है ? 


सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्से १४ जून के ग्रकमे 
लिखता है "'प्रधिक समय नही हुमा जब कि प जाव मे हिन्दी 
और पजाबी दोनो भाषाग्रो मे से किसी को भी राज्य 
की मान्यता प्राप्त न थी समस्त क्षेत्रों मे उर्दू और 
प्रश्न जी का ही बोलबाला था। व्यक्ति प्रौर सस्थाए 
चुपचाप सरकारी सहायता की माँग किए बिना ही हिन्दी 
ग्रौर १जावी के विकास का उपयोगी कार्य करते रहते थे 
ग्रा्य समाज ने पजाब में स्कूलो और कालेजो के जाल बिछाए 
हुये थे और उनके द्वारा उसने हिन्दी को इतना लोकप्रिय 
बनाथा कि हिन्दी ने डिग्री को्से तक ऐच्छिक विपय का 
रूप ग्रहणा कर लिया। सिक्‍्खों को अपनी सस्थाओं ने भी 
पजाबी को उसी स्तर तक पहुचाया । इन दोनों भाषाग्रो 
का सम्बन्ध किसी जाति या वगे के साथ न था। पजाब 
के हिन्दी लेखों में सिख और हिन्दू बोनों ही 
सम्मिलित रहे हैं। पजाबी की उत्तति तो सभी वर्ग के 
लोगो ने की है जिसमे ईसाई और मुसलमान भी सम्मिलित 


है। पजाबी की लिपि की स्वतत्रता को विश्व विद्यातय 
के अधिकारियों तक ने एक सुनिश्चित तथ्य स्व्रीकार किया 
हुआ था। विद्याथियो को हिन्दी, ग्रुरुमुखी या अरबी 
लिपी में पजाबी लिखने की छूट थी । 


दुर्भाग्य से विभाजन के पश्चात राजनीति के द्वारा 
वातावरण इतना दूषित हो गया कि साहित्य सेवी जत 
भी भाषा को राजनीतिक शस्त्र मानने लगे | इससे बुरी बात 
यह हुई कि भाषा के विकास की दिशा में उनका जो 
दायित्व है उसे भी वे अगीकार नहीं करते। .जलघधर में 
ग्रायोजित ग्रखिल भारतीय पजाबी सम्मेलन मे जो प्रस्ताव 
पारित हुए उनसे बडी दयनोय स्थिति साभने श्रा जाती है 
इस सम्मेलन के प्रस्तावों और उसमे हुए भाषणों 
से यह धारणा बनी कि पंजाबी के प्रेमी भीख मॉँगने 
के भ्रतिरिक्त अन्य कोई सामर्थ नहीं रखते है। जल धर 
की इस सभा मे श्रोताओं ने एक केन्द्रीय भत्नी से थोथा 
उपदेशओर मुख्य मत्री से भाषा की उन्नति विषयक सरकारी 
विवरण युना । पता नहीं राज्य के चुने हुए साहित्यकारों 
पर इनका वया प्रतिक्रिया हुई 
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'जी जी: 


क्या वारिसशाह की भाषा को रक्षा और उलति 
ग्रनशन करने वाले जबूनियों श्र चापलूस साहित्यकारों 
से हो जायगी ? पंजाबी के प्रेमी होने का दावा करने 
वालो ने इसकी जो दक्षा की है उस पर रोना आता है। 


ईसाई मिशनरियों की शरारत 


भारत की उप-परराष्टु मंत्री श्रोमत्ती लक्ष्मी मेतन 
ने बंम्बई मे गत तीन जून को विदेशी अखबारो द्वारा 
फॉलाई गई इस प्रफवाह का कि फिजो नागा लैण्ड वापस 
थ्रा गया है प्रतिवाद करते हुए एक महत्त्वपूर्ण तथ्य 
की अभिव्यक्ति की। उन्होंने विदेशी ईसाई मिशनरियों 
की शरारतों पर प्रकाश डालते हुए कहा.-- 

* स्वाधीनता मिलने के बाद नागालेड 
में जितने उपद्रव हुए वे मिशनरियों की 
_ शरारत के परिणाम थे। उन्हें हो प्रंग्रजों 
के जमाने में उक्त क्षेत्रों में जाने की छुट 
थी । उन्होंने वहां के लोगों के दिलों में 
यह भावना भरते की कोशिह की कि नागा 
लोग भारतीयों से भिन्‍न हैं इसलिए उन्हें श्रपने 
प्रदेश को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए, 
इन भिवनरियों ने नागाश्नों को श्रपनरी प्राचीन 
संस्कृति से विमुल करने का यत्न किया । 
श्रपनी प्राचीन वेश-भृूषा, नृत्य श्रौर संगीत 
से उन्हें विमुख कर पाउचात्य वेद, पाठचात्य 
संगीत प्रोर नृत्य का श्रादी बना दिया। 





सावदेशिक 


की कई कक कह. जन्‍ीसीजीजी 


उन लोगों ने भोले नागाशों से यह भी कहा 
कि उन्हें हिन्दुओं से न मिलना चाहिए । 
कारण यह है कि ये हिन्दू न गोमांस खाते 
हैं और न शराब पीते है ।' 





उपयुक्त पंक्तियों से किसी रहस्य विशेष का उद्घाटन 
नही होता । आये सम ज चिरकाल से इन शरारतों का 
भांडा फोड करता भ्रा रहा है। श्रीमती मेनन द्वारा इन 
शरारतों पर प्रकाश का डाला जाना, केवल इतना महृत्व 
रखता है कि सरकारी प्रवक्ता भी ईसाई मिश्तरियों वी 
धर्म, राप्ट्‌ और सस्क्ृति विरोधी प्रगतियों को सार्वजनिक 
रूप से प्रकट करने के लिए विवश हो गये है। परन्तु 
प्रशन यह है कि हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार इस खतरे 
से बचने के लिए कोई पग उठाने की सोचती है या नही ” 
प्रकट रूप मे तो इस प्रकार के कोई सकेत नहीं 
मिलते है । 


झनुठा आयोजन 


इटली के एक ग्राम ने (१६६१ की सास' ताम की एक 
पुरस्कार प्रतियोगिता की ग्रायोजना की है | सर्वश्रेष्ठ सास 
को १६ जुलाई को स्वर्ण-पदक दिया जायगगा। जो 
वधुएं और जामाता अपनी सास के साथ रहते होगे वे ही 
इस प्रतियोगिता करे लिए अपने प्रत्याशी भेज सकेंगे । 
निस्सन्देह यह आयोजन अपने ढग का अनूठा और प्रेरणा 
दायक हैं। इससे सासुप्रों को अपने को श्रच्छा बनाने 
झौर सिद्ध करने की ग्रसित प्रेरणा प्राप्त होगी । 


--रघुनाथ प्रसाद पाठक 


सार्वदेशिक सभा 





कर 
[ 


(| 


वाषिक निवच्िन 


निर्धाचन 


सा्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का वाषिक साधारण 
अधिवेशन २५-६-६१ को दयानन्द भवन (रामलीला 
मैदान) नई दिल्‍ली में श्री बा पूर्राचन्द जी ऐडवोकेट 
सभा प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन 
में बम्बई, बगाल बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, गुजरात, मध्य भारत, ईस्ट श्रफ़ीका, मौरीशस 
आदि आदि देश विदेश के १२५ सदस्यों ने 
भाग लिया जिसमे श्री स्वामी ध्रवानन्द जी महाराज, 
श्री यश् जी उपशिक्षा मत्री पजाब राज्य, श्री प्रि७ 
सुयेभानु जी, श्री सेठ प्रतापमिह शूरणी वल्लभदास, 
श्री डा० डी० राम जी, श्री आचार रामानन्द जी शास्त्री, 
श्री जगदेवासिह जो सिद्धान्ती, श्री मिहर चंद्ध जी 
श्रीमती शकुन्तला जी गोयल, श्री स्वामी सत्यमुनि 
जी, थ्री प्रकाशवीर जी शास्त्री एम० पी०, श्री नश्देव 
जी स्नातक एम० पी०, श्री आनन्द प्रिय जी, श्री चौ० 
बदलूराम जी, श्री लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित, श्री प्रो० राम 
सिंह जी, श्री प्रो शेरसिह्‌ू जी एम० एल७० ए». 
श्री प्रि० महेन्द्र प्रताप जी श्षास्त्री, श्री बटकृप्ण जी बर्मन, 
श्री उमेशचन्द्र जी स्नातक सम्पादक आये मित्र, श्री ज्ञानी 
पिन्डीदास जी, श्री झ्राचार्य प्रियब्रतजी, श्री प्रेमचन्द जो, 
शर्मा एम० एल० सी०, श्री प० बुद्धेवे जो विद्यालकार, 
श्री देशराज जी चौधरी, श्री प« क्षिततीश कुमार जी, श्री 
रघुवीर सिह जी शास्त्री, श्री वा० कालीचरण जी आदि 
आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय है। भ्रधिवेशन मे आ्रगासी 
वर्ष के लिये पदाधिकारियों और अन्तरग सदस्यों का 
निर्वाचन हुआ तथा विविध कार्यों के लिए उभस मितिया 
नियुक्त हुईै। आगामी वर्ष के लिए ३४८३४०) का 
बजट स्वीकृत हुआ । इसके अतिरिक्त गत जर्ष का काये 
विवरण और जाय-व्यय का विवरण भी स्वीकृत हुप्ना । 


ड़ 
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री ीस्‍ीरी सजी जस सीसी जी और॑र 4 चर जय चर चर सच सजी, 


भ्रधिकारी 


१ सब प्रथम प्रधान का निर्वाचन हुश्ला और श्री स्वामी 
भ्र्वानन्द जी महाराज प्रधान निर्वाचित हुए और सभा ने 
उन्हें शेष अधिकारियों का चुनाव कर देने का अधिकार दे 
दिया। श्री स्वामी जी के प्रस्ताव और सभा के सर्वे 
सम्मत अनुमोदन पर निम्न लिखित अधिकारी चुने गए -- 


२. उपप्रधान (१) श्री सेठ प्रतापसिह शूर जी 
बललभ दास बम्बई। 

(२) श्री डा० डी० राम जी बाईस 
चान्सलर पटना यूनि० । 


(३) श्री मिहिरचन्द्र जी धीमान । 
श्री वा० कालीचरण जी आये। 


३. उपप्रधान 


. उपप्रधान 
मंत्री 
उपमत्री 

» उपमंत्री 
कोषाध्यक्ष 
» पुस्तकाध्यक्ष 


(१) भ्री क्षितीश कुमार जी । 

(२) श्रीमती शकुन्तना जी गोयल । 
श्री प्रो० रामसिह जी । 
श्री रघुबी रसिह जी शास्त्री । 


टूल ही छू #ण >ू4 #&६ 


ग्रन्तरंग सदस्य 


श्री बटकृष्ण जी बन (बंगाल) 
श्री डी० डी० प्री जी (ईस्ट ग्रफ्रीका) 
. श्री प्रतापचन्द जी पंडित (गुजरात) 
» श्री देशराज जी चौधरी (पंजाब) 
. श्री रामनाथ जी भलला (पजाब) 
. श्री शिवचरण लाल जी गुप्त (राजस्थान) 
, श्री कान्तिलालमोहनसाल शर्मा (अम्बई) 
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सावदेशिफ़ 


करीना 





७. श्री डा* महावीरतिह जी (म० भारत) 
६ श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी आर्य (प्रादेशिक) सभा 
१० श्री प्रेमचन्द जी शर्मा (उत्तर प्रदेश) 
११ श्री बा० जगनन्दन लाल जी (उत्तर प्रदेश) 
१२ श्री प७ नरेन्द्र जी (हैदराबाद) 
१३ श्री घनश्यामसिह जी गुप्त (म० भारत) 
१४, श्री प्रकाशवीर जी ज्ञास्त्री (प्राजीवन सदस्य) 
१५ श्री प० वासदेव जी शर्मा (विहार) 
१६ श्री विष्णुदेव मेघराज जी (मौशेशस) 


हिन्दी रक्षा समिति का पुनर्गठन 


श्रायं प्रतिनिधि सभा पजाब और आरार्य॑ प्रदिशिक 
प्रतिनिधि सभा १जाब ने अ्रभी हाल मे हिन्दी रक्षा 
समिति पंजाब का पुनर्गठन किया है। उसकी बैठक 
२४-६-६१ को दयानन्द भवन दिल्‍ली में हुईै। श्री 
महात्मा आनन्द भिक्षु जी मर्व सम्मति से प्रधान निर्वाचित 
हुए । 

समिति ने जुलाई मास मे अम्बाले में हिन्दी रक्षा 
सम्मेलन करने का निश्चय किया है जिसमे पजाब में 
हिन्दी को उचित स्थान दिलाने और पजाबी क्षेत्र में 
मतदाता सूची को हिन्दी और पजाबी दोनो भाषा्रो मे 
छपवाने पर विचार किया जायगा | 


इस बेठक मे २१ मे से १३ सदस्य उपस्थित थे। 
चीफ इलेक्शनकमिश्नर ने अभी हाल मे जो वक्तव्य दिया है 
उसपर प्रमिति ने बडा रोष प्रकट किया । 


समिति ने श्री वी. के. सुन्दरम से दिल्‍ली में भेट 
करने के लिए ५ महानुभाग्नों का एक शिष्ट मडल भेजते 
का भी निश्चय किया है जिनसे वह चंडीगढ़ मे आयोजित 


जौलाई १६६१ 
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प्रंस कान्फ्रस मे दिए गए उनके वक्तव्यों का स्पष्टीकरण सी, श्री महात्मा देवीचन्द जी और प्रि. नारायणदास 
प्राप्त करे जिसमे यह प्रकट किया गया है कि भारत ग्रोवर भी हैं। 


सरकार पजाबी क्षेत्र मे मतदाताश्रों की सूची पंजाबी भ्रोर 
हिन्दी दोनों माषाग्रों मे छुपाने में असमर्थ है । 


समिति ने इस विषय में सरकार की सहायता करने 
की इच्छा व्यक्त की और यदि सरकार चाहेगी श्रोर 
ग्रनुमति देगी तो समिति मतदाताग्नों की सूची हिन्दी मे 
छुपवाने के लिए भी उद्यत होगी। 


श्री प्रो शेरसिह ने समिति को बताया कि इलेक्शन 
कमिदनर का वक्तव्य बडा निराशाजनक है। हिन्दी-प्रेमी 
स्वेत्र उसकी निदा कर रहे हैं। इस वक्तव्य से हिन्दी 
प्रेमियों के साथ बडा अन्याय होगा जिनकी सख्या पजाबी 
क्षेत्र मे बड़ी है । 


. इस बेठक मे जो आठ महालुभाव अनुपस्थित थे उनमे 
श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी, भ्रौ वीरेन्द्र जी. एम एल. 


अन्य पदाधिकारी इसप्रकार निर्वाचित हुए -- 


उप प्रधान श्री प. बुद्धेदेव जी विद्यालंकार 
» पिंडीदास ज्ञानी 

मन्त्री » डी हरिप्रकाश जी 

उपमन्त्री » प्रो. वेदी राम ,, 

कोषाध्यक्ष » श्री सन्‍्तोषराज ,, 


सप्तिति ने यह सूचना भी अकित की कि "पार्वदेशिक 
आयंप्रतिनिधि सभा ने २४-६-६१ की ग्रन्तरग के निश्चय । 
नुसार इस समिति को माव्यताप्रदान की है प्रौर इस 
सम्रिति के मुकाबले मे जो दूसरी समिति बनाई गई है 
उसे अमान्य और अवेध घोषित किया है।” 


जो दुराचार से पृथक्‌ नही, जिसको शान्ति नहीं, 
जिसका शात्मा योगी नहीं श्लौर जिसका शान्‍्त नहीं, 
वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता । 


--सत्यार्थ प्रकाशः 





निजजीवन वृत्त वनिका 


मूल्य ७५ नए पेमे सजिल्द 
५० नए पैसे अ्रजिल्द 


प्रकाशक--सारवदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभ।, 
दयानन्द भवन, राम लीला मैदान' 
नई दिल्‍ली-१ 


प्रस्तुत पुस्तक श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी परित्नाजक 
विद्यामार्त्तण्ड की ग्रात्म-कथा है। स्वामी जी का जन्म 
एक श्रत्यन्त धनी परिवार में हुग्ना था, प्रारभिक शिक्षा 
मुस्लिम मौलवी द्वारा उद्ू में हुई। श्रायं समाज के 
सम्पर्क मे आते पर उन्होंने विद्याष्ययन केलिए घर 
बार छोडा,। सम्पत्ति को लात मारी त्याग और 
सहिष्णुता का जीवन व्यतीत कर आाय॑ ग्रन्थों का 
ग्रध्ययन और मनन किया । विवाह से मुंह मोडा । आज 
उनकी गणना आय समाज के उच्च कीटि के विद्वानों और 
साहित्य कारो में हैं। उन्हों ने प्रनेक उत्तम ग्रन्थ ग्रार्य 
समाज को प्रदान किए हैं जिनमे से कई पर राजकीय 
पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः स्वामी जी का जीवन 
स्वनिभित और शिक्षा-प्रद है। उनकी इस छोटी सी गआ्रात्म- 


कथा से जीवन-निर्माण की अमित सामग्री उपलब्ध 


' होती है। हु 


उपनिषदों का सदेश 


महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज की उपनिपदों 
वी कथाग्रो का संग्रह 


प्रकाशक--गोविन्द राम हासा ननन्‍्द ४४०८ 
नई सडक दिल्‍ली-६ 
मूल्य १)२५ नए पैसे 


इस सग्रह में श्री स्वामी जी महाराज की उपनिषदों 
की शिक्षात्ं पर कही गई कथाएं ग्रंकित है। ये कथाएं 
आये समाज रीडिंग रोड नई दिल्‍ली के वार्षिकोत्सव पर 
की गई थी और उनका टेप रिकाई ले लिया गया था। 
इन कथाओं को पढने से पाठकों को अ्रमित शान्ति श्रौर 
जीवन को उच्च और उपयोगी बनाने की प्रेरणा मिल 
सकती है । 

संग्रह उपादेय हैं। 
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बी, 

ग्राये समाज की स्थापना महृषि दयानन्द ने जिस 
उदात्तभावना से प्रेरित होकर की थी उसे आर्य समाज 
के षष्ठ नियम में स्पष्टतया सूचित किया गया है जो 
निम्नलिखित है -- 
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“ससार का उपकार करना इर्स समाज का मुख्य 
उद्देश्य है श्रर्थाव्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना।' 


ग्रा्य समाज 


इस उदेश्य की पृति के लिए आये समाजों ने का 
देश विदेशों मे जो अद्भुत कांय करके दिखाया है वह 
सर्वविदित है और उसके कारण आये समाज की कीति 
बढ़ी है। शिक्षाप्रयार, समाजसुधार, दलितोद्धार और हु 
बंदिक धर्म के प्रचारा् झ्रार्य समाज ने इत लगभग ८६ उन्नत्येथे 
वर्षों में जो ग्रत्यन्तप्रशसनीय कार्य [किया है उस पर वह 
गये कर सकता है किन्तु यह खेद के साथ कहना पड़ेगा 
कि आर्य समाज की वर्तमान ग्रवस्था सन्‍्तोषजनक नहीं 


है। आय का भ्र्थ श्र ष्ठ, धर्मात्मा, सदाचारी, कत्तंव्य- कष्ठ 
परायणा व्यक्ति होता है जैसे कि 'झ्रायंत्रता विसुजन्तो टर 
अधिक्षमि' (ऋगेद १०,६५,११) 
कर्तव्यमाचरनुकायंघू, अकरतंव्यमनाचरन्‌ । निर्देश 
तिष्ठतिप्रकृताचारे, स तु आये इतिस्मृत (व स्मृ.) 


आ्राय॑ ईइवर पुत्र (निरुक्त ) पुज्य' श्रेष्ठ', मान्य, उदार 
चरित , शान्त चित्त , न्यायप्थावलम्बी, सतत के व्य- 
कर्मानुष्ठाता, धार्मिक, धमंशील, (शब्द कल्पद्र म, 
बाचस्पत्यवृहृदभिधानादि सस्कृत कोष) इत्यादि से स्पष्ट 
है। ऐसे धर्मात्मा कतंव्यपरायण व्यक्तियों का संगठन 
हो तभी सारे ससार का कल्याण हो सकता है। यह उदात्त ए० धर्मदेव विद्यामातंय ड़ 
भावना मह॒धि दयानन्द के भ्रन्दर विद्यमान थी। प्रइन 
यह है कि क्या आरयंसमाजो के सब सदस्य--सब नहीं 
तो क्या ७५ प्रतिशत भी ऐसे ही श्रेष्ठ, धर्मात्मा, पूर्र 
संदाचारों और कतंव्यपरायणा हैं? क्या उन के अन्दर 


(देवमुनि वानप्रस्थ) 
आनन्द कुटीर, ज्वालापर 
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'कतंव्यमाचरत्‌' इस इलोक में कहा हुआ शआ्रार्य का यह 
लक्षण कि जो कतंव्यकर्म का सदा गअनुष्ठात करने वाला 
हो और जो बडी से बडी आपत्ति और प्रलोभन के आने 
पर भी पापकर्म मे प्रवृत्त न हो, जो पूर्ण सदाचारी हो 
चरितार्थ होता है ? क्या श्रार्यों की बडी संख्या महधवि 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित इस परम धर्म का पालन करती 
है कि “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का 
पढला पढाना सब आर्यों का परम धर्म है।” कितने आये 
है जो सन्ध्या हृवन यज्ञ सस्कारादि को परिवार सहित 
उस श्रद्धा के साथ करते हैं जो सच्चे आस्तिको में पाई 
जानी चाहिये ? क्‍या ग्रार्यों मे परस्पर वह प्रम और 
एकता की भावना है जिसका वेदों मे--- -- 


संगच्छुध्व संवदष्व स॒ वो मनासि जानताम्‌ । 
समानी व आकूति समानाहृदयानि व; । 


इत्यादि मन्‍्त्रों द्वारा उपदेश किया गया है ” क्या 
अनेक झ्रायंसमाजों, सस्थाग्रो तथा प्रतिनिधि सभादि मे 
बलबन्दी के कारण ग्रार्यसमाज के कार्य में बाधा नहीं 
पड़ रही ? क्या आयों के जीवन आज उतने सत्यमय, 
प्रंममय और विश्वसनीय तथा अ्रपने सिद्धान्तानुकूल है 
जितने होने चाहियें ? ऐसे आये कितने है जिनका पूरा 
परिवार आयंजीवन बिताने बाला है ? ऐसे ग्रा्थ कितने 
है जो जातनपात की दलदल से बिल्कुल ऊपर निकले 
हुए हों और वणश्षम धर्म का श्रद्धापूवंक पालत करने 
वाले हों ? आज आये समाज मे प्रबल नेतृत्व और 
अनुशासतबद्धता की कितती न्यूनता प्रतीत होती है। 


इन सब हृष्टियों से देखते हुए यहूं कहना पड़ता 
है कि आयंध्माज की वतंम्रान' अवस्था सन्‍्तोषजनक 


नहीं है तथापि श्रार्यों के अन्दर उत्तम जीवन शक्ति, 


विद्यमान हैं। वे यदि महष्रि दयाननद के आदर्श और 
उनके वेदोक्त आद्शों को अपने सन्मुख रखते हुए श्रपने 
जीवनों की सच्चा ञ्रायं जीवन बनाने का यत्त्त करे तो 


नी सजी औस जज सच चर 4 सजी सच जज: 


सावदेशिक 
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अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वे श्रव भी उठ सकते 
और संसार के आगे उच्च जीवन का आदेश स्थापित 
कर सकते है। 


ग्रत सामाजिक क्षेत्र में दीघंकादीन अनुभव के 
आधार पर शाय समाज की उन्नति के लिए मेरे निर्देश 
सक्षेप से निम्न है-- 


(१) प्रत्येक नरनारी को अपना जीवन सच्चा 
आयंजीवन बनाने का अधिक से अ्भ्िक यत्न करना 
चाहिए और इसके लिए वास्तविक सन्ध्योपासना और 
वेदों के स्वाध्याय की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए 
आये के उपयुक्त लक्षणों को जीवन में चरितार्थ करने 
का सदा ध्यान रखना चाहिये । 


(२) आये समाज , की वास्तविक उन्नति ग्रसभव 
है जबतक प्रार्यों का पारिवारिक जीवन भी बेंदिक 
आदर्शानुसार व हो । ग्रत इस ओर भ्रत्यधिक ध्यान देने 
की भ्रावश्यकता है कि देवियों और कुमार कुमारियों 
में वंदिक धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। पारिवारिक 
सत्सड्रों के आधोजन से पर्याप्त लाभ हो सकता है| 
समस्त परिवार को झ्रार्य बताना प्रत्येक आय सदस्य को 
अपना कतंवब्य समभता चाहिए। 


(३) कुमार कुमारियों के अ्रन्दर वेदिक भावनाओं 
को जागृत करने के लिए सब आये समाजों में आयंकुमार 
सभाओं की स्थापना करनी चाहिए और उनको सेवा 
करने, भाषणशक्ति को बढ़ाने तथा धर्म शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । कुमारियों के 
लिये पृथक आ्रार्यकुमारी सभाओं का झ्रायोजन किया जा 
सकता है । 


(४) उत्तम साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था 


(शेष पृष्ठ २१० पर) 
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वेदों में 
गरित विद्या 


यजुबेद --/एका च मेँ तिखश्च, ...,,च में एकादअ ' 
ल रे 
अथा[त्‌ १, ३, ५, ७, ६, ११ 


एसी तरह “चनस्रब्च मे अष्टो ...... ... च में चत्वान्शित' 


अर्थात्‌ ४, ८, १२, १६, २० २४, २८५, ३२, ३६, ४० 
इन दोनों क्रम में सीधे जाने से जोड़ना और उल्टे आने से 
घटाना सिखाया गया पहिली में २ जोडे और दूसरी में ४. 
इसप्रकार, ३, ४ ५ ६ ग्रादि जोड़ने से कई प्रकार के 
क्रम बताता चाहिये । हु 

३ को जोडते जाने मे 

१, ४, 3, १०, १३, १६, १६ , म्‌ राशि तक 

४ से १, ५, ६, १३, १७, “१, २५ ..म तक 

“चर” को जोडते जाने से ' 


है च+ , रचर्न- |, रेच + १, ४ैंच +१...,म तक 
श्रव परीक्षण मे हम ऐसी किसी भी सीरीज का एक दम 
थोग फल का फामू ला निकाल कर काम में ला सकते है 
(१) योग ८ १-- २+ ३४+ ५-८“ “मे, प्रन्तिम 


व-म(म+-१) 
२ 
उदाहरण . (+१+रैे++-+! 
बोग ८ २१(२ नर र 
र्श्‌ रा) उंर१वररस ह ३ 
रे 
सू २३९ 


स्वामी सेवकानन्द सरस्वती, एम० ए० 


(२) अगर क्रम हो १+३+ ५५ 3----म 


तब योग >> म * 
उदाहरण १--३--५--७ का योग > म-- ४२ 
ब्ब्रद 
(३) इसी तरह अगर क्रम हो ११-: २१-१- ३२ - ४ 
>+---म* 


तेब योग म(म+ १) (रेम - १) 
य 
(४) अगर क्रम हो १३ -- २१-३३ --४२ ----मर 
तब योग ( में (म+१) 
रे 





(५) अगर क्रम हो १<+ ३१ +५* ७२१ - ६१--मर 


तब योग < ह (४म*--१) 


वेद में गुणा का अर्थ बार बार जोडना और बाकी का 
बार बार घटाना जेसे ४७८ ३-४--४--४--२२ 

८--४७२, ८ मे से ४ दो वार घटेगा 

५--० का उत्तर बंडा कठिन है बड़े बड़े चकराते हैं 
परन्तु वेद के अनुसार ५ में से ० घटाते चले जाईये, 
प्रनन्त बार करने पर भी ५ ही रहेगा, भ्रत. है -- प्रनन्‍्त । 

५६० ५» ४२० वैदिक रीति से यह हो नहीं सकता 
परन्तु आज कल भी सिवाय यूर्खों के कोई विद्वान नहीं कर 
सकता, ५ इन्च » ४ इन्च-२० वर्ग इन्च। 

मगर ५६० “४ ४०:२७ वर्ग रुपया, जो ब्रसत्य 
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और निरथंक है ५६०» ४६० ८४२० - ५६० _- भ्रू० 
--५म०--२० रु० मत्य हैं । 

आये भाईयो को स्पष्ट हुआ कि पाइचात्य देश के 
विद्वानों ने कठिन परिश्रम करके गशित का विक्रास किया 
परन्तु हम तो ग्रथ॑ ही समभने मे लगे हुए है जो आज तक 
भी समभ में नहीं श्राया । 


इसी प्रकार दशमलव और गआवरत्त दशमलव निक्राल 
सकते है । 
३-+ ३२३३३ अनन्त स्थान तक 


माना कि म-- 33३-अनतन्त स्थान तक 
१० म5-३ ३३३-अग्रनन्‍्त तक बटाया 


६ म>३3, सो 
७००. 2 नमक 
बोज गशित 
बराबर मै बराबर जोड़े, 
१-« च्‌> रै 


घटावे, गुणा करे अथवा 
भाग देवे हर द्रगा में 
नतीजा वही रहेगा। ये ४ 
नियम स्वय सिद्ध है 
इस प्रकार समीकरण निकालता सिखाया। 

इन्ही से तरह तरह के समीकरण, सिमल्टेनियस, 
क्त्राड टिक झ्रादि के सवाल बना सकते हैं ऐसे ही फेक्टर 
भी बनाये जाते है. १६८४१; ८८२*, इस तरह वर्ग 
मूल धन मूल बन सकते है । 


वेदों मे हर विद्या के सकेत मात्र है। कठिन परिश्रम 


के बिना कोई विकास नहीं हो सकता - परन्तु हम लोग 
तो सकेत मात्र को भी नहीं समझे फिर आगे कंसे बढ़ सकते 


* (!+च)--१ 5३-१ 


*, च्‌ं-२ 





सा्वदेशिक 
और सऔी जज सजी सजी स्‍ी्न्‍ीजीजशीज शीजीजीजयी: 
थे । तोता रटाई से कुछ उन्नति नहीं हो सकी और न 
ले रही है। ह 


रेखा गणित 

(१, २, ३) (२, ३, ५), (२, $& ६) (२, ६, ११) 
(४, 5. १२), (4. १२, १६) (४ १६, २०) 

(४, ३०, २८) 


इन ऊपर वाली सख्याग्रों से कोई त्रिभुज नहीं वत सकेगा 
त्रिभुज के लिये २ भुजाओों का जोड़ हमेशा तीसरी से बडा 
होना चाहिये । 

हर एक से २ वृत्त बनेंगे * झच में स्पर्श रेखा होगी. 
इसी प्रकार लम्ब डाल सकते है । 
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चारो त्रिभुज (३, ४, ५) के वराबर है ग्रौर सम- 
कोश त्रिभुज है। इससे क्षेत्र फल का ज्ञान होता है ग्रौर 


कई सिद्धान्त निकाले जाने है । 


इनही अको से पाइथा गोरस का नियम निकलता है। 


रथ 
कम ५ 
का हे 
सर रा हि 
थँ 
हर 
१२ 
स १६ अ 
रे 
हक 0 
4] 
0९ 


हमेशा समकोर त्रिभुज बनेगा और ३३० ४४-- ५१ 
१२१-- १६१-५००, २४१-/-३२2--१६०० सदा होगा 


&६०* का कोर बनाने का नियम वेदों ने बताया है इसी 


के अनुसार आज भी इ जिनियर काम करते है । 


पहिलो शकल में फीते की लबाई १२ लेकर ग्र के 
पास वाली कील से ब होते हुए स तक उसी अनुपात से 
ऋरना चाहिये। दूसरी शकल से फीते की लवाई «४८ 
और तीसरी में ६६ रख कर €० का कोगा बनाया 


जाता है । 


टुगोनामेटी 





हे २३ साइन प्र 
भर ० र 
है. ६ 

व -+ कस ध्ग्र 
५ ह१० १ 
३ ३५ ६... 
2 आर टेने अर 
४ हर 22 हॉट प्रा 
जय तह पट ग्र 
१०६१४ 
- नन्‍नो > डन - >कासेक “प्र” 
३ ६ ६ 
४१० २५ _ ०2 
४ क छ श्र सेक द्रं 
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हम रे कक के से के के के की 9:0६ :670:4##ीलीजीरीीजीलीर,डी 


इनके कई नियम भी निकलते हैं। 


(१) साइन-प्र+कास प्र! डक 
(२) मेकईअ--१+टेन अर 
(३) कोौसेक श्र-- १ काट “अर 


(४) टेन भ्र -5 साइन ग्र 
कास ग्र 
(५) काट भ्र >>कास ग्र 
साइन ग्र 





सार्वदेशिक 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदों मे सकडों विद्याश्रो के 
केवल सकेत मात्र ही है. बिता परिश्रम के सारी विद्यात्रो 
का भडार बेकार ही पडा है | 


पाइचात्य देशो ने इन वेदों के बीजों का काफी बिका: 
कर लिया है। श्रव इन्ही की खोज मे लगना निरथ्थक है। 
फिर भी ग्रभी तक लगभग सौ विद्या ऐसी है कि जिनका 
ससार को ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा मे भ्रव हम लोगो को 
उन विद्यात्रों का पूर्णतया पस्वेषणा करके, परीक्षण और 
प्रयोग द्वारा, ससार के सामने वेतानिक ढग से रखना 
चाहिये। 


(पुष्ठ न २०६ का शेष) 


इस समय ग्रत्यन्त अपर्याप्त है। आये जगत के अधिक 
तर प्रकाशक व्यावसायिक दृष्टि से गल्प, उपन्यास, 
नाटकादि के प्रकाशन में लग गये है । इसका परिणाम 
यह हो रहा है कि भ्रनेक आर्य विद्वानों के ग्रन्थ चिरकाल 
तक उनके पास पड़े रहते है क्योकि उनको कोई अच्छा 
प्रकाशक नहीं मिलता | उत्तम साहित्य के निर्माण मे 
लेखक को विशेष परिश्रम करना पडता है जो तभी 
मभव है जब ग्राथिक चिन्ता से पर्याप्त मुक्त कर कर दियां 
जाए | उसके लिए उचित व्यवस्था का आये जगत्‌ में 
लगभग श्रभाव है जिसके कारण श्रनेक विद्वान तपस्था 
और परिश्रम करके जो वेदादि विषयक ग्रन्थ तथ्यार 
करते है वर्षो तक जनता उनसे लाभ उठा नहीं सकती | 
इस उत्तम साहित्य निर्माण और प्रकाशन के काये की 
ग्रोर जबतक सार्वदेशिक सभा तथा प्रतिनिधि सभादि 
विशेष ध्यान न देंगी तबतक शिक्षित जनता में और 
विदेशों मे प्रचार न हो सकेगा | ईसाइयो के अतिरिक्त 
श्री रामकृष्णसमिशन और थियोसफ़िकल सोसाइटी 
ने जो साहित्य तय्यार किया है श्राय॑ समाज का साहित्य 
उसकी अपेक्षा बहुत कम है । अंग्र जी मे उच्चकोटि का 


साहित्य तो श्रभी बहुत ही कमर है। सिवाय गजुबेद के 
ग्रन्थ बेदो का ग्रग्ने जी में शुद्ध अनुवाद भीक्लाभी तक हमारे 
पास नही है । 


(६) वेद प्रचार के नाम से जो प्रचार किया जाता 
है. उसमे वस्तुत वेद का प्रचार नाम मात्र का होता है । 
इधर उधर की बाते औ्रौर राजनैतिक झालोचनाएं ही 
उसमे अधिक होती है। उसे सच्चे अर्थों में वेद>प्रचार 
बताने और तदर्थ विद्राव, सदाचारी तपस्वी विद्वानों के 
सहयोग ग्रहरा करने की आ्रावश्यक्ता है। धर्मप्रचार की 
वर्तमान प्रणाली में परिवत्तत की भी बड़ी भारी 
ग्रावश्यकता है । किन्तु उसके विषय में ग्रार्य बिद्रानो और 
कार्यकर्ताओं को मिलकर गम्भीरता से विचार करके 
उत्तम योजना, बनानी चाहिये। 


(७) इस सभय देश में जो भ्रष्टाचार, दुराचार, 
तथा नेतिक पतन सर्वत्र हृष्टिगौचर हो रहे हैं उनको 
दूर करने के लिए एक अत्यन्त संगठित प्रवल सदाचार 
प्रभियान को चलाने की आवश्यकता हैं । 
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नवम ग्रार्य महासम्भेलन के ग्रवसर पर 


आये समाज की गतिविधि पर ॒ विचार करने और 
उसकी आल्तरिक दशा को अभ्रधिक सुदृढ़ और संगठित 
बनाने के लिए बडी गंभीरता से विचार करने की आ्रावश्य- 
कता है। प्रमुख भ्रायों का सम्मेलन बुलाने का विचार 
१६५६ से सावंदेशिक श्रार्य प्रतनिधि सभा की ग्रतरग 
सभा के सन्मुख विचाराधीन रहा है। सबसे पहले यह 
विचार २-८५-५६ की अंतरंग सभा के सन्मुख झाया । सम्मे- 
लन बुलाना निश्चय हुआ झौर रुपरेखा बनाने का आदेश 
प्रधान सभा को दे दिया गया । 


२६-११-५६ की ग्रतरग सभा में यह विषय पुन प्र- 
विप्ट हुआ और निद्चय हुआ कि सम्मेलन बुलाया जाय 
और जो प्रइत विचारणीय है उनकी रुप-रेखा स्वीकार हुई 
और बह सम्मत्ति के लिए प्रान्तीय स्रभाझों को भेजी गई 


१७-१८ मई को 


हुए 
प्रमुख आया के मम्मेलन 


में 


सभा. प्रधान. बा० पर्राचन्द जी 


प्रौर समाचार पत्रो में प्रकाशित हुई। उन प्रइनो के स बन्ध 
में कुछ सम्मतियां प्राप्त हुई। मार्च ६० मे निश्चय हुग्ा 
कि यह सम्मेलन स्वणें जयन्ती और नवम्‌ आय महा- 
सम्मेलन के अवसर पर बुलाया जाय 4 उपरोक्त निदचय के 
भ्राधार पर यह सम्मेलन बुलाया गया है। आर्य समाज को 
आल्तरिक गतिविधि को समभने के लिए निम्नलिखित 
दृष्टिकोण सन्मुख रखता हितकर होगॉ:-- 


१- श्रायं समाज के श्रारंभिक काल में सघर्ष अधिक 
झोर आ्राकर्षण कम था। (भर) तत्कालीन सरकार की शोर 


का 


उद्घाटन भाषरा 


२१२ 


कि 
से आय समाज को सन्दिग्ध दृष्टि से देखा गया । (ब) जन्म 
सूचक जातियों की श्रोर से भी विरोध हुआ्ला । (स) दूसरे 
मतवालों से भी संघर्ष और मतभेद अधिक हुआ । उस 
समय के आये समाज के कार्यकर्ताओं ने उपरोक्त तीनों 
परिस्थितियों का सामना किया और उन कठिनाइयों को 
सुलभाया । परिणाम स्वरुप आय समाज के प्रवेश मे 
किसी प्रकार का भय और सकोच का स्थान नहीं रहा। इस 
के साथ साथ आरयंसमाजो मे ग्राकर्षण श्रधिक हुआ बडी बडी 
मस्थाए खोलो गईं ज्ञिनके लाखो और हजारो के बिजट बनने 
लगे ढ। सस्थाओ के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्ति 
की भावना भी प्रवल हुई | इस ग्राकर्षण के कारण आये 
समाज में सदस्यो का प्रवेश अधिक होने लगा | आरम्भ मे 
बहुधा सिद्धान्त प्रेम और समाज सुधार के प्रेम के 
कारगा स्वय अपनी रुचि से सदस्य बनते थे । मेरा अ्रनुभव 
है कि जोव स्वय रुचि से बनते है वह श्रायं समाज को बनाते 
है । जो केवल दलक्षन्दी या सख्या बृद्धि के कारण बनाये 
जाते है, उनमे से बनाने वाले कम बिगाडने वाले अधिक 
होते है। इस प्रकार जब प्रवेश मे वृद्धि हुई नो वाधिक 
निर्वाचनों के ग्रवसर पर और उससे पूर्व झ्ार्य सभासदो 
की सूचि बनाने के अवसर पर कभी कभी दलबन्दी का रुप 
दृष्टि में आने लगा, और श्र यह रोग बढते बढते एक उग्ररुप 
धारण करने लगा है। प्रजातत्त्र एक आकर्षक सिद्धान्त है 
ग्रायं समाज के नियमों में इस का समावेश है परन्तु केवल 
राजनीतिक जमत के अनुसार यदि प्रजातन्त्र आर्य समाज 
के अ्तर्गंत प्रचलित रहा तो विज्ेप हानि होने की सभावना 
बनी रहेगी । 








ऊँ 


महृषि ने प्रजातन्त्र के प्रचलित रुप से झ्रार्य समाज को 
सुरक्षित रखने के लिए दो बातो 'पर विज्ेष बल दिया । 
(अर) सम्मति देने का श्रधिकार सदाचार के आधार पर 
दिया जाय। (व) व्यवस्थापिका सम्मति दस घासिक 
विद्वानों की माननीय होनी चाहिए सौ मू्खों की नहीं । 


सार्वदेशिक 
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दुर्भाग्य से जब से सल्या-बृद्धि की शोर ध्यात गया है 
महर्षि की दोनो चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं दिय। जा 
सका है और इसी लिए आये समाज की दक्षा झान्तरिक 
दृष्टि से विचारणीय और चिन्ताजनक प्रतीत होती है। 
इस परिस्थिति के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि 
आर्य समाज की आन्‍्तरिक परिस्थिति के सम्बन्ध मे निम्न- 
लिखित श्राधारों पर कार्य किया जाय -- 


(क) आये समाज में प्रवेश जिसमे ने केवल सदस्य 
बनना परन्तु श्रायं सभासद होना और अधिकारी बनना भी 
सम्मलित समझा जाय । (ख़) प्रचार की विधि जिसमे सा- 
प्ताहिक सत्सग और वाषिक उत्सवों की व्यवस्था और 
प्रचार की शली भी सम्मलित समझी जायगी ।(ग) प्रवन्ध इस 
से प्रभिष्राय ग्रायं समाज के अतर्गत सस्थाश्रों के प्रवन्ध से 
है । इनमे से प्रत्येक पर कुछ विचार बिन्दु सम्मेलन के 
सन्मुख रखना आवश्यक है । 


प्रवेश के सम्बन्ध में :- - 


(ग्र) केवल संख्या-वृद्धि के लिए प्रवेश की प्रणाली 
को तुरन्त बन्द कर दिया जाय । जो स्वय प्रपती रुचि से 
बने उनके लिए आय॑ समाज का द्वार सर्देव खुला रहना 
चाहिए । (ब) जो दो वर्ष सदस्य रह छुका हो और जो 
उपस्थिति और चन्दे का नियम पान्नन करता हो, सदाचार 
सम्बन्धी नियम को लक्ष्य मे रखकर आय संभासद्‌ बनाये 
जाय । एक वर्ष झ्रायं सभासद्‌ रहने के पश्चात्‌ उसे अधि- 
कारी बनने का दिया जाय और आर्य समाज के प्रधान और 
मन्त्री बनने के लिए ३ वर्ष की श्रवधि रखी जाय । प्रवेश 
के सम्बन्ध में विवार करते समय यह भी ग्रावश्यक है कि 
केवल सख्या बढाने पर ध्यात न दिया जाय आवद्यकतानु- 
सार सभासद्‌ को सभासद्‌ के अ्रधिकार से वचित करने 
का अधिकार और सभासदी से प्रथक करना भी झ्रावश्यक 
है । अनुशासन के भ्राधार पर जो सभासद्‌ मर्यादा-उल्नघन 


जौलाई १६६१ 


#अजीजएीीधऔज 2 जज /क्‍१८+१० /+४//क्‍क्‍४३३-१ 3३३ य यू 4 


करे उनके सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाता आवश्यक 
माना जायेगा। संघ के सम्बन्ध मे यदि कोई सदस्य अकेला 
या कुछ को साथ ले कर विज्ञापन छापे जिससे श्रा्य समाज 
की बदनामी होते की सभावना हों या अदालत में मुंकदमे- 
वाजी करे या अखवारो में अपमानजनक लेख प्रकाणित 
कराये, उसका या उनका इस प्रकार का व्यवहार मर्यादा 
के प्रतिकूल समझा जाय और उनको सभामदी के अधि- 
कार से वचित करने पर विचार किया जाय । 

इसी प्रसग में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
स्थानिक, प्रास्तीतय और सार्वदेशिक स्तर पर न्याय सभाग्रो 
की व्यवस्था नियम पूर्वक की जाय, जिससे कलह या मत- 
भेद उत्पन्न होने पर प्राय समाज के झगड़े घर में ही निपट 
जाये, अदालतों और ग्रखवारो के द्वार न खटखटाने पड़े । 


प्रचार की विधि 


प्रचार की विधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातो पर 
घ्यान रखने की ग्रावश्यकता है। (अर) तेदी की पवित्रता 
ग्र्थात आये समाज की वेदी से केक्‍ल आ्रार्य समाज के ओर 
वेदिक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार ही किसी राजनीतिक या 
साम्प्रदायिक दन के ग्रनुकूल या प्रत्चिकल वेदी का प्रयोग 
कदापि नही होता चाहिए । झ्रार्य समाज की वेदी से साबं- 
जनिक हप से ग्रालोचना नही होनी चाहिए । प्रबन्ध सम्ब- 
घी शिकायतों पर केवल ग्रतरग सभा विचार करे या आर्य 
सभासदों को बुलाकर विचार किया जाय | यह भी ्रावश्यक 
है कि उपदेश या व्याख्यान पूर्व निश्चित विषयों पर हो 
श्रौर एक दिन में जो व्याख्यान हो वह एकसे मिलते विषयों 
पर हो। भजन ग्रौर भाषशों में भी कोई समन्‍्व लाने का 
यत्त होता चाहिए। सार्वदेशिक सभा का जो नित्य 
कार्पक्रम के सम्बन्ध में हो चुका है वह सलग्न है । 


प्रबन्ध 
प्रबन्ध के विधय में विचार करते समय संस्थाओ्रों की 
व्यवस्था पर विचार करना होगा। [स्रे) सस्थाग्री का 
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प्रबन्ध किस प्रकार हो कि उनका प्रभाव आझारय॑ समाज के 
प्रचार को शेली पर न पड़े । 


आये समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए 
पृथक रुप से टुस्ट बनाने या रजिस्ट्री कराने पर विचार 
किया जा सकता है। 


व॒तंमान सस्थाग्ो के सम्बन्ध में प्रान्तीय सभाग्रों से 
निरीक्षण कराना चाहिए और यदि कोई सस्‍्था उपयोगी 
ने हो और केवल भार हप हो उसको बन्द करने मे संकोच 
नही होना चाहिए। कभी कभी ग्रनुपयोगी सस्थाग्रों को 
क्रिसी न कसी रूप में चलते रहने देने मे श्राथं समाज के 
गौरव को क्षति पहुचती है। नवीन संस्थाओं को खोलते 
समय प्रान्तीय सभाओ्रो की स्वीकारी ग्रावश्यक मानती जाय । 


केवल वही संस्थाएं चलती रहे था नवीन रूप मे 
स्थापित हो जिनके सबन्ध मे प्रान्तीय सभा का निशत्रय 
चलाने या स्थापना के पक्ष मे हो । 


यह भी निवेदन कर देना आवश्यक है, जो प्रइत 
सम्मति के लिए भेजे गए थे उनको भी तोन विभागों में 
विभाजित समभा जाय प्रर्थाव्‌ प्रवेश, प्रचार और प्रबन्ध 
और जो जो प्रइ्न प्रवेश के सम्बन्ध के है, उनपर एक साथ 
विचार किया जाय । जो प्रचार के सम्बन्ध के है, उन पर 
एक साथ विचार किया जाय और जो प्रबन्ध सम्बन्धी है 
उत पर एक साथ विचार क्रिया जाय। मेरी सम्मति में 
प्रश्न एक व दो वे पाच भ्रौर ११ प्रवेश सम्बन्धी है । 
प्रहन सख्या ३, ४, ६, 3, ५, ६ वे १० प्रचार सम्बन्धी 
है । प्रशन सख्या १२, १३ प्रबन्ध सम्बन्धी है । 


यह १३ प्रइत सम्मतियों के लिए प्रान्तीय सभाग्रो 
को और विशेष व्यक्तिग्रों को भेजे गए थे। उनके सम्बन्ध 
में जो उत्तर प्राप्त हुए है विश्णेष्ण की दृष्टि से एक 
चित्र विचारार्थ प्रस्तुत है । 
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नारियां 
का 


धनाविकार 
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उपहार में घन मिलता है, वह भी उसी का है। इस प्रकार 
का धन “स्त्री घन” कहा गया है । प्राचीन काल मे कोई- 
कोई शुल्क लेकर कन्या का विवाह करते थे, ऐसे विवाह 
प्राय क्षत्रियों मे ही होते ये । वह शुल्क कन्या को ही दिया 
जाता था। शुल्क की शर्ते केवल वरपक्ष की शक्ति और 
वेभव को समभने के लिये लगायी जाती थी। यह शुल्क 
कही घन के रूप में और कही पराक्रम के रूप में चुकाना 
पड़ता था | आज भी बहुत सी जातियों में कन्या के लिये 
जेवर लाने की शर्त करके व्याह किये जाते है। यह “स्त्री 
धन” स्त्री श्रपनी इचछा के प्रतुसार सत्कार्य मे लगाती थी 


स्मृतियों का विधान 


हिल्दू-समाज मे स्त्री और पुरुष एक प्राण, दे! देह 
माने जाते है, उनका स्वार्थ, उनका स्वत्व और उनका 
ग्रधिका र एक होता हैं। पति सम्पति का और स्त्री का 
स्त्रामी है तो पत्नी भी पति के सर्वेस्व की तथा उसके हृदय 
की भी स्वामिनी है। पुरुष गृहस्वामी होते के साथ ही 
बाहर काम करने वाला श्रमिक भी है, किन्तु स्त्री पुरुष की 
समस्त सम्पदा पर एकमात्र भ्रधिकार रखनेवाली घर की 
रानी है। श्रत भारतीय नारी को जो आदर झौर सम्मान 
प्राप्त है, वह अन्यत्र दुलंभ है। पति के धन पर तो समान 
अधिकार है ही हिन्दू-तारी की कुछ ऐसी सम्पत्ति भी होती 
है, जिस पर केवल उसी का व्यक्तिगत अधिकार होता है। 


विवाहिता कन्या अथवा वधु को जो जवाहरात और 
सुवर्श आदि के गहने मायके तथा ससुराल से मिलते हैं, 
उनपर बह स्वतन्त्र ग्रधिकार रखती है, वह केवल उसी की 
सम्पत्ति है। उसके सिवा भी जो समय-समय पर पिता- 
माता, भाई, सास, समुर पति एवं अन्य गुरुजनों से उसको 


श्री विद्याधर 


स्त्री की मृत्यु के पश्चात्‌ वह धन उसके पुत्र-पुत्रियों को 
मिलता था । सन्तान न होने पर श्रन्य निकटतम सम्बन्धी' 
को प्राप्त होता था । 


नारी को जीवन-निर्वाह के लिये मिला हुआ धन भी 
स्त्रो-धचन है, ऐसा महषि देवल का मत हैं। मिताक्षरा में 
स्त्री घन की सीमा और विस्तृत है। स्त्री को उत्तराधिकार 
में प्राप्त धन, उसको खरीदी हुई सम्पत्ति, बटवारे मे मिला 
हुआ धन, विवाह मे प्राप्त और अपने अधिकार में श्गया 
हुआ धन-इन सबको “स्त्री-धन” कहा जाता है-- 


/रिक्‍्थक्रयसबिभा गपरिग्रहाधिममप्राप्तमेतत्‌ स्त्री धनम्‌' 
(मिताक्षरा) 

. सेनुजी का मत॑ है कि “स्त्री-वन” का व्यय करने के 
पूर्व नारी के लिये पति की सम्मत्ति ले लेता परम झावश्यक 
है। कात्यायन कहते हैं-स्त्री-धन दो प्रकार का है । 
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सौदायिक और ग्रसौदायिक--पिता, माता, श्राता और 
पति के द्वारा प्राप्त घन सौदायिक है, शेष अ्सौदायिक है। 
सौदायिक धन पर नारी का पूर्ण आंधकार है, परन्तु 
असौदायिक धन का वह केवल उपभोग कर सकती है। 
नारद के मत में सौदायिक धन के झ्न्तर्गत भो जो अचन 
सम्पत्ति है, उसे स्त्री बेच नहीं सकती | अधिकांश घम्म- 
शास्त्रों का ऐसा ही मत है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर 
का मत है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा उसके घन की 
पूर्णारूपेशा स्वामिनी बन जाती है। याज्ञवल्त्य के मत से 
विधवा को यह भी अधिकार है कि वह सम्पत्ति अपनी 
कन्या को दे सके । मिताक्षरा का यह भी कथन है कि 
सम्मिलित परिवार में किसी पुरुष की मृत्यु होने पर 
उसकी सम्पत्ति का पूरा उत्तराधिकार उसके पृत्रो को ही 
नहीं प्राप्त है तो नारी की कंमे प्राप्त हो सकता है ? इन्ही 
सब बातों पंर विचार करके प्रिवीकौसिल ने फैसला 
दिया था कि--“स्त्री उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई सम्पत्ति 
को स्त्री-धन होने पर भी, बेच नहीं सकती, वह 
उसके पति के भ्रम्य उत्तराधिकोरियों को ही मिलेगी। 
देवल का कथन है कि यदिः पति स्त्री-धत को खर्च 
करे तो उसे सूद के साथ पूँन. नारी को लौटा दे। 
पत्ति के सिवा दूसरे किसी कों स्त्री-धन स्पर्श करने 
का भी भ्रधिकार नही है। याजवल्क्य के मत से यदि दु्िक्ष 

: में, धमंकाये में ग्रथवा रोग की दशा मे पति स्त्री-धन का 
उपयोग करे तो उसे वह लौटाने को बाध्य नहीं है। 
कांत्यायन कहते है, यदि पति ने उस समय इस हाते पर 
धन को लिया हो कि लौटा देंगे, तो उसे अनुकूल समय पर 
अपने वचन का पालन करना चाहिये । पति बिना लौठाये 
ही मर जाय तो पुत्रों को ऋण समझ कर उसे स्वयं 
लौटने का प्रयत्त करता चाहिये । कात्यायन का यह भी 
मत है कि असती अथवा दुराचारिणी स्त्री “स्त्री-धन 
को पाने की अ्धिकारिणी नहीं है। 


स्त्री की .मूत्यु होने पर उसके धन की अ्रधिकारिणी 
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कन्या मानी गयी है । विवाहिता की अपेक्षा अविवाहिता 
का ग्रधिक अधिकार है । विवाहिताओं मे भी जो दरिद्र 
हो, उसका विशेष अ्रधिकार है। मनुजी के मत में स्त्री 
का निधत हो जाने पर उसके धन को पृत्र और त्री बराबर 
बाट ले । पुत्री का पुत्र (दौहित्र) भी नाता के धन का 
उत्तराधिकारी माना गया है। वसिष्ठ-धमं-सूत्र मे दौहित्री 
को नही, प॒त्री को ही पिता का वास्तविक प्रतिनिधि बताया 
गया है। महभारत, बृहस्पति-स्मृति और नारदस्मृति के 
अनुसार पूत्र के ग्रभाव में पुत्री ही धन की अ्रधिकारिणी 
है, परिवार का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। ग्रविवाहिता 
कन्याग्रों को भाई के रहने पर भी धन का भाग प्राप्त 
होता था (ऋग्वेद)। कौटिल्य-अर्थशास्त्र के अनुसार भाई के 
रहते हुए बहिन का पिता के धत पर अधिकार नही है। 
परन्तु शुक्राचायं उस दक्षा मे भी अधिकार मानते है। 
विष्णु और नारद के मतमें यह अधिकार केवल ग्रविवा- 
हिंता को है। याज्ञवल्क्य के मतानुसार प्रत्येक भाई धन का 
चतुर्था श देकर बहिनका विवाह कर दे, ऐसा विधान है। देवल 
के मत से विवाह में जितना आ्रावश्यक हो उतना ही धन 
लगाना चाहिये । झापस्तम्ब, कुलूऊभट्ट, गौतम, विष्णु तथा 
याज्ञवल्क्य ग्रादि की राय में सतान हीन विधवा पत्ति के 
धन की उत्तराधिकारिणी मानी गयी। कौटिल्य ने केवल 
उसके भरण-पोकेशे तक ही ग्रधिकार माना है। बृहस्पति 
केवल चल सम्पत्ति मे और दक्ष चच-ग्रचल दोनों सम्पत्तियों 
में उसका अधिकार स्वीकार करते है। जीमृतवाहन की 
भी यही राय है | याज्ञवल्क्य के मत मे वही विधवा पति के 
घन की उत्तराधिकारिणी है, जिसका पति फरिवार से 
ग्लग हो गया हो । परन्तु बृहस्पति झौर जीमृतवाहन - 
संयुक्त परिवार मे भी उसके इस अधिकार को शभ्रक्षुष्ण 
मानते हैं। इस बात मे प्राय सभी स्मृतिकार एक मत है 
कि विधवा का उसके जीवन-काल तक पत्ति के धन पर 
अधिकार है, वह उसे वेच नहीं सकती। हा, दान और 
(शेष पृष्ठ २१७ पर) 
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साम्प्रदायथिकता केवल आये समाज द्वारा ही दूर की 
जा सकती है। 
सिकन्दराबाद के ६० वें 
सरकार को साम्प्रदायिक पाध्यों की पीठ न ठोक ५ 
मप्र पीठ ने ठोक वाधिकोत्सव पर दिए 
कर साम्प्रदायथिकता का बीज नष्ट करने का ठेका आये 
समाज के सुपुर्द करना चाहिए । जनता को आर्य समाज के 
संगठन को हृढ करना चाहिए । 


गये भांषण का सार 


स्वामी जी ने तो गाय समाज को जन्म ही इस 
महायोजना के अन्तर्गत दिया था। उन्होने सब सम्प्रदायों 
के अन्य नेताओं की बैठकों में बंद की सत्यता को 
स्वीकार करने की प्रार्थना की। ईश्वरीय ज्ञान की कूबर मुखलाल जी, आय मुपाफिर 
पुस्तक वेद भारत की जनता के सामने लाने का प्रयत्न स्वामी 
जी ने किया किन्तु आये समाज बना कर भारत का कल्याण 
करते हुए वेदों का ज्ञान फैलाने तथा सत्य को प्रकाश मे 


साम्प्रदायिकता का एकमात्र 


नाने के लिये पूज्य स्वामी जी ने भारत की भटकी हुई 
जनता को “भत्यार्थ प्रकाश” द्वारा ज्ञान मांगें पर लगाने इलाज 


की कीशिश की । 


नेता कहने है श्रायं समाज भंगडालू है। बताओ आये 
समाज ने कब कंगडा किया। जो जिसके गुणा नहीं जानता गआरार्य 
बह उसकी निलदा करता है तो उसका बुरा नहीं मानना | समाज 
चाहिये। भीलनी, मोती मारिगक को पत्थर का ट्रुकडा समझ 
फेंक देती है और रक्तिया सभाल संभाल कर रखती है । 


क्यो ” उसकी योग्यता ही इतनी है। वह मोतियों की 
कौमत नहीं जानती। एक रुमाल है, किसी को सफंद, 
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जन 
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किसी को काला, नीला, श्रौर हरा नजर आया । क्‍यों ? 
चार तरह के चारो ने चश्मे चढाये हुये थे । साम्प्रदायिकता 
के चहमे वालों ने आये समाज को भगड़ालू कहा। 
हम भगडालू नहीं पर भंगडालू से नजर आते है । क्यो ? 
इसलिये प्राय समाज का दिल दिमाग हरकत 
में ताजा है। यकीन न हो तो आय समाजी बनकर देखो । 
न भूत पास आए न चुड ल, न शखिनी मे डकिनी, मुल्ला, 
पादरी सबका भय दूर। आय समाज ऐसी सस्था है 
“नभूतो न भविष्यति” । हम इसलिए भंगडालु से लगते 
है क्योकि रेल, जेल सब जगह सक्रिय रहते है। आये 
समाजी गलत चीज देखकर रुक नही सकता । 


एक पादरी ने कहा खुदा ने पहले दिन जमीन बनाई _ 
दूसरे दिन आकांण, तीसरे दिन वनस्पति और चौथे 
दिन सूर्य । सबने कहा सत्य वचन महाराज | वही एक 
ग्रार्य भी खड़ा था। उसने कहा जब सूर्य चौथे दिन बना 
तब पहिले तीन दिन कंसे बन गये । सूं बिना तो दिन हो 
ही नहीं सकता। इसे सुन पादरी कहता है आ्ाय॑ समाज 


भगड़ालू है। क्‍या यही भगडालू को व्याख्या है । 





२१७ 


ग्राय॑ं समाज में शर प्लेग की बीमारी मे लोग कोई 
फर्क नहीं मानते । प्लेग सबसे पहिले बम्बई मे फैला और 
आये समाज भी सबसे पहिले बम्बई में स्थापित हुआ । 
प्लेग चुहों से शुरू होती है । ऋषि को भी ज्ञान हुआ चूहों 
से। नेता श्राता है तो सफाई शुरु होती है। यदि चूहे मरने 
शुरू होजाय फौरन सफाई शुरू हो जाएगी । प्लेग आते ही 
सफाई शुरू होती है। आये समाज भी सफाई का संदेश 
लेकर आया है। इस कूडे कचरे को व्यवहार से, पुस्तकों से, 
मन से दूर करने के लिए दयानन्द तूफान श्रौर आंधियों मे 
ग्राया। उसने विष के घूट पिए। लोग गाली देते थे, 
मजाक करते थे वह ग्रा रहे है महाशय ज॑ यही 
ग्रार्य है आय॑ । 


यदि सभी प्रश्नों का, शकाओ का सही समाधान 
चाहिये तो ग्रायं समाज ही ऐसा है जो सबका उचित 
समाधानकारक तक शुद्ध वेदहित उत्तर दे सकता है। 
आय समाज का द्वार सबके लिए सदा खुला है। 


साम्प्रदायिकता इतनी क्यो फैली है इसे रोकने के 
लिये कया करना चाहिए यह केवल प्राय॑ समाज ही 
जानता है । द 
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धर्म करते मे उसके लिये कोई रुकावट नहीं है। कही-कही 
पृत्र की सम्पत्तिपर विधवा का नहीं, उसकी माता का 
श्रधिकार माना गया है। यह बात संयुक्त परिवार के 
लिये ही है श्रौर वह भी पूत्र ब्रदि के न रहते पर ही । 
याज्ञवल्वय ने यह भी लिखा है कि यदि नृश्से और भ्रत्याचारी 


पति के दुव्यंबहार से सती-स ध्वी पत्नी का उसके साथ रहना 
असम्भव हो जाय तो पति को सम्पत्ति का एक तिहाई भाग 
उसे पृथक्‌ रहकर निर्वाह करने के लिग्रे मिल जाना 
चाहिये । 
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सस्था-प्रिचय 


सावदेशिक 





कन्या गृरुकल महाविद्यालय 


हाथरस 


आयं-समाज के प्रचार और ऋषि दयानन्द के श्रादेशानु- 
सार गुरुकुल-परम्परा में श्री सेठ मुरलीधर जी हाथरस के 
सात्विक दान से इस संस्था का निर्माण हुआ। गुरुकुल 
द्ाथरस अलीगढ रोड पर नगर की हलचलों से दुर और 
स्वास्थ्यप्रद स्थान मे है | 


ग्राय जगत के ग्रादरणीय नेता स्व० श्री नारायण 
स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल का उद्वाटन कियां था 
और जीवन पर्य्यन्त वे कुलपति रहे । प्रसिद्ध ग्रायं-महिला 
माता लक्ष्मीदेवी जी ने इस सस्था को वतंमात रुप दिया, 
संस्था की उन्नति में उन्होने अपने ) सर्वात्मना समर्पण कर 
दिया था। इसके अतिरिक्त ग्रायसमाज के सभी उच्चकोटि 
के नेताओं का संस्था को सहयोग श्रौर अ्राश्ञीर्वाद प्राप्त 
रहा है। आयंजगत्‌ के ग्राशीर्बाद से सस्था की रजत-जयन्ती 
मनाई जा चुकी है। निकट भत्रिष्य में शीघ्र ही स्वरणों 
जयन्ती मनाने की योजना है । 


संस्था में भारत के यभी प्रान्तों की कन्याये जिक्षा 
प्राप्त कर रही है। थाईलंण्ड, अफ्रीका की कन्याये भी 
गुरुकुल में है। इस महंगाई के युग में भो गुरुकुल की 
शिक्षा आरम्भ से ग्र्त तक निश्युरक है । १४ बर्षाय 
पाव्यक्रम समाप्त करने के पशचात्‌ कन्याग्रो को शिरोमणते 
उपाधि दी जाती है। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन की 
पाठविधि के अनुसार अधिकारी और शिरोमणि परीक्षा मे 
उत्तीर्ण करने पर स्नातिकाये भारत के कई विद्वविद्यालयों 
वो स्नातकोत्तर (एम०ए०) परीक्षा में सम्मिलित हो सकती 
है। 


ब्रह्मचारिणियों के भोजन व्यय के लिए कक्षा ! से ६ 
तक २५), २ से १० तक २७) और ११ से १४ तक ३१) 
रुपया मासिक सरक्षको से प्राप्त किया जाता है। भोजन के 
अतिरिक्‍त नित्रास, प्रकाश, सरक्षण आदि की भी सुविधा- 
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ये इसी शुल्क में दी जाती है । प्रवेश के समय बार मास 
का शुल्क ग्रग्मिम लिया जाता है । 


ब्रह्मचारिणियो का प्रवेश जौलाई मास में शिक्षा-सत्र 


श्रारम्भ होने पर किया जाता है। जो सरक्षक अपनी 
कन्याओ्ों को गुरुकुल-शिक्षा की सुविधाओं से लाभान्वित 
कराना चाहे वे गुशकुल कार्यालय से पत्र-व्यवहार कर अपनी 
कन्या के लिये स्थान सुरक्षित कराले । 


आज भारत मे स्त्री शिक्षा के नाभ पर जो कुछ हो 
रहा है उसमे अपनी कन्याग्रो की रक्षा करने और उन्हें 
भारतीय आदर्श नारी का रुप देने के लिये गुरुकुल मर्बों- 
त्तम साधन है| श्रब तक सस्था में १५० स्नातिकाये वन 
चुकी है और १५० कन्याये समुचित शिक्षा प्राप्त कर रही 
है । गुरुकुल आ्राश्चम-पद्धति का लाभ उठाकर शिक्षा के साथ 
भाथ ग्राधुनिक दूषित वातावरण सें माता-पिता अपनी 
कन्यात्रो वी रक्षा भी कर सकते है। 


शिक्षा के पुनीत कार्य में तीस वर्ष से अधिक सभ्य से 
संलग्न इस संस्था की ग्राधिक सहायता करना प्रत्येक आर्य 
वन्धु एवं भारतीय वागरिक का कतंव्य है । निशुल्क शिक्षा 
के सहस्नो के बजट को जनता-जनादंन की सहायता से हो 
पूर्ग क्या जाता है। भुरुकुल को सहायता दानी महानुभाव 
प्रनेक प्रकार से कर सकते है । 


१--पुरुकुल शिक्षोन्नति के लिये छात्र-वृत्ति धन देकर 
२--गुश्कुल विद्यालय भवने । 


६--गुरुकूल ऋश्रम-भवत्त | 
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४-- गुएकुल वाटिका, गौशझ्ाला, कृषिशाला, शिल्प- 
जाना आदि के निमित्त धन देकर सञ्चालकों का उत्साह 
बढ़ाकर और कन्याग्रो की शिक्षा मे सहायक बतकर घधनी- 
मानी पृष्य के भागी बन सकते है। 


नेताओं का आ्राशीर्वाद 


सस्था का राष्ट्रीय जीवन कै साथ धनिष्ठ सम्पर्क रहा 
है। राष्ट्रीय आन्दोलन मे मस्था की ब्रह्मचारिणियों , 
शिक्षकों, सञ्चालको, सब ने महत्वपूर्णा भाग लिया है। 
समय समय पर राष्ट्रीय नेताओं ने गुकुइल पधार कर 


गुरकुल को ग्राशीर्वाद दिया है --- 


१- मै इस सस्था को देखकर बहुत प्रसन्न हुग्रा । मैं 
प्राथना करता हूँ कि दिन-दिन इसकी उन्‍तति हो । 


“मदन मोहन मालवीय, 


२--सासनी कन्या गुरुकुल देखकर मुझे बडी खुशी हुई । 
सस्था के काय॑ मे हम बहुत प्रभावित हुए । मैं गृरक्रल की 
सफलता के लिये प्रार्थता करता हूं 


-वेल्लभ भाई पटेल 


३--इस गुरुकुल में हमारी संस्कृति झौर सभ्यता के 
अनुरुष झिक्षा दी जाती है। इसे देखकर मुझे वास्तविक हर्ष 
हुँग्ना । 


गोविन्द वल्लभ पनन्‍्त 


४-+कन्यो ग्रुमकुल देखंकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई । 
मैं इसकी सफलता पर मुख्य हूँ। 


श्रों प्रकाश (राज्यपाल बस्बई) 
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सावदेशिक 
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५--क स्पा गुरुकुल की मै उत्तरोत्तर प्रगति चाहता हूँ। 
यहाँ कन्याओ को वेदिक-माहित्य का परिचय कराया 
जाता है। 

“-विनोंवा 


उपाधि मान्यता:-- 


१--गुएकुल पास्य-क्रम की “शिरोमणि स्तातिका 
परीक्षा उपाधि को ग्रागरा, दिल्‍ली, उस्मानिया (त्रान्श्र) 
गोरखपुर विश्व-विद्यालयों से स्स्कृत, हिन्दी, दर्शन, राज- 
नीति विषयो में एम०ए७ परीक्षा में बैठने के लिये मान्यता 
प्राप्त है। 


२--आअधिकारी परीक्षोतीर्गा ब्रह्मचारिगी यू०गी०बोड़ 
की इण्टर परीक्षा मे बेंठ सकती है । 


३--शिरोमणि परीक्षोतीर्ण स्तातिकाओं को यू० पी० 
व आन्भ्र राज्य में इण्टर कक्षाओं तक हिन्दी व सस्कृत 
ग्रध्यापन का श्रथिकार प्राप्त है। 


सबको यह विदित ही है कि यह एके सावंजनिक 
मस्था है ग्रोर जनता के दान ग्रादि पर झे इसका निर्वाह और 
मचानन होता है। हम प्रतिवर्ष उदार, गुरुकुल शिक्षा प्रेमी 
वेंधुप्रो की सेवा मे गुरुकुल की श्राथिक ग्रावध्यकताओ्ं को 
रखते है क्योकि सस्था का कलेवर प्रतिवर्ष उलति को 
प्राप्त होता जा रहा है, अत ग्रावश्यकताये बनी रहती है 
परन्तु इस समय मे गाई के कारण गुरुकुल का प्राथिक 
सकट बहुत बढ गया है ग्रोर गुरुकुल की ख्याति, महत्ता 
ग्रैर स्थिति को ध्यान मे रखते हुए सभी ग्रावश्यकताओं की 


पूर्ति के लिए वाध्य रुप से अनिवार्य हो जाता है। इस समय 
गुरुकुल की विशेष प्रावश्यकताएं निम्न मदो की पूर्ति के 
निए है। ग्राशा है प्रगतिशील उदार ग्न॑स्क दानी महा- 
नुभाव अपनी ग्रपती रुचि के अनुसार निम्नलिखित मद्दो में से 
किसी यथा किन्‍्ही की पति के लिए धन से महायता करके 
शिक्षा जमे पवित्र कार्य-सचालन में हमारा हाथ बटावेगे 


और हमे उत्माहित करेगे । 


५००००) विद्यालय भवत. ४०००० मुरक्षित भण्ठार 
५००००) छात्रावास ५००० | व्यायामजाला 
१०००७ )एुस्तकालप 


१००००) जिल्प-विभाग ५०००) गौजाना 


ट 


१५०००) औपधालय 
) ग्रध्यापक १००००) भोजनालय 

अध्यापिकाग्रों के 

लिए परिवार यह 


५०००] मुख्याधिप्ठात्री. १००००) बेदगढ्ी के लिए 


कार्यलिय 
५०००) चित्रकला कमरा १००००) ग्रतिथिगाना 


१००००) वाटिता 
फुनवार्डी 


५०००) मंगीत भवन 


१०००० )वाल-भिक्षा 


जौलाई १६६१ 


#+धऔ॑ज (धऔऔऔ॑ जय और 4४, 


सावंदेशिक 
आय प्रत्रिनिध सभा 
की .' 
स्वर्ण जयन्ती व 
ग्राथ महासम्मेलनो 


के 


अन्तर्गत 


शिक्षा-सम्मेलन 


सावेदेशिक श्रायप्रतिनिधि सभा की स्वगजियन्ती 
तथा नवम-प्रारय-महासम्मेलन के अन्तर्गत रामलीला 
मैदान, दिल्‍ली मे १८ मई १६६६१ को विक्रम विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति (वाइसचान्सलर) डा. गोवर्धनलाल जी दत्त 
की अध्यक्षता मे एक शिक्षा-सम्मेलन सम्पन्न हुग्रा 
जिसका उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री माननीय 
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डा के, एल. श्रीमाली ने किया। इसके सयोजक 
सार्वदेशिक विद्यार्यथ मभा के उपमन्त्री श्री प. धर्मवीर 
वेदालंकार थे जिन्हे श्री सत्यव्रत वेदालड्भार एम. ए ने 
प्रशसनीय सहयोग दिया । हजारो की सख्या में उपस्थित 
जनन्समुदाय ने तुभुल जयघोष और तालियों की गडगडाहूट 
में बडे हुए के साथ डा. श्रीमाली के भाषण को सुना । 
सारे देश के अनेकों शिक्षा-शास्त्रियो ने देश की भावी 
शिक्षाप्रणाली पर अपने विचार बहुत सुन्दर रूप मे व्यक्त 
किये। सम्मेलन से शिक्षा विषयक झा» प्रस्ताव 
सर्वसम्मति से पारित हुए। सर्म्मेलन हर प्रकार से 
बहुत सफल रहा । 








(क) सम्मेलन के उद्घाटव-भाषण मे डा श्रीमाली 
ने शिक्षाविदों से मांग की कि वे देश की शिक्षाप्रणाली 
पर विचार करते हुए उन नैतिक, सास्कृतिक, 
धार्मिक तथा बक्षशिक मूल्यों को न भूले जिन्हे स्वामी 
दयानन्‍्द जेसे महान्‌ ऋषियों ने श्रपने उपदेशों में बताया 
है । मह॒षिदयानन्द को श्रद्धा|्जलि अपित करते हुए डा. 
श्रीमाली ने कहा की ऋषि दयानन्द ने उस समय हमे चेतना 
प्रदन की जब कि हमे उत्की सबसे भ्रधिक जरूरत थी | 
उन्होने जो कुछ भी उपदेश दिये है उससे हमे सदा ही 
प्र रणा मिलती रहेगी | उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि 
शिक्षा के क्षेत्र मे विदेशियों की अन्धाधुन्ध नकल हमारे लिए 
बहुत घातक सिद्ध होगी | वह तो हमे नहीं करना है पर 
हमे दूसरे देशों की सस्कृतियों के अच्छे तत्व जरूर ही 
ग्रहण करने है ग्रौर साथ ही अपनी सस्क्ृति एवं शिक्षा 


प्रणाली के विशिष्ट तत्व दूमरे देशों को देने भी है। 


इस ग्रवसर पर डा श्रीमाली ने यह भी घोषणा की कि 
भारत सरकार ने अब गुरुकुल विश्वविद्यालय कागडी 
को भी दूसरे विश्शविद्यालयो की ही तरह उपाधिया देने 
का नियमित अ्रधिकार प्रदान करने का निश्चय कर 
लिया है. जिसका चारो तरफ से जनता ने बहुत स्वागत 
किया । 


र्र्२ 


४१०४४ ४८४ 








(ख) इसके उपरान्त शिक्षा सम्मेलन के अपने 
अध्यक्षीय भाषण में डा. जी. एल. दत्त ने कहा कि 
प्रजातन्त्र के इस युग मे ससार मे ऐसी शिक्षा की 
प्रावश्यकता है जिसमे कल्पना, सहानुभूति और बौद्धिक 
शिक्षा भ्रादि का पुट अधिक होना चाहिये, जिससे हमारे 
भोत्री नागरिक पअ्रपने देश की तथा सारे संसार की अच्छी 
सेवा कर सके | झापने कहा कि योग्य नागरिक निर्माण 
करने के लिए हमारे पास वेदों के द्वारा प्रदत्त ढाँचा 
उपलब्ध है जिससे ब्रिद्यार्थी विवेकशील, कर्मठ, स्नेहशील 
व धार्मिक बन सकते है। अपने बालकों को तेजी से 
बद लते हुए युग के ग्रनुकूल बनाने के लिए साहित्य भर 
विज्ञान दोनों का अध्ययत कराना आवश्यक है। आपने 
प्रध्यापको को समुचित वेतन देने की भी माँग की और 
इस बातें पर बल दिया कि छात्रों को उनके चारित्रिक 
व्र नैतिक उत्थान के लिए धामिक्र शिक्षा देनी आ्रावश्यक हैं 


(ग) इस सम्मेलन मे जिन शिक्षाज्षास्त्रियो ने 


सार्वदेशिक 


'४+१++४५०४-२४०२-२-०४४४४४२,१/४-,५ ५००४२, स्‍ज 


भाषण दिये उन में सा्वदेशिक सभा के प्रवान श्री 
पूर्णाचन्द जी ऐडवोकेट, प्रो. सत्यव़्त जी उपकुलपति 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कागडी, ससदू सदस्य श्री नरदेव 
जी स्नातक मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वुन्दावन, बडोदा 
श्राय॑ कन्या महाविद्यालय के श्री प आनन्दप्रिय जी, 
डा. हरिदत्त जी ग्रध्यक्ष हिन्दी-सस्कृत विभाग, कानपुर 
डा सूर्यदेव जी भ्रजमेर, श्री प. धर्ंदेव जी (देवमुनि जी) 
विद्यामातंण्ड, आचाये विश्वश्रवा: जी, प्रिन्सिपल ईइव रदास 
जी मा० केदारताथ जी, श्रीमती मसावित्रीदेवी आ्राचाय॑ 
एम०ए० मिर्जापुर, श्रीमती शकुन्तला देवी गोयल; मेरठ, 
आचार्य राजेन्द्रनाथ जी, आचाये भगवानदेव जी, 
प्रिन्सिपल हरिश्चन्द्रजी तथा प्रिन्सिपल महेन्द्रप्रताव जी 
शास्त्री, श्री प० भीमसेन जी विद्यालकार, डा० विजयेद्ध, 
जी स्नातक दिल्‍ली विश्वविद्यालप्र झ्रादि के नाम विशेष- 
तया उल्लेखनीय है। प्रादेशिक आरायंप्रतिनिधि सभा के 
प्रधान प्रिन्सिपल सूरजभान जी, डी० ए० वी० कालेज 
जालस्धर ने भी इसमे भाग लिया । 





* ओड़सू ध्वज * 


श्रो३म्‌ ध्वजों के लिए झ्राय जनता को मांग की पृत्य॑र्थ सभा ने स्वयं श्रों ध्वज निर्मारण 
का कार्य श्रपने हाथ में ले लिया है और उसने शुद्ध खादी के निम्न डिजाइनों के श्रोंध्वज 
निर्माण करा लिए हैं। उनको लागत मूल्य पर ब्रार्य जनता को पहुंचाने का सभा ते 
निःचथ किया है। ग्रत: ग्राय जनता को उन्हे तत्काल मंगाकर प्रपने समाज स्न्दिरों 


ग्रौर श्राय संस्थाश्रों पर लगाने चाहिएं। 


झोइम्‌ ध्वज २७ इंच )५ ४० इंच मूल्य २॥) 
श्रो३म ध्वज ३६ इंच ५४ इंच , ४५) 
ओझो३ेम ध्वज ४५ इंच 2७० इंच » ४६) 


मंगाने की दक्षा में १) अ्रगाऊ भेज देवें। 


व्यवस्थापक-- सावंदेशिक सभा पुस्तक भंडार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍्ली-१ 
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- ७ प्रमुख थारयों के 
सम्मेलन का 
प्रस्ताव 


इस सम्मेलन ने १३ अत्यन्त आवश्यक विषयों पर 
गर्भीर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुचा कि 
इन विचारों की पृष्ठभूमि में इन प्रइनों का किस प्रकार 
झ्औौर किस सीम। तक हल किया जा सकता है और वह 
कहा तक क्रियान्वित किया जा सकता है इसको नियमित 
रूप से करने के लिए एक छोटी सी सप्तिति बनाई जाय 
जो सारी बातो को समस्त पहलुओं से देखकर अपना 
प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करे । 


यह प्रस्ताव श्रीयुत नवन्नीतलाल जी ऐडवोकेट 
ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्वीयुत मिहिर चन्द्र जी 


"७१ जी तीस जज जीऔ॑ीी॑ीसी जी सीसी जी जीसीजीश जज 


श्र्‌३े 





धीमावू, श्री प भगवान स्वरूप जी, श्री कविराज 
हरनामदास जी, ग्राचार्य प्रियब्रत जी, श्रीत उमग्रमेन लेखी 
और श्री जगीलाल जी ने किया । सम्मति लेने पर 
प्रस्ताव स्व सम्मति से पारित हुआझ्ना । 


यह भी निश्चय हुआ कि समिति की नियुक्ति का 
अधिकार सम्मेलन के प्रधान श्रीयुत घनश्यामासह जी 
गुप्त को दिया जाय | यह समिति तीन मास के भीतर 
भीतर अपना प्रतिवेदन सार्वदेशिक सभा को भेज देवे ! 


इस निश्चय के अनुसार श्रीयुत घनश्यामासह जी 
गुप्त ने निम्नलिखित सज्जनों की समिति नियुक्त कर 
दी है -- 


१ श्री रखबुबीर मिह जी शास्त्री 
२. श्री प्रो. शेरसह जी एम. ए. 
३. श्री प्रिसिपल सूर्यभानु जी 

४ श्री लाना ब्रजलाल जी 

५ श्रीपं प्रकाशवीर जी ज्ञास्त्री 
६ श्री लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित 


नवम आर्य महासम्मेलन में पारित शोक प्रस्ताव 


यह नवम आर्य महासम्मेलन आर्यसमाज और गओआाय॑ 
जाति के निम्नलिखित, नेताग्रों विद्वानों, तथा ग्रन्य 
उत्साही कार्यकर्त्ताओ्रों के निधन पर दुख प्रकाशित करते 
हुए आये समाज तथा आयंजाति के प्रति की गई उनकी 
सेवाओ्रो के लिए श्रद्धांजलि ग्रपित करता और परमात्मा 
से दिवंगत ग्रात्माओं की ज्ञान्ति के लिए प्रार्थना करता 


हैं 


१ श्री स्वामी स्वतत्राननद जी महाराज 


. श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज 


« श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
. श्री स्वामी बेदानन्द जी तीर्थ 


श्री स्वामी त्यागानन्द जी 

. श्री स्वामी कर्मानन्‍्द जी 

श्री स्वामी विश्वेश्वसनन्द जी 
८. श्री प० इन्द्र विद्यावाचस्पति जी 


-» श्रीमती माता लक्ष्मीदेवी जी 
१०. श्री दीवान हर विलास जी शारदा 


दू. री #< «< ७9 05 
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११. श्री वा० ब्रजेन्र स्वरूप जी ३७. श्री मोहन लाल पोहार वानप्रस्थी 

१२. श्री पं० शान्ति स्वरूप जी ३५. श्री ब्रह्मदेव नारायण सिह ऐडवोकट पटना 
१३, श्री डा० सुखदेव जी तनेला ३६, श्री प० जयदेव जी मीमांसाती रथ 

१४. श्री बलीराम जी ४० ग्रजीत सिह सत्यार्थी 

१४ श्री प्रो० घीसूलाल जी ४१ प्रि० सॉँईदास जी 

१६, श्री चौ० जयदेव सिंह जी ४२ राजमाता शाहपुरा 

१७. श्री रामदत्त जी शुक्ल ४३. स्वामी चद्धानन्द जी 

१८. श्री बां० गजाधर प्रसाद जी ४४ स्वामी सेवकानन्द जी 


१६. श्री ५७ अवध बिहारी लाल जी ४५, श्रो यदुबशी सहाय जी 


४६९ ज्‌ 
२०. श्री १० प्रमीचन्द जी विद्यालकार ६ श्री सत्यपाल जी हि 
री ४७, श्री ज्ञानचन्द जी एडवोकेट 
२१ गोपाल बोण०्ए न 
४८, श्रीमती मनोरमादेवी जी 


जछ 
न 


« श्री ५० शकरदत्त जी ४६. श्री इन्द्रदेव जी 


२३ श्री १० रामगोपाल जी विद्यालकार 

५० श्री लक्ष्मी चन्द्र जी 
२४ श्री प० रामचन्द्र गर्मा 

५१ श्रीप० विष्णुमित्र जी 
२४५, श्री प० विजयश्वकर जी 

५२ श्री मती रमाबाई जी 


, श्री गोविन्दराम हासानन्द 


नए 
लगी 


२७, श्री सूयंदत्त जी 
२८ श्री विद्याभास्कर रामावतार 
२६. श्री वशीलाल जी व्यास (ख) हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि 


३० श्री हरनामदास कपूर 

३१. श्री सेठ दीपचन्द जी पोद्दार 

३२. श्रीमती यशोदा देवी जी ण्हे नवम आयंमहासम्मेलन हिन्दी सत्याग्रह प्रान्दोजन 
३३, श्रीमती जयदेवी जी के हुतात्मा श्री सुमेरमिह जी तथा अन्य' हुतात्माग्नो के 


प्रति अपनी भ्रद्धाजलि प्रस्तुत करता हुआ आाय॑ धर्म औ्रौर 
संस्कृति की रक्षार्थ किए गए उनके त्याग और बलिदान 


३४. प० वस्ती राम जी 


३५ महाराज हरि सिंह 
को आदर की हृष्टि से देखता है। 


३६. श्री मामराम सिह जी 
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विफासवाद पश्चिमी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग 
है। संसार की समस्याग्रों का समाधान वहाँ के बहुत से 
विज्ञान व तंत्वज्ञान वाले इस सिद्धाग्त के आधार पर 
सुलमाने का प्रयस्त करते है । इस सिद्धान्त या वाद को 


(5५ 
समभने के लिये हमे संसार या जगत को अपने सन्मुख विकासवाद 


रखना होगा । 
जड और चेतन जगत 


सार दो भागों में विभाजित दृष्टिगोचर होता है। एक 
एक जड़ जगत और दूसरा चेतन जगत । 


जड औ्रौर चेतन जगत में मुख्यत: भेद “जीवन” का 
है । विकासवाद के वह पोषक जो केवल प्रकृति या 
मटर को ही एक ग्रनादि सत्ता मानते है उनके सम्मुख सबसे विशेष 
पहिला प्रश्न यह है कि जड जगत से चेतनता था जीवन या 
जीव की उत्पत्ति किस प्रकीर से हुईैं। उनका कहना है 
कि प्रकृति या मेटर मे शक्ति या प्रगति स्वयमेव या बाह्य 
सधर्ष से उत्पन्न हो जाती है प्रौर ब्रह शक्ति विकसित होने ट्रष्टकोण 
पर जीव या चेतनता का रुप धारख कर लेती है। उनकी 
सम्मति भें जीव कोई पृथक अनादि सत्ता नही है। वह 
केवल प्रकृति में परिवर्तित और विकसित रुप है। यह 
सिद्धान्त आज तक किसी भी परीक्षण से सिद्ध नहीं हुआ है। 
क्रियात्मकम चेतनता जड़ जगत मे स्वममेव केवल प्राकृतिक ते 
कारणों से उत्पन्न होती हुई कही दिखाई नही देती | केवल 
थोडा सा परिवतंन हो जाना या विज्लेष प्रभाव की गति 
उ.पन्‍्त हो जाने से किसी जड पदार्थ को चेतनत्ता की पदवी 
प्रदान नही कर सकता । अनेक समस्याये ऐसे जडवादियों (्‌ न्द्‌ँ 
के लिए सुलभाने के लिये उपस्थित रहती है। विकास को भरी पूताचत 
समझने के लिए हमे जड जगत और चेतन जगत दोनो को 
अपने सामने रखना होगा और उनमे जो मौलिक भेद हे 
उनको भो समभना होगा । 


२२६ 
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सारे जमत में एक चक्र 


जड़ जगत और चेतन जगत में भी एक चक्र चलता 
हुआ दिखाई देता है वह चक्र उत्पति वृद्धि, और नाश का है । 


हम जड जगत मे देखते है कि एक पहाड का पत्थर 
बहुत छोटा होता है ग्रौर वही पत्थर जलवायु और सूर्य के 
ताप से बहुत बडा हो जाता है, फिर वही पत्थर उसी जल 
और वायु के सघर्ष से अपने स्थान से हिलकर गिरकर 
चकनाचूर हो जाता है और उसका रुप बिलकुल परिवर्तित 
हो जाता है। वृक्ष जगत मे भी वही दृष्य सामने है। बीज 
बोया गया, झ्रकुर निकला, छोटा पेड बना, पेड बढा, डाल, 
फल वा फूल से लदा, और फिर खड़े २ सूख गया और 
गिरकर या ग,आराधी के प्रभाव से गिरकर अपने रूप को 
परिवर्तित कर लेता है। इसी प्रकार चेतन जगत में भी 
वही चक्र दिखाई दे रहा है। पशुझो पा ..यो और मनुध्यों 
में यह क्रम बराबर निविवाद रुप से पाया जाता है। 
उत्पत्ति होती है, फिर उत्पति के पश्चात वृद्धि आरम्भ 
होती है। वृद्धि में विकास होता है और वृद्धि मे विकास 
हो जाने पर ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं या 
वृद्धि रक जाती है। न केवल वृद्धि रुक जाती है 
परन्तु हास प्रारम्भ हो जाता है और एक समय 
ऐपा झातरा है कि इस वृद्धि और विकास का बिलकुल 
ग्रत होकर नाश का रुप सामने श्रा जाता है। 
चेतन जगत में इसको जन्म वृद्धि और मृत्यु के रुप में हम 
समभ सकते है । 


उत्पत्ति क्या है 


इस चक्र को समभने के लिये इसके ग्रारम्भिक रुप को 
समझ लेना परमावश्यक है । विकासवाद का सीधा सम्बन्ध 
उत्तत्ति की प्रक्रिया से है। 


सावदेशिक 


कक 





विकासवाद का भ्राविष्काड डाविन के द्वारा हुआ श्ौर 
डाविन ने प्पनी पुस्तक का नाम “6 078४ 07 
59९८८ अर्थात भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की यीनियों की 
उत्पति रखा। उत्पत्ति समभने के लिये जरा गहराई में 
जाना होगा । 


उत्पत्ति और गर्भ 


उत्पत्ति का सीधा सम्बन्ध “गर्भ की रुपरेखा से है । 
उत्पत्ति का प्रत्यक्ष रुप सामने ग्राने से पूर्व एक दशा 
उसकी ऐसी होती है जो हमारी श्राद्ञों के सामने प्रत्वक्ष 
नहीं होती । उस दशा का नाम “गर्भ” है । गर्भ का प्र्थ 
है “जो दिखाई न दे '। 


गर्भ कब और कंसे धारण होता है इसका प्रत्यक्ष नही 
हो पाता जब उत्पत्ति का सुक्ष्म रुप भ्रपने सामने ग्राता है 
तब ही से उत्तत्ति का ज्ञान या मात होने लगता है। 
उत्पत्ति की प्रक्रिया को समभने के लिये फिर बड़ी समस्या 
हमारे सम्मुख खडी हो जाती है जो जड और चेतन जगत 
के भेद समभने के समय सायने आई थी | उत्तति का अर्थ 
यदि यह है कि छिसी पूर्व से उपस्थित सत्ता ने विशेष कारणों 
से नवीन रुप धारण क्या है या विशेष परिस्थिति मे प्रवेश 
किया है तो फिर वही प्रदन उपस्थित होगा कि वह पूर्वः्से 
स्थिति रखने वाली सत्ता क्या थी और उसको क्या विशेष- 
ताये थी | इस उपस्थिति की समस्या को समभने के लिये 
यदि हम शरीर और जीव के सम्बन्ध को समभने का यत्न 
करे तो बडा न्याय होगा । 


शरोर प्रौर जोब 


शरीर और जीव का सम्बन्ध हम इस प्रकार समझ 
सकते है जैसे मकान और मकान मे रहने वाला शरीर गृह 
या मकान के स्थान पर है और जीव उस मकान मे रहने 
वाले के समान है। 
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जीव को कार्य करने का क्षेत्र चाहिये । ज्ञान प्राप्त 
करने के साथन चाहिये और ज्ञान और काय॑ के प्रभाव और 
परिणाम को प्राप्त करने के लिये विशेष परिस्थिति चाहिये । 
शरीौर भआत्माग्रों को कार्य करने के लिये ज्ञान को उपस्थिति 
के लिए और उनका फल भोगने के लिये प्राप्त होते है । 
शरीर की दृष्टि से ऊपर का चक्र दिखाई देता है अर्थात 
उत्पत्ति, वृद्धि और नाश का । उत्पत्ति से पूर्व श्रौर नाश के 
पश्चात हर शरीर मे एक चेतन शक्ति जो दिखाई देती है 
वह उपस्थित नहीं रहती है। वह स्थान परिवर्तन करके या 
गति करके कही चली जाती है। यदि शरीर और जीव के इस 
सम्बन्ध को हम यदि समझ रखे तो विकास बाद के 
सिद्धान्त को हम आसानी से समझ सकेंगे । 


चेतन जगत में भिन्‍न २ रूप 


चेतन जगत में शरीर करी दृष्टि से हमे भिन्‍न भिन्‍न रूप 
दिखाई देते है । हर 

क--सब से पहले वृक्ष जगत हमारे सामने श्राता है 
इसमे विशेषता यह है कि इनको सिर नीचे और पेर 
उपर हैं। वृक्को मे जल और खाद, नीचे से लिया जाता 
है | श्लौर उसके ही कारण उसका विकास होता है। 

ख--वृक्षो से हम ऊपर या आगे चले तो मछलियाँ 
पक्षी हमारे सत्मुख आयेगे । मछली और पक्षियों में 


जल में तैरने और हवा मे उडने की शक्ति है उनके 
शरीर का ढाँचा विशेष प्रकार का बना हुम्रा है। 


ग--पशुओ मे अनेक प्रकार हैं| परन्तु हम उन्हे 
समभने के लिए दो मुख्य विभागों में विभाजित कर 
सकते हैं । 


दो पैर वाले औ्लौर चार पैर वाले। चार पैर वाले 


पशु है। या जानवर है और दो पैर वाला पशु या जानवर 
डर 
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केवल मनुष्य ही हैं । चार पैर वालो में कुछ ऐसे 
भी पशु है जिनमे पर बिलकुल नही हैं। इनको रेपटाइलस 
(८70[८५) या पेट के बल रेगने वाले जन्तु कहा जाता 
है | परो का होना या न होना चेतन जगत मे एक विभाजन 
का प्रमुख ग्राधार है | श्र्थात नीचे सिर और ऊपर पेर 
होना वृक्ष योनि है। बिलकुल पैर न होना, रेगने वाले 
जन्तु (८०४८५) है | दो परो के साथ पर होना शक्ति 
होना पक्षी हैं। 


जिनके हाथ पेर बराबर है वह चार पैर वाले कहलाते 
है | वह चौपाये हैं और उनकी सीधी गितती पशुझ्रो शौर 
जानवरो मे है। जिनके हाथ छोटे श्रौर पर बडे है वह खडा 
हो सकता है। मनुष्य शरीर की यह विशेषता है। 


मनुष्य या बन्दर-- 


पशुओं में बन्दर या वातर ऐसा पशु हूँ जो 
आवश्यकता होने पर दो पर पर खडा हो कर थोडी 
देर के लिए ग्रावाज निकाल सकता है। इस प्रवृत्ति में 
समानता को देख कर विकासवाद वाले वानर 
को मनुष्य का पूर्वज मानते है । ग्रभिप्राय केवल यह प्रतीत 
होता है कि मनुष्य श्लौर वानर के शरीर की निर्माण 
व्यवस्था मे कुछ अधिक समानता है और इस समानता 
को देखकर वानर को मनुष्य का पूर्वज कहने का श्रवसर 
मिल जाता है। वास्तविक परिस्थिति क्‍या है श्रब. यह 
समभ लेना आवश्यक है। इस समस्या को समभने के 
लिए जो कठिनाइया सामने ग्राती है उनको सुलभाने का 
यत्न होना चाहिए । 

१--विकास के आरम्भ झौर प्रन्त के लिए किसी 
एक स्थाई सत्ता का मानना आवश्यक है, जो भिन्‍न भिन्‍ने 
परिस्थितियों में से गुजरता हुआ अपना स्थाई रूप. भर 
स्थान रखता हो। शरीरों के सम्बन्ध मे ऊपर लिखा 


र्र८ 


जी जज जी सजी जज जज जज सजी जी 
चक्कत और उसका प्रत्येक अंग नाश या मृत्यु सदंव 
अपने सस्मुख रखना चाहिए । शरीर मे विकास होने के 
पूर्व यह ग्रावश्यक है कि कोई ऐसी स्थ ई सत्ता हो नो 
शरीर के नाश के साथ नाश को प्राप्त न हो और शरीर 
के नाश के बाद दूसरे रूप में प्रविष्ट हों सके यदि नाश 
या मृत्यु श्रन्तिम पटाक्षेप या [0095८शा€ है तो फिर 
विकास का प्रइन ही नहीं रहता । यदि कोई विद्यार्थी 
प्रारम्भिक श्रेणी से लेकर एम,ए तक अपने ज्ञान में 
विकास प्राप्त करता जावे तो हम कह सकेंगे कि उसका 
ज्ञान विकसित हुआ | यदि हर श्रेणी में उत्तीण होने 
के पश्चात उसकी सत्ता परिवतित हो जाये तो विकास 
का प्रश्न नहीं होगा। सर्दव एक नवीन सत्ता की उपलब्धि 
का प्रइन सम्मुख रहेगा जिसका आगे से और पीछे से 
सम्बन्ध न हो । 





२--विकास के समभने में दूसरी कठिनाई यह है कि 
यदि कोई स्थाई सत्ता नही मानी जाती है तो विकांस 
कैसा ? विकासवाद वालों का कहना है कि वाह्म 
परिस्थितियों के प्रभाव से शरीरधारियों को कष्ट 
या दु ख प्रतीत होता है उनमे 50088|€ णि €४5- 
(ट८)८९ या जीवन संघर्ष होता है तो उस मधर्ष के 
कारण उनमे उस कष्टमय परिस्थिति से बचने के लिए 
परिश्रम करना पड़ता है और उस परिश्रम के परिणाम 
स्वरूप कुछ उस कठिनाई से बच जाते हैं, ग्रौर एक नवीन 
हूप उनको प्राप्त होता है जिसको विकसित रूप कहा 
जाता है। यदि कोई स्थाई सत्ता न होगी तो फिर वही 
प्रइन होगा कि कठिनाई किसको थी, कठिनाई किसकी 
दूर हुई और मुक्ति किसको प्राप्त हुई 


३--एक कठिनाई यह भी है कि' हम वर्तमान में 
भी यह देखते है कि सब श्र॑णियों की योनिया उपस्थित 
है। वृक्ष भी है, मछलियाँ और छिपकलिया भी है, सर्प भी 
है चौपाये भी है श्रौर दो पर वाने मनुष्य भी। यदि सर्ब 
प्रकार की योनिया एक साथ उपस्थित हैं तो किसी एक 


'##/+ ०११२ और, 
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योनि का परिवर्तित हो कर दूसरी योनि का रूप धारण 
-केरना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। केवल परिणाम 
यह निकाला जा सकता है कि आवश्यकता के अनुसार 
सर्देव सर्व प्रकार की योनिया उपस्थित रहती हैं उनमे 
स्थाई सता जीव का प्रवेश आवश्यकतानुसार या कर्मो 
के आधार पर होता रहता है । 
४-कए यह भी कठिनाई है कि मनुष्य को भी 
अपने वर्तमान रूप में अनेक कठिनाइया है । मनुष्य से 
अच्छी कोई योनि दिखाई नहीं देती और न आगे इस 
प्रकार के विकास की आवश्यकता है जहा मनुष्य 
का रूप बदल कर ऐसा रूपधारण हो जिसे 
अधिक विकसित कह सके इसके साथ ही विज्ञान 
ने अपनी खोज से ऐसे भी प्रमाण उपस्थित और उपलब्ध 
कर लिये है जिनसे यह सिद्ध होता है कि अति प्रात्रीन 
काल से भी मनुप्य अपने वर्तमान रूप मे बल्कि उससे 
भी अ्रधिक बलिष्ठ और विशाल रूप मे विद्यमान था जो 
पिछली शताध्दियो की खोपडिया मिली है या भअ्रन्य चिन्ह 
मिले हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि अति प्राचीन काल 
में भी मनुष्य अपने रूप में उपस्थित था। आजकल सम्य 
जगत मे अनेक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मू छ रखने से ग्लानि 
है | भौर वबह॒ वषों तक इनको कटाते रहते है फिर भी 
आजतक उत्पत्ति इस रूप मे देखने मे नहीं ग्राई कि मूछो 
से छुटकारा मिल सके । 
अन्त मे यह विचारना है कि विज्ञान का 
विकास सम्बस्धी सिद्धान्त रोचक अवश्य है इसका 
सम्बन्ध प्राणी जगत के अवलोकन से है। इसका आरम्भ 
मैलयस (79[0॥009) प्रसिद्ध श्र्थशास्त्री के इस 
विद्धान्त से हुआ कि खाने वाले अधिक और खाद्य सामग्री 
सीमित है खाने वालो मे खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के 
सम्बन्ध मे सघष स्वाभाविक है इसका ही नाम ६८०६- 
8९ 0 €हांईशा८८ हैं जो ग्रपने बल और पुरुषार्थ 
से पर्याप्त खाने की सामग्री को प्राप्त कर लेता है 
और प्रत्येक जीवन की रक्षा कर सकता है इसका नाम 
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“इप्राएए०/' है। जिस स्थान में कोई प्राणी रहता है 
उसका नाम “2८॥ए४ए7077९॥४'" है। जन्म से लेकर 
मरण के बीच की जो अवधि है उसका नाम आ्रायु है। 
प्रत्येक प्राणी के लिए विकास और ग्रविकास का प्रश्न 
व्यक्तितत आझ्राधघारा पर समभा जासकता है। 
सारे जगत में विकास का सिद्धान्त न सिद्ध हो सकता है 
झौर न उसके सिद्ध होने की आवश्यकता है। प्राणियों 
की शरीर रचना में जो समानता है उसका अभिप्राय यह 
है कि इसका निर्माता श्रौर निमित कारण कोई एसी 
महान शक्ति हैं जो भ्रनादि जीवो को कर्म का क्षेत्र और 
भोग प्राप्त करने के लिए और ज्ञान को उपलब्धि के 
भिन्‍न भिन्न प्रकार के शरीरों की रचना का निमित होता 
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हैं और उन प्राणियों के उपयोग के लिए भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकार के पदाथो को रचता है प्रौर रचना की प्रक्रिया के 
साथ साथ , उसकी न्याय व्यवस्था भी प्रचलितरहती है 
अर्थात प्राशियों को उनके पुरुषार्थ ग्रथवा कर्मों के 
अनुसार रचित पदार्थ कम या ग्रधिक मात्रा में उपलब्ध 
होते रहते है। यदि निवासवाद को उपरोक्त दृष्टि से 
समभा जावे तो नास्तिकपन के भावों का निराकरण 
होगा और अज्ञ यवाद का भी श्रन्त होगा। चेतन 
ओर जड जगत को सामूहिक रूप से अपने सम्मुख रख 
कर यदि स्वाध्याय करना होया तो विकास भी;सम्मुख 
रहेगा । विकास के साधन भी सम्मुख होगे और ह्वास 
के कारणो से बचने का अवसर मिलेगा। 
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सावदेशिक 


जीती जीजीजीजीज जीजीजीधी सी ॑ी धर और जज जज जज सच आस ज + जज सीसी जी ॑ जी जी जी जज जी जी जीजीजीजी- 


ब्रह्माकुमारी 


ब्रह्माकुमारी नाम का यह एक सम्प्रदाय भारत वर्ष 


के उत्तरीय भाग में लगभग २० वर्षों से प्रचलित है । इस 
सम्प्रदाय की लगभग ६० शाखाए विभिन्‍न नगरो एवं 
उपनगरों में आ्राज दिन चल रही हैं। इस सम्प्रदाय की 
यह एक विज्येषता है कि सब प्रकार का कार्य नारियों द्वारा 
ही होता है। प्रत्येक शाखा की मुख्य प्रचारिका नारी ही 
है। पहले यह संस्था झो३म्‌ मण्डली के नाम से सिन्ध्र में 
प्रचलित थी । | 


नाम--अरव॑ इस संस्था का नाम ब्रह्मकुमारी प्रसिद्ध 
है । संस्था के प्रवर्तक त्रिमू्ि ब्रह्मां के प्रति भाध्म समर्पण 
करने के कारण सर्व साधिकाएं एवं प्रचारिकाएं ब्रह्म 


आन्दालन 


शिवद्यालु आय 


कहाती है झ्लौर सब ग्रविवाहिता (वरजिन्स) होती है । 
इसी प्रकार इस सम्प्रदाय मे भी यथा सम्भव प्रचारिकाएं 
अविवाहिता ही होती है। वैसे विवाहिता नारिया पत्ति 
को त्यागकर श्रथवा पति द्वारा त्यागी जाकर भी इस 
सम्प्रदाय मे साधिकाएं बनती गौर कुमारी कहाती हैं। 
इस सम्प्रदाय के नरो को ब्रह्मकुमार कहते हैं भले ही वह 
विवाहित क्‍यों न हो। पति-पत्नी दोनों भी साथ साथ 
दीक्षित होकर कुमार कुमारी बहाते हैं। 


प्रव्तंक--इस सम्प्रदाय के प्रवतंक दादा लेखराज जी 
है जो कभी सिन्च में श्रो३म्‌ मण्डली के प्रवतंक थे । कहा 
जाता है कि उन पर किसी युवती को ब्रपहरण करने 
का अभियोग चला श्रौर व हू दण्डित किये गये । वहां 


कुमा री कहाती है। कैथालिक ईसाईयो मे कुमारिवाएं नन्‍्स॒ से निकल कर अथवा निकाले जाकर इन्होंने यहां भारत 
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री तीज पी ॑ी जी सीसी सीसी उस सी , 


में आकर आबू पर्वत पर अपना मठ बनाया और 
ब्रह्मकुमा री नामक सम्प्रदाय की रचना को। आज दिन 
ग्रावू ही इनकाकेन्द्र स्थान है। 


ग्राबू से समय २ पर यह विज्ञप्तियों द्वारा अपने विचारों 
का प्रचार करते है। यह विज्ञप्तियां मुरलिया कहाती है । 
इस तामकररा का रहस्प क्या है यह पता नहीं चलता। 
विज्ञप्तियो को भाषा अत्यन्त निम्न कोटि की अ्रशुद्ध हिन्दी 
रहती है. जिससे पता चलता है कि प्रवतंक का ज्ञात 
अत्यन्त साधारण है भ्ौर वेद शास्त्र, उपनिषद, व दर्शनादि 
में इनकी लेशमात्र भी गति नहीं है। सम्भवत : 
इसीलिये आपने इस सम्प्रदाय को आये घम सस्कृति से 
सर्वथा ग्रलिप्तू एव भ्रछूता रक्खा है। इन मुरलियों का 
सग्रह ही ब्रह्म-गीता नाम से प्रसिद्ध है और यह ही इनका 
धर्म ग्र थ माना जाता है। भारतवर्ष के श॑ व,शाक्त, वप्णाव, 
लिगायत सिख श्रादि सब सम्प्रदायों के प्रवर्तको ने वेद, 
उपनिषद, गीता आदि को माना कै और उनको परम ज्ञान 
प्रन्थ माना है ब्रह्म समाज प्रार्थना-्सुमाज तथा थियोसौफिस्ट 
सम्प्रदाय में गीता आदि को मानते है कितु राधा 
स्वामी, साधमत, सहनशाही मत, हसदेव मत की 
भान्ति इस सम्प्रदाय ने इस बिह्व वन्द् श्रार्य ज्ञान 
को तिलाजलि देकर निराला झनाये मांग ग्रहण किया 


है 


जा 


संगठन-इस मत्त के प्रवर्तक श्रपने को त्रिमूर्त 
ब्रह्म कहते है और परमात्मा जिसको शिव नाम से 
पुकारते हैं उसका प्रतिनिधि ग्रथवा श्रवतार बतलाते है । 
यथार्थ में इनका यह जिमूतित्त ईसाइयो के पविह पुत्र 
पिता, पवित्र पुत्र एवं पचिित्रात्मा का सम्मिलित रूप ही है 
भ्रौर इसी कारण इतेको परम पिता होलीफादर के नाम 
से पुकारा जाता है। प्रबन्ध की दृष्टि से इस सम्प्रदाय 
की अत्येक शाखा का प्रमुख पिता जी कहलाता है और 
प्रचारिका श्रद्धामाता ग्रधवा देवता-वहिन कहाती है। यह 
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पिता जी भी ईसाईयो के रेबरेन्ड फादर, श्रद्धा माता 
रेबरेन्ड मदर एवं देवता बहिन होली सिसटर का अनुकरण 
मात्र है। 


ब्रह्म कुमार एवं ब्रह्म कुमारियाँ परस्पर सब भाई एवं 
बहिन कहाते है ज॑से ईसाई संगठन में सब प्रचारक 
प्रचारिकाओं को बरादस॑ एवं सिस्टर पुकारा जाता है। जो 
परस्पर पति-पत्नी है वह भी ब्रह्म कुमारी चक्र में परस्पर 
भाई बहिन शब्दो का प्रयोग करते हैं। पति को भाई एवं 
पत्नि को बहिन पुकारना भारतीय मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध 
है। चोली पन्‍थी चक्र के भ्रन्दर बाहिर के रिश्ते नाते 
त्याग कर सव परस्पर शिव एवं पावंती बन जाते है इसी 
प्रकार यह शाखा स्थान पर भाई बहिन और वाहिर फिर 
ज्यों के त्यो पति पत्नी रूप में व्यवहार करते है। 


इस पंथ के होली फादर दादा लेखराज ब्रह्म कुमारियो 
के साथ आलिगन करते, उनके अघरामृत का पान करते है 
और इस कार्य को वह स्वयं तथा सम्प्रदाय के सब व्यक्ति 
पाप शुन्‍्य मानते है। ब्रह्म कुमारियाँ यह समझती है कि 
वह तो परम पिता है भ्ौर अ्रपनी पुत्रियों के साथ सच्चा 
पितृतुल्य प्रेम मात्र करते है। 


यह व्यवहार अथवा आचरण भी झाय॑-संस्क्रति के 
अनुसार सर्वेथा दृषित एवं निन्दनीय है । पर-तारी का 
स्पर्श स्पष्ट पाप माना गया है फिर झ्रालिगन एवं मुख का 
ग्धर चुम्बन को तो स्पष्ट व्यभिचार की कोटि में गिना 
गया है। आय॑ संस्कृति मे तो एक वर्ष की बालिका का भी 
पिता या भाई द्वारा मुख चुम्बन निषिद्ध है। पिता प्रादि 
उसके सिर को सूघ सकते है ग्रथवा उसके हाथ वा पाव 
का ही केवल झुम्बत कर सकते है। मुख चुम्बन निश्चय 
कामुकता का द्योतक है भर आ्ायुवेंद की हृष्टि से आयु 
का क्षय करने वाला है । 


इस सम्प्रदाय ने पग पग पर ईसाईयत का ग्रनुकरण 
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किया है। गझ्रत सम्भव हो सकता है कि उनके उद्गम 
स्थान यूरोप की इन्होंने यहाँ भी नकल की हो । 


ईसाइयो की भाति इस सम्प्रदाय में भी प्रसाद वितरण 
किया जाता है। जिस प्रकार कंथालिक एव प्रोटैस्टेट ईसाई 
पादरी रविवार को पूजा की समाप्ति पर शेम्पियन भ्रथवा 
द्राक्षासस मे भिगोई हुई रोटी के ट्रुकड चर्च म॑ उपस्थित 
भक्तों के मुखो में अपने हांथ से डालता है उसी प्रकार 
इनके सत्सगो में थरद्धा माता अथवा देवता बहिन आ्रादि 
कुमारिया ग्रपने हाथ से लड॒ड्ड पंडादि प्रसाद डालती है 
आ्रौर भवत लोग अपने को कृतकृत्य समभते है । 


साधना--इस सम्प्रदाय में प्रतिदिन प्रात काल ब्रह्म 
मुहुतं में साधना-सत्र लगता है। सब ब्रह्मकुमार एव 
कुमारिया मुख्य प्रचारिका की अ्रांखो से प्रपशक रहकर 
निहारते है। प्रचारिका एक विशेष प्रकार का सुर्मा 
लगाकर बारी बारी से सवकी ओर निहारती है। यह 
सुर्मा इनकी समोहन क्रिया में सहायक होता है। सात 
दिन की साधना द्वारा ही यह नारायण पन्थ की भाँति 
साधको को ब्रह्म का साक्षात्कार कराती है। ब्रह्म साक्षात्‌ 
का यह दावा नितान्त मिथ्या एव पाखण्ड है। ज॑से किसी 
नारायण पन्‍्थी को ग्राज तक नारायण का साक्षातर 
नही हुआ्ला इसी प्रकार किसी ब्रह्मकुमार, कुमारी की तो 
बात क्या दादा नेखराज तक को ब्रह्म साक्षात्‌ नहीं हुम्ना । 
बैसे उनके ब्रह्म साक्षात्‌ करण का तो प्रश्न हो नहीं 
उठता जब वह स्वय ब्रह्मा के रूप के ब्रह्म बने बंठे है । 


जिस समय तक नेत्र अपना व्यापार करते रहेंगे और 
अपने विषय रूप मे सलग्न रहेंगे, ध्यान-योग की सिद्धित्रि- 
काल में भी असम्भव है। 'बाहिर के पट बन्द कर अन्दर 
के पट खोल” की किसी सन्त की उक्ति के अनुसार जब 
मानव मन की इन्द्रियों के विषयों से उपरत कर लेगा और 





सावंदेशिक 


प्राणायाम प्रत्याहार एवं धारणा द्वारा आत्मस्थ कर लेगा 
तब ही ध्यान पिद्धि होना सम्भव है । यह झ्ाखों से आखो 
का मिलाना योग-साधना का उपहास करना है। रपस्तिक 
कुमारों को पन्‍्थ की ओर आ्राकधित करने का यह एक 
साधन भले ही हो किन्तु योग-साधन का मार्ग तो निश्चित 
नही है। 


मान्यताए--दादा लेखराज राम कृष्ण की भाँति 
इम चतुयुगी को समाप्ति बेला मे अपने को शिव का 
अवतार बताते है ओर वद्ध दरीर में अपने को ग्रवतरित 
हुआ मानते हैं। यह अवतारवाद का ढोग हिन्दुओं की 
श्रान्त धारणा का अनुचित लाभ उठाना मात्र है। इनके 
इस अवतारवाद मे न कोई युक्ति है न प्रस्नण नाही ज्ञान 
एवं विज्ञान से इस वाद का लेश मात्र सम्पर्क है। ईसा- 
मसीह की भाँति जो अपने को मानव पुत्र कहते कहते ग्रन्त 
में स्वय ब्रह्म बन बंठा यह दादा लेखराज जो एक साधा रण 
मानव पुत्र के स्थान पर ससार की आखो में धुल भोकने 
के लिये ब्रह्म वन बैठा । 


यह दावा निरा पाखण्ड हूं और आइउचर्य इस बात का 
है कि मूर्ख श्रज्ञानी जत ही केवल इस पाखन्ड के शिकार 
नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस, विज्ञान मानवता एवं बुद्धि 
वाद के युग मे ऐसे पावन्ड के शिकार बन बेठते है। 


इनके मतानुसार एक चतुयुंगी ५००० वर्षों का 
केवल होता है और प्रत्येक सतयुग, त्रंता, द्वापर एव 
कलियुग की अवधि १२५० वर्ष की निर्धारित की गई 
है । युगकाल का इनकी यह कल्पना भी भारतीय शास्त्र 
के सर्वथा बिरुद्ध मनमानी कपोल कल्पना है । दादा 
लेखराज का वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाता है चाहे वह 
कितना भी त्कशून्य प्रमाण शून्य निसार हो। प्रत्येक 
ब्रह्कुमार एव कुमारी आख मीच कर उसको मानता 
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+औफपीजीीजीजीतीजीजीजीजसी जी कीजोजोऔ- जी: 
है और ईसाई मुसलमानों को भाति उसपर तके करना 
कुफ़ मानते है। 


मतान्धता एवं भ्रन्धविद्वास का यह २०वीं सदी का 
नूतत ससकररणा मात्र ही समभना चाहिए। 


ग 


इनके मतानुसार अब शीघ्र ही प्रलय होने वाली है 
जैसे कि ईसाई मिद्नरी निरन्तर प्रचार करते है। प्रलय से 
पूर्व जो दादा लेख्राज की शरण में आज़ावेगे उनको तो 
वह अपने ब्रह्मधाम में सकुशल पहुचा दंगे और जब पुत 
सुष्टि रचना होगी तो वह ही उसके परम साधक होगे और 
शेष सब मानव जो ईमान नहीं लावेगे वह नष्ट हो जावेगे। 
ईसाइयों का कहना है जो प्रभु यश्ुु मसीह की शरण में 
भ्राजायेगे उनको क्यामत (प्रलथ) के दिन वह स्वर्ग 
(हैवत) में स्थान देंगे और क्षेप सबको दौजख की 
घधकती भाग मे सदा के लिये 'धकेल दिया जावेगा। 


इनकी यह मान्यता भी निरी ईसाइयत की नकल है । 

अ्रभी करोडो वर्ष तक प्रलय काल के उपस्थित होने का 

_ भ्रइन ही नही । प्रलय होने पर भी जीवात्मा नष्ट होने वाले 
नहीं | वह तो ग्रजर और भशमर है। 


पीमित कर्मों का फल असीमित हो यह भी इनकी 


तर्क शून्य मात्यता है । मानव अपने अच्छे बुरे कर्मों के . 


प्रतुतार ही सब दुख भोगने वाला है कि पोर 
पैगम्बर, गुरु अवतार या ऋषि को प्रभु के इस नियम में 
दखल देने का अधिकार नहीं। ईसा, मूसा, मूहम्मद, 
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लेखराज श्रादि पर ईमान लाने से न किसी की मुक्ति होने 


वाली है और न प्रलय काल मे स्वर्ग या ब्रह्म धाम की 
प्राप्ति । 


मुक्ति की प्राष्ति के लिए सत्य-ज्ञान की उपासना एवं 
यौगिक साधना का अनुष्ठान अनिवार्य है। पन्‍्धाई गुरुओो 
झूठे अवतारों ब बनावटी खुदाई के ठेकेदारों द्वारा मुक्ति 
की प्राप्ति भारी भ्रम है । 


दादा लेखराज ने भी ईसाइयो के हैवेन मुसलमानों 
की जन्नत गौकुलीये गौसाईयो के गौलोक, शवों के कैलाश 
शाक्तो के श्री० लोक की भाति ब्रह्म लोक की अनोखी 
कल्पना की है । 


हम दादा लेखराज व उनके चेलो से पूछना चाहते है 
कि वे यह बतावे कि उनका यह ब्रह्म लोक कहाँ है इस 
पृथ्वी लोक से कितना दूर है | इस सौयें मडली के भन्दर 
है वा बाहिर । वह आाग्नेय है या पाथिव । वहा जन्नत 
वा हैवेन की भाँति कौन कोन से भोग पदार्थ उपलब्ध है । 


सक्षेप मे यह सम्प्रदाय भ्रार्य धर्म संस्कृति का स्पष्ट 
विरोधी एक सम्प्रदाय है। आयंपरम्पराओं एवं मर्यादाप्रों 
का उलधन कर पग पग पर ईसाइयो का अनुकरण करना 
इनका लक्ष्य है। अ्रतः प्रत्येक श्रार्य हिन्दू संस्कृति के 
प्रमी को इससे सतक रहना चाहिये । 
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ब्रह्माकुमा रियों 


का 


र्ज॑ /१ 
जावन 
हिन्दुस्तान २२-६६१ 


भहोदय-दिल्‍ली के एक हिन्दी दैनिक [हिन्दुस्तान 
नही] में एक सज्जत का एक पत्र प्रकाशित हुआ है, जिस 
के द्वारा उन्होंने हापुड में ब्रह्माकुमारियो के विरूद्ध चल रहे 
आन्दोलन का खन्‍्डन क्या है तथा ब्रह्माकुमारियो की 
संस्था का श्रौचित्य सिद्ध करने का #यास किया है। मेरे 
ख्याल में पत्र-लेखक महोदय को वस्तु-स्थिति का ज्ञान 
नही है। इस कुमारी संस्था की कक्षात्रों मे मैं नियमित 
रूप से कुछ समय तक जाती रही हूं। अपने इसी ग्रनुभव के 
आधार पर मैं सवंसाधारण फा जानकारी के लए निम्न 
विचार प्रगट कर रही हु 


सावदेशिक 


भ्रह्माकुमारियों के रहन-सहन के शानदार तरीकों को 
देखकर कोइ भी उन्हे सादा जीवन' व्यतीत करने वाली 
नहीं बतला सकता । हापुड में आन्दोलत के फलस्वरूप 
मकान बदलते समय वहाँ केवल तीन परिचारिकाझों का 
सामान पाच खचाखच भरे बल ठेलो मे लद सका । 
उनके केन्द्र पर बिजली के कई रौडे, वितने ही रगो के 
रगीन बलबो, बिजली पन्खो दरवाजो पर शानदार परदों 
फर्शी पर कीमती नई दरियो गलोचो चॉदनीयों का होना 
उनके सादे जीवन का प्रतीक भला कंसे हो सकता है ? 
परिचारिकाग्रों द्वारा पहनने के लिये कीमती रेशमी वस्त्र 
आँखों मे मोहन काजल बालो में सुगन्धित तेल मुख, पर 
क्रोम व आधनिक प्रसाधनों का अंधाधुन्ध प्रयोग क्या उन 
की सादगी का प्रमाण है क्‍या सन्यासिश्रों का रहन सहन 
इस प्रकार का होता है ? 





हा यदि इस प्रकार का जीवन सादा कहा जा सकता 
है; अशलील फिलमी गातो की धन पर नृत्य करता यदि 
ईदवर भक्ति है सीधी सादी स्त्रियों को ठगकर उनसे धम्मंके 
नामपर रूपया जेवरात मगाना और पति पत्नी के पविन्न 
सम्बन्ध को श्रपवित्र बताता पारिवारिक जीवन में फूट 
डालना हो आद्शंजीबन का उपदेश देता हैं तो फिर पाखन्‍्ड 
ठगी क्‍या होते है ? 


कोठीगेट 


--जुन्देशकुमारी शर्मा 
(हापुड) ! 


* रबर ज़यन्ती के विशिष् उपहार 


सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा ने स्वर्ण जयन्ती ओर श्रार्य महासम्मेलन के पुष्य 
ग्रवसर पर निम्नलिखित ७ श्रलम्य पुस्तक प्रकाशित की है :-- 


(१) सावंदेशिक सभा का ५२ वर्षोय 
संक्षिप्त इतिहास 


» इस पस्तक मे सभा के जन्म-वात से लेकर १६६७ 
तक वी प्रमुख २ भी प्रगतिय्रों का तश्यपूर्ण मक्षिप्त 
विवश दिया गया है. जिससे न केवल मभा के ही ग्रषितु 
ग्रार्म समाज के श्रृ खलाबढ इतिहास को सहज ही 


वरिजञान हो जाता है। मुल्य 39 नये पैसे । 
(२) साबंदेशिक सभा के निर्णय 


त्म पस्तक में सभा ती स्थापनाकाल र्थात्‌ १६०४८ 

॥ में लफर १६६० नके के वे सभी महत्वपूर्ण निर्गय् दिए गाए 
|] * नबी जानना प्रत्येक भ्रा्य सभासद्‌ के लिए अनिवार्य 
है। निम्मस्देह इस में ग्रायजनों और श्रार्य समाजों के पथ 
प्रदर्शत के लिए अलम्य प्रचुर सामग्री विद्यमान है। मृत्य 


लागत मात्र 9 नये बैगे। 


(३) आय महासम्मेलनों के प्रस्ताव 


इस संग्रह में श्रा्य महासम्मेलनों वे समस्त प्रस्ताव 
ग्रक्ित है। प्रत्येक सम्मेलन के स्थान सम्य ओर प्रधान 
ग्रादि के उल्लेख के साथ साथ उसकी प्रष्ठ भ्रमि भी 
लिखदी गई है । इस प्रकार यह संग्रह वहा उपयोगी बने 


गया है 3 पृष्ठ | २५ म्‌ न्य 59 नग्रे पमे | 


(४) प्राय॑ महासम्मेलनों के प्रध्यक्षीय 
भाष्ण 


इस समय तक आये महठासममेलनों के € ग्रविवेशन हुए 
है। इस पुस्तक में समस्त अध्यक्षीय भाषग अ्रकित है। 
प्रत्यक मम्मेतन के ग्रश्यक्ष का चित्र और संक्षिप्त जीवने- 
परिचय भी दे दिया गया है। यत सभी प्रश्यक्ष ग्रार्य 


पममाज और देश के सार्वजनिक जीवन में उच्च ग्रोर 


रजिस्टड न| हो-५! 


विशिष्ट स्थान रखते है ग्रत उनके भाषगा मार्गदर्शन 
युक्त प्रचुर एबं वरिष्य सामग्री मे ग्रोत-प्रोत है। लगभग 


२०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य १) रू० | 
(५) प्राय समाज परिचय 


इस पस्तक में ग्राय॑ बमाज के जानने योग्य सभी 
मापग्री एकत्र की गई है। पस्तक में महपरि देमानर्द, 
सचित्र दयानन्द, दयानरद भवन, बलिदान भवन 
मार्वदेशिक सभा के प्रथम क्रार्यालय, सभा के प्रधानों 
प्रार्य महासम्मेलनों के अध्यक्षों | हैदराबाद क॑ हुतात्माग्रो, 
बेदिक तरु, प्रोर्मू ध्वज, ग्रार्यमन्दिर आदि के 
अनेक चित्र दिए गए है। पुस्तक ग्रार्ट पेपर पर छपी 
है । ग्राकार प्रकार ग्रत्यन्त भव्य ओर ग्राकर्षक । 


मूल्य लागत मात्र १) 


(६) पाथ प्राव्‌ परफेक्शन 


यह पस्नक ग्रग्रजी भें प्रकाशित कौ गई है जिसमे 
चरित्रि-निर्माण और अ्रप्टाचार निरोधक ग्रलभ्य सामग्री 
उपनब्ध होती है। इसके लेखक सभा प्रधान श्री बा० 


पूर्णाचर्द्र जी एड्ब्ोकेट हैं। मुल्य ४० नये से। 


(७) यन्नपद्धति 


इस पुस्तक में धर्मार्य सभा द्वारा स्वीकृत और 
प्रचारित यज्ञ, सन्ध्या तथा साप्ताहिक सत्मग की पद्मतियाँ 
दी गई है। इस पुस्तक की गत ३ वर्ष में आ्यजगत में 
प्रतीक्षा की जा रही थी | मूल्य ५० नये पैसे । 


शी 
यह सभी पुस्तक श्राकार प्रकार छपाई कागज श्रादि की दृष्टि से भी आ्राकर्षक एवं 


उत्तम हैँ। 


प्रत्येक भ्राय सभासद के पास और अ्राय समाज मे श्रवश्य रहनी चाहिएं । 


श्राय जनों प्रोर श्राय समाजों को ग्रार्डर में शीघ्रता करनी चाहिए । 


मिलने का वता : --- 


मार्वदेशिक मभा पुस्तक भन्‍्हार, दयानन्द भवन, नईं दिल्‍ली--? 





पुरी प्रिम्ट्स जवाहर नगर, दिल्‍ली में मुद्रित व रघुनाथ प्रसाद जी पाठक मुद्रक और प्रकाशक के लिये 
सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, नई दिब्ली-? से प्रकाशित । 
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॥ ओर म्‌ ॥। 
कावन्तों विव्वमार्थम्‌ 


वापिक मुल्य ६) विदेश से वापिक ८) या १० शिलिण 
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एक प्रपूर्व तथा सफल समारोह 

गत १६ से २१ मई तक सभा की स्वर्ण जयन्ती तथा 
तवम ग्रार्य महासम्मेज्नन पुरानी श्रौर नई दिल्‍्की के बीच 
में स्थित विशाल रामलीला मेंद'न में सम्पन्न हुए | ६ 
दिन तक इस पृष्यस्थली पर प्रार्यों के सम्मेलन, यज्ञ" 
बाग, भाषण-प्रवचन तथा विचार-विनिमय की भारी धूम 
रही । प्रत्येक कार्यवाही तथा गति विधि की ग्रपनी विशे- 
बता रही । देश-विदेश से झ्राये लाखो आ्रारय नर तारी इस 
धामिक मेले मे एकत्र हुए। १६ तारीख की जो विशाल 
तथा प्रभावशात्री जलूस निकला, उसके सम्बन्ध में पत्र- 
कारो, दिल्ली के पुराने निवासियों तथा उच्च सरकारी 
प्रधिकारियों तक का यह कहना है कि ऐसा भव्य तथा 
भारी जबूस दिल्‍ली के इतिहास मे यह पहला ही था। 
गोरक्षा सम्मेलन, कुमार सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन दथा 
महिला सम्मेलन प्रादि सभी सम्मेलनों मे जनता ने भारी 
हचि एवं उत्साह से भाग लिया श्रौर उनमें भ्रनेक महत्त्व- 
पूरों निश्चय किये गये | विद्वत्समोलन और प्रमुख श्रा्ों 
का सम्मेलन ये दो भ्रायोजन तो और भी भ्रधिक ग्राकर्षण 
का केन्द्र रहे । देश भर के गण्यमास्य प्राय विद्वानों ने वेद 
तथा दक्यंन के सम्बन्ध में अनेक खोजपूर्सा निवन्ध पढ़े भर 


विचार विनिमय किया । प्रमुख प्रार्यों के सम्मेलन में श्राय 
जगत्‌ के चुने हुए लगभग २०० व्यक्तियों ने भाग लिया 
श्रौर श्रायंसमाज के आन्तरिक सघठन, प्रचार प्रणाली 
तथा भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में गहरा मनन हुमा। 
प्रतिदिन उच्चकोटि के विद्वानों के सारगभित भाषण 
होते रहे श्रौर २० तथा २१ को नवम ग्रार्य महासम्मेलन 
का खुला प्रधिवेशन हुग्ना | 

सम्मेलन की सारी कार्यवाही बहुत शानदार रही। 
भव्य वेदि, तथा लाखों ग्रार्य नर-नारियों द्वारा निनादित जय 
धोपों से गूंजता सभास्थल प्रत्येक दशक को तरगित कर 
रहे थे। जो प्रस्ताव इस सम्मेलन मे स्वीकृत हुए उनमें 
श्रायं समाज के गौरव, चिन्ताशीलता तथा सक्रियता की 
पद-पद पर भलक मिलती है । अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याग्रो 
के सम्बन्ध में पूरा मन्यन किया गया शौर समूचे झ्रार्य 
जगत, राष्ट्र तथा मानव जाति का पथप्रदर्शन किया गया । 
साथ ही ग्रायं समाज एवं वेदिक धमं के प्रसार के लिए 
ठोस कार्यक्रम निरिचत किये गये | किसी भी ह'ए् से देखे 
यह समारोह बहुत ही अपूर्ब, प्रभावपूर्ण तथा सफल रहा 
है। इस से ग्रायं समाज के सघठन की धाक बंठी है, सत्ता 
की छाप लगी है। धर्मानुराग तथा श्रद्धा का ठोस प्रदर्शन 
हुआ है । साथ ही ग्रायों में भ्रात्मविश्वास बढ़ा है, नयी 
चेतना तथा स्कूति का सड्चार हुभा है। जीवन एवं सम 


१५० 


ये का एक प्रदर्शत हुआ है। इसलिए यह स्व्राभाविक ही 
हैं कि आय इस सफलता पर गद गद हो उठें, भूमने लगें 
झौर प्रपते आचार्य महयि दयानन्द द्वारा मानव जाति के 
प्रति किये गये उपकारों का ध्यान करके गौरवान्वित हो । 

इसमे सनन्‍्देह तही कि इस समारोह के सांग में अनेक 
फठिनाइया तथा विध्तवाधायें भी रहो। इस प्रकार की 
चेष्टाये भी चलती रहीं कि प्रथम तो सम्मेलन हो हो न 
पाये ग्रोर यदि हो भी तो किसी ब्रश मे भी सफल न हो 
सके । परन्तु सभा के झधिकारी “स्थाय्यासय प्रविचलन्ति 
पद न धीरा” की उक्ति के अनुप्तार अविचलित भाव से 
रात-दिन लगे रहे। साथ ही आरा जतवता के दिन प्रतिदित 
छमड़ते हुए ग्राशीर्वाद तथ। सहयोग का बल उन्हे भरपुर 
मात्रा में मिल्रा। परिणाम यह हुप्ना कि झ्राये जनता का 


जथ 








साब॑ देशिक 


सहयोग रूपी सूर्य ज्योंज्यों शिखर पर चढता गया त्ों- 
त्यों विरोध रूपी तमिस्रा गहरे गतें मे गिरती चली गयी । 
इस पृष्ठभूमि तथा स्थिति में खड़े होकर जब इस भव्य समा- 
रोह की सफलता ग्राकी जाती है तो यही कहा जा सकता 
है--परमपिता परमात्मा की ग्सीम अनुकम्पा, आयेजनता 
के हादिक सहयोग तथा सभा के अधिकारियों एवं कार्य- 
कर्ताग्रो के परिश्रम का ही यह समुचित शुभ फेज हम सब 
को देखने को मिला है। सचमुच सभी आ्राय॑ इस प्रपूर्व 
सफजता पर गव॑ कर सकते हैं।- 
परमेश्वर हम प्रायों को शक्ति प्रदान करें ताकि इस 
सृहणीय सफवता से स्कृति तथा उत्साह प्राप्त करके हम 
अपने लक्ष्य की दिशा मे और भी अधिक तीज गति से बढ़ 
सके । 





--रघुवीरसिह शास्त्री 


टिप्परियो 


मानव की समानता 
महपि दयानन्‍्द सरस्वती ने पपने प्रमर ग्रन्थ संत्यार्थ- 
भ्रकाद में प्रतिपादित किया है कि संघार के संमस्त मनुष्य 
धरौर के प्रवयवों भौर मानततिक भावनाओ्ों इत्यावि कीं 


- उच्च हैं, 


ईैष्टि से एंक ज॑से हैं ्रवश्य जलवायु भ्रादि की विभिन्‍तताओं 
के कारण उनकी श्राकृतियों में भेद पायां जाता हैं। कोई 
वर्य जन्म, बुद्धि भ्रौर भावनाप्री की हृष्टि से प्रम्य वर्ग से 
पह कपोल कल्पना है। विज्ञान-वेत्ताओं शोर 
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समाज-शास्त्रियों ने भी इस कपोल कल्पना का खडन करके 
अह दिखा दिया है कि मनुष्यों मे ऊंच नीच का कोई भेद 
नहीं है। उनकी कृतियों प्रोर सफलताग्रों मे जो भेद पाया 
जाता है वह वातातरण-जनित है | यह सब कुछ होते हुए 
भी सम्यतम कह्दे जाने वाले वर्गों मे नस्त्र और जाति की 
उच्चता का पक्षपात अब भी विद्यमान है। उदार-शिक्षा 
भी इस पक्षपात को निर्मल करने मे समर्थ नहीं जान पड़ 
रही है क्योकि पक्षपात की यह भावना उस समय बद्धमूल 
हो जाती है जबकि मस्तष्क प्रपरिपक्व प्रवस्था मे होता 
भ्ौर प्रादतो का निर्माण होने लगता है। 


अ्रमेरिका ने भ्रन्‍्य देशों की अपेक्षा प्रजातत्रात्मक मंयर- 
दाओ्ओों का अधिक हृढता से नियमव किया है। उसका सवि- 
धान उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो मानव की 
समानता झ्रौर मानवीय अधिकारों: में विश्वास रखते है। 
इस पर भी श्रमेरिका के बहुत से ढ्वीगों के हृदयों पर नस्ल 
की उच्चता का पक्षपात छाया हुओ्ना है श्रौर सफेद चमदी 
वालों की तुलना मे नीग्रों हेय सका जाता है यद्यपि वि- 
धान की दृष्टि मे दोनो ही काले श्रौर गोरे समान है भौर 
समान भ्रधिकारों की सुरक्षा की गारंदी भी विद्यमान है। 
यह तथ्य इस बात का सूचक है कि जिस बुराई की जड़ें 
बहुत गहरी चली जाती हैं उसका प्रन्त करना दुःसाध्य 
होता है | प्रलवामा मे अ्रभी हाल में जो जातीय दंगे हुए हैं 
झौर भ्रमेरिकतों द्वारा उनमें नीग्रो लोगों पर जो भी 
प्रत्याचार हुए हैं, उनसे अ्रमेरिका की सतरंत्र निन्‍्दा हो रही 
है। प्रभेरिका की सरकार नीग्रों लोगों और उनके अधि- 
कारों की रक्षा. के छिए यत्नशील है। प्रसन्नता है 
वह ग्रपने दायिल को अनुभव करके नीग्रो के जान माल 
एवं संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। इन दगों 
से उन लोगो का साहस बढ़ता है जो काले झौर गोरों के 
पृथककरण को दृष्रित नीति पर चल रहे हैं।_ 
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इत दगो के शआ्राघार पर कम्यूनिस्ट लोग प्रजातंत्र 
प्रशाली की बहुत निन्‍दा कर रहे है। जिन लोगो की 
श्र/स्था मानवीय अधिकारों मे त हो । जो मानव के महत्त्व 
को अंगीकार न करते हों और जिनकी राजन तिक प्रणाली 
में समान मनुष्यों की श्राध्यात्मिक सम्तता को स्थान ने 
मिलता हो उन्हे उन लोगों की आलोचना करने का कोई 
भ्रधिकार नहीं है जो प्रजातंत्र के ध्वज, को ऊँचा उठाए 
रखे हो परन्तु किन्ही भ्रपरिहायं कारणो से उसके प्रशस्त 
कार्य से भटक गए हों। 


एक भ्रह्लोल प्रसार 


नवभारत टाइम्स विचार प्रवाह के शीषंक से २-६-६३१ 
के भ्रक मे लिखता हैः-- 


स्व. डेविड हरबर्ट लारेन्स 


बम्बई के अतिरिक्त प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट श्री नसरुल्ला 
ने विश्वविस्यात ब्रिटिश उपन्यासकार स्व डेविड हरबट 
लारेन्स के उपन्यास 'लेडी चंटरलीज लव॒र के' उस सस्क- 
रण को, जिससे से श्रार्पत्तिजनक जंचने वाले अश निकाले 
नही गए हैं, श्रश्लील बताया है। पुस्तक की चर्चा के पूर्व 
लारेन्स की थोड़ी चर्चा ग्रावश्यक है| 


लारेंस की पहलो तीन पुस्तकें क्रमशः १६११, १२ 
तथा १३ में निकलीं । उनके कारण उनकी मौलिक ता की 
घाक तो जमी, किन्तु इस मौलिकता ने १६१५ में उनकी 
चोथी पुस्तक के प्रकाश में भ्राते-प्राते उन्हें पुलिस के चक्कर 
में डाल दिया । कुछ समय तक ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी 


!घर 
बीज '+ा जीजा जज, 


शवित कुण्ठित हो गई, लेकिन बस्तुत. वे उत्त ब्रवधि मे 
मानव-मन के विश्लेषण में जुटे हुए थे। जीवन के अन्तिम 
वर्षों मे उनका श्रध्ययन सबसे अ्रधिक काम-प्रवृत्ति से 
सम्बन्धित रहा । प्राकृतिक हश्यों का वर्ग भी उनकी 
विशिष्टता थी। वे निराते कलाकार थे। उनमे एक 
दार्शनिक की हृष्टि भी थी। फिर भी उनकी सबसे बडी 
विशिष्ठता उनके काम-प्रवृत्ति के विश्लेषण में पाई जाती है। 


लारेन्स की विशिष्नताग्रों को गिनाना कठिन हैं। उनमे 
प्रयाधारण कोमलता थी, तो भ्रस्ताधारण कठोरता भी। 
कावि थे, किन्तु बर्ताव में यदा-कदा भ्रत्यन्त अभद्र भी 
हो सकते थे। वे सदा यह प्रचार करते रहे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवन भ्रपनी मान्यताओ्रों के अनुसार बनाना 
चाहिए लेकिन दूसरो पर अपनी मान्यताएं लादने को भ्रति 
ब्यग्र भी रहते थे । उनमे जो ये परस्पर-विरोधी तत्व थे, 
उनसे उनमे महानु लेखक बनने में बाधा नही ग्राई, क्योकि 
उनके शब्दों में “हम भ्रपना रोग पुस्तकों के माध्यम से 
निकालते हैं ।” लारेस और भ्रन्य लेखको मे भन्तर यह रहा 
कि भ्रन्य लेखक पुस्तक को रोग निकालते का नहीं, ढकने 
का माध्यम बनाते हैं । 


प्रेम और कामसम्बन्ध, दोनों के मेल मे विश्वास तो 
लारेंस करते थे, किन्तु साथ ही इनमें मेल की एक सीमा 
तक ही सहत कर पाते थे | दोनों के बीच जिस सीमारेखा 
को बनाने की चेष्टा उन्होंने की, उसका अस्तित्व व्यवहार 
में नही, वरन्‌ कल्पना में ही मिल सकता है। उन्होने ग्रपने 
उपन्यासों के माध्यम से यह याद दिलाने का यत्न किया कि 
यदि मतुष्य सावधान न हुम्ना, तो मस्तिष्क द्वारा गे गये 
दायरे उसकी कल्पताशीलता को नह कर देगे। वे 
स्तिष्क के विरोधी नहीं थे, किन्तु यह मानते थे कि उसे 
शरीर की मांग को दबाने का हक नहीं। 





सावंदेशिक 





लेडी चेटरलोज लचबर 


भारत जैसे देश में, जहा शरीर के दावों को, इसकी 
मांगों को दबाने को ब्रादर्श माना जाता है, जीवन भर 
आ्ादर्शों से लोहा लेनेवाले लारेन्स की पुस्तक "लेडी चैटर- 
लीज लवर” का प्रशलौील घोषित किया जाना आश्चर्य जनक 
नहीं । जापान जैप्ते देश में भी जहा युद्धोत्तरालीन प्रम- 
रीकी सम्पर्क ने काम सम्बन्ध-विषयक पौर्वात्य श्रादर्शो की 
जड़ पर गहरा श्राघात किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने 
निणंय किया कि उक्त पुस्तक का कलात्मक पहलू काफी 
पुष्ट होने पर भी वह श्र॒श्लील है। उसे प्रश्लील इस 
झाधार पर बताया गया कि “लज्जा हरेक युग, जाति, देश 
भौर सम्यता के लोगो मे पायी जाती है, किन्तु उ8 पुस्तक 
में उसे ढोग बताया गया है | लेखक ने काम बर्ताव का जो 
विस्तृत विवरण दिया है, वह मानव-प्रकृति के लज्जा- 
सम्बन्धी भ्राधारभूत तत्व के विर्द्ध है। उसकी कला चाहे 
कितनी उत्कृष्ट हो, वह पुस्तक को श्रइलील घोषित किये 
जाने से बचा नही सकती ।” 


ब्रिटिश कानून के अनुसार प्रश्लील वह साहित्य है, 
जिससे उन लोगों का जिन पर ग्रन॑ तिक प्रभाव पड़ सकता 
है भौर वे उप्ते पढ़ सकते हैं, मस्तिष्क कलुषित तथा श्रष्ट " 
होने की भ्राशका हो । अमरीका में जब यह प्रश्न उठा कि 
उवत्त पुस्तक भ्रइलील है या नही, तो पोस्टमास्टर जेनरल 
ने, जिन्हे अइलील किताबों के डाक से जाते पर रोक 
लगाने का अधिकार है, उस पर रोक लगा दी। जब 
सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रइन गया, तब उसने 
निर्णय किया कि लारेन्स के विचार किसी को बुरे लगे 
श्रथवा अच्छे, भ्रमरीकी विधान उन्हें भ्रपने विचारों की 
भ्रभिव्यक्तत की छूट देता है । 


भध्यम मार्ग 


प्रमरीका में भी यह प्रइन पूछा जाने लगा है कि जो 
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विधान नागरिकों तथा उनके बच्चों के मस्तिष्क की अने- 
तिऊ प्रभावों से रक्षा नहीं कर सकता, वह क्या दोषपूर्ण 
नही है । दूसरी ओर यह प्रइन है कि क्या नागरिकों तथा 
उनके बच्चों को अनैतिक प्रभाव से बचाने के नाम पर 
सरकार विचारोकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रहार 
नहीं कर सकती । 

लेडी चेटरलीज लवर' के बारे मे बम्बई के न्यायालय 
का जो उपयुक्त निर्णय है, वह उन लोगो को श्राश्चर्य मे 
न डालेगा जो नयी दिश्ती के एक न्यायालय के इस निर्णय 
से परिचित है कि खजुराहो के चित्र भ्रश्लील है । 


विद्रोहो फकोर 
हिन्दुस्तान -- 

पिछले कुछ वर्षों से भ्रायं समाज के क्षेत्रों मे इस बात 
को चर्चा रही है कि १८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध मे महषि 
दयानन्द क्या कर रहे थे ? यद्यपि इस सम्बन्ध मे निश्चय 
पूबंक कुछ नहीं कहा जा सकता तथापि यह निविवाद है 
कि महू दयाननद्र देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत थे। 
प्रस्वले के श्री दीवान प्रलख घारी जी के एक लेख से 
जो समाचार पत्रो में छुपा है इस भावना पर उदात्त प्रकाश 
पड़ता है । उनके लेख का सार इस प्रकार है -- 

ऋषि दयननन्‍्द ने कलकत्ता मे कुछ दिन भाषण दिए 
थे। कभी-कभी कलकत्ता के एक प्रमुख पादरी विशाल सभा 
की ग्रध्यक्षता करते थे । वह ऋषि दयानन्द के इस्लाम ॥र 
ईसाइयत के सम्बन्ध में श्रगाघ ज्ञान को देख कर विस्मित 
हो जाते थे। उन्हे इस बात पर आश्चर्य होता था क्रि 
प्ररवी भ्रौर अंग्रेज़ी न जानते हुए भी उन धर्मों की इन्हे 
कितनी गहरी जानकारी है। 

कलकत्ता के उस पादरी से तस्कालीन वाइसराय लार्ड 
नॉयंब के ने स्वामीजी की विलक्षण प्रतिभा की बात सुनकर 
उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी ने उससे 
दुभाषिए के जरिए बातचीत की । इस बातचीत से ऋषि 


दयानन्द के हृदय की देशभवकित पूर्ण प्रदीप्त भावना प्रकट 
होती है । लॉड ताथंत्रुक ने इस बातचीत का विवरण 
इंडिया ग्राफिस को भेजते हुए लिखा था कि सरकार को 
“विद्रोही फकीर! पर सतकंतापूर्णा हृष्टि रखनी चाहिए। 
इंडिया ग्राफिस को भेजे गये विवरण के ग्रनुसार यह 
बातचीत निम्न प्रकार हुई थी.-- 

वाइसराय--मुझे बताया गया है कि श्राप अन्य घर्मों 
पर जो कट प्रह्यर करते हैं उनसे हिन्दुय्रों और मुसलमानों 
में झ्राप के प्रति विरोध भाव पैदा हो गया है। क्या ग्रापको . 
भय है कि आप पर कोई आक्रमण करेंगे ? विशेष रूप से 
मैं यह पुछुना चाहता हूँ कि क्या आपको हमारी सरकार 
की ओर से किसी प्रकार के सरक्षण की ग्रावश्यकता है ? 

ऋषि दयानन्द--मुझे इस राज्य में अपने विश्वास 
के ग्रनुसार प्रचार करने की पूरी स्वाधीनता है, मुझे अपने 
ऊपर किसी के द्वारा आक़मण का किसी प्रकार का भय 
नही है । 

बाइसराय--पढित दयानन्द, यदि ऐसी बात है तो 
कया आप इस देश को ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए जाति 
प्रौर सुख के वरदान के सम्बन्ध में श्रपनी प्रश्नसा के कुछ 
उद्गार प्रकट करेगे और अपने उपदेशों के साथ की जाने, 
वाली प्रार्थनाप्रो के समय भारत पर ब्रिटिश शासन की 
स्थिरता बने रहने की चर्चा करेगे ? 

दयानत्द--मैं किसी भी स्थिति में इस प्रकार के 
प्रस्ताव को स्वीकार नही कर सकता, क्योकि यह मेरा हढ़ 


'विद्वास है कि मेरे देशवासियों के विकास के लिए भौर 


संसार के राष्ट्रों मे सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए 
भारतवष शीत्र ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करे । 

“मैं प्रतिदिन प्रात न्‍्साय भगवान से प्रार्थना करते हुए 
यह मागता हूँ कि वह दयालु भगवात मेरे देश को विदेशी 
शासन से ज्ञीत्र ही मुक्त कर ।” 

लाई नाथंत्रुक ने तो इस स्पष्ट श्रौर निर्भीक उत्तर 
की कतई कल्पना भी नहीं की थी । उसने एकदम 
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बातचीत समाप्त कर दी | इस बातचीत ने वायसराय के 
हृदय में सन्देह उत्पन्त कर दिया तम्ी उन्होंने सरकार को 
इस विद्रोही फफीर से सावधान रहने की सलाह दी । 


थाय॑ महा सम्मेलन फासंक्षिप्त परिचय 


दिल्ली मे रामलीला म॑ंदान में १६ से २१ मई 
तक नवम्‌ आ्रायं महा सम्मेलन बड़े समारोह के साथ 
सम्पन्त हुआ । सम्मेलन मे सारे देश के ग्राय॑ बन्घु पघारे 
थे । विदेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सम्मेलन के 
भ्रध्यक्ष प्रार्यजगत्‌ के ख्याति प्राप्त महा नेता, कर्मठ आाय॑ 
संन्यासी प्रृज्य श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज थे। 
स्वागताध्यक्ष श्री पृज्य आनत्दस्वामी जी थे । 

१६ मई को प्रातः एक वृहद यज्ञ हुआ । उसके बाद 
पूज्य ग्रानन्द स्वामी जी महाराज ने ध्वजारोहण किया। 
इसके बाद झाय॑ प्रदर्शिनी का उद्घाटन श्री जगजीवन राम 
जी रेल मन्त्री ने किया | दोपहर को प० प्रियव्रत जी वेद 
वाचरपति के सभापतित्व में विद्रत सम्मेलन की पहली 
बैठक हुई। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री प० बुद्धदेव 
जी >्यालकार ने किया | 


शाम को विद्गत सम्मेजन की दूसरी बैठक श्री प० 
द्विजेदनाथ जी शास्त्री के सभापतित्व में हुई। रात्रि को 
गो क्ृष्यादि रक्षा सम्मेलन श्री आचाय भगवानदेव जी के 
सभापतित्व मे हुआ । 


१७ मई को प्रातः यज्ञ के पर्चात्‌ महात्मा प्रानन्द 
भिक्षु का प्रवचन हुआ | ८ से ११ बजे तक श्री नरदेव 
स्नातक एम० पी० के सभापतित्व में श्रायकुमार सम्मेलन 
हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन श्री प॑० झानन्दप्रिय जी 
बड़ौदा ने किया था| पुनः ८५ से १० तक विद्वत्‌ सम्मेलन 
की तीसरी बैठक श्री डा० हरिदत्त जी शास्त्री एकादश- 
तीथ॑ की भ्रध्यक्षता में हुई । इसका उद्घाटन श्री श्राचाय 
वेद्यनाथ जी शास्त्री ने किया । इसके पश्चात्‌ विद्वत्सम्मेलन 


सावंदेशिक 
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की चौथी बैठक प० ईह्वरचन्द्र जी दर्शनाचार्य के सभा- 
पतित्व में हुई । 

मध्याद्वोत्तर प्रमुख श्रा्यों का सम्मेलन श्री घतहंयाम- 
सिंह जी गुप्त के समापतिल् में हुमा । सम्मेलन का सद- 
घाटन सावेदेशिक सभा के प्रधान माननीय श्री बा० 
पूरण चन्दरजी एडवोकेट ने किया-) इस सम्मेलन के संयोजक 
सावंदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री रघुवीरपिह 
जी शास्त्री थे । रात्रि को खुले पण्डाल में व्याख्यान हुए | 
पहला व्याख्यान श्री० पो० सत्यव्त जी मिद्धास्तालकार 
गुरकुल कागड़ी वा हुआ; विषय था वैदिक समाज 
व्यवस्था | दूयरा व्याख्यान श्री झ्राचाय वैद्यनाथ जी 
शास्त्री का हुप्ना, विषय वैदिक कर्म का वैज्ञानिक रे रूप। 
तीसरा व्यास्यात श्री प० बुद्धवेव जी विद्यालंकार का 
हुआ, भ्रापफ्ा विषय था-समस्त ज्ञान को मूल स्रोत वेदू। 
१८ तारीख को प्रातः यज्ञ के पश्चात्‌ श्री स्वामी सत्यपुनि 
जी महाराज का प्रवचन हु्ना । 

८ से ११ बजे तक पडाल मे डा० गोवयनलाल दत्त 
उपकुजपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सभापतित्व 
में शिक्षा सम्मेलन हुआ्ला। इस महत्त्वपूएं सम्मेलन का 
उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मत्री श्री कालूलाल जी श्रीमाली के 
करकमलोद्वास हुप्रा । इसके साथ भी हान मे प्रमुध्ष ग्रार्थों 
का सम्मेलन भी हुआ । २॥ से ६ तक हाल मे प्रमुख ग्रा्यों 
का सम्मेलम हुआ्ना । २) से ३ बजे तक श्रायं महिला 
सम्मेलन श्रीमती सुशीला पहित बड़ौदा की भ्रध्यक्षता में 
हुआ । रात को पण्डाल मे श्री आचाय॑ रामानन्द जी, 
भ्रिसीपल दीवानचन्द, श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी के 
5 ।ख्यान हुए । श् 

१६ मई तन १६६१ को 


४ से ७ बजे तक यज्ञ तथा सामग्रान हुआ | ७ से ७॥ 
बजे तक श्रायं जगत्‌ के प्रसिद्ध कर्मकाण्डी श्री स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी दण्डी एटा वालों का प्रवचन हुआ । ४से १२ 


जूस (६६९१ 


तक विषय निर्धारिणी सम्रिति की बेठक पण्डाल मे हुई । 
४ बजे से रात को & बजे तक शोभायात्रा ( जुलूस ) 
निकली । 





'ज 


दो मील लस्‍्बो शोभा यात्रा 


देश भर के श्रार्यसमाज शामिल 
लगभग दो मील लम्बी शोभा यात्रा निकाली गयी, 
जो सम्मेलन स्थल से प्रारम्भ होकर लगभग पाँच मील 
लम्बे मार्ग से होती हुई पुनः सम्मेनव स्थल पर पहुँची । 


इसमें सब से श्रागे श्रो३म्‌ का ध्वज लिए नवयुवक और , 


बाद मे समस्त भारत के आयेसमाजों के दल चल रहे थे। 
राजस्थान के प्राय समाज के महितरा एवं पुर्ष॑ दत के 
सदस्य केसरिया बाना पहने हुए थे । 

श्रायं समाज के प्रमुव नेता एक रथ पर औौर कुछ 
टुकडियो मे चल रहें थे। “हिन्दी भाषा ग्रमर रहे” 
“स्वामी दयानन्द की जय'' “भारत माता की जय” भ्रादि 
नारे लगाये जा रहे थे। चारो और केसरिया ध्वज 
दिखाई दे रहे थे | सारा मार्ग तोरएद्वारो से सजाया गया 
था। भ्रजमेरी द्वार के पास जद पको काफी देर के लिए 


रुक जाना भी पड़ा । है 
२१ भई रविवाह 
आ्ाय॑ सम्मेजन हुआ। इसके , सभापति श्री स्वामी 


प्रवानन्द जी महाराज थे। प्रातः (से ७ बजे तक 
यज्ञ तथा सामगान,, ७से ११ तक खुला अधिवेशन 
हुग्ना। रात को खुला अधिवेशन होकर श्ञाति पाठ के 
पदवादू सम्लेलन समाप्त हुआ्रा । 
प्राय महिला सम्मेलन 

स्वामी दयानन्द ने देश पर दो बड़े उपकार किये थे । 
उन्हें श्राज भी नहीं भुलाया जा सकता । एक काम तो 
उन्होने स्त्रियों को शिक्षा देने तथा दूसरा काम स्वदेशी 
प्रानदोलन का चलाया था। 

ये शब्द श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रार्यमहिला 
सम्मेलन द्वारा रामलीला मेदान में प्रायोजित एक विराट 
सभा में भाषण करते हुए कहे । 
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स्वदेशी आात्दोलत 

श्रीमती गांधी ने देश की उन्नति के लिए गब्राज भी 
स्वदेशी आन्दोलन को प्रोत्साहन देंने की आवश्यकता पर 
बल दिया । 

देश की समृद्धि के लिए देश के उद्योगों को बढ़ाना 
झावश्यक हैं । 

स्वामी दय(नन्‍्द का कार्य तबर॒ तक चलाता चाहिए 
जब तक देश पूर्ण साक्षर नहीं हो जाय। केवल प्क्षर 
ज्ञान को ही साक्षगता नहीं मानना चाहिए। स्टत्रियाँ दस 
प्रकार की बने कि वे समाज में भ्रपता पुरुष के बराबर 
स्थान बनायें । 

_ नौकरी के लिए नहीं 

क्रेवल नौकरी करने के लिए ही पढ़ना प्रावश्यकर है, 
यह मानकर नही चलता चाहि?। स्त्रियाँ पढ़ेंगी--लिखेंगी 
ताकि वे ग्रपता घर-आार भली प्रकार संभाल सकेगी ध्ौर 
अपने बच्चो को शिक्षा-दीक्षा भली प्रकार दे सकेगी। 

भेद-भाव 

श्रीमती गाबी ते लडके-लड॒करियों के भेद-भाव को दूर 
करके लड़क्रियों को भी पूर्णा शिक्षा देने पर बल दिया । 

हिन्दू-सस्कृति एवं सम्यता की सराहना करते हुए 
उन्होने कहा कि इस सम्प्रता में सबकी उन्नति और सबके 
हितचितव पर बल दिया गया है। इस्ती आादकझ्ष पर चल- 
कर महिलाएं समाज में उन्तत स्थान प्राप्त करे । 

...सुशीला पंडित का भाषण 

श्रीमती सुशीला पंडित, प्राचार्या कन्या गुरुकुल बड़ौदा 
ने इस सम्मेलन की प्रध्यक्षता की। उन्होंने भ्रपने भाषण 
में स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया । रु 

प्राचीन कान में स्त्रियों के सम्पान तथा विशेष महत्व 
की चर्चा करते हुए श्रीमती सुशीना पड़ित ने स्त्रियों को 
दासी मात्र ने बनने की सलाह दी । 

श्रीमती रक्षा शरण ने अपने भाषण मे कहा कि भ्राज 
भी केवल १३ प्तिद्ञत ल्तियाँ साक्षर है। स्त्री समाज में 
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इस भयेकर निरक्षरता का निवारण करने के लिए जबर- 
दस्त प्रयत्न होना चाहिए । ः 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ११ करोड़ 
स्पया स्त्री शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाग्रो को प्रनुदान देने 
के लिए नियत झिया है। स्त्रियाँ इस धनराशि का ग्रपती 
उलति में उपशोग करे। 

भारतीय परस्परा 

सम्मेलन में रहन-सहन वेशभूषा-खान-पान आदि में 
भारतीय पद्धति अपनाने पर बल दिया गया । 

इस कार्य के लिए स्त्री समाजों से बाल सभाभ्रो का 
संगठन करके उनमे भ्च्छे सस्कार पेदा करने पर बल दिया 

 गया। 

एक ऐसा मजबूत प्राय महिला संगठन स्थापित करने 
पर भी एक प्रस्ताव मे बल दिया गया । 

आय॑ महिला सम्मेलन में रा्रभाषा हिन्दी के व्यवहार 
पर विशेष बन दिया गया । 

पुवक राष्ट्रद्रोही तत्त्वों के पडयन्त्रों से सचेत रहें 
प्राय कुमार सम्मेलन को चेतावनी 

रामली ना मैदान मे ग्रार्य कुमार सम्मेलन की ग्रध्यक्षता 
संसद सदस्य श्री नरदेव स्नातक ने की एवं उद्घादन 
बड़ोंदाके सुप्रसिद्ध आय॑ नेता पष्डित प्रानन्द प्रिय ने किया । 

एक प्रस्ताव के द्वारा यह निश्चय किया गया है कि 
प्रखिल भारतीय प्राय॑ कुमार परिषद को संगठित किया 
जाए और इसका कार्य सचालन सावंदेशिक ग्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा के भ्रन्तगंत हो । सभा से यह भी अनुरोध किया गया 


कि वह परिषद को प्रयने नियस्त्रण में लेकर काये आरम्भ 
कराए । 

प्रस्ताव में कहा गया है कि वह भारत भर की आये 
समाजो को भ्रादेश दे कि वह अपनी-प्रपनी शाखाश्रों के 
अन्तर्गत ग्राय कुमार सभाएँ स्थापित करे जिससे नवयुवकों 
में विशुद्ध झ्रायं भावनाग्रो का जागरण हो प्रौर देश के, 
प्रति अपने दायित्वी को भत्री भांति निवाह सके | सरकार 
से भी माग कौ गयी है कि उसने बालकों की भलाई के 
लिए जो कोष रखा है उसमें से कुछ अ्रश् श्राय॑ कुमार 
सभाप्रो को भी दिया जाए। 

एक अ्रव्य प्रस्ताव में ग्रायें कुमार, नवशुवकों तथा 
ग्रायं कुमारियों को चेतावनी दी गई कि वह देशद्रोही तत्वों 
के राष्ट्रधातक प्रचार के प्रभाव से परथक्‌ रहे श्रोर ईश्वर 
भवत बन कर राष्ट्र के प्रति भ्रपने कतंव्यों को पृर्णं करे । 

श्री धर्मन्दु ने उपस्थित जनता का धन्यवाद 
दिया ! पण्डित आनरूद प्रिय ने सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए कहा स्वामी दयानन्द ने हमे वेदों के द्वारा बताए 
मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। हमे वेदों का विश्व 
में प्रचार करना है। यही स्वामी दयानन्द का ग्रादेश था। 
हमे युग गति के साथ ही चलना चाहिए । 

आपने कहा कि आय॑ कुमार सभाएँ देश में बन जाएँ 
तो बह प्रार्य समाज के कार्य को गति दे सकेगी। 

पण्डित आनन्द प्रिय ने युवकों से यह भी श्रनुरोध 
किया कि वह असम और बंगाल में स्वामी दयावन्द का 
सम्देश पहुचाएँ। . )९ ओर >( 
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शक रन के हैक अर 

सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा आ्रायंसमाज का सबसे 
बडा संगठन है। उसका पिछले ५० वर्षों का इतिहास 
त्याग, देश भक्ति श्रौर लोकसेवा का इतिहास है। वेद- 
प्रचार, वेदिक संस्कृति तथा वेदिक मन्तब्यों के प्रसार के 
साथ-साथ शिक्षा प्रसार, अस्पृश्यता तथा जात-पात का 
निवारण, महिला-कल्याणा, राष्ट्‌ निर्माण तथा स्वाघीनता 
आंदोलन इन सभी क्षेत्रों मे ग्राय॑ समाज ने उल्लेखनीय 
कार्य किए है । सावदेशिक सभा के अन्तर्गत भारत वर्ष मे 
१२ प्रॉतीय प्रतिनिधि सभाए, विदेशों में स्थित ४ 
प्रतिनिधि सभाएं तथा ४००० श्रायं समाज हैं। 





इनकी सेवाग्रों पर इसी से अच्छा प्रकाश पड़ सकता 
है कि भारत, नेपाल, अफ्रीका व दतीडाड मे आये वीर 
दल की ५४० शाखाएं हैं, जिनमे नवयुवक धर्म और व्या- 
याम की शिक्षा ग्रहण करते है । 


सार्वदेशिक आर्य 


२०० आयंकुमार सभाएं, ३ 4० से अधिक कालेज, 
हाई स्कूल प्रौर २००० प्राथमिक विद्यालय, ६० गुरुकुल, 
२०० संस्कृत पाठशालाए, १२ से ग्धिक टेकनिकल सस्थाए 
व अनेक ग्रताथधालय तथा वनिताश्रम और गोशालाएं हैं । 
भ्रायं समाज की शिक्षा संस्थाओं में २ लाख से श्रधिक 
छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन पर प्रति वर्ष १ करोड 
रुपया खर्च होता है । 

इनके अभ्रतिरिक्त झाये समाज के ३०० वाचनालय, 
पुस्तकालय, प्रेस-ब पत्र-पत्रिकाए हैं। लगभग एक हजार 
सन्‍्यासी, व्याख्याता तथा भजनीपदेशक प्रचार कार्यों में 
लगे हुए है। - 

विविध श्रान्दोलन 


भ्रनेक महत्वपूर्ण समस्याप्रों तथा विषम परिस्थितियों 
पे इस समा ने न्रार्थ जगतु का समय-समय पर नेतृत्व किया 
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है। उदाहणा् १६१४ में धौलपुर राज्य में राज्य की 
और से झार्य समाज के दिन प्रतिदिन के कार्य मे जो बाघा 
उपस्थित की गई उसके खिलाफ जब ग्रनुनय विनय सब 
बेकार रहे तो भारय॑ जगत्‌ ने स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व मे 
बलिदान के मार्ग का आश्रय लिया और समस्या का सतोष- 
जनक समाघान प्राप्त किया । 


१६३६ में हैदराबाद राज्य में श्रायं समाज ने धामिक 
एवं नागरिक अ्रधिकारों की रक्षा के लिए जो सुप्रसिद्ध 
सत्याग्रह किया और जिसकी गूंज लन्दन की पालियाग्रेट 
तक पहुंची उसका भी इसी सभा ने संचालन किया । इस 
सत्याग्रह में २५ वीर अमर पद को प्राप्त हुए और लगभग 
१२ हजार सत्याग्रहियों ने जेल यांत्रा की । इस ग्रभियान 
पर आये समाज का लगभग १० लाख रुपया व्यय हुआ । 
इस अग्नि परीक्षा में भी आय समाज सफल निकला । 


प्रतिनिधि सभा 
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वर्ष 
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आय॑ वीरो ने बड़े-बड़े कष्टों और यातनाश्रो को सहन 
करके तथा प्राशो की बाजी लगा कर इस सत्याग्रह की 
जिस ढ गे से पवित्रता स्थिर रखी थी उसे देख कर सत्या- 
ग्रह अस्त्र के आविष्कारक स्वय गाँधी जी भी बड़े प्रभा- 
वित और प्रसन्न हुए थे । 

१६४६ में सिंघ की मुस्लिम लीगी सरकार ने अपने 
प्रात मे सत्यार्थ प्रकाश के १४वें समुल्लास पर प्रतिबन्ध 
लगाकर आर्य समाज को चुनौती दी थी उसका भी साव॑- 
देशिक सभा ने सफलतापूर्वक सामना किया और विजय 
प्राप्त की । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पचचात १६५७ मे पंजाब मे हिंदी 
पठन-पाठन भर राजकीय कार्यों मे उसके प्रयोग की स्वत- 
त्रता की रक्षा के लिए सरकार के पझ्नुचित निर्णाय के 
विरुद्ध आये समाज को कष्ट सहिष्णुता का मार्ग अ्रयनाना 
पडा । इस झ्राँदोलन का संचालन भी इस सभा ने ही किया। 
अ्रभी तक समस्‍या के समाघान का यत्न किया जा रहा है 
और यदि समस्या का सन्‍्तोषजनक समाधाव न हुआ तो 
ग्रा्य समाज को पुनः कर्तव्य मार्य निर्धारित करता 
पड़ेगा। 

१६२४ में इस सभा के तत्वावधान मे मथुरा में 
महषि दयातन्द की जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया 
जिसमें देश और विदेश के लगभग ४ लाख व्यक्ति सम्मि- 
लित हुए थे । 


१६३३ में भ्रजमेर में दयानन्द निर्वाण प्रद्ध शताब्दी 
महोत्सव मनाया गया । इस महोत्सव में भी लगभग १॥ 
लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए थे । 


१६६ में मथुरा मे दयानन्द दीक्षा शताब्दी महोत्सव 
मनाया गया। इस शप्रवसर पर देश-विदेश के लग- 
भग २ लाख व्यक्तियों ने एकत्र होकर महर्षि के चरणों में 
भ्पनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की | इसी अवसर पर राष्ट्रपति 
ने विरजानन्द वैदिक प्नुसंघान भवन का उद्घाटन किया । 


हरी दर मही री शरीक की हल कक कक कक की की. को कम काठ कर सर 
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भ्रग्य गतिविधियाँ 


स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महा- 
राज के महात्‌ बलिदान के पर्चात्‌ ब्रिटिश नौकरशाही 
और मुस्लिम साम्प्र दायिकता के कुत्सित गठबंधन से आर्य 
समाज के लिए बडा भीषण समय उपस्थित हो गया था। 
श्रायं समाज के अनेक चुने हुए कार्यकर्ता एक-एक करके 
मारे जाने लगे थे | यहाँ तक कि आय समाज का भ्रस्तित्व 
भी संकट में पड गया था । इन सब बाधाग्रो के निराकर- 
णाथ समस्त आर्य जगत को साथ रखने के इस उठे द्य से 
इस सभा ने १६२७ मे दिल्लो में प्रथम झ्ाये महासम्मेलन 
का झायोजन किया उसके परचात ग्रब तक इत महासम्मे- 
लन के आठ अधिवेशन हो चुके हैं श्रौर नौवाँ अधिवेशन 
सभा के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष मे २० और 
२१ मई को दिल्ली मे हुआ है। ये महासम्मेलन प्राय: 
विशेष समस्याग्रो के उपस्थित होने पर ही होते हैं। प्रस- 
नता है प्रत्येक सम्मेलन का उहदं दय सफल रहा । 


धर्म व संस्कृति को रक्षा 
गोरक्षा के आदोलन का सूत्रपात भी महृषि दयानन्द 
ने ही किया और आर्य समाज सतत प्रयत्तशील रही है कि 
स्वतंत्र भारत मे गोबध निषिद्ध हो तथा गोरक्षा का कार्य 
अग्रसर हो । 

- ईसाईयों की राष्ट्र धर्म एवं संस्कृति विरोधिनी आप- 
त्तिजनक प्रगतियों के निराकरणार्थ भी यह सभा प्रयल- 
शील है। धत और प्रचारकों आदि के प्रद्धर साधनों से 
सम्पन्न विदेशी ईसाई मिशन की प्रगतियों के निराकरण 
का कार्य सरल नहीं है फिर भी सभा अपने परिमित 
साधनों के अनुरूप छोटा नागपुर, बाँसबाड़ा, उड़ीसा, नेपाल 
आदि क्षेत्रों में काये कर रही हैं । ग्रनेक कार्यकर्ता वन 
पव॑तीय क्षेत्रों तथा जातियों मे काम कर रहे हैं। हजारों 
व्यक्ति हिन्दू घ॒र्म में वापस श्रा गए हैं श्रौर हजारों ही 

( शेष पृष्ठ १८१ पर ) 
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की ल्‍िजीनीजीजीयीसी जी सीधी जज +ी 


आर्य महासम्मेलनों 


श्री मह्यमा हंसराज जी 


महात्मा हूमराज जी को जैस्म॑ जिला 
होशियारपुर भ्रन्तगत वजवांडा ग्राम में १६ अप्र ले 
१८६४ को हुग्रा था । १६ वर्ष की औयु में गवन॑मेट 
हाईस्कूल लाहोर से मंट्िक करके कॉलेज में प्रविष्ट 
हुए और १८८४ में वी० ए० पास कियाँ। १८८४ 
ई० पे दी० 0० वी० हाई स्कूल की लाहौर मे 
स्थापना हुई। लाना हसराज जी उसके अवेतनिक 
हैडप्रास्टर बनाए गए ] २ वर्ष बाद ही यह स्कूल 
उनन्‍्तत होकर कॉलेज बन गया । लाला जी इसके 
(सिपल नियुक्त हुए । १८५५६ से १६११ तक 
२५ वर्ष पर्बत्त कालेज की निष्काम भाव से 
अ्रवेतनिक सेवा करके श्रौर उसे न केवल पंजाब 
का ही अ्रपितु समस्त भारत का मूर्घेन्य कालेज 
चनांकर उसतो सर्जिय सेचा से स्वय भक्त हो 
गए। -ंजांब में आये समाज के हाई स्कूलों श्रौर 
कफालेजो का इस समय जो जाल बिछा हुआ 
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देख पडता है, मुख्यत. उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष श्रेय. डी० ए० वी० हाई स्कूल के हैडमास्टर बनाए गंए थे 
श्री महात्मा हंसराज जी को प्राप्त है । जब वह्‌ लाहौर मे -_-तब गवर्नमेंन्ट हाई स्कूल के भ्रग्रंज हैडमाहटर ने च्यगं 


१६० 


किस कफ कर मर 
पूर्वक कहा था, “यह मूर्ख पगड़ी वाला लड़का क्या हाई 
स्कूल चला सकेगा ?” परन्तु लाला जी ने अपनी योग्यता, 
प्रबन्धपटुता श्रौर कार्यकुशलता का परिचय देकर उनकी 
भ्राति को निमूंल कर दिया । इसके परचातु तो देश ने 
उन्हे आधुनिक पजाब का निर्माता श्रौर उच्चकोटि का 
शिक्षा-शास्त्री कह कर उन्हे उनकी स्मृति को सम्मानित 
किया । वस्तुत' महात्मा जी एक बहुत अंची हस्ती 
थे। 

स्कूल के दिनों में उन्हें श्री प॑० गुरुक्‍कत्त जी और 
श्री लाला लाजपतराय जी का सहवास प्राप्त हुआ । 
प्राय समाज की ्ोर भ्राकृष्ट हो जाने पर गझ्राय॑ समाज 
लाहौर के ३८वें वार्षिकोत्सव पर उन्होंने श्पने इस 
महान्‌ ब्रत की घोषणा की थी “मैं प्रघना समस्त जीवन 
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. भार्य समाज की वेदी पर अत करता हूँ” महात्मा 


जी ने आजन्म इस व्रत को निबाहा प्रौर बडी शान से 
निबाहा । इसके लिए लाला जी को बहुत त्याग करना 
पडा । भ्रनेक कष्ट सहन करने यह, परन्तु उन्होने 
प्रपने त्याग और बलिदान की जो परम्परा कायम की, 
वह बेजोड है। उसने अनेक लोगो को प्रकाश दिया झौर 
प्रेरणा दी | उनका जीवन भ्रत्यन्त सादा और अ्रनुकरणीय 
रहा । 

महात्मा हंसराज जी भ्रायं समाज के एक प्रमुख स्तम्भ 
थे। श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के सस्थापक झौर 
निर्माता थे। कालेज विभाग के श्रार्य समाजों का सचालन 
सूत्र जीवन-पयन्त उनके. सुहृढ हाथो मे रहा-। मलकानों 
की शुद्धि, गढ़वाल, बीकानेर के श्रकाल पीडितो बी 
सहायता, कांगडा, क्वेटा भ्रौर बिहार के भूकम्प-पीडितों 
की सेवा, मलाबार में मुस्लिम आततायियों से 
पीडित श्रौर प्रातकित हिंदुग्रो की रक्षा प्रादि 
उनके कार्य स्देव स्मरणीय रहेगे । उन्होंने 
श्रायों के लिए ५ सस्कारों (सध्या, स्वाध्याय, 
साप्ताहिक सत्संग में उपस्थिति, सेवा श्रौर 
सुदान) की व्यवस्था की । उन्होने महि 
दयानन्द की श्रग्नंजी जीवनी भ्रौर धम्म-शिक्षा 
प्रादि की कई उत्तम पुस्तके प्रदान की । 

वे जीवन-पर्यन्त प्र शश प्रदान करते रहे प्रौर 
प्रन्‍्त मे १४-११-१६३८ को महान्‌ प्रकाश मे 
बिलीन हो गए । 


श्री महात्मा नारायण खामी जी 


महात्मा नारायण स्वामी जी प्राय समाज 
के उच्चकोटि के नेताओं मे से थे। 

सम्वत्‌ १६९२२ की मा छुक्ल पंचसी को 
झलीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) मे उनका जन्म हुप्रा। 


छून १६६१ 


उनकी स्कूलीय शिक्षा नाममात्र हुई थी क्योकि १८८६ 
मे पिता के आकस्मिक देहान्त के कारण वे स्कूल छोडने 
झौर परिवार के भरणपोषण के लिए किसी धन्वे मे लग 
जाने के लिए विवश हो गए थे। मुरादाबाद की कलक्टरी 
में पेशकार की जगह मिली । 
सत्यार्थत्रकाश और आय समाज के दस नियमों के 
प्रध्ययन झ्रादि से वे श्रार्य समाज की श्रोर ब्राकृष्ठ हुए 
प्रौर वैयक्तिक जीवन को ऊंचा उठाने वाले कुछ नियमों 
झौर आदर्शों प्र चलने का ग्रम्यास करके आर्य समाज 
के सदस्य बने और तन, मन, घन से श्रार्य सप्ताज की 
सेवा की । उन्होने अपने उच्च-चरित्र श्र सेवा-कार्य 
से श्रार्थ समाज को खूब चमकाया । सरकारी क्षत्रो मे, 
क्या मित्र और क्या विरोधी, उनकी ईमानदारी कौ मुक्त 
क्रंठ से प्रशंसा करते थे । उन्होंने रिश्वत के पंसे को हाथ 
ने लगाया मुरादाबाद के कलक्टर ने उनकी कार्य-कुशलता 
को प्रशसा करते हुए लिखा था 3९ ॥88 8 गशाक्षादर 
80]९ ए९एपांशां0णा ६07 स07९5ए. भर्थात्‌ वे 
ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। 
मुरादाबाद में आर्य समाज का भवन-निर्माण तथा 
कई सस्थाओो की स्थापता एंव उनका कार्य-सचालन 
करते हुए प्राय समाज के प्रति श्रपनी सेवाओ्रों का क्षेत्र 
विस्तृत करते रहे । वहां से श्रायंप्रतिनिधि सभा सयुकत 
प्रान्त में पहुच -कर श्रौर उसके उच्चतम पदों पर रह 
कर उसकी स्थिति को सुदृढ किया। १५६९७ में उसकी 
नियमित रजिस्ट्री कराई । वर्षों पर्यन्त उसका कार्यालय 
पपने घर पर रखा । मुहरिक ग्रखबार उदूं मे निकलवाया, 
जोबाद में “हिन्दी में आयंभित्र” के नाम से श्रारस्भ 
हुआ भोर श्रव तक भ्रार्य जगत्‌ का प्रमुख साप्ताहिक बना 
हुआ है 
१६१२ में मुरुकुल वृन्दावत का कायं-संचालन हाथ 
मैं ले लेने पर सरकारी नोकरी काय से बाधक प्रतीत 
हुई ।. उन्होंने. नौकरी छोड़ दी । वह भी उस समय. जब 
हु उनकी उन्नति तहसीलदार के पद पर होने वाली थी। 
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जे 





इतना ही नही, पेन्शन के भ्रधिकार को भी तिलाजलि दे 
दीं। मित्रो ने इनवेलिड कह कर पेन्शन प्राप्त कर लेने 
की सलाह दी। धह सलाह रुचिकर प्रतीत न हुई। 
लमभग १० वर्ष तक गुरुकुल को सेवा करके और उसे 
राज-मार्ग पर डाल कर सन्यास लेने की तैयारी प्रारम्भ 
कर दी । * 

१६२० मे सन्यास प्रहशा किया और नैनीताल के 
निकट रामगढ़ के एकान्त पहाडी स्थान पर भुख्यत वर्षा 
ऋतु मे स्वाध्याय भ्रौर साधना के निमित्त कुटिया बना 
ली। 

सार्वदेशिक सभा के साथ उनका सम्बन्ध जीवन के 
अवसान तक बना रहा, कभी मल्त्री के रूप मे, कभी प्रधान 
के रूप मे । सभा को इस समय जा उन्नत औ्रौर मृघ॑न्य 
स्थान प्राप्त है, उसका बहुत बडा श्रेय श्री स्वामी जी 
को प्राप्त है। लगभग २० वर्ष तक आय॑ समाज का भाग्य 
निर्माण उन्ही के हाथो मे रहा। 

१६२४ मे मथुरा-शताब्दी का प्रबन्ध-भांर सभा द्वारा 
उन्हें सौपा गया । इसके सुप्रबन्ध से श्री स्वामी जी 
की प्रबन्ध-शक्ति और कार्य-कुशलता का मधुरा में एकत्र 
हुए लगभग ४ लाख शाय॑ नर-तारियों का भव्य परिचय 
मिला | ४ लाख की भीड का बिना पुलिस की सहायता के 
प्रबन्ध करना और किसी दुर्घटना वा शिकायत का श्रवसर 
उपस्थित न होना साधारण बात न थी। अधुरा में 
एकत्र देश-विदेश के आये नर-तारियों ने उन्हे उसी समय 
अ्रपना भावी नेता चुन लिया था । 

ग्राय॑ समाज पर जब-जब प्रापत्ति श्राई, उसके 
निराकरण के लिए भ्रार्य जगत्‌ की हष्टि उन पर गई। 
भले ही उस समय वह सभा के प्रधान थे या नहीं। इस 
प्रकार सभा में वा उससे बाहर रहते हुए आर्य जगतू का 
नेतृत्व उनके हाथ में सुरक्षित रहा । 


हैदराबाद राज्य मे जब राज्याश्रय प्राप्त मुस्लिम 
कट्टरता ने आये समाज का अस्तित्व समाप्त करने का 
दुष्प्रयासाम किया, चुने हुए निरपराघ कार्यकर्ताश्रों को 


श्र ः 


बीएससी सजा ज 'ज- 
पीडित, आतकित करने, और उन्हे जेल मे डालने वा 
मारने का चक्र चला, जब आर्य समाज के जबूस, जल्से 
भ्रौर व्याख्यान श्रादि रोके जाने लगे, उनके निराकरणार्थ 
सभा के निरन्तर ६ वर्ष के प्रयत्तों का कोई फल न 
निकला और जब आर्य समाज धर्म तथा अपने अ्रधिकारो 
की रक्षा के लिए १६३६ मे बलिदान का मार्ग अपनाने 
के लिए विवश हो गया तत्र उस धर्म युद्ध का नेतृत्व 
उन्होंने ग्रपने हाथी मे लिया । स्वामी जी के नेतृत्व में 
श्रार्य समाज इस पग्रग्नि-परीक्षण में कुन्दन बन कर 
निकला । १६४७ मे सिंध की मुस्लिमलीगी सरकार ने 
सत्यार्थप्रकाश के १४ वे समुल्लास पर अत्यन्त अवाछनीय 
प्रतिबन्ब लगा कर आर्य समाज को चुनौती दी। जब 
सभा की प्रार्थनाओं और लिखा-पढी पर कोई ध्यान न 
दिया गया और जब बलिदान के मार्ग का ग्राश्रय 
लेने के ग्रतिरिक्त दूमरा मार्ग न रहा तब स्वामी 
जी ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी और अपने 
साथ थ्रार्य समाज पर मिटने वाले स्वामी अभेदानत्द 
जी, श्री राजगुरु धुरेद्ध जी शास्त्री, (स्वामी 
प्रवानन्द जी), शो महात्मा खुशहालचन्द जी, 
(आनन्द रवामी जी) श्री कुंवर चादकरण जी 
शारदा (म० चन्द्रानन्द) तथा श्री १० लक्ष्मीदत्त 
दीक्षित को लेकर कराची जा बेठे# यद्यपि 
वे उन दिनो अस्वस्थ थे । परमात्मा की कृपा से 
इस अभियान मे भी आय समाज की विजय हुई। 





श्री स्वामी जी बर्ड स्वाध्यायगील थे । उन्होने 
आत्म-दर्शन, मृत्युपरलोक, ग्रौर उपनिषदो को 
टीकाए आदि-आदि प्रचुर और मूल्यवान साहित्य 
प्रदान क्या, जो ग्ृत्यन्त लोकप्रिय है | उनके 
व्यास्यानो और प्रवचनों को छोटे-बड शिक्षित 
और ग्रशिक्षित सभी बडे चाव और श्रद्धा से 
घुनते और प्रभावित होते थे । 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने उनको 
त्मति के सम्म।नस्वरूप श्रपते। भवन का ताम 








सार्वदेशिक 


“नारायण स्वामी भवन” रखा और रामगढ़ की आर्य- 
हिन्दू जनता ने उतके नाम पर एक हाई स्कूल खोला 
हुआ है । 

उन्होने अपने उदाहरण से यह दिखाया कि थोड़ी 
सी शिक्षा और साधारण स्थिति का व्यक्ति स्वाध्याय, 
च्रित्रबल, समाज-सेवा और परिश्रम से ऊची से ऊची 
स्थिति प्राप्त कर सकता और समाज का श्रमित 
हित कर सकता है। 

ग्रक्तूबर १६५४७ मे कंसर रोग से बरेली में उनका 
देहान्त हुआ । मु है 

श्री आचार्य रामदेव जी 

आ्राचार्य रामदेव जी का जन्म ३१ जुलाई १८८१ ई० 

को ग्राम बजवाडा (होशियारपुर) मे हुआ था । बचपन 
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का नाम रामदास था । महात्मा हसराज जी का जन्म- 
स्थान भी यहो ग्राम था। वे आचाय॑ रामदेव जो के मौसेरे 
भाई थे। एफ० ए० तक की शिक्षा डी० ए० वी० कालेज 
लाहौर मे प्राप्त की फिर प्राइवेट रूप से बी० ए० की 
परीक्षा पास की | कुछ समय तक आञय॑ प्रतिनिधि सभा 
पज़ाब के भ्रग्न॑ जी मुख-पत्र आये पत्रिका' के सम्पादकीय 
विभाग मे काम किया । तत्पदचात्‌ू जालन्धर छावनी के 
विक्टर हाई स्कूल में हैड मास्टरी की। १९०५ में टनिग 
कालेज लाहौर से टन्‍्ड हुए और जीद राज्य मे स्कूनों 
के इन्स्पेक्टर नियत हुए। इस स्थान का चार्ज लेने से 
दो दिन पूर्व ही महात्मा मुन्शीराम जी का त्तार पाकर 
उनसे मिलने गुरुकुल कागडी गए और महात्मा जी के 
अनुरोध पर गुरुकुल कागडी को जीवनदान करके गुरुकुल 
के ही हो गए। 

१६१७ में महात्मा मुन्शीराम जी सत्यास लेकर 
गुरकुल से चले गए श्र भ्राचायं का कार्य इन्होने 
सभाला | प्रनेक वर्षो तक गरुरुकुल्न के आचाय॑ और 
मुख्याधिष्ठाता दोनों का दायिद्ध भी निभाया। 
गुरुकुल कन्या देहरादून की स्थापना कराई और 
१६२५ से १६३६ तक प्रर्थात्‌ निधन काल 
तक वही रहे। १६३५ में आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान चुने गए और सभा के प्रद्ध - 
शताब्दी महोत्सव का सफल प्रबन्ध किया । कई 
वर्षों तक सावंदेशिक सभा के उपप्रधान रहे। 
गुरुकुल कागड़ी के आधुनिक स्वरूप मे आचाये जी 
का प्रमुखतम हाथ रहा । 

श्री भ्राचार्य जी हिन्दी और अंग्रेजी के प्रोढ़ 
लेखक, वक्ता और विद्वान थे। उनकी टक्कर का 
व्याख्याता श्रौर विद्वान्‌ विरला ही होगा । देश और 
विदेश के विद्वानों मे उतका उच्च स्थान था। उन 
की प्रग्नंजी मासिक पत्रिका “वेदिक मेगजीन” 
ने देश शौर विदेश के अनेक विद्वानों को शआरार्य 
समाज ओर उसके सिद्धान्तो की ओर आक्ृष्ट किया 





कड़े 
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था। उनके लेखों और प्रवत्तो से आ्रायं॑ समाज 
के बाहर के विद्वानों में श्राय समाज और उसके 
सिद्धान्तो के विषय मे व्याप्त आ्रान्ियाँ दूर हुई थी। 
. ुष्कुल कागडी और कन्या गुहकुल देहरादून के 
शेक्षणिक ग्रौर ग्राथिक स्तर की उच्चता के लिए अपने 
स्वास्थ्य और परिवार के हितो के बलिदान पर भी कोई 
प्रश्न उठा न रखा था। राजनंतिक क्षेत्र मे भी कार्य 
किया, जैल गए, परन्तु आय समाज औ्रौ रग्रुरुकुल ही उनकी 
प्रगतियो के मुख्य केन्द्र रहे | वह श्राय॑ समाज के 
सिद्धान्तो पर दृढ़ रहते और उनके विषय मे किसी समभौते 
के लिए तैयार न होते थे । दिसम्बर १६३६ में कन्या 
गुरुकुल देहरादून में उनका देहान्त हुआ । 


श्री हरि माधव भंग 


श्रणे, माधव श्री हरि--बी० ए०  एल० एल० बी० 





मराठी भ्ौर सस्क्ृत के गम्भीर विद्वान, कांग्रेस के पुराने 
नेता, कुशल घाराशास्त्री, सम्प्रति लोक सभा के सदस्य 
हैं । 

२६ अगरत सब्‌ १८८० ई० को बरार अन्तर्गत 
यवतमाल जिले के वणो नामक स्थान में जन्म हुग्ना । 

चादा औ्रौर नागपुर मे शिक्षा हुई | बी० ए० 
एल० एल० बी० करने के बाद १६०७ में यवतमाल मे 
वकालत आरम्भ की | इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यों मे 
भी योगदान करना आरम्भ किया। होमरूल आन्दोलन में 
प्राणपणा से योगदान किया और यवतमाल जिले मे सभी 
जिलो की अपेक्षा श्रधिक सदस्य बनाए। तिलक श्रौर 
क्रेलकर जब शिष्ट मडल लेकर इग्लैड जाने लगे तो 
केसरी और होमरूल लीग का उत्तरदायित्व स्वीकार करने 
के लिए इन से विनती की थी इसी से यह पता चलता है 
कि वे स्व० तिलक के कितने विह्वस्त साथी थे। 

लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित कांग्रेस डिमोक़रेटिक 
पार्टी ने माटफोडे-शासन-सुधार को 'कार्यान्वित करने, 
लडाई की पूर्व तैयारी के रूप मे देश मे मजदूरों झोर 
मतदाताओं के संघ गठित करते और किसानों का सगठन 
करने का निरचय किया। विदेशों में सहानुभूति प्राप्त 
करने की व्यवस्था की गई । लेकिन इसी बीच लोकमान्य 
तिलक चल बसे । १ अगस्त, १६२० को कलकत्त में 
काँग्रेस का विशेष्ष अधिवेशन हुझा, जिसने तिलक पक्ष 
के विरोध के बावजूद भी सरकार के साथ असहयोग 
करने का प्रस्ताव बहुमत से पास किया । 

श्री अणे असहयोग के विरुद्ध थे यद्यपि आपने प्रसह- 
योग के प्रति विरोध प्रदर्शित क्रिया फिर भी खांदी-प्रचार, 
मद्यपान-निषेध आदि रचनात्मक काये-क्रम के प्रति 
सहमति प्रदर्शित कर अपने मित्रों के सहयोग से उक्त 
कार्यक्रम के प्रचार के लिए जोरो से प्रान्दोलन शुरू 
किया और वकालत त्याग दो। 


१६२६ में लाहौर कांग्रेस भ्रधिवेशन में पूर्ण 
स्वतन्त्रता के ध्पेय की घोषणा की गई। काँग्रतत प्रध्यक्ष 


सा्वदेशिक 
कक कक कस रे आन ३० करी ीरईरईर्ाीीकीर्डी 
पं० नेहरू ने आ्रदेश दिया कि काँग्रेस पदाधिकारीधारा- 
सभाओं से इस्तीफे दे दें । श्री अरे को उत्त आदेश नहीं 
ज॑ंचा । उन्होंने विदर्भ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अश्रध्यक्ष 
पद और झ्ाल इंडिया काँग्रेस कमेटी की सदस्यता से 
इस्तीफा दे दिया । लेकिन जब महात्मा गान्ची ने दण्डी 
यात्रा झ्रारम्भ की तो आपने श्रसेम्बली की सदस्यता 
से इस्तीफा दे दिया ग्रौर काँग्रेस की युद्ध-परिषद में 
शासिल हुए । 
नमक-सत्याग्रह के समय उन्होने इस कारण जंगल 
सत्याग्रह की कल्पना की थी कि बरार से समुद्र निकट नहीं 
था श्रोर जब्त साहित्य पढने मात्र से सरकार पर- कुछ भी 
चोट न पडती | प्राॉन्‍न्त भर में जगल सत्याग्रह का प्रचार 
किया और जगल कमेटियो का जाल बिछा दिया ॥ (० 
जुलाई १६३० को पुसद गाव से ८ मील की दूरो पर 
सरकारी जंगल में वृक्ष काट कर कातूत को भग किया । 
चोरी के जुर्म में श्रापों ६ महीने की सजा मिली । इस 
नवीन ढग से काबून भग करने के लिए कांग्रेस विंग 
कमेटी ने उनका अभिनन्‍्दन किया । यही नहीं भारत 
भर मे सत्याग्रह की इस नई प्रणाली के अवलम्बन के 
लिए उन्हे बाहँवाही मिली । श्राप काग्रेस वर्किंग कमेटी 
में लिए गए । बगाल मे कांग्रेस निर्वाचन का निरंय देने 
के लिए उभय पक्षों ने इन को पंच मानता । गान्धी>- 
इबिन सधि की बातचीत के समय परामर्श के लि५ इन्हे 
दिल्‍ली बुलाया गया ग्रौर १९३३ मे यह काग्रस प्रध्यक्ष 
पद पर बिठाए गएं । 
झ्रसहयोग के समय काग्रेस की धारणा का विरोध 
करते हुए भी वेयक्तिक दृष्टि से इन्होंत उसके (काग्रंस 
के) सभी आदेशों का सम्यकरूपेश पालन किया। पहले 
प्राज्ञा पालन और बाद में विरोध --आप की नीति रही 
है । केवल साम्प्रदायिक निर्णय के विषय में प्रारम्भ से 
ही कांग्रेंस की धारटा का विरोध किया झौर साम्प्रदायिक 
निर्णय के सम्बन्ध में काँग्रेस की घारणा का प्रबल विरोध 
करते के लिए कांग्रस  नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना 
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की । इस मामले में प० मालवीय इनके सहकारी थे। 
इन्हों ने चुनाव मे काँग्रेस के उम्मीदवारों के विरोध में 
अपने पक्ष के उम्मीदवारों को भी खड्य किया। वाद 
में जब पडित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट कर 
बाहर भ्राए और उन्होंने अ्रसदिग्ध झन्दों मे साम्प्रदाश्रिक 
निर्शाय का विरोध किया तो यह प्रररण समाप्त हुआ । 

१६४१ में ये वायसराय की हासन-परिषद ; के सदस्य 
चुने गए थे। लेकिन जब महात्मा गानन्‍धी ने आगाखा पंलेस 
में २६ दिन का उपवास किया तो तुरन्त झ्ञासन-परिपद 
से इस्तीफा दे दिया। १६४३ में थे सीलोन में भारत 
सरकार के एजेन्ट नियुक्त किए गए। 





इनके भाषण पाण्डित्यपूर्ण होते है। इनके कठ से 
शब्द नहीं निकलते, वरन्‌ उत्कृष्ट साहित्य निकलता है 
जो निस्मदेह सस्कृत्त ग्रन्थों के मथन से उद्गारित 
रत्नों से मडित रहता है। आप हवतन्त्र विचारों 
के महात्‌ राजनीतिज्ञ हैं और अपने विचार डके 
की चोट प्रकट करने में कभी भी सकोच नहीं 
करते । न्‍ 

जुलाई १६४० से जनवरी १६४८ तक भारत 
की विधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे। १२ 
जनवरी १६४८ को विहार के गवर्नर नियुक्त किए 
गए । 

महाराष्ट्र सदा से प्राचीनता का पुजारी रहा 
है। वेदादि सच्छास्त्रो मे उसत्री ग्रगाघ॒ श्रद्धा 
रही है| भ्रा्यं समाज जैसी संस्था में इस प्रकार 
के बुद्धिजीवी वर्ग की रुचि होना सवभाविक था। 
फिर भोपज्ञा विद्रोह श्रादि के अवसर पर दक्षिर 
के जन-साधारण की जो सेवा आयें समाज ने की, 
उसके परिणामस्वरूप श्रायं समाज अ्सहाय एवं 
दलितों के प्रहरी एवं रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो 
गया। श्रणें स्वथ लोकमान्य थे। वे श्रा्य समाज 
जैमी लोकसेवी संस्था से कंसे दूर रह सकते थे 
जब साव॑देशिक सभा ने इन से शोलापुर कांग्रंस 
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का ग्रध्यक्ष पद स्वीकार करने की प्रार्थना वी तो इन्होंने 
उसे सहर्ष स्व्रीकार कर अपने हृदय की विशालता का 
भव्य परिचय दिया था। वस्तुत सभा का यह चुनाव बडा 
हितकारी सिद्ध हुआ | उनको प्रतिभा और प्रभाव से 
हैदराबाद सत्याग्रह में बहुत बडी प्रेरणा और शक्ति 
मिली । 





श्री डा० श्यामाप्रमाद मुखर्जी 
डा० ध्यामाप्रसाद मुखर्जी बगाल के चोटी के नेताग्रों 
में से एक थे | बड विद्वान्‌ श्रौर निस्पृह जन-सेवक थे । 
उनका व्यक्तित्व वहुत ऊचा था। देश के वहत अच्छे 
चक्‍ताओं में उतरी गणना होती थी। हिन्दू धन 


ओर 
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7 २ 9 कई लईीलई एल ही कई 
पम्यता के अनन्य प्रेमी थे | काग्रेस को उन्होंने अपने 
लिए उपयुक्त इसलिए नहीं पाया कि वह हिन्दू-हितों 
की उपेक्षा करती और मुसलमानों एवं पाकिस्तान 
को खुश करने की नीति का भ्रवलम्बन करती है । वे हिन्दू 
महासभा के प्रभुख नेता श्रौर जनसंघ नामक नई राज- 
नीतिक पार्टी के जन्मदाता थे। 

स्‍्व० डा० श्यामा प्रसाद जी प्रकाड शिक्षा-शास्त्री 
स्‍्व० श्री पआ्शुतोष मुकर्जी के युपुत्र थे । पिता के समान 
ही यशस्वी रहे। जुलाई १६०१ में कलकत्ता में 
जन्म हुआ | एम०ए ० बी० एल० परीक्षाएं पास करके 
इंरलैंड गए और वहाँ से बेरिस्टर बनकर १६२७ में 
भारत लौठे। कलकत्ता हाई कोर्ट मे प्रेक्टिस प्रारभ की 
झ्रौर ग्ल्पकाल मे ही सफल बेरिस्टर सिद्ध हुए | बंगाल 
धारा सभा के सदस्य निर्वाचित होने पर सावंजनिक 
कार्यों में भाग लेना भ्रारभ किया । १६३४ से 
१६३८ तक कलकत्ता विश्व विद्यालय के उपकुल- 
पत्ति और १६४१ से १६४२ तक बगाल सरकार 
के प्र्थ मंत्री रहे। १९४६ के श्राम चुनाव में 
केस्द्रिय धारा सभा के निविरोध सदस्य चुने गए । 
भारतीय गणराज्य के मत्री भी रहे। १६४२ के 
काम चुताव में काँग्रसी उम्मीदवार को हजारो 
बोटों से हराकर भारतीय लोक सभा के सदस्य 
चुन लिए जाने पर यह सिद्ध हो गया था कि बगाल 
में उन्हे बडी लोकप्रियता प्राप्त थी | 

काइथीर मे हिल्ू हितो की रक्षार्थ सत्याग्रह 
करके जेल गए श्रौर वही संन्दिग्ध परिस्थितियों 
में उनका देहान्त हुआ | 

निस्सन्देह वह उच्चकोटि के देश-भकक्‍त थे। 
जन-सेवा के लिए उन्होंने बड़ा त्याय किया था। 

देश को स्वाधीनता, शिक्षा-प्रसार, समाज-_ 
सुधार एवं प्राचीत संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए 
किए गये श्रार्य समाज के महान कार्य से दे प्रत्यन्त 
प्रभेवित थे। यही कारण था कि वे शा समाजी - 





सा्वदेशिक 


श '*४,औ सर जज सर 
न होते हुए भी भ्रार्य समाज के न केवल्न प्रशंसक ही रहे 
अपितु आवश्यकता पड़ने पर उसके कार्यों भें हाथ 
भी बंटाते रहे। 


श्रीयुत घनश्याम सिंह जी गुप्त 
श्षीयुत्‌ गुप्त जी राजन॑तिक और प्रार्य सामाजिक 
दोनों ही क्षेत्रों मे बडे प्रसिद्ध और लोक प्रिय हैं । दोनो 
क्षेत्रो मे उनकी सेवाएं भ्रत्यधिक पृल्यवान्‌ रही हैं । 
श्री गुप्त जी का जन्म २२ दिसम्बर सच १८८५६० 
में दुर्ग (मध्य प्रदेश) मे हुप्ना। ये जमीदारी उन्मूलन 
के पूर्व मालगुजार थे । श्री गुप्त जी भ्रपनी सेवाप्रो के 
लिए समस्त मध्य प्रदेश प्रान्त और भारत मे प्रसिद्ध 
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हैं। वह १६२५ से १६२८ तक दुर्ग की नगरपालिका 
कमेटी के प्रधान, १६३१ से १६३४ तक डिस्ट्क्ट- 
कौंसिल दुर्ग के चेयरमंन, कुछ वर्षों तक हु कोग्माप- 
रैटिव कौसिल के चेयरमैन, १६२३-२६ तक मध्य प्रदेश 
लैजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य, १६२६ से १६२६ तक 
मध्य प्रदेश लैजिस्लेटिव कौंसिल में काग्रस पार्टी और 
विरोधी पक्ष के नेता, १६३१ से १६३६ तक ग्याल इन्डिया 
कार्रेंस कमेटी के सदस्य, १६३४ से १६३७ तक केन्द्रिय 
धारा सभा के सदस्य तथा १९३७ से १९५२ तक मध्य 
प्रदेश को धारा सभा के अध्यक्ष रहे। उनको निष्पक्षता, 
स्थाय-प्रियता और संतुलित वाणी की सव्वेदा प्रशसा 
हुई है । 

भारत के सविधान को हिंदी अनुवाद सम्रिति के 
भ्रध्यक्ष रहे । संवंधानिक और कानूनी शब्दावली के हिन्दी 
पर्याय बनाने का कार्य भी उनके सुपुर्दे रहा। मध्य प्रदेश 
राज्य सरकार ने उमर प्रदेश में ईसाई पादरियो की 
गतित्रिधि का निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए श्रीयुत्‌ 
नियोगी जी की अध्यक्षता में भ्रोौ| कमेटी बनाई थीत 
गुप्त जी उसके भी सक्रिय सर्वृस्थ थे। 


श्री गुप्त जी का झाय॑ समार्ज के साथ बचपन से ही . 


गहरा सम्बन्ध है। वह प्रारम्भ में १९०८ से १६१० तक 
गुरुकुल कागडी में गशित और विज्ञान के प्राध्यापक 
रहे | उसके परचात्‌ दुर्ग में वकालत की । वे किसी भी 
क्षेत्र मे रहे ग्राम समाज को सर्वोपरि रखते हैं। १६१६१ 


में जातपरात को तोडकर विवाह करने में उन्होने एक अच्छा - 


उदाहरण प्रस्तुत किया था। 


श्री गुप्त जी वर्षों पयेन्त सावंदेशिक सभा के संदस्य, 
उपप्रधान और प्रधान रहे । केन्द्रीय धारा सभा में 
आयं-विवाह-ऐक्ट को पर्तरत कराते मे उन्होने जो यत्न 
और परिश्रम किया ग्लौर इस प्रकार जो सेवा की 
उससे समस्त आये जगत्‌ उनका ऋणी है। 
' हैदराबाद सत्याग्रह का धर्म-युद्ध उनके प्रधानत्व 
में हुआ था। इसकी सफलता के लिए उन्होंने -जो 
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दौड-धूप की, उच्च क्षेत्रों मे जो यत्त किया और अपने 
प्रभाव को जिस कुशलता से प्रयुक्त किया वह ऐतिहासिक 
महत्व रखता है। सभव है जब श्री गुप्त जी अपनी 
श्रात्म-कथा लिखें यां उनकी वृहत्‌ जीवनी लिखी जाय 
उस पर विस्तार से प्रकाश पड़े | इस समय इतना हो कहा 
जा सकता है कि श्री गुप्त जी ने इस कार्य पर अपने 
को मिटाया हैग्ा था । भ्रायं-लभाज उनकी इस सेवा को 
कभी भुला न सकेगा। 

श्री गुप्त जी चिरकाल-पर्यन्त श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
मध्य प्रदेश के प्रधान रहे और उस प्रान्त के श्राय॑ 
सामाजिक जगत्‌ के प्रमुख रहे। ग्रार्य प्रतिनिधि सभा 
मध्य प्रदेश को लाखों की सम्पत्ति दिलाने का श्रेय उन्हें 
प्राप्त है । 

पंजाब में भाषा की स्वतंत्रता के आन्दोलन का 
संचालन सा्वदेशिक सभा ने उनके सुपु्दे किया हुम्रा है 
जिसके सम्यक्‌ू समाधान के लिए वह अपने ढंग से 
प्रयत्नशील हैं । भरार्य जनता का उनपर पूर्ण विश्वास है । 

श्री गुप्त जी बडे सहृदय प्रोर मिष्टभाषी है। वे 
भ्रधिक से अधिक शिष्ट और विनमु हैं फिर भी सिद्धान्त 
पर कभी नहीं भुकते चाहे इसके लिए उन्हे यश मिले 
या अंपयश । 


श्री विनायकराव जी बार,-ऐट.ला. 


हैदराबाद राज्य की सामाजिक तथा राजनेतिक 
चेतना का इतिहास, प्राय समाज के कार्य का उल्लेख न 
करने से अपूर्ण रह जायगा श्र हैदराबाद में आय समाज 
का इतिहास प० विनायकराब जी तथा उनके स्व० पिता 
केक्ववराव जी के कार्यों के उल्लेख के घिना प्रधुरा रह 
जाएगा । स्व० केशवराव जी हैदराबाद की जन-जाग्रति 
तथा राजनेतिक चेतना के जनक रहे हैं, जिनकी सरकार 
पर धाक झ्ौर जनता पर प्रभाव था| प॑० वितायकराव 


१्ष्८ 


नजर 
जी अपने पिता के वस्तुत. योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध 
हुए । पिता से विरासत में पाये हुए नेतुल्ल को प० 
वितायफराव जी ने बढुत अच्छे ढंग से निभाया । जनता 
के हृदयों पर राज्य किया । विरोधी रहते हुए भी निजामी 
हुकूमत ने प्रापर्ने बात पर विर्वास प्रकट किया। 

प० वितायकराव जी का मूल निवास-स्थान महाराष्ट्र 
के परभणर्रो जिले में कोरट नाम का ग्राम था। इसी से 
प्रापके परिवार को “कोरटकर” कहा जाता है। किल्तु 
विनायकराव जी का जन्म अपने ननिहाल कलम्ब जिला 
उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) मे सत्‌ १८६५ की ३ फरवरी 


'-जीजीजी 








को हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा ज्योत्यों घर हो 
में ही हुई। झाठ वर्ष को प्राथु में स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज ने प्रापक पिता से गुरुकुल॒ के लिए माँग 
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लिया | माता को सूचना दिय्रे बिना विनायकराव जी 
सन्‌ १६०४ में गुरुकुल भेज दिये गये । सब १६१६ में 
वे विद्यालंकार को उपाधि से विभूषित होकर हैदराबाद 
लौटे। उसके पश्चात्‌ आपने पूना के एक कृपि कालेज में 
भ्रध्ययन किया । किन्तु शीघु ही इगलेड चले गये और 
१६३२ ई० में एल० एल» बी तथा बार-एट- ला की 
उपाधि से विभूषित होकर र-देश लौटे । कट्टर पन्शियों 
ने श्रापकों इस स्मुद्रयात्रा के बारण, आपके सामाजिक 
बहिप्कार का प्रयत्त विया किस्तु इसका श्रापके जीवन 
पर कोई प्रभाव नहीं हुश्रा । 

१६२५ से १६३३ तक आप प्रपनी वकालत 
मे लगे रहे ।पिता की छत्र-छाया मे झापने 
भ्रपने दिन बिताये | श्रा्य समाज के कार्यो में भाग 
लेते रहे किन्तु गौणा रूप मे। किन्तु श्री केशवराव 
जी के स्वर्गवास के उपरान्त जहा आप पर 
पारिवारिक वार्यो का बोझओआा पड़', वहाँ श्राप 
पर झआर्यसमाज के कार्यो का दायित्व भी श्रा पडा । 
१६३३ में सर्वश्रम्मति से आप आर्य प्रतिनिधि 
सभा हैदराबाद के प्रधान चुन गये और १६५० तक 
निरन्तर इस पद पर स्वसम्मति रो आ्रारूढ रहे । 


१६३७ ई० मे हैदराबाद मे श्राय॑ समाज का 
सत्याग्रह आन्दोलन चला । विनांग्रक राव जी इस 
समय दआार्य समाज के केन्द्र-बिन्दु थे। सबसे पहले 
झाये समाजियों पर 'ूठे मुकदमे चले | उस समय 
आ्रा्य समाजियों की पग्रोर से काम करने वाले 
वकीलो की भ्रावश्यकता थी । सरकार का झ्रातक 
ऐसा था कि सामान्य ववील इस कार्य के लिए 
ग्रागे नहीं बढ़ता था। जहाँ कोई वकील नहीं 
मिलता था, वहाँ पं० विनायकराव जी खड हो 
जाते थे। राज्य भर में श्रापको जानाप डता था। 
उनके इस साहसपूर्ण कार्य ने अनेक वकीलों को प्रेरणा 
दी कि सावेजनिक कार्यकर्त्ताओं की और से मुकदमे लड॑ । 
पंं० विनायकराव जी के इस कार्य से उनको श्रपनी 


बून १६६१ 


की की की कक कम व कक कक की कर कक कक जी 
वकालत बेठती गई आपका साधन टूटता गया। किन्तु 
सामाजिक कार्यों श्रौर मुकदमों मे भाग लेना उन्होंने बन्द 
नही किया । आर्यक्तमाज के सत्याग्रह के पश्चात्‌ भी मुकदमे 
चलते रहे । उनमे प्राय प० विनायकराव जी ही वकील 
रहा करते थे। कहने को आवश्यकता नहीं कि ऐसे 
मुकदमों मे आप जहाँ पोस नही लेते थे वहा आवश्यकता 
पड़ने पर जेब से भी खचं करते थे । इसके कारण जनता 
में आप अत्यन्त लोक प्रिय हो गये । १६३६ के पश्चात्‌ तो 
आपने पंशे के रूप मे वकालत को त्याग दिया। किस्तु 
मिनिस्टर बनने तक सावंजनिक मुकदमों से आपको 
छुटकारा नहीं मिला । इसमे उन्हें श्रानन्द भो मिलता था। 
इस साहसपूर्णा कार्य को देख कर ही हैदराबाद के मदान्ध 
मुसलमानों के ३० हजार के एक जमघट ने सत्‌ १६३७ मे 
श्रापके तिवास-स्थान को घेर लिया था | किन्तु किसी को 
फाटक के भीतर घुसने का साहस॑ न हो सका। इसका 
नेतृत्व एक स्थानीय एडवोकेट ने किया था। 
सत्याग्रह के दिनो मे हैदराबा६ की हुकूमत ते अपने 
भूतपूर्व हिस्दू प्रधान मन्‍्त्री सर क्टिन प्रसाद के नाम से 
एक ववतव्य प्रकाशित करके श्रांथ समाज और उसके 
प्रान्दोलन का विरोध किया। उसका उत्तर हैदराबाद 
धाहर की एक सार्वजनिक सभा मे ही पं० विनायकराव जी 
ने इतने कड शब्दों मे दिया था कि स्वय उन्हे विश्वास 
हो गया कि हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। जुलाई १६३६ 
में आप श्राठवे सर्वाधिकारी के रूप मे २००० हैदराबादी 
सत्याग्रहियो के साथ सत्याग्रह करने के लिए भ्रहमदनगर 
पहु चे थे कि हैदराबाद राज्य ने समभौता कर लिया। 


१६४२ ई० में प्रथम हैदराबाद राज्य आये सम्मेलन 
उदगीर के ग्राप सभापति चुने गए। वह एक अभूत्तपूर्व 
घटना थी। १६४६ मे चतुर्थ सम्मेलन के अ्रदसर पर 
गुलबर्गा मे सशस्त्र पुलीस के एक दल ने वलेक्टर और डी ० 
एस० पी० को उपस्थिति मे पं० विनायकराव जी, प० 
गरापत द्ास्त्री जी तथा प० नरेन्द्र जी पर घातक आक्रमण 





मु १६६ 


५ “जजजअजजडअजजफडज सर ज जज 
किया । उस दुघंटना से श्रापका जीवित रह जाना एक 
चमत्कार ही था। किन्तु इस ग्रातक से ग्राप विचलित नहीं 
हुए । दूसरे वर्ष ही बरगल श्रार्य सम्मेलन में जनता ने 
ग्रापको ही पुनरपि सभापति चुना । 

ब्रातकवाद से आपको दबाना कठिन जानकर निजामी 
हुकूमत ने आपको मोहजाल मे फास कर जनान्दोलन से 
पृथक्‌ करने का भी यत्न किया । श्रापको न्याय-विभाग के 
एक उच्च पद को स्वीकार करने के लिए कहा गया। 
उसके उत्तर में आपने तत्कालीन प्रधान मन्त्री को एक 
सख्त पत्र लिखते हुए कहा कि जबकि जनता के महत्वपूर्ण 
कार्यकर्ता जेलो मे बन्द हैं, जनता के मूलभूत श्रधिकारियों 
को सरकार ने अपने काले कानूनों द्वारा जकड़ रखा है 
तथा राज्प की बहुसख्यक जनता के लिए राज्य एक 
कारागार से बढ कर नहीं, ऐसी दशा में वे राजकीय पद 
स्वीकार करना अपनी श्रात्मा की ह॒त्या झौर प्रपने 
स्वाभिमान के विरुद्ध समभते है । 

सन्‌ १६४४८ के काँग्र सी आन्दोलन में भी ग्रापका बडा 
भांग रहा है । ऐसे समय जबकि लगभग सभी राजनेतिक 
नेता जेलो मे या राज्य से बाहर थे, आ्रापने हैदराबाद में 
रह कर वकीलों का एक संगठन बनाया और उसकी 
भ्रध्यक्षता स्वीकार करके लायकगली के वक्‍तव्यों का ऐसा 
भण्डाफोड किया कि पुलिस कार्यवाही के एक सप्ताह पूर्व 
हुकूमत ने भ्रापको जेल में बन्द कर दिया। 

१६५० में आप को राज्य का मन्त्री-पद दिया गया, 
जिस पर आप १६४६ की प्रान्त पुनरंचना तक रहे। 
१६५६ के चुनाव में आप लोकसभा के लिए चुने गये 
शोर इस समय श्राप ससद-सदस्य है। 





प्रपने पिता की स्मृति में भ्रापने हैदराबाद में केशव 
स्मारक विद्यालय तथा केशव स्मारक कन्या विद्यालय की 
स्थापना को। दोनो हिन्दी माध्यम और तेलगू माध्यम के 
श्रच्छे विद्यालयों में से हैं। इस समय श्राप हिन्दी प्रचार 
के इतिहास का एक उल्लेखनीय काय कर रहे हैं। हिन्दी 


श्छ२ 


हि ीी-ीजीीनीजीी जज सीसी सीसी सच सच, 


कंमारी (कराची) नगर की सड़कों, गलियो इत्यादि में 
सत्याथं-प्रकाश का प्रवचन किया उस पर भाषण दिए श्रौर 
बिकवाया । पिध सरकार ने इन कार्यों पर प्रतिबन्ध 
लगाया हुमा था। इन्होने ५-६ दिन ऐसा किया। 
सत्यार्थ प्रकाश की नीलामी कराई | एक सज्जन ने १ प्रति 
२५०) मे क्रय करली थी। सत्याग्रह के प्रवचन बिक्री 
झादि करने का सिंध की गवर्नमेट को नियमित नोटिस 
दिया परन्तु उक्त गवनंमेन्ट ने कोई कार्यवाही न की तब 
सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। 

लगभग ४५ वर्ष तक (१६५०-५५ तक) श्री राजगुर 
जी सा्वेदेशिक सभा के प्रधान रहे । इस काल में उन्होने 
सभा की आ्राथिक स्थिति बहुत हढ की भ्रौर आर्य जगत्‌ 
में उसके नेतृत्व को बहुत प्रशस्त किया । 

१६५४ में सनन्‍्यास लिया भ्ौर श्री धुरेन्ध शास्त्री जी 
से स्वामी ध्र्‌वानन्द जी बन गए। उनके सन्यास-अ्रवेश का 
समारोह जो साधु ग्राश्रम मे हुआ था वह देखने योग्य 
था । इस समारोह मे स्वामी जी के सकड़ो बडे बड़े भक्तों 


के ग्रतिरिक्त श्रार्य समाज के बड़ बड़े विद्वान्‌ नेता राज्य के. 


उच्च कमंचारी और राज्यो के भनन्‍त्री भी सम्मिलित 
हुए थे । 





सा्वदेशिक 


'* 'न्‍सस सीसी औस सी सससस जज जर 

१६५६ के जुलाई मास में श्री स्वामी जी वैदिक धर्म 
के सन्देश के प्रसार और व्यवस्था करने के महान्‌ कार्य 
पर विदेश गये । वहा वे भ्रपने कार्य में पूर्ण सफल हुए 
झौर १२ अप्रेल १६६१ को भारत लौठे। सावंदेशिक 
सभा की प्रार्थना पर आय सभा मौरोशस की सुब्यवस्था 
तथा उसको हर प्रकार से उन्नत झ्रौर हृढ करने का जो 
कार्य निरन्तर ३॥ वर्ष वहा बठ कर झ्ौर विध्त-बाधाओं 
पर विजय प्राप्त करके क्या वह ऐतिहासिक महत्व 
रखता है । मोरीशस के ग्रतिरिकत श्री स्वामी जी ने पूर्वी 
प्रफीका के के निया, युगान्‍्डा, टागानिका, जजीबार चारो 
भागो में, दक्षिण रोडेशिया और मेडागास्कर में भी 
सफल प्रचार क ये किया | श्री स्वामी नी की आर्य समाज 
श्रौर सावं-देशिक सभा के प्रति की गई मूल्यवान सेवाग्रों 
के आदर स्वरूप आग्न॑ समाज ने उन्हें सा्वदेशिक सभा 
की स्वर्ण जयन्ती महोत्सव और नवप्र्‌ झ्रायं महासम्मेलन 
का प्रधान चुन कर अपने एक बहुत बड़े कक्तब्य का 
पालन किया है । 

श्री स्वामी जी महर्षि दयानन्द के तपस्वी भिक्ष हैं 
झ्राय॑ समाज को उन पर गर्व है। वे झाय॑ समाज की 
शोभा हैं । 





मेरा मन्तव्य 


मैं अपना मम्तव्य उसी का जानता हूँ कि जो तीन काल में सब को एक सा मानने योग्य हैं। मेरा कोई नवीन 
कल्पता वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किस्तु जो सत्य है उसकों मातना-मतवाता और जो 
प्रसत्य है उसको छोड़ना और छुडवाना मुभकों ग्रभीष्ट हैं। यदि मैं पक्षपांत करता तो अ्रार्या वर्ते में प्रचरित मतों में 
से किसी एक मत का श्राग्रही होता किन्तु जो जो अ्रर्या वर्त॑ वा अन्य देशों में अरधर्म युकत चाल चलन है उतका स्वीकर 
और जो धर्मयुक्‍त बाते हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूँ क्यो कि ऐसा करना मनुध्य धर्म से वहि है। 


++महुरषि दयानन्द 


जून १६६१ 


डी जी जी जी ी॑ी चीज सीसी सीधी 





७ 


श्रो २म्‌ संगच्छुष्व॑ संवदध्व॑ सं वो मनाँसि जानताम । 
देवा भाग यथापूर्व संजानाना उपासते ७ 


नवम 
सावंदेशिक गाय 
महासम्मेलन, दिल्‍ली 
व्ठे 
सभापति 


प्रभाव पडा और उनकी विमल विचार-धारा सर्वत्र प्रवाहित 
हुईं। यदि उस पतनोन्मुखी परिस्थिति मे मह॒रि द्वारा प्रचार- 
कार्य न हुआ होता तो आज देश, जाति--आर्यजाति-- कौ 
कितनी दुरवस्था होती, इसका अनुमान भी बडा दुखद 
और भयकर है । हम क्या है ? हमारा धर्म और राष्ट्र 
कितना गौरवशालोी है ? हमारे साहित्य मे कैसी कल्याण- 
मयी भावनाएं भरी हुई हैं ? हमारा पुनरुत्थात या अभ्युदय' 
किस प्रकार हो सकता है ? इत्यादि प्रश्नो की मीमासा करते 
हुए, महषि ने देश और जाति-उद्धार के अनेक प्रमोध उपाय 
बताये । सामाजिक कु रीतिप्रों दूर करने की ओर सर्वे- 
साधारण का ध्यान आकृष्ट किया। सर्वप्रथम पराधीन भारत 
को स्वतन्त्र होते का सन्देश ऋषि ने ही दिया और बताया 
कि विदेशी राज्य कितर्नी ही ग्रच्छा क्यों न हो, परन्तु वह 


श्री स्वामी छन्‍्द जी सरस्वती 


महिलाधों और सज्जनों ! 

आज मुझे इस महासम्मेलन का प्रध्यक्ष-पद प्रदान कर, 
मेरे कमजोर कन्धों पर भारी भार रखा गया है । जंसी 
भ्रापकी इच्छा भ्रौर आज्ञा, आपके आदेशानुसार, मैं इस 
कर्ष व्य-पालन मे प्रवृत्त होता हूं । आशा है कि मेरे साथ 
प्रापका पूर्ण सहयोग रहेगा। जंसा कि आपको ज्ञात है, मैं 
पांच वर्ष पूर्व विदेश मे वेदिक धर्म प्रचारार्थ गया था। श्राज 
इतने दिनो पदचात्‌ इस महासम्मेलन में, आप सबके दश्शत 
करके मुझे परम प्रसन्‍तता हो रही है । 


महषि भ्ौर श्राय समाज 


भारत की भयंकर प्रवस्था और प्रतिकूल परिस्थिति 
में, महषि दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ । महृषि के तप-त्याग- 
पूत् पवित्र जीवन श्रौर विशाल व्यक्तित्व का सारे देश पर 


का 


अध्यक्षीय माषरा 


स्वराज्य की समता नही कर सकता । सच तो यह है कि 
यदि मह॒ि न हुए होते तो न वेद शास्त्रों को संरक्षण प्राप्त 
होता और न आय (हिन्दू) जाति तथा राष्ट्र की रक्षा हो 
पाती । महृषि ने बाबा वाक्यम प्रमाशम्‌' को विर्मेल नीति 
का मान-मर्दन कर वेदिक विभूति के अटल भ्राधार पर 
बुद्धिवाद-्युक्त एवं तकं-सम्मत्त सद्धम्म का प्रचार-प्रसार 
किया । देववाणी (सस्कृत) और भारतीय भाषा (हिन्दी) 
की भनिवायंता पर बल दिया। स्वघर्म, स्वसाहित्य, स्वदेश, 


१७४ 


सा्वंदेशिक 


स्वसंस्कृति, स्वसम्यता, स्ववेश-भूषा आदि की ओर प्रशस- 
नीय प्रवृत्ति उपन्‍न की शौर प्राचीन भारतीय भावनाओं को 
प्रोत्साहन दिया । धामिकता, नैतिकता, सच्चरित्रतादि से 
ते मर्हषि का जीवन झोत-प्रोत ही था। 

महपि दयानन्द ने भद्र भावनाग्रों के प्रचारा्थ, ८६ वर्ष 
पूर्व बम्बई में सर्वप्रथम आ्रार्य-समाज की स्थापना की । फिर 
तो छोटे-बड सैकडों नगरो भ्ौर ग्रामों मे आर्य-समाज स्था- 
पित हुए और उन्होंने प्रचार-कार्य में यथेष्ठ सफलता प्राप्त 
को । उस समय भ्रार्यों के वेयक्तिक जीवन और सच्चरित्रता 
का प्रभाव भी सर्वताधारण जनता पर खूब पडा। आर्ये- 
समाज समष्टि ने अपने विरोधियों का सामना भी बडे 
साहस भौर शास्ति-सहिष्णुता के साथ किया । कितने ही 
प्रायं-वीरो को तो इस धर्म-सघर्ष में अपने अमूल्य प्राणों 
की भ्राहुतियां तक देनी पड़ी । परल्तु फिर भी प्रचार-कार्य 
में ग्रशुमात्र भी स्यूतता या शिथिलता का प्रवेश न हो पाया । 
सब कार्य बडे उत्साह से सफलता-पूर्वक सम्पन्न होते रहे । 

प्राय-समाज ने अपने संस्थापक महर्षि दयानन्‍्द जी 


के भ्रादेशानुसार प्रन्ध-विश्वास, श्रसृश्यता, बिरादरीवाद, 
सम्प्रदायवाद ब्रादि को नष्ट करने के लिए उचित आयोजन 
किये। विधपियों को भी आये-जाति मे प्रविष्ट होने का 
ग्रवसर दिया । भ्रा्य-समाज द्वारा गुरकुल शिक्षा प्रणाली को 
क्रियान्वित देख देशी-विदेशी सभी विचार्‌क, विद्वान और 
विक्षा-शस्त्री मन्‍्त्रभुग्ध से हो गये । प्रभिप्राय यह है कि 
ग्रार्य-समाज ने अपने संस्थापक के भ्रादेशानुसार दे समस्त 
. काये किये जिनकी देश, और समाज-कल्याण के लिए अत्यन्त 
प्रावश्यकता थी । 

श्राज हमारा भारत स्वतन्त्र है । उसमे स्वराज्य की 
स्थापना हो जुकी है। इंप् ऋ्वतन्त्रता' और स्वराज्य 
का बीज-वपन भी महंधि दयानन्द ही कर गये थे । 
महात्मा गाँधी तथा श्रत्य नेताओं ने तो ऋषि द्वारा बोए 
बीज को अपने प्रशंसनीय प्रयत्न द्वारा पल्लवित, पुष्पित भौर 
कलित बनाने में यथेष्ठ सहायता प्रदान की । इसे मैं ही नहीं 


कहता. देश के प्रन्य अनेक राजनैतिक नेता भी-ऐसा ही 
मानते हैं। हमारे महामान्य राष्ट्रपति श्री राजेन्धप्रसाई जी 
ने मथुरा मे, दयाननद दीक्षा शताब्दी के पुण्य-पर्व पर, अपने 
श्रभिभाषण मे ऐसे ही भद्र भाव व्यक्त किये थे । ; 


आ्रायं-सम्ताज सकीर्णाता का घोर विरोधी रहा है। उसने 
मत-पन्‍्यों, सम्प्रदायवाद, जाति-पॉति, छुप्रा-छूत आदि को 
देश के लिए सदेव अहितकारी समझा । वह जन्म-मूलक 
बिरादरीवाद मे विश्वास नही करता । उसकी वरणँ-व्यवस्था 
गुण कर्मों के आधार पर है भ्र्थाव्‌ जिस व्यक्ति मे जिस 
की योग्यता हो वह उसी में परिगणित किया जाए । इस 
प्रकार गुण-कर्म के आधार पर एक ब्राह्मण-कुमार शुद्र परौर 
शुद्र-बालक ब्राह्मण बन सकता है । इस दिशा मे प्रार्य॑- 
समाज ने प्रचार तो पर्याप्त किया परन्तु यह भावना स्वयं 
ग्रार्य-समाजियों मे भी अभी बहुत ही कम क्रियान्वित हो 
पायी है। इधर सजग-सचेष्ट होकर श्रागे बढ़ने की आव- 
इयकता है । 

सज्जनो, परम प्राचीन सम्यता-संस्कृति के भ्राधार पर 


'भारत के नव-निर्माण में आर्थ-समाज का बहुत बडा हाथ 


रहा है। आज आप आँखे पसार कर झवलोकन कीजिए कि 
अब कही विधवा-विवाह का विरोध है और न पहली सी 
छुआछूत ही दिखाई देती है। दलितोद्धार के लिये तो सभी 
और से समथन प्राप्त हो रहा है। देश के बड़े-बडे विद्वानों 
विचारकों प्रौर शिक्षा-शास्त्रियो का कथन है कि परीक्षोत्तीर्ण 
होने के लिये कुछ पुस्तकों की सामग्री मस्तिष्क मे दू स लेने 
का नाम ही शिक्षा नही है श्रौर न किसी भाषा विशेष में 
पारगत होना मात्र शिक्षा की पुणंता कही जा सकती है । 
शिक्षा वह है जिससे शारीरिक, मानसिक और प्रात्मिक 
उन्नति द्वारा मानवता का.उदय  भौर विकास हो । इस 
बात को महर्षि दयानन्द सरस्वती जी बहुत पहले कह गए 
हैं और इस धारणा के आधार पर गुझुकुल-शिक्षा प्रणाली 
का प्रचार किया गया था ! * 


भहि दयानन्द ने समाज का विभाजन गुश-कर्मानुसहर 
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वर्रा-व्यवस्था के आधार पर किया और मानव-जीवन को 
ब्राश्रम व्यवस्था के रूप में विभक्त किया अर्थात्‌ मनुष्य को 
इतायु मानकर, उसके जीवन के पच्चीस वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वेक 
प्रध्ययन के लिए २४ वर्ष गृहस्थाश्रम के लिए, २४ वर्ष 
वानप्रस्थ और २४ वर्ष सन्‍्यास के लिए रखे गए । वानप्रस्थ 
सर्वेथा निःस्वार्थ होकर अध्यापन एवं प्रचार कार्य करते 
थे। सन्‍्यासी का कार्य परमात्मा चिन्तन श्रौर सबके 
सुधार-उद्धार के लिए उपदेश देना था। अभिप्राय यह कि 


महर्षि के प्रादेशानुसार संच्तति-प्रजनन श्र संम्पत्ति-सग्रह 
के लिए केंग्ल गृहस्थाश्रम था। सो गृहस्थ को भी नित्य- 
प्रति पंचयज्ञ करने पड़ने थे, जिनमें परोपकार भ्रर्थात्‌ 
प्राशिमात्र के प्रति भद्र भावना भरी रहती थी। कोई 
किस्ली का धन अपहरण न करे श्रौर प्रजनन-शक्ति सीमित 
हो, ऐसी स्थिति मे दुराचार, रिहवत, घृरत्त॑ता, बेईमानी 
का तो कोई स्थात ही ,नहीं हो सकता था। कामुकता- 
पूरक सन्‍्तति की भरमार ही कहा थी जो सन्तान-नि रोधक 
कृत्रिम साधनों की बात सोचनी पूंडती । आवश्यकता इप 
बात की है कि हम स्वयं महर्थिँप्रदर्शित वर्णा-व्यवस्था 
झौर प्राश्रम-व्यवस्था को अ्रपनावे/प्रौर दूसरों से भी इसी 
पंथ का अनुयायी बनने के लिये कहे तो निर३चय ही देश, 
जाति और समाज का महान्‌ कल्याण हो। जिस का को 
हम स्थय नहीं कर रहे उसे दूसरो से कराने का हमे क्‍या 
भ्रैधिकार है ? फिर ऐसे थोथे उपदेश को कोई मानेगा भी 
क्यों 

श्रार्य समाज के संघटन को सुदृढ और समुचित बनाने 
के लिए सभा समितियों की श्रावश्यकता हुई | सदस्यगणो 
नें विधि-विधानानुसार भ्रपने श्रपते समाज से प्रधानादि 
अधिकारी श्रौर भ्ंतरंग सभासद चुने। ये चुनाव मतदान 
ह्वारा हुए | जिसको अ्रधिक मत प्राप्त हुए वही अधिकारी 
या पंतरंग समासद बन गया। ऐसे चुनावों के समय 
सर्वंधा और सवंदा तद्भावना होती थों। खेद है कि कुछ 
दिवों से छुमावों में पद-लोलुपता और भ्रधिकार-लिप्सा- 





रफ् 


'कौनीस पीसी सी जी ॑ी॑ीस्‍ीस्‍ीजीर 
जन्य विरोध-विग्रह की मलिन मनोवृत्ति दिखाई देने लगी 
है जो शीघ्रातिशीघ्र दूर होनी चाहिए । प्रत्येक आर्य कार्य- 
कर्त्ता, चाहे उसे कोई पद मिले या ते मिले, सलस्नता- 


' बूर्वक सोत्साह सेवा-कार्य करता रहे यही झ्रायं समाज की 


पुरानी परिपाटी है, जो बराबर बनी रहनी चाहिए। 
इसके लिए सात्विक सेवा-भावना को हमे श्रपने हृदयों में 
स्थान देना पड़ेगा। येन-केन-प्रकारेण 'वोट' बटोर कर 
पद-प्राप्ति-जन्य स्वार्थ-सिद्धि का नाम सफलता या 
सद्भावना नहौ है । 


मानवता श्रौर धर्म-तत्व 


आज ज्ञान और विज्ञान का युग बताया जाता है। 
निश्चय ही इस युग में भौतिक विज्ञान ने बडी उत्नति की 
है। प्राकृतिक उत्थान के श्राधार पर, मनुष्य बडी बडी 
उपाधियों से अलक्ृत होकर न जाने क्या क्‍या बन गया हैं, 
फ़िर भी आज सबसे न्यूनता या होनता मानवता की है 
प्र्थात मनुष्य और तो सब कुछ है, परन्तु वस्तुतः वह 
मनुष्य या मानव नही है। मनुष्य कौन ? सुनिए :-- 
विद्या विलास मनसो घृत शील शिक्षा 
सत्यव्रता रहितमानमलापहारा 
ससार दु ख दलनेन सुभूषिता ये 
घन्या नरा विहित कर्म परोपकारा' ॥ 
इसी भाव को किसी कवि ने राष्टरभाषा मे इस प्रकार 
ब्यक्त किया है :-- 
विद्या के विलास में निमग्न रहता है मन, 
शिक्षा और शील का महत्व अपनाया है। 
घारण किया है सत्यव्रत बडी हृढता से, 
मान, मद, मल जिसको न कभी भाया है। 
लोक दुःख दूर करने में सुख पाना रहा, 
पर उपकारों बन सकट मिठाया है। 
करके पिहित कर्म सुयक्ष कमाया सदा, 
घत्य ऐसा धीर-वीर मात्व_कह्ाया है । 


१७६ 





इसी सम्बन्ध में ये चार पंक्ितयां भी देने योग्य हैं:-- 
त्याग-तपस्था से पवित्र परिपुष्ट हुआ जिसका तन है, 
भद्र भावता भरा, स्नेह संयुक्त छुद्ध जिसका मन है। 
होता व्यय नित्यप्रति परहित मे जिसका शुचि सचित घन है, 
बही व्यक्ति सच्चा मानव है धत्य उसी का जीवन है। 
भ्रन्य भाषाओं के विद्वानों ने भी 'मानवता' की परि- 
भाषाएं इसी प्रकार की हैं। सबका उल्लेख यहा कर सकना 
कठिन है | उदूं के महाकवि मीर ने तो यहाँ तक कहा 
है :-- 
मीर साहब गर फरिश्ता हो तो हो, 
श्रादमी होना मगर दुश्वार है। 


यही कारण है कि आज बलवान, श्रीमान्‌, विद्वान, 
उपाधिधारी, उच्चाधिकारी आदि तो बहुत हैं, परन्तु 
वास्तविक मनुष्यों की सख्या भ्रति न्यूत दिखायी देती है। 
मानवता के लिए भ्रध्यात्म या धर्म-तत्वों की आवश्यकता 
है | इनमे झ्रात्मिक उन्नति होती और मन शिव-सकल्प- 
युक्त बनता है। जब मन मे पवित्रता तथा आ्रात्मा मे 
विशुद्धता होती है, तभी कार्य-कलाप मे शुचिता-सरलता 
समाती है श्रोर यह शुचिता ही मानवता है। दुलंभ मान- 
बता पश्रात्मिक भ्रम्युत्यान के बिना सम्भव नहीं श्रौर 
आ्रात्मिक उत्थान धर्म-तत्तवो के बिना श्रसम्भव है। 

भ्रब तनिक सोचिए तो सही कि मानवता के लिए 
धर्माचरण की कितनी श्रधिक ब्रावश्यकता है। मैं पहिले 
ही निवेदन कर चुका हूँ कि साम्प्रदायवाद या मत-मतान्तर 
का नाम धर्म नही है । जो लोग मत-साम्प्रदापो को धर्म 
समभते हैं, वे वास्तविकता से कोस्नों दूर हैं। धर्म के मूल 
तत्व तो विश्व भर के लिए हैं। उनमे भाषा, प्रान्त, देश 
प्रदेश के कारण कोई व्यवधान या श्रन्तर नही पड़ता । 
वेदिक धर्म इन्ही तत्वों का श्रादि सोत है। इसलिए 
महषिं दयानन्द जी सरस्वती ने उनके प्रवार-प्रसार पर 
बल दिया और एतदर्थ आर्य समाज की स्थापना की। 
भ्रत: झ्रार्य समाज का मुख्य कर्तव्य है कि वह ब्रेदिक धर्म 


#-२ौ- जज सजी ॑ी॑ीजत'ी-न्‍ीजीप॑ी--ी जी, 
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प्रचार के लिए ग्रधिकाधिक प्रयत्न करे । साम्प्रदायवाद तो 
युक्ति-विहीन संकीर्ण पोच परम्पराग्रो का पोषक है| वह 
प्रन्ध विदवास का जनक और ग्रुरुढम का गढ़ होने के अति- 
रिक्त और कुछ नही है। बिरादरीवाद भी सकुचित 
साम्प्रदायवाद की ही एक सकीणं शास्रा है। प्रान्तवाद की 
तुच्छ भावनाएं भी कभी प्रशसनीय नहीं कही जा सकती 
श्र्थात्‌ ऐसी कल्पनाए कि वह पंजाबी, बगाली. मदरासी 
या उत्तर प्रदेशवासी है। इन संकीशंताग्रों से भी समाज में 
भिनता की. भित्ति खडी होती है। हमारे शास्त्रों मे तो 
विश्वबन्धुत्व का समस्त उपदेश और कल्याणकारी संदेश 
दिया गया है । उस मे भारतीयता या अभारतीयता का 
कोई भेदभाव नही है। 


हम भारतवर्ष में रहते हैं, भ्रतएवं हमारा कतंव्य है 
कि सर्वप्रथम विद्व धर्म का प्रचार अपने घर मे करे। 
स्वदेश को घामिक बनाएं और स्वय धर्मधारी मानव बने । 
ईसाई, मुसलमान आदि विधर्मी समुदाय, राजनतिक हृष्टि- 
क्रोण से भारतीय शिखा-सूत्र-धारियो को बहका फुसला 
झौर भाँति-भाति के प्रलोभन देकर, ग्रपता दल बल बढ़ा 
रहे है| उन्हे इस प्रनौचित्य से रोकना-टोकना श्रा्य समाज 
का मुख्य कतंव्य होता चाहिए, क्योकि आगे चल कर इस 


प्रकार की कुनीति से राष्ट्रोन्नति के मार्ग मे भयकर 


बाघाए उत्तन्‍न हो सकती हैं। आर्यावर्त (हिंदुस्तान) 
भ्ररबिस्तान या इ ग्लिस्तान का रूप घारए कर सकता 
है । हिन्दू जाति या भारतीयता के मार्म मे, सम्प्रदायों 
की भाति ही जाति-पाँति श्रथवा बिरादरियो ने भी बड़ी 
कटुता उत्पन्न कर दी हैं। इस ओर भी आय॑ समाज को 
विशेष ध्यान देकर, उचित उद्योग करना पडंगा। परल्तु 
दुःख तो इस बात का है कि स्वय॒ आय सामाजिक जन 
इस भयंकर रोग से श्पना पीछा नहीं छूडा पाए। सबसे 
पहले स्वयं हमें बिरादरीवाद के दम्भ-देत्य का मान-सर्दन 
करने के लिए दुढ़तापू्बक भ्रग्नसर होना पड़े गा। 
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धर्म की महत्ता 


कितने आरचर्य की बात हैं कि भ्रमवद्य, सम्प्रदायों 
या मतों को धर्म मान लिया गया है और धममं का नाम 
लेने या घुनते में हमारे बड़े बडे नेता और प्रणेता श्राग- 
बबूला होकर, मु ह मटकाते भौर आझ्ाँखे चढ़ाने लगते है। 
स्वराज्य-प्राप्त, स्वतन्त्र भारत मे धर्म का कही नाम तक 
नहीं लिया जाता । धर्महीन सेकूलर सरकार कानून बनाने 
पर तो करोडों रुपया व्यय कर रही है, परन्तु धर्म का 
नाम भी उसे सहन नहीं होता, जबकि महात्मा गाँधी ने 
स्पष्ट लिखा है ;-- 


“मेरे नजदीक धर्मजिहीन राजनीति कोई चीज नहीं 
है। धरम के मागी वहमो या गतानुगतित्व का धर्म नही, 
हेष करने वाला और सडने वाला धर्म नहीं बल्कि विद्व- 
व्यापी सहिष्णुता का घ॒र्मं । धर्म शुल्य राजनीति सर्वथा 
त्याज्य है। मैं धर्म भिन्‍त राजनीति की कल्पना भी 
नहीं कर सकता । वास्तव में धर्म ती हमारे हर काम में 
व्यापक होता चाहिए । धर्म का प्रय॑ कट्टर पन्‍थ नहीं, वह 
विदृव-धर्म है ।' 


जो बात महूषि दयानरूद श्रक्मी-तव्बे वर्ष पृर्व लिख 
गए, उसकी झ्रोर महात्मा गाँधी ने भी अपनी इन पक्तियों 
द्वारा कितना सुन्दर सक्रेत किया है। स्वराज्य क्‍या है, 
इस सम्बन्ध मे महात्मा गाँवी कहते हैं -- 


“स्वराज्य का अर्थ है, अन्न-वस्त्र की बहुतायत । यह 
इतनी होनी चाहिए कि किसी को भी भूखा-तंगा न रहना 
पड़े । एक्त बालिका भी घोर प्रन्धकार मे, निर्भयता के 
साथ घुम-फिर सके । स्वराज्य का भश्र्थ है, ग्रस्पृश्यता का 
नाश । स्वराज्प् वह है जिप्में स्त्रियां, माताएं श्रौर बहन 
समभी जाए तथा ऊचं-तीच का भेद-भाव दूर होकर 
सब समानत पूर्वक ग्रर्थाव्‌ भाई-बहन की भावना से बर्ताव 
करे | स्वराज्य में नीच से लीव और ऊचे से ऊचे आादभी 
को बढ़ने का अवसर मिलता चाहिये । स्वराज्य में 
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शिक्षाविधि मानसिक व्यायाम या दिमागी ग्रय्याशी न होकर, 
मानव विकास से सहयोग, लोक-सेवा और सदाचार की 
भावना हो । 


महात्मा गाधी ने स्वराज्य की जैसी कलित-कल्पता 
की है, वह धर्महीत राजनीति द्वारा कभी क्रियान्वित नहीं 
हो सकती । उसको व्यावहारिक बनाने के लिए धर्म का 
पूर्णा प्रश्नय लेना पडेगा । ऐसा क्रिये बिना इम दिशा मे 
क॒दापि सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। महपि दयातन्द 
ते तो झपने सुप्रसिद्ध ग्रत्थ सत्याथ॑प्रकाश में पूरा एक 
समुल्लास (प्रध्याय) राज-धर्मा पर लिखकर राजनीति 
में धर्म की प्रधानता घोषित को है। उसी दिशा में 
महात्मा गाँधी का भी सुहृद एवं समुचित समर्थन है। 


भाइयो, आ्रायंसमाज श्रव तक प्रचलित राजनीति से 
पृथक्‌ रहा, रहना भी चाहिये था क्योकि प्रचलित राज- 
नीति दल-बन्दियों प्रर्थात्‌ पार्टीबाजियों का नाम है। 
इसमे सत्ताप्राप्ति के लिए ही सारी शक्तिया लगाई जा 
रही हैं। धार्मिक मत प्म्बन्धी दलो की तो भ्रब बहुत कम 
पूछ-गछ है, परन्तु हा, राजनेतिक सम्प्रदायवाद पूरे रूप 
में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जगह-जगह भंगड़े-कंभट हो 
रहे है। सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक उचितानुचित प्रग्ृल 
किये जा रहे हैं। 


भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति मे सामुदाशिक रूप से 
प्रायंसमाज का भेजे ही हाथ न रहा हो, परन्तु प्राय 
भाई-बहनो ने व्यक्तिगत रूप से इस सम्राम में सोत्माह 
भाग लिया, कारागारों मे कष्ट सहे और बलिदान भी 
दिये । आज देश स्वतन्त्र है, स्व॒राज्य (सरकार) स्थापित 
है, परन्तु सवंसाधारण जनता निरन्तर लक़ीर की फकीर 
बनी हुई है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश के 
विधायक और शासक हैं, परन्तु जतता आज भी गुलाम 
बनी हुई है। अपने चुने प्रतिनिधियों को अभिनन्दत-पन्न 
भेंट करना झौर उनके स्वागत सत्कार मे दक्षता दिखाता 


श्छप 





ही उसका सबसे बडा कतंव्य रह गया है। ऐसी दशा मे 


दलबन्दी से दूर रह कर आर्यक्षमाज को सैद्धान्तिक राज- 


नीति-पथ पर अविलम्ब श्रग्नरसर होने की ग्रावश्यकता है। 
प्र्थात्‌ महृषि दयातन्द झौर महात्मा गाधी के झ्रादेशानुसार 
झायंसमाज को राजनीति मे धर्म के मूल तत्व सम्मिलित 
करने पर बल देना चाहिए । नैतिकता श्रथवा सदाचरण के 
बिना नागरिक जीवन कभी विमल श्रौर विशुद्ध नहीं बन 
सकता | नेतिकता का अर्थ है धर्म को आचार या क्रिय्रा 
में परिशित करना। इसी को अ्ग्रजी में 'मारेलिटो' 
(०7०09) और फारसी में 'प्रखलाक' कहते हैं। 
धर्म-प्रधात भारत मे राजनीति को धर्म से शून्य कर देना 
बड़े दु ख और आ्राइचर्य की बात है । ऐसी परिस्थिति मे 
सुखमूल स्वराज्य की स्थापना कंसे सम्भव हो सकती है ? 
मैं तो यही निवेदन करूँगा कि श्रा्थ जनता और वि्लेष- 
कर आय॑ युवक-युवतियाँ इस क्षेत्र में श्रग्रसर हों झौर 
अनुभवी सुयोग्य एवं व्योवृद्ध आये नेताओरो के नेतृत्व मे, 
राजनीति को घमंमय बनाने का उद्योग करें श्र्थात्‌ सर्वे- 
साधारण नागरिकों को महाँष दयानन्द और महात्मा 
गांधी की विचारधारा के भ्रटल ग्राधार पर इस विषय की 
व्याख्या एवं विवेचना करते हुए सारी बाते जनता को 
बतावे । स्वतन्त्र भारत में जनता के क्‍या कर्तव्य श्रौर 
ग्रधिकार है, राजनीति से धर्म का सम्बन्ध क्यों आवश्यक 
है, धर्म-प्रचार के बिना भ्रष्टाचार कदापि दूर नहीं हो 
सकता, सुराज्य किस प्रकार सम्भव हो सकता है, जनता 
स्वतन्त्र होकर भी अन्‍्न-वस्त्र के लिए क्यों दुखी है-- 
इत्यादि बातो पर केवल धारक दृष्टि से विचार करना, 
प्रायंसमाज के इस प्रचार की विज्लेषता होनी चाहिए । 
नागरिकों की भावनाएं ऊचो होने से ही उनकी वाणी 
 बलवती और विश्वद्‌ बन सकेगी। इस समय ऐसे ही 
शिक्षण की बड़ी भ्रावश्यकता है। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
भ्रष्टाचारिता अथवा पग्रपराष-प्रवृत्ति की रोकथाम केवल 
कानूनी कोडों से नही होगी, उसके लिए धर्म, सदाचार 
प्रथवां नैतिकता के सात्विक सिद्धास्तों को क्रियान्वित 





सार्वदेशिक 
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करना पड़ेगा) जिन लोगों का यह कथन है कि आयंसमाज 
राजनीति मे न पडे, उनसे मैं सहमत हूँ, परन्तु श्रायंसरमाज 
को धर्तमय बनाने का प्रयत्न तथा नेतिकता और सदाचार 
प्रसार-प्रचार का कायय॑ तो राजन॑तिक पढ़े में पड़ना 
नही कहा जा सकता | संद्धान्तिक राजनीति के मौलिक 
तल्वो के मइित्व को समझना और गगातन्त्र की विशदृ, 
विमल और विस्तृत व्याब्या करना तो प्रचलित राजनीति 
में प्रवेश करना नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो महर्षि 
दयानन्द अपने सत्यार्थप्रकाश में इस विषय पर इतना 
बल क्यों देते ? 


इस धर्म-प्रचार में तो वे आर्य भाई-बहन भी निर्भय- 
तापूर्वक भाग ले सकते हैं, जिनका सरकारी सेवा-वृत्ति से 
परोक्ष या प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, क्योंकि यह प्रचार-विधि 
रचनात्मक अथवा मण्डनात्मक हो ), खण्डनात्मक नहीं। 
राजनीति को धर्म मय बनाने भ्रौर जन-जीवन मे नैतिकता, 
नागरिकता की भव्य भावना भरने से जहा मानवता का 
विकास-प्रकाश होगा वहा सवंसताधारण की ज्ञान-वृद्धि 
झौर सुख-समृद्धि - में भी सहायता मिलेगी। सबसे 
बड़ा लाभ यह होगा कि आये समाज का 
भारतीय जनता के साथ पुन. सम्पर्क स्थापित हो जायगा 
अर्थात्‌ इस धर्म-प्रचार-पद्धति द्वारा जनता पुनः झ्ायंसमाज 
के समीप भा जायगी और अपने हिताहित की बातें बडे 
ध्यानपुर्वंक सुने-सममेगी । ये बाते चुनाव लडने वाले 
राजनंतिक सम्प्रदायो द्वारा कैसे सुचने को मिल सकती 
है ? वहा तो वोट बटोरने पर ही व्याब्यानों का मुख्य 
लक्ष्य रहता है। जनता ही क्‍यों ग्रायंसमाज के इस प्रचार 
से शासत को भी पर्थाप्त बल मिलेगा। श्रन्तर इतना ही 
है कि शासन जिस काय को कांमूनी कोडों से करना 
चाहता है, उस्तो को प्रायंसमाज उपदेशामृत पिलाकर 
करेगा । ््ि 

ग्रामों में पंचायती राज्य तो हो गया, परन्तु चुनावी 
के कारण बिरादरी-विद्वेंषत को विष बहुत बढ़ गया है । 
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इस विद्व ष को छान्त करना तथा 'ग्राम-सम्बन्धी बातें 
बताना प्रायंसामाजिक प्रचार-क्षेत्र के अन्तर्गत ही होगा। 
झ्रायंसमाज का यह प्रचार-कार्य छोटे-बडे सभी ग्रामों भर 
नगरों में होना चाहिए । बड़े शहरों मे तो विविध 'वार्ड' 
झौर मुहल्ले एतदर्थ चुने जा सकते हैं । मुझे स्मरण है कि 
सन्‌ १६२३ ई० मे शुद्धि-प्रान्दोलन प्रचार के लिए, 
भ्रमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को 
भ्रध्यक्षता मे एक छोटी-सी समिति बनी थी, फिर तो 
उसका देश-व्यापी विराद्‌ रूप हो गया। सारी हिन्दू 
जनता ने उस आन्दोलन का क्रियात्मक रूप से सबल 
समर्थत किया और कार्य-संचालन के लिए जन-धन के 
ढेर लग गये । यही स्थिति इस प्रस्तावित प्रचार-कार्य की 
भी हुए बिना न रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शुद्धि- 
ग्रान्दोलन में तो हिन्दू ही हमारे साथ थे परन्तु इस 
धर्म-प्रचारक और नेतिकता-प्रसारक प्रान्दोलन को तो 
ईसाई-मुमलमान भी आदर की दृष्टि से देखेंगे, क्योकि 
उसमे सारी जनता का हित होगा 





ग्रा्य समाज औ्रौर राष्ट के छ बान्‌ नेता प्रमर शहीद 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज मे सन्‌ १६२५ ई० में 
जो भविष्यवाणी की थी, मेरी सम्मति मे, अब उसकी पूर्ति 
का समय आ गया है । पृज्य स्वामी जी के शब्द इस प्रकार 
हैं... 

“जहाँ घामिक और सामाजिक उनलतिक्षेत्र में भार- 
तीय प्रजा को दयातन्द के पीछे चल कर ही कल्याण-मार्ग 
सुकमा वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भो करोडों भारत-वासियो 
को ऋषि दयानन्द के बतलाए गाय १र ही चलना पड़ेगा।” 


ऋषि दयातन्द श्रौर महात्मा गाँधी, दोनों का इस 
दिल्ला मे एक हो मार्ग है प्र्थात्‌ राजनीति मे धर्म का प्रवेश 
यानी धर्ममय राजनीति । महात्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि 
घर्म के बिना तो मैं राजनीति की कलता भी नहीं कर 
सकता । ऐसी स्थिति में आय सम्रज जो पघर्म-प्रचार 
करेया, उससे ऋषि दयावन्‍द और महात्मा गाँधी दोनों 
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महापुरुषों का श्रादेश पालन हो सकेगा | कौन नहीं जानता 
कि भारतीय स्वतन्त्रता भ्रस्त्र-शस्त्रो के हिसात्मक आधार 
पर्‌ प्राप्त नही हुई, प्रत्युत्‌ सत्य, अहिसा और तप-त्याग 
की धर्म-प्र्‌वता ही उसकी जननी है। जिन घर्म-तत्वो 
द्वारा देश में स्व॒राज्य स्थापित हुआ, उन्ही के आधार पर 
वह अनुकूल और सगलमूल बन सकता है। स्वराज्य तो हो 
गया पर सुराज्य की आवश्यकता श्रभी बराबर बनी हुई 
है । इसकी प्राप्ति भी धर्म द्वारा ही सम्भव है; अन्य प्रकार 
नही । 

भाइओ्रो, मैं गत पॉच वर्षों से विदेश में था, वहाँ मैंने 
प्रपनी गति-मति के गअनुसार धर्म-प्रचार और शाॉंति-सद्‌- 
भावना स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयत्त किया इस 
कार्य में मुझे सफलता भी प्राप्त हुई । मेरे पीछे मेरे देश 
में दो बडे कार्य हुए--पंजाब मे हिन्दी सत्याग्रह और 
मथुरा में दयानन्द दीक्षा शताब्दी समारोह। मुझे हष है 
कि दीक्षा शताब्दी समारोह बडी सफलता से सम्पन्न हुम्ना 
परन्तु पजाब को हिन्दी-समस्पा अभी हल नहीं हो पाई। 
हिन्दी के शतिपूर्ण प्रहिसात्मक सत्याग्रह में ग्रार्य चीरों 
ने बडे उत्साहपुर्वक क्रियात्मक भाग लिया और कई वीरों 
ने तो अपने प्राणों की अहुतिया तक दीं। हिन्दी भारत 
की राष्ट्र भाषा घोषित हो चुकी है। उसके पढ़ने वाले 
आ्रौर बोलने वालो की संख्या सब भाषा-भाषियों से बढ- 
चढ़ कर है। कितने भ्राइचयं प्रौर दुख की बात है कि 
पंजाब सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रवहेलना की 


५ जा रही है, उसे उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। 


पंजाब के हिन्दी विरोधियों को भवी-भाति समझ लेना 
चाहिए कि वे अपने इस अनुचित उद्योग में, शत-प्रतिशत 
असफल होगे भर हिन्दी उद्यान निरन्तर फूलता-फलता 
तथा लहलहाता रहेगा। 


इस समय विविध भाषाग्रों में आय साहित्य प्रकाशित 
करने की बड़ी ग्रावश्यकता है। इसके लिए एक बड़ा 
प्रकाशन-भवन स्थापित होना चाहिए। वेद-शास्त्रो के 
श्राघार पर जितने ही सरल सुबोध एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
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प्रकाशित होगे, उतना ही श्राय॑ं समाज का प्रचार और 
गौरव बढ़ेगा | भारतीय विभिन्‍न भाषाझ्रो मे तो ऐसे 
ग्रन्थरल प्रकाशित किये ही जाएं, विदेशी भाषाग्रो मे भी 
इस प्रकार के साहित्य की बडी झ्रावश्यकता है। उच्च- 
कोटि के साप्ताहिक तथा मासिक विचार पत्रों के प्रकाशन 
से भी यथेष्ट लाभ हो सकेगा । वाणी द्वारा प्रचार करने 
वालो की सख्या वृद्धि करने के विचार से एक वकक्‍्तव्य- 
कला विद्यालय की भी स्थापना हो, साथ ही पत्रकार 
विद्यालय की भी । इन दोनो विद्यालयों की स्थापना से 
बक्‍ताओं एवं लेखको के निर्माण मे बडी सहायता मिलेगी। 
ब्रायं वीर दल सावंदेशिक सभा के भ्रन्तगंत है ही। इससे 
भी सेवा-कार्य भ्रौर प्रचार मे बडी सहायता मिल रही है । 
इस दल की शाखाए हो प्रत्येक ग्रायं समाज और प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के अन्तगेत होती चाहिए। सावंदेशिक 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा तो झ्रायं समाजो की शिरोमणि सभा 
है, उससे ऐसे समस्त झ्राय॑ वीर दलों का वैधानिक सबंध 


रहेगा । 


कुछ काल पूर्व झ्राय कुमार सभाओरो और प्रान्तीय 
तथा भारतीय आर्य कुमार परिषदों का भी सुहृद संघटन 
था। नवोदित भ्राय॑ विद्यार्थी इन सभाओं और परिषदों 
में सोत्साह भाग लेते थे। मेरी श्रभिलाषा और प्रार्थना 
है कि विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के श्रार्य छात्र इन 
मृतप्राय सभाओं तथा परिषदो को पुनर्जीवित करें जिससे 
उनके हारा तवयुवकों मे धार्मिक भावनाग्रों की समुचित 
स्थापना हो सके । आये समाज को कितने ही तशुण सेवक 
आ्राये कुमार सभाओं ने ही दिये जो कालान्तर मे सुप्रसिद्ध 
प्रार्य नेता बने। छात्र ही नहीं छात्राओं को भी प्राय 
कुमार सभाओं और परिषदो की स्थापता करनी चाहिये । 

हमारा एक वानप्रस्थाश्नम ज्वालापुर मे है। मैं चाहता 
हैँ कि ऐसे प्राश्रम प्रत्येक जिले में नहीं तो प्रत्येक कमि- 
इनरी में भ्रवश्य स्थापित होने चाहिए। इन आराश्रमो में 
कार्य निवृत्त-आ्र्य वयोवृद्ध प्रवास करें और सर्वात्मना 
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वेदिक धरम प्रचार का मे प्रवृत्त हो। ऐसे आश्रमो की संज्ञा 
वैदिक आश्रम भी हो सकती है। श्रायं जगत में बिचारशील 
विद्वानो और अनुभवी एवं कुशल कार्यक्र्ताश्रों की कमी 
नही है। हा, उनकी शक्तियों के प्रयोग के लिये समुचित 
साधन सोचना पड गा। मेरी सम्मति में यह सावन वेदिक 
झ्राश्रमों की स्थापना के अतिरिक्त और क्या हो सकता 


है । 


प्रत्येक श्रायं समाज के साप्ताहिक प्रधिवेशन बडी 
शांति तथा सफलता से होने चाहिये । इसी प्रकार सोत्साह 
वाधिकोत्सव भी मनाये जाय । स्थानीय मेलो पर भी 
प्रचार हो । सब ग्राय भाई-बहन सर्पारिवार बडी श्रद्धा से 
सपाजों के साप्ताहिक ग्रधिविशनों और उत्सवों भें सम्मि- 
लित हो । ग्रायं महिला सभाश्रों की स्थापना की जाये। 
पारिवारिक कुरीतियो और सामाजिक बुराइयो को नष्ट 
करने पर पूरा ध्यान दिया जाये | सज्जनों, एक निवेदन 
श्र करके मैं भ्रपना वक्‍तव्य समाप्त करता हैँ। आ्रारय॑ 
समाज ने अपने अधीन प्रनेक सभा-मस्थाग्रो को जन्म 
दिया है। इन सभा-सस्थाओं द्वारा विविध क्षेत्रों और 
विभिन्‍न दिज्ञाओं में सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न हुए हैं 
झौर साथ ही सस्थावाद-जन्य पद-लोल्‌पता भी बढी है। 
ज॑सा कि मैं प्रारम्भ मे ही कह चुका हूँ कि यदि पद- 
लोलपता या अधिकार-लिप्सा की कुप्रवृत्ति शीघ्र ही नष्ट 
न की गयी तो उसका विषला प्रभाव बडा विधातक सिद्ध 
होगा श्रौरआर्य समाज की प्रगति में रोडा रूप बन 
जाएगा इस दिशा में सबको भव्य-भावना के साथ 
सात्विक सेवावृत्ति के पुष्य-पथ पर अग्रसर होना चाहिए | 
पदाधिकारी बन कर ही सेवा-कार्य किया जा सकता है, 
से मैं नही मानता । संघटन की दृष्टि से सभा, समाज, 
समिति या सस्था के लिए प्रदाधिकारी अ्रवश्य भ्रावश्यक 
हैं। ये पद अधिकाँश या सब सदस्य जिसे चाहे उसे 
प्रसन्‍नतापूर्वक प्रदान करें । दलबन्दी की भावना बिल्कुल 


न हो | शेष सब सदस्यगण बिना पदों के ही सहर्ष और 
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सोत्साह सेवा करते रहें। छीना-ऋपटी, वाद-विवाद या 
विग्रह-वेमनस्थ की कोई श्रावद्यकता नहीं है। आशा हैं, 
मेरी यह विनम्न विनती भश्रवर्य स्वीकार की जायगी। 
ऐसा करने से निश्चय ही ग्रायंत्रमाज का वातावरण 
शान्त, शुद्ध एवं सात्विक बनेगा भर सर्वत्र सफलता देवी 
के दिव्य दर्शन होंगे । हमारा सामाजिक जीवन सा्वदेशिक 
सभा-के सघठन का समादर करने से ही सुस्थिर एवं 
सुहृढ़ होगा, भ्रतएव हमारे लिए इस महात्‌ सभा की 
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मान-मर्यादा की रक्षा शोर प्रतिष्ठा करना प्रमुख कर्तव्य 
है । 

महिलाओं और सज्जनों, भ्ापने मेरा वक्तव्य बड़े 
शान्त भाव से श्रवण किया, इस क्ृपा के लिए मैं अपना 
आभार प्रकट करता हुआ और अपनी त्रुटियों के लिए 
क्षमा मांगता हुआ अ्रपना भाषण समाप्त करता हूं। 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया. । 

सर्वे भद्रारि। पह्यन्तु मा कश्चिंदू दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 





सभा के पचास वर्ष 
( पृष्ठ १५८ का छोष ) 


व्यक्ति ईसाई बनने से बच गए हैं ॥ सभा ने दोनों भ्रौदो- 
लनों के सम्बन्ध में उपयोगी साहित्य छुपवा कर लाखो 
की संख्या मे वितरित कराया है । 


प्रचार-कार्य 

सभा ने मदरास, श्रसम और विदेश में झार्य समाज 
के सिद्धांतों तथा हिन्दी प्रचार की भी व्यवस्था की हुई है 
वहाँ की भाषाओं में भ्रायें समाज सम्बन्धी श्रत्य साहित्य 
भी पर्याप्त मात्रा में छप चुका है। मदरास भ्रादि प्राँतों में 
भार्य समाज बड़े ग्रादर की हृष्टि से देखा जाता है। 

विदेश के उपनिवेश्ञों तथा ब्रिटिश गायता, डच गायना, 
ट्ीतीडाड, मौरीशस, फिजी, पूर्वी और दक्षिणी भ्रफ्ीका मे 


समाज का कार्य बढ रहा है। हिन्दी प्रचार के पठन-पाठन 
की शोर लोगों की रुचि बढ रही है। कुरीतियों का निवा- 
रण हो रहा है। इन उपनिवेशों में विशाल समाज मन्दिरों 
संस्थाओं इत्यादि के रूप में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति 
विद्यमान है। 
सभा के अपने ३ विशाल भवन दिल्ली में हैं। मुख्य 
कार्यालय इस समय दयानत्द भवत (रामलीला मंदान के 
समक्ष) नई दिल्‍ली में है। इनका मूल्य लगभग ७-८ लाख 
है। सभा को भ्राय जगत के विद्वानों, सन्याप्तियों व समाज- 
सेवियों सभी का सहयोग प्राप्त है । 
--रघुवीर प्िंह शास्त्री , सभा भन्त्री 
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झो३म्‌ - 


झ्रोइम्‌ विश्वानि देव सवितढुं रितानि 
परासुव यद्भद्र तन्‍न आसुब | ऋ* ॥ 


श्री समापति महोदय, श्रद्ध व स्वामी श्र वानन्द जी 
प्हाराज सरस्वती, मेरी व्यारी माताओ्रों तथा सजज्नो ! 

बड़े हु से श्राप सब का स्वागत करता हूँ । यात्रा 
की भ्रनेक कठिनाइयाँ सहन करके श्राप सावंदेशिक आ्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के इस नवम प्राय महासम्मेलन में पघारे 
हैं। यह महासम्मेलन किसी एक प्रान्त, प्रदेश या देश 
का सम्मेलन नहीं हैं बल्कि यह सवंभौम सम्मेलन है । 
जहाँ मैं हर्षभरे हृदय से आपका स्वागत करे रहा हूँ 
वहां दुख भरे मन से यह भी कहना चाहता हूँ कि इस 
घरती पर रहने वाला मावव गहन गम्भीर समस्याग्रो की 
दलदल में फस गया है, इन उलभनों को सुलझाने के लिए 
इस दुनियाँ के विद्वान भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु 
अभी तक एक भी उलमत सुलक नही पाई भ्रपितु उल्मने 
और भ्रधिक बढ गई हैं । 


नवम 
सावंदेशिंक आय 
महासम्मेलन, दिल्‍ली 
(१८६१ ई०) 


स्वागवाध्यक्ष 


श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती 


कारण यह कि पत्तों को पानी दिया जा रहा है, जड़ 
को पकडा नहीं जा रहा, दुनिया के लोय केवल शरीर को 
मुख्य स्थान दे रहे हैं और आत्मा को सर्वथा मुलाया जा 
रहा है । चाहिए यह था कि शरीर के साथ आत्मा के भी 
उत्थान का प्रयत्न किया जाता । श्राज से लगभग एक सौ 
वर्ष पूर्व जगद्गुरुदेव दयानन्द जी महाराज सरस्वती ने 
बिगड़ती दुनियाँ के सुधार के लिए शारीरिक, प्रात्मिक 
झौर सामाजिक उन्नति का मागे बतला दिया था, परन्तु 


का 


स्वागत भाप 
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दुनिया का दुर्भाग्य कि उसने भगवान दयानन्द के आदेश को 
नही सुना । आप सबको मिलकर इस सम्मेलन द्वारा ऊँचे 
स्वर से कहना है कि “दुनिया के लोगो ! थम जाओ, 
सुनो तुम जिधर जा रहें हो बहू सर्वेनाश का मार है, 
विश्वप्र मे की ज्वाला पपने हृदय मे प्रज्वलित करो और वेद 
के ग्रादेश--'अज्येष्ठासों प्रकनिष्ठास एते से भ्रातरो वा 
बृधु: सौभगाय' को समक्ष रखते हुए न किसी को बडा न 
किसी को छोटा समझो भ्रपितु आपस में भाइयों की तरह 
मिलकर सौभारय-सुख शान्ति के लिए आगे बढों।” 
भयंकर युद्ध की त॑यारिया हो रही है। क्या ही भ्रच्छा हो 
कि सा्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा की ओर से एक 
शिष्ट-मण्डल युद्ध की तैयारियां करने वाले देशों मे जाकर 
उन्हें वेद-आदेश बतलाये ! कोई सुते या न सुने श्राय॑ 
समाज को यह तो सन्‍्तोष होगा कि उसने अपना कतंब्य 
पूर्ण कर दिया । 


यह तो हुई सावंभीमिक उद्युकत को सुलझाने की 
बात | अब भारत तथा देश के भिलत-भिन्‍न प्रान्तो की 
समस्याएं है। आज से पचास वन पृंवं जब सावंदेशिक 
सभा की स्थापना हुई थी, तब इतनी भयकर समस्याएं 
सामने नहीं थी जितनी ग्रब श्राकर खडी हो गई हैं। 


स्वराज्य प्राप्ति के पर्चात्‌ भारतवाधियों को 
प्रायं-धर्म ही से नहीं श्रार्य संस्कृति, भारतीय सस्क्ृति से 
भी पृथक्‌ करने के लिए बढें दलबल के साथ विदेशियों 
ने काय॑ प्रारम्भ कर दिया है। बम्बई में ५५ लाख रुपये 
का एक भवन बन चछुका है। जहा ईसाई प्रचारक भारी 
संख्या मे तैयार किये जा रहे हैं, जो भारत में सभी भाषा्रों 
में विदेशी रीति-तीति का प्रचार करेगे। इस सम्मेलन के 
द्वारा ऐसे पठित युवकों तथा युवतियों का झ्रावाहत 
होना चाहिए जो अपने जीवन इस विदेशी उब्रकन को 
सुलभाते मे लगा दें । 
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एक बडी समस्या श्राचारहीनता की सामने उपस्थित 
हैं। क्या कोई राष्ट्‌ इस प्रकार से उनर सक्षता है! 
श्रायंसमाज को इधर अब अधिक घ्यान देना होगा । 
भारत सरकार तो भवन-निर्माण करती चली जाये और 
प्रायंसमाज चरित्र-निर्माण के कार्य को सभाल ले । 


एक और समस्या ग्रोहत्या की है।* स्वराज्य के 
पश्चात्‌ गोहत्या कम नहीं हुईं भ्रपितु बढ गई है। 


गोरक्षा के लिये कोई पर्ग उठाना ही होगा । 


भारत की ग्रखण्डता को खण्डित करने के लिए भाषाओं 
का विवाद बुरी तरह उठ खडा हुआ है। बडी कठिनाई . 
से भारत सरकार ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार 
किया, परन्तु कही-कही इस राष्ट्रभाष+ को प्रान्तीय 
बोलियों तथा भाषाग्रों के नीचे दवाया जारहा है, जो 
किसी भी प्रकार से उचित नही । भारत फिर टुकडे-दुकड़े 
हो जायगा यदि भारत की सारी युनिवर्धिटियों मे पठन- 
पाठन का साध्यम हिन्दी न हुआ। इसकी ओर भी श्रापको 
उदारता से विचार करके इस उल्लकत को सुलभाना होगा । 


और भी कितती ही समस्याएं हैं, उनपर भी आप 
विचार करेगे, परन्तु एक भयकर समस्या अपने ही घर 
की है । हमारी जो शक्तिया संसार की शान्ति के तथा 
भारत के विरोषियों के सुघार मे लगती चाहिए उनका 
ह्वास आपस के सधष से हो रहा है । यह फूट भयकर 
रोग है ज़ो सब का नाश कर देता है। देव दयानन्द ने 
सत्याथ॑प्रकाश के दसम समुल्लास में कितने मामिक शब्दों 
में लिखा है कि :-- 


“विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण 
आ्रापस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन करना. ..आदि 
कुकर्म है...देखो, आपस की फूट से कौरव-पाण्डब श्रौर 
यादवों का सत्यानादा हो गया, सो तो हो गया परन्तु भब 


श्प्ड 





तक भी वही रोग पीछे लगा है।न जाने यह भयंकर 
राक्षत कभी छूटेगा या भ्रा्यों को सब सुख्रों से छुड़ाकर 
हुःख-सागर मे डुवा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन-गौत्र 
हत्यारे, स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में श्रायं लोग 
भव तक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा 
करे कि यह राज-रोग हम ्रार्यों मे से नष्ट हो जाये” । 


श्राओ, श्रार्य महासम्मेलन के इस पुण्य-पर्व पर हम 
सब हृदय मे प्रतिज्ञा करे कि आार्यसमाज के गौरव को तथा 
झायंसमाज की एकता को हाति पहुंचाने वालों का साथ 


भी सजी उीजीज सजी सजी, 


सार्वदेशिक 


ीसीजीजीर 





नहीं देंगे भऔौर सबके साथ हिल मिल कर देव दयानन्द के 
तप-त्याग प्रौर बलिदान पर खड़े ग्रायंसमाज की रक्षा 
करेंगे श्रौर आर्यसमाज के मुख्य उद्ंशय वेद-प्रचार ही में 
अपना तन-मन-घन अर्पण करते रहेंगे । 


एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ--और श्राप 
सबके कल्याण के लिए परमात्मा से शुभकामना करता हूं । 


झोरेमू तत्सत्‌ 


२० मई १९६१ --प्रानन्द स्वामी सरस्वती 
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नवम 
आये 


महासम्मेलन 


प्रस्ताव 


देश विदेश के सम्पूर्ण श्रार्य जगत की सर्वोच्च ससस्‍्या 
साव॑देशिक श्रा्यं प्रतिनिधि सभा कै स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
के प्रवसर पर सभा के तत्वावधान॑ में श्रायोजित नवम झार्य 
महासम्मेलन भ्रायं समाज के विंचार, नीति एवं कार्यक्रम 
कुछ आवश्यक विषयो के सम्बन्ध में घोषित करना उचित 
समभता है :-- 


विद्वव शान्ति 


ससार के विभिन्‍न राष्ट्रो मे श्रातंक और श्रश्ञान्ति 
का जो वातावरण देखा जा रहा है, भौर मानव समाज 
के सहार करने वाले विविध भ्रस्त्र-शस्त्रों का जो निर्माण 
धोर सचय किया जा रहा है, उसका मूल कारण इस 
सम्मेलन की राय में यह है कि मानव समाज का जो 
संघटन विविध देशों में है, उसका श्राधार प्रायश : भ्रधि- 
मोतिक (मैटीरियलिस्टिक) है। मनुष्य समाज का 
इष्टिकोण केवल ऐहिक सुखों की प्राप्ति की भोर ही केन्द्रित 


रहता है ग्रौर प्रायः सभी देशों के शासवाधिकारी प्रपने 
अपने देश के श्राथिक विकास एवं प्रसार के 
नि्ित्त दूसरे देशो के हितों की उपेक्षा प्रौर प्रवहेलना 
करने वाली राष्ट्य स्पर्धा की भावनाओं से प्रेरित होते 
हुए भ्रपनी नीति को निर्धारित करते हैं, जिसका अनिवाय॑ 
परिणाम विश्वकलह और विश्व भशान्ति का 
बीजारोपरा है । 


मानव समाज ने आपको ऋगेद के शब्दों मे जिन 
कृत्रिमाशि भीक्षा' प्र्थात्‌ स्वोत्पादितभय (सेल्फ क्रियेटिड 
फोय्स) का शिकार बता लिया है। उनसे बचने झौर 
विश्व शान्ति की स्थापना के लिए इस सम्मेलन की सम्मति 
में दो उपाय हैं:-- 


एक तो ऋग्वेद में प्रतिपादित विश्व मानुषता (वर्ल्ड 
सिटीजनशिप) के भ्राधार पर सावंभौम चक्रवर्ती राज्य 
(वरल्ड गवनंमैन्ट) की स्थापना प्लौर दूसरा यह मार्ग है 
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जिसे ऋषि मुनियो ने अपनी दिव्य दृष्टि एवं वेदिक ज्ञान 
से दुढ निकाला था, अ्रर्थात मानव समाज का संघटन 
प्रधिभोतिक आधार पर न रहकर उसकी आधार शिला 
झाध्यात्मिक हो, जो मनुष्य के केवल स्थुल शरीर भर 
उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही दृष्दि न रखता हो, 
प्रपितु मनुष्य के आत्मा और उसके विकास पर भी दृष्टि 
रखता हो | द हे 


भारत शासन की इस इच्छा तथा यत्न की कि विश्व में 
शान्ति रहे, यह सम्मेलन सराहना करता है, यद्यपि उनकी 
कई कार्य प्रणालियों का समर्थन नही किया जा सकता | 


पारित २०-६-६१ 


प्रस्तावक-- भ्रि० महेद्ध प्रताप शास्त्री 
झनुमो दक-- सेठ प्रताप सिह जी शास्त्री 
सेठ कृष्ण लाल पोदार 


भारतोय सीमाओं पर प्रतिक्रमरा 


भारत की निविवाद सीमाश्रों पर जो अतिक्रमण हुए 
हैं भोर हो रहे हैं उन के प्रतिकार के लिये भ्रभी तक कोई 
ऐसा पग नहीं उठाया गया है जो सफल दृष्टि गोचर हो। 
करोड़ों भारतीय जतता की भावना है कि इसके प्रतिकार 
के लिये भारत शासन कोई सुहद पग उठाये। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि भारत की सीमा को अक्षुण्ण रखने के 
लिये उस प्रकार का प्र जब कभी भी और जहा भी 
भारत शासन उठावे तो प्रत्येक श्राम॑नर मारी भाबाल 
बुद्ध दर प्रकार के बलिदान के लिये सन्नद्ध रहेगा। 


पारित २०-५-६१ 


प्रस्तावकं-- श्री मेहर चन्द घीौमान 
अनुमोदक--स्वामी सत्यमुति भी 


सा्वदेशिक 





अखण्ड दाक्ति सम्पन्न केन्द्रीय शासन 


' भारत की परतन्वता को समाप्त करने और स्वराज्य 
लाने के लिये वातावरण पैदा करने में और उन 
कमजोरियों और कुरीतियो को जिनके कारण परतन्त्रता 
आ्रायी, दूर करने मे ऋषि दयानन्द और आर्य समाज का 
बड़ा हाथ रहा और श्रार्य पुरुषों ने उसके लिये जो बलिदान 
दिये, वह भी बहुत सराहनीय थे | अत. ऐसे राज्य शासन 
की पद्धति होता, जैसे कि प्रान्तो को राज्यों का रूप देना, 
जिससे जनृता में विच्छेदक मनोबृति (फिसीफरेस टेडेसी 
को प्रोत्साहन मिले भ्ौर देश एवं राज्य के मध्य विभवित 
निष्ठा (डिवाइडिड लायलटी) हो, .यह देखकर इस 
सम्मेलन को खेद होना स्वाभाविक है । 


इस सम्मेलन की निश्चित सम्मति है कि भारत के 
भावी विभाजन की सम्भावना को भाषावाद और प्रदेश- 
वाद तथा प्रदेशों के सीमा सम्बन्धी आदि श्नेक श्रत्यन्त 
कटु विवादों को सदा के लिये दूर करने का एक ही उपाय 
है और वह यह है कि भारत की राज्य पद्धति श्रस्तण्ड 
शक्ति सम्पन्न केन्द्रीय शासन ही हो । 


प्रस्तावक--श्री घनश्याम सिंह गुप्त 
प्रनुमोंदक--श्री नरदेव स्नातक 


जातिवाद और सम्प्रदायवाद 


झाय॑ समाज जन्ममूलक जातिवाद भ्रौर सम्प्रदायवाद 
का सदा से विरोधो रहा है। वास्तव में गथोचित ब्लौर 
क्रियात्मक रूप से इन पर किसी ने कुछझर 
चलाया तो वह ञझ्ाय॑ समाज है। परन्तु खेद है कि 
भ्रव इन कुरीतियों को कुछ नये ढग से प्रोत्साहत मिलने 
लगा है। प्रायः देखा जाता है कि राजनंतिक दलों तथा 
प्रन्य संगढनों द्वासा भी इनको किसी ने किसी प्रकार 
से बढ़ावा मिलता है ताकि चुनाव में विजय प्राप्त की 
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जा सके | यह सम्मेलन सभी राजनैतिक दलों तथा श्रन्य 
संगठनों से आग्रह फरता है कि वे राष्टरहित में ऐसी 
संकीण भावनाप्रों से दूर रहें । 


प्रस्तावक--१० वासुदेव शर्मा 
अनुमोदक--वटकृष्ण वर्मा 


शिक्षा सम्बन्धी 


शिक्षा के क्षेत्र म॑ भ्रार्य समाज की धारण है कि.--- 


१--उच्च से उच्च शिक्षा पाना का सभी नरनारी को 
श्रपनी योग्यता, क्षमता और विशेषताग्रो की परिधि के 
भीतर, समान अधिकार और ग्रवसर मिलता चाहिये । 


३- छात्र छात्रा्रों का सह शिक्षण भ्रवाँछनीय है । 


३--यह सम्मेलन प्रायंशिक्षएालयो के संचालको से 
निवेदन करता है कि वह ग्रफु शिक्षाक्रम म॑ शिल्प 
तथा गोकृष्यादि के शिक्षण की विशेष व्यवस्था करे। 


४-भारत के भावी नागरिकों का नैतिक स्तर गिरने न पावे 
इसके लिए यह आवश्यक है कि बालक झौर बालिकाग्रो 
फो उनके शिक्षाकाल में घामिक शिक्षा दी जाए। 
शासकीय और अ्रध॑ शासकीय विद्यालयों मे धामिक शिक्षा 
अ्रसाम्प्रदायिक हो यह भारत की वतंमान शासन पद्धति की 


माँग है। 


इस सम्मेलन की राय में श्रसाम्प्रदायिक घामिक 
शिक्षा वेदों के प्राधार पर ही हो सकती है । वेदों के 
निर्माणकाल के बारे में भ्रायंसमाज भौर विशाल हिन्दू 
_श्माज की राय को छोड़ भी दिया जाय तो इसमे ससार 
कै सभी विद्वान सहमत हैं कि मनुष्य समाज का सबसे प्रथम 
भ्स्य ऋग्वेद है जिसने भनुष्य को प्रथम भानंव बताया भौर 
जबकि मनुष्य समाज सम्प्रदायों में विभक्त नही हुआ था। 
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देश में आर्य समाज की जो प्रनेक शिक्षण संस्याएँ 
हैं इस सम्मेलन की यह भी इच्छा है कि उनका प्रापस में 
सम्बन्ध स्थापित किया जावे | इसके लिए यह झावदयक 
प्रतीत होता है, कि एक विशिष्ट विश्वविद्यालय की 
स्थापना हो। इस निमित्त सावंदेशिक सभा को 
विद्या्य सभा ने जो एक प्रारूप बनाया है उसकी 
चर्चा आय जगत में की जाये और श्राय॑ विद्वानों 
द्वारा उसके श्रधष्ययन के पश्चात उचित प्रौर 
आवश्यक सशोधन के साथ इसे प्रधिनियमित करने 
का यत्न किया जाय। | 


प्रस्तावक--लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित 
प्रनुमोदक--भरिसिपल ईश्वर दास जी 


समाज सुधार 


शभ्रायं समाज ने समाज सुधार के क्षेत्र मे जो कार्य किए 
हैं, वे जगत्‌ विख्यात हैं | उनकी विस्तार से तो चर्चा 
करना आवश्यक नहों। इतना कह देना पर्याप्त है कि 
जहाँ आये समाज ने विद्याध्ययन, मन्दिर प्रवेश 
तथा वैदिक धर्म का अनुयायी होने के लिए मभनुष्यमात्र 
के समान श्रधिकार का प्रतिपादन किया है, वहाँ उसने 
निरर्थक छुम्राछूत, स्त्री जाति को पर्दे के भीतर बन्द रखता 
दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 
भ्री सफल संघर्ष किया हैं। 


परन्तु इस सम्मेलन को इस बात का खेद है कि जहां 
पुराती कुरीतियाँ प्रायः दम तोड रही हैं वहाँ नई कुरीतियाँ 
भरा रही हैं पश्रोर समाज को दूषित कर रही हैं। 
उदाहरणाथे “स्त्रियों के पहनावे में भ्रम्मर्यादित ब्रेपदेगी 
का आना, विवाहादि सामाजिक समारोहों मे होनेवाली 


फिजूल धर्ची, ग्रशलील चल चित्र तथा विज्ञापन, सहशिक्षा, 
सास्कृतिक कार्य क्रमो के नाम पर भहं ढंग के नृत्य ग्रादि 


इस प्रकार की नई कुरीतियाँ हैं जिनका हटाया जाना 


के 
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भ्रत्यल्त प्रावश्यक है। प्राय समाज को और विशाल हिन्दु 
समाज को इस औ्रोर ध्यान देता होगा। 


प्रस्तावक:--श्रीमती अक्षय कुमारी 
प्रनुमोदक:--श्रीमती किरणमयी देवी 


भाषा सम्बन्धी विचार 


भारत के संविधान भे भाषा सम्बन्धी जो प्रावधान 
(अनुछेद ३४३ से ३५२ तक) है उनकी यह सम्मेलन 
प्राहना करता है विशेषकर जहाँ हिन्दी को केन्द्र की 
राज्य भाषा घोषित किया गया है । 


इस सम्मेलन की राय में हिन्दी और भारत की अन्य 
प्रादेशिक भाषाश्रो के बीच किसी भी प्रकार की प्रतिहन्दिता 
किवा संघ के लिए कोई उचित कारण नही है। वास्तव 
में इनका हिन्दी के साथ ग्रनन्य सम्बन्ध है, एक के विकास 
में दूसरे का विकास निहित है। भारत की प्रादेशिक 
भाषाओो का विकास इष्ट श्रौर वाछनीय है । 


हिन्दी की प्रतिद्वन्दिता यदि किसी से है तो वह श्रग्न जी 
भाषा से है जो कि भ्रग्र जो के शासनकाल मे राज्यसत्ता 
के बल पर लादी गई थी श्लौर जिससे भारत को सभी 
भाष/्रों को कई ग्रवश्यक क्षेत्रो मे कु ठित कर दिया है। उस 
में भी अर ग्रेजी भाषा के बहिष्कार की भावना कदापि नहीं 
है। देश के प्रबन्ध शासन विधान शिक्षा आदि क्षेत्रों में 
भग्नम जी के स्थान पर हिन्दी श्रौर यथास्थान प्रादेशिक 
भाषाओ्रों का प्रशेग किया जावे । विज्ञान भझ्रादि विषयों के 
(पोस्ट ग्रेजुएट) स्नातकोत्तर ग्रष्ययन के लिए प्रथवा 
वाह य जगत के उ प्रह्मार के ससर्ग के लिए अंग्रं जी भाषा 
के अध्यन या प्रयोग पर किसी प्रकार का विरोध नही हो 
सकता है । शिक्षा का माध्यम पअ्रंग्र जी भाषा बनी रहे 
यह ग्रसहय है, और विद्या के प्रसार में बाघक है। बालकों 
की प्राथमिक भौर माध्यमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा 
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में हो, और मातृभाषा का निर्धारण वे स्वयं ग्रथवा 
उनके संरक्षक करें यही उचित झ्रौर स्वाभाविक है। 
यह अनुभव जन्य तथ्य है कि किसी भी भाषा को बलातु 
दूसना उस भाषा के प्रति घुणा इत्पन्त करना है। 


लिपी श्रौर वर्शमाला के सम्बन्ध में कुछ कहना 
श्रावश्यक प्रतीत होता है। भारत के प्राय सभी प्रादेशिक 
भाषाओ के ग्रक्षरो की वर्णामाला एक ही समान है श्रोर 
यह ब्राह्मी वर्णमाला ग्रत्यन्त युक्ति युक्त और वैज्ञानिक है 
इस वरंमाला को सस्ार की सर्वाधिक जनसख्या की 
वर्णामाला होने का सौभाग्य प्राप्त है | यह बात लिपि 
के बारे मे नही कही जा सकती। भारत मे प्रादेशिक भाषा 
भेद के साथ लिपी भेद भी है। हिन्दी और मराठी की 
लिपि में जो पहिले भेद था वह अब नहीं रहा, दोनों की 
लिपि एक ही हो गई है । देवनागरी, बगाली, गुजराती, 
गुरमुखी, उडिया भ्रादि ये लिपियाँ प्रायः एक समान हैं 
भझौर प्रतुकूल वातावरण मे इनका समन्वय होना कठिन 


नही हैं । 


राष्ट्पति जी द्वारा नियोजित खेर कमेटी के उस प्रतिवेदन 
से यह सम्मेलन सहमत है कि भारत की सभी भाषाओं 
के लिए देवनागरी लिपि ऐच्छिक कर दी जाये। साथ ही 
सरकार से यह भी भ्रनुरोध करता है कि रोमन श्रकों के 
स्थान में देवनागरी अक्रों का ही प्रचलन स्वीकार 
किया जाय । 


प्रस्तावक---श्रौ रघरुवीरातिह जी शास्त्री 
प्रनुमोदक:--प्रो० शेर धिंह जी 


बेदिक धर्म मनुष्यमात्र के लिए 


श्रायं समाज सदा इस बात का पोषक रहा है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को धामिक भावना से प्रेरित होकर 
धर्म मत परिवर्तत को स्वतत्रता चाहिये श्रौर इसौ 
सिद्धान्त के भ्रनुसार उसने पवित्र वेदिक धर्म का द्वाद 
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मनुष्य मात्र के लिये खोला यद्यपि इसके लिये उसे अ्रपने 
ही लोगों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा | हर्ष का विषय 
है कि इसे अत वैदिक धर्मावलम्दी भाई (अन्य हिन्दू भाई) 
भी मानने लगे हैं। श्राशा है इस कार्य के लिए वेद के 
मानने वाले सभी भाई ग्रधिक ध्यान देंगे और श्रधिक 
उत्साह से काम करेगे । 


प्रस्तावकः--मेहर चन्द धीमान्‌ 
अ्नुमोदक:--आचार्य प्रियव॒त 


विदेशी ईसाई मिंदनरियों का ग्रनुचित व्यवहार 


मध्य प्रदेश झासन द्वारा नियुक्त नियोगी समिति 
और मध्य भारत द्वारा नियुक्त रंगे समिति के प्रतिवेदनो 
से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि ईसाई मिशनरियों 
द्वारा विशेष कर विदेशी मिशनरियों द्वारा पहाडी और 
जगली इलाको में विदेश से ग्राये हुए करोडो रुपये के 
व्यय से जो धमं परिवर्तन का कारई किया जा रहा है 
इसके पीछे केवल सच्ची धामिक भावना नही है अपितु 
इनकी ये गति विधियाँ राजनेतिक हेतु से ईसाइबो की 
सलख्या वृद्धि के लिए है और इसमे ऐसे तरीकों का 
प्रवलम्बन किया गया है जिन्हें किसी भी प्र॑श मे राष्ट्रीय 
हृष्टि से उचित नही कहा जा सकता । इससे भारत की 
सुरक्षा पर जो भयावह प्रभाव पड रहा है उसकी भी 
चेतावनी उन प्रतिवेदनों भे विद्यमान है । 


श्राय॑ समाज को तो इस प्रकार शभ्रनुचित 
कार्यवाहियों का पहिले से ज्ञान था श्रीर वह साधारण 
जनता को प्लौर थंदकदा झासको को भी सचेत करता 


र्हा। 
जो सज्जन यह कहते है कि संसार की प्रगति में 


वह समय गा गया है जब कि किसी राष्ट्‌ की सुरक्षा पर 
. वहाँ के निवासियों की. घामिक भावनां का कोई प्रभाव 


श्वहै 





नहीं पडता उनसे यह सम्मेलन सहमत नहीं है। प्रव भी 
संसार के बनेक राज्यों का निर्माण भौर स्थिति धार्मिक 
भावना के आधार पर है। 


यह सम्मेलन आशा करता है कि इन सब बातों की 
श्रोर भारत शासन और भारतीय जबता समुचित ध्यान 
देगे । यह सम्मेलन जहाँ इस दिशल्ला में कार्य करने वाले 
सब संगठनों से अ्रनुरोध करता है कि वे अपना सारा 
पुरुषा्थ सयुक्त करें वहाँ विशाल हिन्दू समाज से राष्ट्र रक्षा 
के इसे पवित्र कार्य मे पूरी शक्ति से जुट जाने की अपील 
करता है। 


सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 
विदेशी ईसाई मिशनरियों को विदेश से मिलने वाला धन 
सरकार द्वारा प्राप्त हो और उसी के नियन्जरा में खर्च हो। 


प्रस्तावक'--घतश्याम सिंह गुप्त 
अनुमोदक' -- सेठ जुगल किशोर बिडला 


पंजाब को भाषा समस्या 


जो सज्जन यह कहते हैं कि सारा पंजाब एक भाषी 
राज्य है और सारे पजाब की एक हो भाषा है श्रर्थात्‌ 
पजाबी है, उनकी इस बाव को यह सम्मेलन सर्वथा तथ्य 
के प्रतिकूल समझता है। 


हरयाणा और पहाडी क्षेत्र की भाषा पूर्णोरप से 
हिन्दी है। भ्रौर जालन्धर आदि की हिन्दी और पजाबी 
दोनों ही भाषाय हैं। इस प्रकार लगभग ७० प्रतिशत की 
भाषा होने के कारण हिन्दी ही पजाब की मुख्य भाषा 
है । 


श्रायंतमाज ते अपना सत्याग्रह शासन के उच्चा- 
धिकारियों द्वारा घोषित सदभावना के उत्तर में पूर्ण 
सद्भावना का प्रदर्शन करके स्थगित किया था । हमारे 
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हक यो बनाई एमी ईयर आया, 
पक्ष के औचित्य को मान कर ही शासन ने दो शिक्षा 
शास्त्रियों की सदुभावना समिति नियुक्त की जिसके 
प्रतिवेदन पर विचार करने तथा भाषा-समस्या के समाधान 
के लिए गाडगिल समिति नियुक्त की गई। इस समिति 
की कुछ बैठकें भी हुई परन्तु खेद है कि इस समिति का 
कार्य भी प्राय समाप्त ही हुप्ना दीखता है । 


पजादी क्षेत्र मे हिन्दी को उसका उचित स्थान नहीं दिया 
जा रहा है । सरकार ने पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि 
के साथ बाँध दिया है। इसलिए यह सम्मेलन जिला स्तर 
तक शासन की भाषा के सम्बन्ध मे पजाब सरकार द्वारा 
पास किये गए विधेयक का विरोध करता है । जहा तक 
कि उसका सम्बन्ध पंजाबी क्षेत्र से है यह सम्मेलन उसी 
सदर्भ मे हाई कोर्ट के आदेश जिसके श्रनुसार पंजाबी 
क्षेत्र मे सब काम पजाबी भाषा तथा गुरुमुख्ली लिपि 
में होगा उसका भी प्रबल विरोध करता है। ग्रत: 
पंजाबी के साथ शासन का काम पजाबी क्षेत्र मे हिन्दी 
में भी होना चाहिये । पजाबी भाषा के प्रयोग के लिए 
शिक्षा तथा शासन में गुरुमुख्ी और देवनागरी 
प्रत्येक स्तर पर ऐच्छिक विषय कर दी जाय । 


हिन्दी क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति ने दिनाँक ४मई 
. १६६० को सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि उस 
क्षेत्र मे पजाबी के पठन-पाठत को अनिवायंता हटा दी 
जाये । इस पर भी कोई भाचरण तही किया गया यद्यपि 
इसके लिए त केवल पजाब शासन अ्रपितु राज्यपाल का 
भी नियम के श्रनुसार विशेष उत्तरदायित्व है। यह क्षेत्रीय 
योजना की पक्षपात पूर्ण श्रवहेलना है जो शासन की 
बार बार घोषित नीति के विरुद्ध है । 


तीन वर्ष से भ्रधिक की श्रवधि में भी यह 
काये पूर्णरूप से सफल नहीं हुआः इसका मुल्य कारण 
यह है कि यह प्रदन सास्कृतिक भौर शेक्षणिक स्तर पर 


सार्वदेशिक 





व्यवहृत नहीं किया जा रहा है. बल्कि राजतेतिक स्तर 
पर निबठाया जा रहा है। भ्रायंसम।ज तो विशुद्ध सॉस्क्ृतिक 
और धार्मिक सस्था होने के करण प्रपता कार्यक्रम उसी 
परिधि के भीतर ही बना सकता है और वह स्थिति 
सावंदेशिक भाषा स्वातञ्य समिति को भी है। सरकार 
के रवेये से यह स्पष्ट है कि पजाब की भाषा समस्या 
का समाघान अब राजनैतिक स्तर पर ही हो सकेगा । 


राजनैतिक क्षेत्र मे तो शक्ति का स्रोत वोट है और 
वही शक्ति हिन्दी प्रमियो को काम में लानी होगी। 
भ्रत' प्रत्येक हिन्दी प्रेमी यह ध्यान रखे कि झागामी चुनाव 
में यह अपना वोट उसी व्यक्ति को दे जिसते यह झाशा 
हो कि वह पजाब मे भाषा स्वातेत्र्य की प्राप्ति तथा हिन्दी 
को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयलशील 
होगा । 


प्रस्तावक.--प्रो० शेरसतिह जी 
अ्नुमोदक'---ज्ञाती पिंडी दास 
लाला रामगोपाल 


साहित्य प्रकाशन 


महषि दयानन्द के स्वीकार पत्र मे अंकित आदेश के 
प्रनुसार साहित्य प्रकाशित करना प्रचार का एक प्रमुख 
साधन है। नवम्‌ झ्रायं महासम्मेलव की सम्मति में यह 
प्रत्यन्त भ्रावश्यक है कि वैदिक धर्म और श्राय॑ समाज के. 
प्रचार के लिये देश और विदेश की सब भाषाओं में सस्ता 
भ्रौर उपयोगी साहित्य प्रकाशित कराने की योजना बनाई 
जाय श्रौर साहित्य प्रकाशन द्वारा मह॒षि के सन्देश को 
सारे भारत मे और भ्रन्य देशों मे भी पहुचाने का यल 
किया जाये । यह सम्मेलन यह झ्रावश्यक समभता है कि 
सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा एक पृथक साहित्य 
प्रकाशन विभाग की स्थापना करे झौर उसके लिये एक 


जूत १९६१ 


लाख रुपया एकत्रित करने का यत्न किया जाये और कार्य 
आरम्भ किया जाये । 








(क) आाय॑ समाज के सिद्धात्तो के सम्बन्ध में जो 
खण्डनात्मक साहित्य प्रकाशित हुश्रा है उसको एकत्र किया 
जाये श्ौर उन पुस्तको के उत्तर विद्वानों द्वारा लिखा कर 
प्रकाशित कराये जायें । 


(ख) ऐसी पुस्तके जिन से वेदों की मान्यता श्रौर 
प्राचीन सॉस्कृतिक और धामिक भावनाग्रों पर आघात 
पहुचता है जंसे वेद अ्रपौरुषय नहीं है और केवल कुछ 
हजार वर्षों के बने हुए हैं उनका भी उत्तर लिखवा कर 
प्रकाशित कराया जाये । 


(च) प्रचलित पश्चिमी विज्ञान और तत्तवज्ञान में 
जो आ्राध्यात्मिक विचार-धारा पर आघात किया गया है 
प्रौर जिससे भौतिक्वाद और नास्तिकवाद की नई 
वृद्धि होती है उनके निराकरण कै लिये भी उपयोगी भर 
अच्छा साहित्य प्रकाशित कराया जाये । 


प्रस्तावकः--यश्, झ्प शिक्षा मन्त्री, 
पजाब राज्य 
प्रनुमोदक:--अ्राचार्य विश्वश्रवा 
लाला रामगोपाल 


चरिह्-निर्माण 


प्रचलित भ्रष्टाचार एवं अनेतिकता को हृष्टि मे रखते 
हुंए यह सम्मेलन श्रार्यों और श्राये समाजों से अनुरोध 
करता है कि वह चरित निर्माण के सम्बन्ध में क्रियात्मक 
कार्यक्रम बनाकर कार्य प्रारम्भ करें। चरित्र निर्माण 
सभ्वन्धी प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर करें पर कराये और 
जनता की मनोवृत्ति को सुधारते का प्रयत्त करें। उससे 
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स्व॒राज्य प्राप्ति के साथ साथ हमार जनता के साथ 
अ्रधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो सकेगा और सुराज्य की 
संभावना भी हो सकेगी । 





जिस प्रकार श्रायं समाज ज्ञान भ्रौर मान की रक्षा 
के लिए सर्दव प्रयत्नशील रहा है उसी प्रकार नेतिक 
उत्थान के लिए प्रयत्नशील होना आ्रावश्यक है। उपरी 
लिखित प्रस्ताव मे निदिष्ट विचारधारा को क्रियात्मक 
रूप देने क॑ लिए यह सम्मेलन भारतीय सरकार के रेडियो 
विभाग, सिनेमा कम्पनियों, समाचार कम्पनियों और 
समाचार पत्रो विशेषत श्रायं समाजियों द्वारा सचालित 
समाचार पत्रो के सचालको से निवेदन करता है कि वह 
नैतिक पतन को उत्तेजना देने वाले प्रश्लील चित्रो आदि 
का प्रकाशन न किया करे। 


प्रचलित म्रष्टाचार अनेतिकता को दृष्टि में रखते 
हुए यह नवम आर्य महासम्मेलन व्यवसाय में लगे हुए 
नागरिको से अनुरोध करता है कि वे खाने पीने की चीजों 
और झषधियों मे मिलावट की कुप्रथा, कम मापने कम, 
तोलने की कुटेव और खोटे सिक्के के उपयोग की दूषित 
भनोवृत्ति को परित्याग करके ईमानदारी से झपने व्यवसाय 
को और व्यवसाय द्वारा राष्ट्हित की नीति को लक्ष्य मे 
रखे केवल स्वार्थ सिद्धि को नहीं । 


न्यायालयों में जो नागरिक भाग लेते हैं था 
जिनको वहाँ जाने की आवश्यकता होती है उन्हें रिश्वत 
देने व लेने के अपराध से बचे रहने का पूरा प्रयत्न करते 
रहना चाहिए शरौर शपथ की महत्ता को लक्ष्य में रख कर 
ईदवर को न्‍्यायका री और व्यापक मानकर पाप से बचने 
का प्रयत्त करना चाहिए । 


भारत में जो तांगरिक सरकारी या अन्य नौकरियों 
में हैं उनको निम्नलिखित सेवा सूत्र पचश्ील पर ध्यान 
रखना चाहिए :-- 
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0 कील नही हमर किमी मत मकी नही ीन्‍ की की की कै की ही. बी कक की कर कक कक कक कै कोर की आय 


सेवा--सृत्र 
[पंचशील] 


सद॒भावना (ईमानदारी) 


१. उत्कोच (घूस रिश्वत) त्याग 

२. पक्षपात-निमू लन 

३. कतंव्य,पालन 

४. प्रवचक्रता एवं ग्रसत्य भाषण त्याग 
४. श्रादेश पालन और प्रनुशासन 


व्यवहार कुशलता (कार्यक्षमता) 


, प्राशु का्यकारिता 
विशुद्धता 

, बया तथूय (ज्यों का त्यों) 
, विनयशीलता 

, समय निष्ठा 
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१--राजनीतिक जात में वोद के महत्व को लक्ष्य में 
रखकर ईमानदारी से वोट का प्रयोग होना चाहिए ओर 
यह बात ध्यान में रखती चाहिए कि वोट राष्टू की 
सम्पत्ति है इसका दुश्पयोग ग्रापत्ति है । महर्षि दयानन्द को 
इस भावना का कि समत्ति का ग्रधिकार केवल सदाचारी 


को ही देना चाहिए बलपूर्वक प्रचार किया जाय । 


“परहाजनों येन गतः सपन्या”' के सिद्धान्तानुसार बह 


सम्मेलन इस स्थिति में निश्चित करता है कि नेतृवर्ग , 


सावंदेशिक 





नेतिकता इत्यादि को भ्रगीकार कर भारत के कोने कोने 
में स्थित ञझ्रा्य समाजों को चरित्र और नंतिकता की 
शिष्षा मे प्रोत्साहित करेंगे । 


प्रस्तावक:--पूरराचन्द 
अनुमोदक --महात्मा झानन्द स्वामी 


व्यायाम शालाएं 


नवम आये महासम्मेलन का निश्चित मत है कि 
भ्रायं समाज के छठे नियम की पूर्ति के लिए प्रत्मेक आर्य 
समाज कम से कम एक व्यायाम शाला अवश्य खोले 
तथा शारीरिक उलतति के प्रर्थ श्पने सदस्यों एवं 
सम्बन्धित नवयुवकों को सदाचार पूव॑क व्यायाम करने 
की प्रेरणा करे । 


प्रस्तावक--- रणज्जय सिह 
प्रनुमोदक---आरानन्द प्रिय 
बडोदा 


चिकित्सा 


यह सम्मेलन भारत सरकार से श्राग्रहपूर्वक प्रार्थना 
करता है कि वह ओआायुर्वेदीय चिकित्सा की ही 
राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करे उसे 
सब प्रकार से प्रोत्साहित करे । 


प्रस्तावक:--आचाये भगवान देव 


प्रनमोदक' --कविराज हरनाम दास बी०ए०, 
समर्थक:---वैद्य मुलचन्द 


न्च्च्छ -न्छ 
_ाछ ७ 


न्च्क न 
जप्छ. 5 


है या के दुश खुद ह# या एत २० 


* ओटेसू ध्वज * 


श्रोरम ध्वजों के लिए प्राय जनता को मांग को पृर्त्य॑र्थ सभा ने स्वयं श्रों ध्वज निर्माण 
का कार्य श्रपने हाथ में ले लिया है प्रौर उसने शुद्ध खादी के निम्न डिजाइनों के श्रोंध्वज 
निर्माण करा लिए हैं। उनको लागत मूल्य पर झ्रायथ जनता को पहुंचाने का सभा ने 


निज्चय किया है। भ्रत: श्रायं जनता को उन्हे तत्काल मंगाकर श्पने समाज मन्दिरों 
भ्रौर ध्राय संस्थाश्रों पर लगाने चाहिएं। 


श्रो३म ध्वज २७ इंच »४०॥ इंच मूल्य २॥) 
श्रोर्म ध्वज ३६ इंच / ५४ इंच ,, ४५) 
ओ३म्‌ ध्वज ४५ इंच *७०॥ इंच ,, ६) 


मंगाने को दक्षा में १) अ्रगाऊ भेज देदें। 


व्यवस्थापक-- सावंदेशिक सभा पुस्तक भडार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-!१ 


श्रीयुत स्व० पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के ग्रन्थ 


मेरे पिता मूल्य ४-०० 
सरला की भाभी ०झ... २-०० 
ग्रात्म बलिदान 9... रे-०० 
जमीदार ७. २-०० 
महषि दयानतद जीवनी ?.. २-०० 
सम्राट रघु ७... रे 
स्व॒राज्य और चरित्रनिर्माण 89. ९-२५ 
स्वेतन्त्र भारत की हूपरेखा ७. १-४० 
दिल्‍ली के स्मरणीय बीस दिन है ८6०७ 
« चिकित्सा के चक्रव्यूह ह#... ००४० 
. नौकर शाही जेल के अनुभव कर ह... ६०१०७ 
सरला सजिल्द _ $* 7... रे-४०७ 
« वकक्‍्छृत्व कला की प्रगति हर 


मिलने का पता :-- 
सावंदेशिक श्रार्य प्रत्तनिधि सभा, दयानन्द भवम, नई दिल्‍्ली- १. 





है जीवन उपयोगी पुस्तकें # 


सवा. श्रात्मानन्द कृत 
मनोविज्ञान ३.४० 
आदर्श ब्रह्मचारी ०.२५ 
कन्या और ब्रह्मचर्य ०.२० 
संध्या श्रष्टांग योग ७४० 


... सवा. वेदानन्द कृत 
सवा विरजानत्द जीवन 


१.४० 
सस्कृताकुर १.२५ 
संस्कृत कथा मज्जरी ०३० 
श्र्‌ति सृक्ति शती ०.२० 
हम सस्कृत क्यो पढ़ें ? ० ५० 
स्वाध्याय संग्रह ०२.० 


पं. जगदेवरसिह 'सिद्धान्ती' कृत 


| संस्कृत वाडूमय का 


सक्षिप्त परिचय ०.५० 


आचाये भगवान देव जी कृत 


ब्रह्मचर्यामृत ०१५ 
व्यायाम का महत्व ०२० 
स्वप्नदोष की चिकित्सा ०१५ 
पापो की जड शराब ०.१५ 
| हमारा शत्रु तम्बाकू ०१५ 
नेत्र रक्षा ०२० 
राम राज्य कंतते हो ? ०.२० 
विच्छू विष चिकित्सा ०.१० 
बाल विवाह से हानियाँ ०.०६ 


ब्रह्मचय साधन के निम्न भाग : 








| 


स्नान, संध्या, यज्ञ 
सत्सग, स्वाध्याय 
भोजन 


विविध 


देनिक सध्या-यज्ञ पद्धति 
आर्य कुमार गीताञज्जली 
भाग १ 
भाग २ 


: विद्याधियों के हित की बात 





प्रात. जागरण, चकछ्ु स्नान ०३० 
बेदिक धर्म परिचय ०.६५ | दन्त रक्षा ० २० 
छात्रोययोगी विचार माला ०६५ | व्यायाम सदेश १.०० 

प्रन्य विद्वानों कृत 

गाँधी और दयानन्द ले० धर्मदेव विद्यावाचस्पति २.०० | 
विदेशों मे एक साल पे सवा» स्वतंत्रानन्द २२४५ 
हृष्टात मज्जरी | पृ० जगत कुमार २.०० 
श्रूति सुधा ने ० २० 
काश्मीर यात्रा का जगन्नाथ बी ए.,एल.एल बी ०.५४०* 
कृषि विज्ञान ५) प्रि० शिवसिह ०.६४ 
ब्रह्मचर्य शतकम्‌ गम ब्र० मेघावत ०६५ 
श्रा० स० की श्रावश्यकता ,, डा० सूर्य देव ०२५ 
झार्य सिद्धान्त दीप प० मदन मोहन १२५ 


# पूरी जानकारी के लिए सूची पत्र मुफ्त मगाय॑ +ै 


सदाचार पड्जिका (डायरी) 
क्या हम ग्राय॑ है ? 


“आ० स० की आवश्यकता 


ग्रा० स० के नियमोपनियम 
आर्योद्देश्य रत्वमाला 
दयातन्द और गोरक्षा 
दयानन्द का कार्य 
महर्षि दयानन्द (भजनों मे) 
दयानन्द दिव्य दर्शन 
स्वा० श्रद्धानन्द 
स्वा० आात्मानन्द 
भगवद्‌ गीता (भजनों मे) 
आदर्श नारी धर्म 
यू पी. चकबनन्‍्दी कानून 
भारतीय सस्कृति के 

तीन प्रतीक 
पंजाब की भाषा और लिपि 


वेंदिक साहित्य सदन-४, स्पतपद कली 


० 56 
०१० 
०.६५ 


०२१० 


०२०७ 
०.२० 


०.१० 


० पर० 


०,०६५ 
०१२ 
ण्०द्‌ 
०.१० 
०.०६ 
०६४ 
०,प० 
०.०६ 
००५६ 
०.७५ 
४०० 
9.५० 


०,२५० 
०.०७ 


जून १६६१ श्श्ष्‌ 


की कक की की की कक हीना ही मकान हक की की को ही. और कर ३ कर की कक कर कर आओ की  ] 





साप्ताहिक सा्वदेशिक के आहक बनिये ! 


# भविष्य में जो महान्‌ कार्य श्रायंसमाज करने जा रहा है उनके लिए यह ग्रावश्यक समझा 
गया कि सा्वदेशिक सभा का अ्रपना एक प्रभावशालो पत्र हो, श्रतः गंभोरतापुर्वक यह निश्चय 
किया गया है कि इसे स्थाई कर दिया जाए। 





$ पत्र की उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसकी पृष्ठ संख्या भी ८ के स्थान पर १२की जा रहो है 
और मूल्य १२ नये पैसे, दाषिक ६) पुवंबत ही रखा गया है। 


# ग्रब यह श्रायं जनता के हाथ में है कि वह इसे भली भांति संम्भाले श्रोर भारी संख्या में 
ग्राहक बना कर इसे ग्रात्मनिभर बनाए । 


# आ्राय॑ समाजें प्रति प्रप्ताह १० प्रति कम से कम भगाए । इसके लिए उन्हें केवल ४) मासिक 
देना पड़े गा। २० प्रढ्नि प्रति सप्ताह मंगाने वालों को केवल ७) मासिक देना होगा। इस 
प्रकार पश्लार्य समाज ग्पने-अपने क्षेत्र में बहुत थोड़े से व्यय में प्रभाव्शाली प्रचार कर सकेंगी। 


७ हमारी प्रार्थना है कि इन पंक्तियों को पढ़ने के साथ हो ६) मनिश्नाडंर द्वारा भ्राज हो 
भेजिए ! और श्रपने परिचित इष्टमित्रों को भो प्राहक््‌ बनाकर श्रपने कत्त व्य का पालन 
कोजिए-- 

बिनोत 


रघुवोर सिह शास्त्री 


मन्त्र 


सावेदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 


जल न्चछ 27. +॥ के रण अंडा ०८ ७ >> बचत 


१२, 
१३. 
१४. 


ब्क् 
बट 


सावदेशिक समा पुस्तक भंडार की 
पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जाये गे। 


« कम्वेद सहिता १०) 
. ग्रथवंवेद सहिता ८) 
« यजुर्वेद सहिता ४) 
. सामवेद सहिता ४) 
सत्यार्थ प्रकाश - श) 
- ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका २॥) 
सस्कार विधि १।) 
« झ्रार्याभिविनय ॥॥) 
» पंचमहायज्ञविधि: २०) 
- सिन्षी सत्यार्थप्रकाश १)२० 
« कन्नड सत्याथथप्रकाश ३।) 
मराठी सत्याधंप्रकाश १), 
करत व्य दपंण सजिल्द ॥5) 
वेदिक ज्योति ५)२४ 
« पंच महायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 


निम्न पुस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायगा : 

१०) से २५) रु० तक १२३% 
२१५) से ऊपर २५०) तक २०% 
२५०) से ऊपर १०००) तक २५% 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३०% 
२०००) से ऊपर ३२३१ 

श्री स्वामी ब्रह्ममुनि कृत 


१. यम पितृ परिचय २) 
२ वँदिक ज्योतिष शास्त्र - १॥) 
३. वैदिक राष्ट्रीयता )) 


6 


१०. 
११ 
१२. 
१३ 


१४, 


१५. 
१६. 
१७. 
१८, 
» उपनिषदे :-- 


0 
ध्य/ 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


वेदिक ईशवन्दना 

वेदिक योगामृत 

दयानन्द दिग्दशन 

वेदों में दो वडी वैज्ञानिक शक्तियां 
निज जीवनवृत्त वनिका श्रजिल्द 
ह संजिल्द 


| ग्ः 


- वृहत्‌ विमान झास्त्र सजिल्द 


बाल जीवन सोपान ,, 
छातन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ कथा 
दाशनिक प्राध्यात्म तत्व 
वेदान्त दक्षनम्‌ (संस्कृत मे) 
वंदिक वन्दन 
श्री महात्मा नारायण स्वामी कृत 
योग रहस्य 
मृत्यु और परलोक 
विद्यार्थी जीवन रहस्य 
प्राणायाम विधि 


ईकश्ष ।>) देन ॥) कठ ॥) प्र्न |) 
मुन्डक 5) माण्डयूक्य )) एछतरेय ।) 


तेत्तिरीय १) 


« बृहदारन्यकोपनिषद्‌ु 


श्री पं७ गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत 
आर्योदय काव्यमु पूर्वार्द 

7? उत्तराद्ध 
वेदिक संस्कृति 
मुक्ति से पुनरावृत्ति 


सावेदेशिक सभा पुस्तक भंडार, दयानन्द भवन, नई दिललो-६१. 


।5॥) 
॥>) 


. ॥॥) 


॥॥) 
.) ४०% 
७५ 
१०) 
१॥०) 
३) 
१॥॥) 
३) 

५) 


१।) 
१॥) 
॥>) 


श 


१॥) 
(॥) 
१) 
+) 


२१३ 
२६ 


ग्रायंसमाज और सनातनधर्म >) पं मदन मोहन विश्यासागर कृत 
ग्रायंसमभाज की नीति ।>) जन कल्याण का मूल मन्त्र ॥) 
श्री प॑ इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत मसस्कार महत्व ॥॥) 
ग्रायंममाज का इतिहास सजिल्द (प्रथम भाग) ४) वेदों को ग्रन्त साक्षी का महत्व ॥<) 
हर 9 (द्वितीय भाग) ५) आय॑ घोष ॥) 
ग्रायवीर दल बौद्धिक शिक्षण ८) आर्य स्तोत्र ॥) 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत ग्रन्य विद्वानों कृत 
ग्रा्थ जीवन गृहस्थ धर्म ॥<) स्वाध्याय सदोह (स्त्रा वेदानर्द तीर्थ) ४) 
कथा माला ॥॥) स्व॒राज्य दर्शन (१० लक्ष्मीदत दीक्षित) १) 
मन्‍्तति निम्न १॥) राजधर्म (महति दयानर्द सरस्वती) ॥] 
नया संसार 5) भूमिका प्रकाश (सस्कृत मे) 
आदर्श गुरु भिष्य ; आठ) (१० दिजेद्नाथ शास्त्री ) (£॥) 
श्री पं० धर्मदेव जो विद्यामातंरड कृत शत्षिया का वेनिस (रवा० संदानतन्‍्द) ॥] 
(. स्त्रियों का वेदाव्ययत अधिकार १॥) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 
भक्ति कुसुमाज्जली ॥) (श्री कृष्णचन्द्र बिग्मानी) १॥) 
हमारी राप्टर भाषा व विषि 5) भजन भास्कर (सग्रहकर्ता प० हरिशकर शर्मा 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द कृत कविरत्न) १॥॥) 
ग्रा्य सम।ज के महाधन ३॥) मनातन बुद्धिशाम्त्र (गोविन्द प्रकाश शास्त्री) २) 
वेद वी इय्ता १॥) ग्राय डाइरेक्टरी १॥) 
श्री लाला ज्ञानचन्द कृत ! माब॑देशिक सभा का २७ वर्षीय कार्य विवरण 
धर्म और उसकी ग्रावश्यकता ५) धर, २) 
ब॥। व्यवस्था का बेदिक रूप १॥) ग्राय पं पद्धति (१० भवानी प्रमाद कत) १) 
इजहारे हकीकत (उदू में) !॥>]) पं० राजेन्द्र ( ग्रतरोलो ) क॒त 
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॥ ओर्म ।। 


कृष्वस्तों विश्वमार्यम्‌ 
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एक अपुर्व तथा सफल समारोह 

गत १६ से २१ मई तक सभा की स्वर्ण जयन्ती तथा 
नवम प्राय महासम्मेलन पुराती और नई दिल्‍्की के बीच 
में स्थित विशाल रामलीला मंदन में सम्पन्न हुए। ६ 
दिन तक इस पुण्यस्थली पर ब्लार्यों के सम्मेलन, यज्ञ- 
याग, भाषण-प्रवचन तथा विचार-विनिमय की भारी धूम 
रही। प्रत्येक कार्यवाही तथा गति विधि की प्रपनी विशे- 
बता रही । देश-विदेश से श्राये लाशों आर्य नर नारी इस 
धाभिक मेले में एकत्र हुए। १६ तारीख कौ जो विशात्र 
तथा प्रभावशाली जलूस निकला, उसके सम्बन्ध मे पत्र- 
कारों, दिल्‍ली के पुराने निवासियों तथा उच्च सरकारी 
भ्रधिकारियों तक का यह कहना है कि ऐसा भव्य तथा 
भारी जबूस दिल्‍ली के इतिहास मे यह पहला ही था। 
गोरक्षा सम्मेलन, कुमार सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन तथा 
महिला सम्मेलन भ्रादि सभी सम्मेलनों मे जनता ने भारी 
रुचि एवं उत्साह से भाग लिया भौर उनमे प्नेक महत्त्व- 
पूर्ण निश्चय किये गये । विद्वत्सम्मेलन झौर प्रमुख भ्रायों 
का सम्मेलन ये दो प्रायोजन तो श्रौर भी प्रधिक आराकषंण 
का केद्ध रहे | देश भर के गण्पमान्य भ्रायं विद्वानों ने वेद 
तथा दक्ष के सम्बन्ध में प्रनेक खोजपूर्णा निबन्ध पढ़े भौर 


विचार विनिमय किया । प्रमुख भरायों के सम्मेलन में प्राय 
जगत्‌ के चुने हुए लगभग २०० व्यक्तियों ने भाग लिया 
प्रौर आयंसमाज के श्रान्तरिक संघठन, प्रचार प्रणाली 
तथा भावी कायंक्रम के सम्बन्ध मे गहरा मनन हुग्रा । 
प्रतिदिन उच्चकोटि के विद्वानों के सारगर्भित भाषण 
होते रहे श्रौर २० तथा २१ को नवम आय॑ महासम्मेलन 
का खुला भ्रधिवेशन हुम्ना । 

सम्मेलन की सारी कायंवाही बहुत शानदार रही। 
भव्य वेदि तथा लाखों ग्रार्थ नर-नारियों द्वारा निनादित जय 
घोषों से भरूंजता सभास्थल प्रत्येक दशंक को तरमित कर 
रहे थे। जो प्रस्ताव इप्त सम्मेलन मे स्वीकृत हुए उनमे 
श्रायं समाज के गौरव, चिन्ताशीलता तथा सक्रियता की 
पद-पद पर भलक मिलती है । प्रनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं 
के सम्बन्ध में पूरा मन्थन किया गया श्रौर समूचे प्रार्य 
जगत, राष्ट्र तथा मानव जाति का पथप्रदर्शन किया गया । 
साथ ही प्रायं समाज एवं वैदिक धर्म के प्रसार के लिए 
ठोस कार्यक्रम निश्चित किये गये। किसी भी हट से देखें 
यह समारोह बहुत ही प्रपूर्व, प्रभावपुर्ण तथा सफल रहा 
है । इस से श्रायं समाज के सघठत की धाक बंठी है, सत्ता 
की छाप लगी है। धर्मानुराग तथा श्रद्धा का ठोस प्रदर्शन 
हुआ है। साथ ही प्रायों में भ्रात्मविश्वास बढ़ा है, नयी 
चेतना तथा स्फूति का सज्चार हुआ है। जीवन एवं ताम- 


१४० 


साबंदेशिक 


हर की कक कम की कर कर कर कर आह का कक कक को 2 कक कक कण 


थे का एक प्रदर्शन हुआ है। इसलिए यह स्वाभाविक ही 
है कि श्राय इस सफलता पर गद गद हो उठे, '्ूमने लगे 
गैर अपने ग्राचाय महपि दयावन्द द्वारा मानव जाति के 
ति किये गये उतकारो का ध्यान करके गौरवान्वित हो । 
इसमे सन्देह नहीं कि इस समारोह के मार्ग में अनेक 
कैठिनाइया तथा विध्नवाधाये भी रही। इस प्रकार की 
उठाये भी चलती रही कि प्रथम तो सम्मेलन हो ही न 
ये और यदि हो भी तो किसी प्रंश में भी सफव न हों 
के। परन्तु सभा के अधिकारी “न्याय्यात्वथ प्रविचलन्ति 
ईंनधीरा” की उक्ति के अनुसार अ्रविचलित भाव से 
त-दिन लगे रहे । साथ ही झाव॑जवता के दित प्रतिदिन 
पड़ते हुए झ्राशी्वाद तथा सहयोग का बल उन्हें भरपुर 
जा में मित्रा। परिणाम यह हुम्रा कि आये जनता का 


सहयोग रूपी सूर्य ज्यो-ज्यों शिखर पर चढता गया त्यो- 
त्यो विरोध रूपी तमिस्ना गहरे गत मे गिरती चली गयी | 
इस पृष्ठभूमि तथा स्थिति मे खड़े होकर जब इस भव्य समा- 
रोह की सफलता आकी जाती है तो यही कहा जा सकता 
है-परमपिता परमात्मा की अस्तीम अनुकम्पा, आ्रायं जनता 
के हादिक सहयोग तथा सभा के अधिकारियों एवं कार्य- 
कर्ताओ्रो के परिश्रम का ही यह समुचित शुभ फव हमे सत्र 
को देखने को मिला है। सचमुच सभी श्रायं इस श्रपूर्व 
सफलता पर गयव॑ कर सकते है। 
परमेश्वर हम झआ्रार्यों को झ्क्ति प्रदान करे ताकि इस 
सृहशीय सफवता से स्कृति तथा उत्साह प्राप्त करके हम 
अपने लक्ष्य की दिशा में श्रौर भी अ्रधिक तीत्र गति से बढ़ 
सके । 


--रघुवी रसिह शास्त्री 


व्स्न्पारकीप 


एशिया] 


मानव की समानता 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ग्रपने अमर प्रन्य सत्यार्थ - 
श मे प्रतिपादित किया है कि संसार के समस्त मनुष्य 
एकेअवयवों और मानसिक भावनाओ्रों इत्यादिकीं 


इंष्टि से एक जैसे हैं प्रंवश्य जलवायु श्रादि की विभिन्‍नेताश्रों 
के कारण उनकी आकृतियों मे भेद पायां जाता है। कोई 
वर्ग जन्म, बुद्धि और भावना्री कौ हष्टि से श्रम्य वर्ग से 
उच्च है, यह कपोंल कल्पना है। विज्ञान-ेंत्ताओ्ों श्ौर 
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समाज-शा स्त्रियों ने भी इस कपोल कल्पना का खडनत करके 
यह दिखा दिया है कि मनुष्यों में ऊेव नीच का कोई भेद 
नही है। उनकी कृतियों और सफलताग्रों मे जो भेद पाया 
जाता है वह वातातरख-जनित है । यह सब कुछ होते हुए 
भी सम्यतम बहे जाने वाले वर्गों में नस्ल भ्ौर जाति की 
उच्चता का पक्षपात अरब भी विद्यमान है। उदार-शिक्षा 
भी इस पक्षपात को निर्मल करने में समर्थ नहीं जान पड़ 
रही है वयोकि पक्षयात की यह भावना उस समय बद्धमूल 
हो जाती है जबकि मस्तष्क प्रपरिपकव श्रवस्था मे होता 
और आदतो का निर्माण होने लगता है । 


अमेरिका ने अन्य देशो की ग्रपेक्षा प्रजातत्रात्मक मय. 
दागओो का भ्रधिक हृढता से नियमन किया है। उसका सबि- 
धान उन लोगो के लिए प्रेरणादायक है जो मावव की 
समानता और मानवीय अधिकारो: में विश्वास रखते है। 
इस पर भी अमेरिका के वहुत से लौगों के हृदयो पर नस्ल 
की उच्चता का पक्षपात छाया हुत्रा है और सफंद चमड़ी 
वालो की तुलना मे नीग्रो हेय समझा जाता है यद्यपि बि- 
धान की दृष्टि मे दोनो ही काले और गोरे समान हैं और 
समान अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी विद्यमान है। 
यह तथ्य इस बात का सूचक है कि जिस बुराई की जड़े 
बहुत गहरी चली जाती हैं उसका प्रन्त करना दुःसाध्य 
होता है | भ्रलवामा मे ग्रभी हाल मे जो जातीय दरगे हुए है 
शोर अमेरिकनो द्वारा उनमे नीग्रो लोगों पर जो भी 
प्रत्याचार हुए है, उनसे अमेरिका की सर्वत्र निन्‍दा हो रही 
है। भ्रमेरिका की सरकार नीग्रो लोगों और उनके अधि- 
कारो की रक्षा के लिए यत्तशील है। प्रसलवता है 
वह अपने दागित्व को ग्रतुभव करके नीथ के जान माल 
एवं सविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। इन दगो 
से उन लोगो का साहध बंढता है जो काले भौर गोरों के 


, प्रृथककरर की दृषित नीति पर चल रहे हैं। 


इन दगो के आधार पर कम्यूनिस्ट लोग' प्रजातत्र 
प्रणाली की बहुत निन्‍दा कर रहे है। जिन लोगों की 
झ।स्था मानवीय अधिकारों में न हो । जो मानव के महत्त्व 
को अंगीकार न करते हो और जिनकी राजनतिक प्रणाली 
में समान मनुष्यों की आ्राष्यात्मिक सशनता को स्थान ने 
मिलता हो उन्हें उन लोगों की झ्रालोचता करने का कोई 
अधिकार नही है जो प्रजातत्र के ध्वज वो ऊँचा उठाए 
रखे हो परन्तु किन्ही अपरिहायं कारणो से उसके प्रशस्त 
कार्य से भटक गए हो। 


एक ग्रदलील प्रसार 


नवभारत टाइम्स विचार प्रवाह के शीपंक से २०६-६१ 
के अरक मे लिखता है -- 


स्व. डेविड हरबर्ट लारेन्स 


बम्बई के ग्रतिरिक्त प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट श्री नसरत्ला 
ने विदवविस्यात ब्रिटिश उपन्यासकार सत्र डेविड हरबटे 
लारेन्स के उपन्यास 'लेडी चंटरलीज लव॒र के' उस सस्क- 
रण को, जिसमे से झार्पत्तिजनक जचने वाले अश निकाले 


नहीं गए हैं, श्रश्लीन बताया है। पुस्तक की चर्चा के एवं 
लारेन्स की थोड़ी चर्चा आवश्यक है । 


हैः 


लारेंस की पहली तीन पुस्तक क्रमश' १६११, १२ 
तथा १३ में निकली । उनके कारण उनकी मौलिक ता की 
धाक तो जमी, किन्तु इस मौलिकता ने १६१५ में उनकी 
चौथी पुस्तक के प्रकाश मे आते-आराते उन्हे पुलिस के चक्कर 
में डाल दिया । कुछ समय तक ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी 


!्ध्र 

ऑडीधीजी और: हम 
इवित कुण्ठित हो गई, लेकिन वस्तुतः वे उस श्रवधि में 
मानव-मन के विश्लेषण मे जुटे हुए थे। जीवन के प्रन्तिम 
वर्षों मे उतका अध्ययन सबसे अधिक काम-प्रवृत्ति से 
सम्बन्धित रहा। प्राकृतिक हश्यों का वर्शेन भी उनकी 
विशिष्टता थी । वे निराले कलाकार थे। उनमें एक 
दार्शनिक की दृष्टि भी थी। फिर भी उनकी सबसे बड़ी 
विशिष्ठता उनके काम-प्रवृत्ति के विश्लेषण मे पाई जाती है। 


जज 


लारेन्स की विशिष्ठताप्रों को गिताना कठिन हैं। उनमें 
प्रसाध।रण कोमलता थी, तो श्रसाधारण कठोरता भी। 
थे कवि थे, किन्तु बर्ताव मे यदा-कदा ब्रत्यन्त अ्रभद्र भी 
हो सकते ये। वे सदा यह प्रचार करते रहे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवन प्रपनी मान्यताग्रों के अनुसार बनाता 
चाहिए लेकिन दूसरो पर भ्रपनी मान्यताएँ लादने को अति 
व्यग्न भी रहते थे । उनमे जो ये परस्पर-विरोधी तत्व थे, 
उनसे उनमे महानु लेखक बनने से बाघा नहीं श्राई, क्योकि 
उनके शब्दों मे “हम श्रपना रोग पुस्तकों के माध्यम से 
निकांलते हैं ।” लारेस भ्ौर श्रन्य लेखको मे अन्तर यह रहा 
कि अन्य लेखक पुस्तक को रोग निकालने का नहीं, ढकने 
का माध्यम बनाते हैं । 


प्रेम और कामसम्बन्ध, दोनों के मेल में विश्वास तो 
लारेंस करते थे, किन्तु साथ ही इनमे मेल की एक सीमा 
तक ही सहन कर पाते थे ( दोनो के बीच जिस सीमारेखा 
को बनाने की चेष्टा उन्होंने की, उसका अस्तित्व व्यवहार 
में नहीं, वरन्‌ कल्पना में ही मिल सकता है। उन्होने भ्रपने 
उपन्यासो के माध्यम से यह याद दिलाने का यत्न किया कि 
ग्रदि मनुष्य सावधान न हुप्रा, तो मस्तिष्क द्वारा गड़ें गये 
दायरे उसकी कल्पनाशीलता को नष्ट कर देंगे। वे 
स्तिष्क के विरोधी नहीं ये, किन्तु यह मानते थे कि उसे 
शरीर की माग को दबाने का हक नहीं। 





सावंदेशिक 


जीससी 





जी सीसी सीसी स्‍उस्‍ीडजीफीफीजजीजीजज 
लेडी चेटरलीज लवर 


भारत ज॑ंसे देश मे, जहा शरीर के दावों को, इसको 
मांगो को दबाने को श्राद्श माना जाता है, जीवन भर 
ग्रादर्शों से लोहा लेनेवाले लारेन्स की पुस्तक 'लेडी चैटर- 
लीज लवर” का भ्रइलील घोषित किया जाना पभ्राइचय जनक 
नहीं । जापान जेसे देश मे भी जहा युद्धोत्तरकालीन श्रम- 
रीकी- सम्पर्क ने काम सम्बन्ध-विषयक पौर्वात्य श्रादर्शों की 
जड़ पर गहरा ग्राधात किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने 
निरंय किया कि उक्त पुस्तक का कलात्मक पहलू काफी 
पुष्ट होने पर भी वह प्रश्लील है। उसे अश्लील इस 
भाधार पर बताया गया कि “लज्जा हरेक युग, जाति, देश 
भर सम्यता के लोगो में पायी जातो है, किन्तु उस पुस्तक 
में उसे ढोम बताया गया है । लेखक ने काम बर्ताव का जो 
विस्तृत विवरण दिया है, वह मानव-प्रकृति के लज्जा- 
सम्बन्धी श्राघारभूत तत्व के विरुद्ध है। उसकी कला चाहे 
कितनी उत्कृष्ट हो, वह पुस्तक को ग्रइील घोषित किये 
जाने से बचा नहीं सकती ।” 


ब्रिटिश कानून के भ्रतुस।र भ्रइलील वह साहित्य है, 
जिससे उन लोगों का जिन पर ग्रन॑तिक प्रभाव पड़ सकता 
है और वे उप्ते पढ़ सकते है, मस्तिष्क कलुषित तथा भ्रष्ट 
होने की श्राशंका हो । प्रमरीका मे जब यह प्रश्न उठा कि 
उबत पुस्तक अइलील है या नही, तो पोस्टमास्टर जेनरल 
मे, जिन्हें ग्रहलील किताबों के डाक से जाने पर रोक 
लगाते का भ्रधिकार है, उस पर रोक लगा दी। जब 
सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रइन गया, तब उसने 
निर्णय किया कि लारेन्स के' विचार किस्लो को बुरे लगें 
ग्रथवा अच्छे, प्रमरीकी विधान उन्हें भ्रपने विचारों की 
अभिव्यक्ति की छूट देता है । 


प्ध्यस भागे 


भमरीका में भी यह प्रइन पूछा जाने शगा है कि जो 


जून १६६६ 


विधान नागरिकों तथा उनके दच्वों के मस्तिष्क की प्रत॑- 
तिऊ प्रभावों से रक्षा नहीं कर सकता, वह क्‍या दोषपूर्ण 
नहीं है। दूसरी ओर यह प्रश्न है कि क्या नागरिकों तथा 
उनके बच्चों को अ्रनैतिक प्रभाव से बचाने के नाम पर 
सरकार विवारों की ग्रभिव्यक्ति की स्वतत्त्रता पर प्रहार 
नहीं कर सकती । 

'तेडी चेटरलीज लवर' के घारे मे बम्बई के न्यायालय 
का जो उपयुक्त निर्णय है, वह उन लोगो को प्राश्चयं मे 
ने डालेगा जो तथी दिलनी के एक न्यायालय के इस निर्णय 
से परिचित है कि खजुराहो के चित्र भ्ररलील है। 


विद्रोही फकोर 
हिन्दुस्तान -- 

पिछले कुछ वर्षों से भ्रायं॑ समाज के क्षेत्रों मे इस बात 
की चर्चा रही है कि १८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध मे महषि 
दयानन्द क्या कर रहे थे ? यद्यपि इस सम्बन्ध मे निश्चय 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता तथापि यह निर्विवाद है 
कि महवि दयानन्द देश प्रेम की भावना से प्रोत-प्रोत थे। 
प्रम्ब,ले के श्री दीवान अलख घारी जी के एक लेख से 
जो समाचार पत्रों में छपा है इस भावना पर उदात्त प्रकाश 
पड़ता है । उनके लेख का सार इस प्रकार है.-- 

ऋषि दय:नन्‍्द ने कलकत्ता में कुछ दिन भाषण दिए 
थे। कभी-कभी कलकत्ता के एक प्रमुख पादरी विशाल सभा 
की प्रध्यक्षता करते थे। वहु ऋषि दयानन्द के इस्लाम पर 
ईसाइयत के सम्बन्ध मे प्रगाध ज्ञान को देख कर विस्मित 
हो जाते थे । उन्हें इस बात पर आश्चयं होता था कि 
प्ररबी भ्रौर अग्नेज़ी न जानते हुए भी उन धर्मों की इन्हे 
कितनी गहरी जानकारी है। 

कलकत्ता के उस पादरी से तःकालीन वाइसराय लार्ड 
नॉय॑ब्रक ने स्वामीजी की विलक्षण प्रतिभा की बात सुनकर 
उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की | स्वामीजी ने उससे 
दुभाषिए के जरिए बातचीत की । इस बातचीत से ऋषि 





१४३ 
दयानन्द के हृदय की देशभत्ित पूर् प्रदीष्त भावना ग्रकट 
होती है। लॉड नार्थंत्रुक ने इस बातचीत का विवरण 
इडिया श्राफिस को भेजते हुए लिखा था कि सरकार को 
"विद्रोही फकोर' पर सतकंतापूर्णा दृष्टि रखनी चाहिए। 
इडिया प्राफिस को भेजे गये विवरण के अनुसार यह 
बातबीत निम्न प्रकार हुई थी.-- 

बाइसराय--मुझे बताया गया है कि श्राप भ्रन्य,धर्मों 
पर जो कटु प्रहार करते है उनसे हिन्दुम्रो और मुसलमानों 
में श्राप के प्रति विरोध भाव पैदा हो गया है। क्या प्रापको 
भय है कि झ्राप पर कोई आक्रमण करेगे ? विशेष रूप से 
मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्‍या ग्रापकों हमारी सरकार 
की ओर से किसी प्रकार के सरक्षण की आ्रावश्यकता है ? 

ऋषि दयानन्द--मुझे इस राज्य में भ्रपने विश्वास 
के अनुसार प्रचार करने की पूरी स्वाधीनता है, मुभे भ्रपने 
ऊपर किसी के द्वारा ग्राक़मणा का किसौ प्रकार का भय 
नहीं है । 

वाइसराय--पडित दयानन्द, यदि ऐसी बात है तो 
क्या आप इस देश को ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए शातति 
प्रौर सुख के वरदान के सम्बन्ध में अपनी प्रशसा के कुछ 
उद्गार प्रकट करेगे भौर अपने उपदेशों के साथ की जाने 
वाली प्रार्थनाओं के समय भारत पर ब्रिटिश शासन की 
स्थिरता बने रहने की चर्चा करेगे ? 

दयातन्द--मैं किसी भी स्थिति मे इस प्रकार के 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योकि यह मेरा हढ 
विश्वास है कि मेरे देशवासियों के विकास के लिए और 
ससार के राष्ट्र मे सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए 
भारतवष शीघ्र ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करे। 

“मैं प्रतिदिन प्रात-साय भगवान से प्रार्थना करते हुए 
यह मांगता हूँ कि वह दयालु भगवान मेरे देश को विदेशी 
शासन से शीघ्र ही मुक्त करे ।” 

लार्ड नाथंब्रक ने तो इस स्पष्ठ और निर्भीक उत्तर 
की कतई कल्पना भी नहीं की थी । उसने एकदम 
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* बातचीत समाप्त कर दी। इस बातचीत ने वायसराय के 
हृदय में सन्देह उत्पन्न कर दिया तभी उन्होंने सरकार को 
इस विद्रोही फरीर से सावधान रहने की सलाह दी । 


श्रा्य महा सम्मेलन कार्सक्षिप्त परिचय 


दिल्‍तनी में रामलीला मंदान में १६ से २१ मई 
तक नवम्‌ झ्रायं महा सम्मेलन बडे समारोह के साथ 
सम्पन्न हुआ । सम्मेलन में सारे देश के आ्राय॑ वन्धु पधारे 
थे । विदेशों के प्रतितिधि भी उपस्थित थे + सम्मेलन के 
भ्रध्यक्ष आय जगत्‌ के ख्याति प्राप्त महा नेता, कर्मठ ग्राय॑ 
संन्यासी पुज्य श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज थे। 
स्वागताध्यक्ष श्री पृज्य आनन्दस्वामी जी थे । 

१६ मई को प्रात. एक वृहद यज्ञ हुआ । उसके बाद 
पूज्य आनन्द स्वामी जी महाराज ने ध्वजारोहग किया। 
इसके बाद ग्राय॑ प्रदर्शिनी का उद्घाटन श्री जगजीवन राम 
जी रेत मन्त्री ने किया । दोपहर को प० प्रियव्रत जी वेद 
वाचस्पति के सभापतित्व में विद्वत सम्मेलन की पहली 
बैठक हुई। इस सम्मेतन का उद्घाटन श्री प० वुद्धदेव 
जी वज्द्यालकार ने जिया । 


शाम को विद्गत सम्मेवन की दूसरी बैठक श्री प० 
द्विजेस्रताथ जी श,स्त्री के सभावतित्व में हुई। रात्रि को 
गो क्ृष्यादि रक्षा सम्मेलन श्री श्राचार्य भगवानदेव जी के 
सभ,पतित्व में हुआ । 


१७ मई को प्रात यज्ञ के पश्चात महात्मा प्रानन्द 
भिक्षु का प्रवचन हुआ। ८ से ११ बजे तक श्री नरदेव 
स्नातक एम० पी० के सभापतित्व में आरयकुमार सम्मेलन 
हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन श्री ५० आननदप्रिय जी 
बड़ौदा ने किया था । पुन ८ से १० तक विद्वव्‌ सम्मेलन 
की तीसरी ब॑ठक श्री डा० हरिदत्त जी शास्त्री एकादश- 
तीथ॑ की श्रध्यक्षता मे हुई । इसका उद्घाटन श्री श्राचार्य 
वेद्यवाथ ज्री शास्त्री ने किया | इसके पश्चात्‌ विद्वत्सम्मेलन 


की चौथी बंठक प० ईद्वरचन्द्र जी दर्शनाचार्य के सभा- 
पतित्व में हुई । 
मध्याह्वोत्तर प्रमुख ग्रार्यो का सम्मेलन श्री घनश्याम- 
सिह जी गुप्त के समापतित्व में हुआ। । सम्मेलन का उद- 
घाटन सा्वदेशिक सभा के प्रधान माननीय श्री बा० 
पूर्ण चन्रजी एडवोकेट ने किया | इस सम्मेलन के संयोजक 
साव॑देशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री रघुवीरसिह 
जी शास्त्री थे। रात्रि को खुले पण्डाल मे व्याख्यान हुए | 
पहला व्याख्यान श्ली० पो० सत्यक्षत जी सिद्धाल्तालकार 
गुरुकुल कागड़ी का हुआ, विपय्य था बेदिक समाज 
व्यवस्था | दूसरा व्याख्यान श्री ग्राचार्य वेचनाथ जी 
शास्त्री का हुआ, विषय वैदिक कर्म का वैज्ञानिक € छूप। 
तीसरा व्याख्यान श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालकार का 
हुआ, आपका विषय था-समस्त ज्ञान का मूल स्रोत वेद्‌। 
१८ तारीख को प्रातः यज्ञ के पश्चात्‌ श्री स्वामी सत्यमुनि 
जी महाराज का प्रवचन हुआ । 
८से ११ बजे तक पडाल में डा० गोवर्बनलाल दत्त 
उपक्रुनपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सभापतित्व 
में शिक्षा सम्मेलन हुआ । इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन का 
उद्घाटन केद्ीय शिक्षा मत्री श्री कातुनाल जी श्रीमाली के 
करकमयोद्वारा हुआ | इसके साथ भी हान मे प्रमुवश्रार्थों 
का सम्मेलन भी हुआ । २॥ से ६ तक हाल मे प्रमुख आ्ायों 
का सम्मेलन हुआ । २॥ से ३ बजे तक आय महिला 
साम्नेलन श्रीमती सुशीला पड़ित बड़ौदा की भ्रध्यक्षता में 
हुआ । रात को पण्डाल मे श्री ग्राचाय रामानन्द जी, 
प्रिसीपल दीवानचन्द, श्री प० रामचन्द्र जी देहलवी के 
5 ।ख्यान हुए । 
१६ मई सन्‌ १६६१ को 
५ से ७ बजे तक यज्ञ तथा सामगान हुआ । ७ से ७॥ 
बजे तक आय जगतु के प्रसिद्ध कर्मकाण्डी श्री स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी दण्डी एटा वालो का प्रवचन हुआ | 5से १२ 
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तक विषय निर्धारिणी समिति की बेठक पण्डाल में हुई । 
४ बजे से रात को £ बजे तक शोभायात्रा ( जुलूस ) 


निकली । 
दो मोल लम्बी शोभा यात्रा 
देश भर के ग्रायंतमाज शामिल 


लगभग दो मील लम्बी शोभा यात्रा निकाली गयी, 
जो सम्मेलन स्थल से प्रारम्भ होकर लगभग पॉँच मील 
लम्बे मार्ग से होती हुई पुन सम्मेवन स्थल पर पहुँची । 
इसमे सब से आगे ओो३प्र का ध्वज लिए नवयुवक और 
बाद में समध्त भारत के ग्रायंसमजों के दल चल रहे थे । 
राजस्थान के आय समज के महिता एवं पुण्य दल के 
सदस्य केसरिया बाता पहने हुए थे । 

आय समाज के प्रभुव नेता एक रथ पर और कुछ 
टुकडियों मे चल रहे थे। “हिन्दी भाषा भ्रमर रहे” 
"स्वामी दयानन्द की जय “भारत माता की जय” ग्रादि 
तारे लगाये जा रहे थे। चारो और केसरिया ध्वज 
दिखाई दे रहे थे | सारा मार्ग तोरणद्रासें से सजाया गया 
था। अजमेरी द्वार के पास जबूग को काफी देर के लिए 


हुक जाना भी पड़ा । 
२१ मई रविवार 
प्राय सम्मेनन हुप्रा। इसके सभापति श्री स्वामी 


प्र्वानन्द जी महाराज थे। प्रात ५से ७ बजे तक 
यज तथा सामगान,, ७ से ११ तक खुला अधिवेशन 
हुआ। रात को खुला अधिवेशन होकर जाति पाठ के 
पश्चात्‌ सम्मेलन समाप्त हुआ । 
श्रायं महिला सम्मलन 

स्वामी दयानन्द ने देश पर दो बड़े उपकार किये थे । 
उन्हें श्राज भी तहीं भुलाथा जा सक्रता। एक काम तो 
उल्होने स्त्रियों को शिक्षा देने तथा दूसरा काम स्वदेशी 
धान्दोलन का चलाया था । 

ये शब्द श्रीमत्ती इन्दिरा गाधी ने प्रायमहिला 
सकेलन द्वारा रामतीला मंदान में प्रायोजित एक विराट 
सभा में भाषण करते हुए कहे । 


स्वदेशी प्रान्दोलन 

श्रीमती गाधी ने देश क्री उस्तति के लिए आज भी 
स्वदेशी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर 
बल दिया । 

देश की ममृद्धि के लिए देश के उद्योगों को बढाना 
आवश्यक है । 

स्वामी दयानन्द का कार्य तत्र तक चलाना चाहिए 
जब तक देश पूर्ण साक्षर नहों हो जाय। केवल अक्षर 
शान को ही साक्षरता नहीं मानना चाहिए। स्त्रियां इस 
प्रकार को बने कि वे समाज में अपना पृुरुप के वरावर 
स्थान बनाये ) 

नौकरी के लिए नहीं 

केवत नौकरी करने के लिए ही पढ़ना श्रावश्यक है, 
यहू मानकर नही चलना चाहिं?। स्त्रियाँ पढें गी--लिखेगी 
ताकि वे अपना घर-बार भली प्रकार संभाल सकेगी और 
अ्रपते बच्चों को शिक्षा-दीक्षा भली प्रकार दे सकेगी। 

भेद-भाव 

श्रीमती गावी ने लडके-लडकियों के भेर-भाव को दूर 
करके लडकियों को भी पूर्ण शिक्षा देने पर बन दिया । 

हिन्दू-सस्ट् ति एवं सम्यता की सराहना करते हुए 
उन्होंने कहा कि इस सम्पता में सबकी उस्तति और सबके 
हि्ताचितत पर बल दिया गया है। इसी झाठ्श पर चल- 
कर महिलाएँ समाज में उन्नत स्थान प्राप्त करे । 

सुशोला पंडित का भाषण 

श्रीमती सुशीला पडित, आचार्य कन्या गुएकुन बड़ौदा 
ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की । उन्होंने अपने भाषण 
में स्त्रियो की शिक्षा पर बल दिया | 

प्रदीत कान में स्त्रियों के सम्पान तथा जिशेव महत्व 
की चर्चा करते हुए श्रीमती सुझीवा पडित ने स्त्रियों को 
दासी मात्र न बनने की सलाह दी। 

श्रीमती रक्षा शरण ने अपने भाषण में कहा कि आज 
भी केवल १३ प्रतिशत त्त्रियाँ साक्षर हैं। स्त्री समाज मे 


१५६ 


हा ... सा्वदेशिक 


हि की 50 कर 9 ० 6 8 की की सकी 0 8 की ही ३ 8 ० कक ३ 6 सकी की नई नी कक मी की की बी की की की कील की 8 की की की कीट कक कई की कई कक. 0 4 5 ५. ३० 


इस भरकर निरक्षरता का निवारण करने के लिए जबर- 
दस्त प्रयत्न होना चाहिए । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ११ करोड़ 
रुपया ली शिक्षा एवं शिक्षए सस्याग्रों को प्रनुदात देने 
के लिए तिवत किया है। छिमाँ इव घनराशि का ग्रपती 
उन्नति भें उपयोग करे। 

भारतीय परम्परा 

सम्मेलन में रइन-सहन वेशभूष/-खान-पात प्रादि में 
भारतीय पद्धति ग्रपनाने पर बल दिया गया । 

इस कार्य के लिए स्त्री समाजों से बाल सभाग्रों का 
संगठन करके उनमे अच्छे सस्‍्कार पैदा करने पर बल दिया 
गया । 

एक ऐसा मजबूत ग्राये महिला स्गठन स्थापित करने 
पर भी एक प्रस्ताव भे बल दिया गया । 
! प्राय महिला सम्मेलन में राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यवहार 
पर विशेष बत दिया गया | 

पुबक राष्ट्र्रोही तत्वों के षड़यन्त्रों से सचेत रहें 
ग्रायं कुमार सम्मेलन को चेतावनी 

रामलीला मेदान मे ग्रार्य कुमार सम्मेलन की ग्रध्यक्षता 
संसद सदस्य श्री नरदेव स्नातक ने की एवं उद्घाटन 
बड़ौदा के सुप्रसिद्ध आय नेता पष्डित ग्रानन्द प्रिय ने किया । 

एक प्रस्ताव के द्वारा यह निश्वय किया गया है कि 
अखिल भारतीय आये कुमार परिषद को संगठित किया 
जाए श्रौर इसका कार्य संचालन सावंदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रन्तगंत हो । सभा से यह भी अनुरोध किया गया 


कि वह परिषद को अने नियन्त्रण में लेकर कार्य प्रारम्भ 
कराए । 

प्रस्ताव में कहा गया है कि वह भारत भर की भ्रार्य 
समाजो को ग्रादेश दे कि बह प्रपनी-अपनी शाखाश्रों के 
ग्रन्तगंत ग्र।ये कुमार सभाएँ स्थापित करे जिससे नवयुवकों 
में विशुद्ध ग्रायं भावनाग्रों का जागरण हो ्रौर देश के, 
प्रति अपने दायित्वों को भली भाति निवाह सके | सरकार 
से भी मांग की गयी है कि उसने बालकों की भलाई के 
त्रिए जो कोष रखा है उसमें से कुछ भ्श्ञ ग्राय॑ कुमार 
सभागों को भी दिया जाए । 

एक अन्य प्रस्ताव में आय॑ कुमार, नवशुवकों तथा 
प्रायं कुमारियों को चेतावनी दी गई कि वह देशद्रोही तत्वों 
के राष्ट्रधातक प्रचार के प्रभाव से प्रथक्‌ रहे प्रोर ईइवर 
भवत बन कर राष्ट्र के प्रति प्रपने कर्तव्यों को पुर करे । 

श्री धर्मेन्द्र ने उपस्थित जनता का धन्यवाद 
दिया । पण्डित ग्रानन्‍्द प्रिय ते सम्मेलस का उद्घाटन 
करते हुए कहा स्वामी दयानन्द ने हमे वेदों के द्वारा बताए 
मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। हमें वेदों का विश्व 
में प्रचार करना है। यही स्वामी दयानन्द का आ्रादेश था। 
हमे युग गति के साथ ही चलना चाहिए । 

प्रापने कहा कि भ्रायं कुमार सभाएँ देश में बन जाएँ 
तो वह आर्य समाज के का को गति दे सकेंगी। 

पष्डित श्रानन्द प्रिय ते युवकों ते यह भी अनुरोध 
किया कि वह असम और बगाल में स्वामी दयानन्‍्द का 
सन्देश पहुचाएं। 9 ५ ४ 


जुन १६६१ 
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सार्वदेशिक झ्ञाय॑ प्रतिनिधि सभा झ्रा्यंसमाज का सबसे 
बडा संगठन है। उसका पिछले ५४० वर्षों का इतिहास 
त्याग, देश भक्ति श्लौर लोकसेवा का इतिहास है। वेद- 
प्रचार, वेदिक संस्कृति तथा वेदिक मन्तष्यों के प्रसार के 
साव-साथ शिक्षा प्रसार, अस्पृश्यता तथा जात-पात का 
दिवारए, महिला-कल्याणा, राष्ट्‌ निर्माण तथा स्वाधीनता 
आंदोलन इत सभी क्षेत्रों मे श्राय॑ समाज ने उल्लेखनीय 
कार्य किए हैं | सावदेशिक सभा के अस्तर्यत भारत वर्ष में 
१२ प्रौतीय प्रतिनिधि सभाए, विदेशों में स्थित ४ 
प्रतिनिधि सभाए तथा ४००० श्राये समाजे हैं। 





इनकी सेवाग्रों पर इसी से अच्छा प्रकाश पड सकता 
है कि भारत, नेपाल, अफीका व टीनीडाड में आय वीर 
दल की ५४० शाखाए हैं, जिनमे तवयुवक घ॒र्म और व्या- 
याम की शिक्षा ग्रहण करते है । 


सावदेशिक आये 


२०० आयेकुमार सभाएं, ३३8० से भ्रधिक कालेज, 
हाई स्कूल और २००० प्राथमिक विद्यालय, ६० गरुरुकुल, 
२०० संस्कृत पाठशालाए, १२ से अधिक टंकनिकल सस्यथाएं 
व अनेक ग्रनाथालय तथा वनिताश्रम श्लौर गोशालाएं हैं । 
ग्राय समाज की शिक्षा सस्थाओं में २ लाख से अधिक 
छात्र क्षिक्षा प्राप्त कर रहे है, जिन पर प्रति वर्ष १ करोड़ 
रूपया खर्च होता है । 

इनके ग्रतिरिक्त श्रायं समाज के ३२०० वाचनालय, 
पुस्तकालय, प्रेस व पत्र-पत्रिकाए है। लगभग एक हजार 
सन्यासी, व्याख्याता तथा भजनोपदेशक प्रचार कार्यों मे 
लगे हुए हैं । 

विविध प्रान्दोलन 

अनेक महत्वपुर्ण समस्यात्रीं तथा विषम परिश्थितियों 

पे इस सभा ने झाये जगतृ का समय-समय पर नेतृत्व किया 
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है। उदाहणार्थ १९१५ में धौचपुर राज्य में राज्य की 
और से आर्य समाज के दिन प्रतिदिन के कार्य मे जो बाघा 
उपस्थित की गई उसके खिलाफ जब अनुनय विनय सत्र 
बेकार रहे तो झ्रार्य जगव्‌ ने स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व मे 
बलिदान के मार्ग का आश्रय लिया और समस्या का सतोष- 
जनक समाधान प्राप्त किया । 





१६३६ मे हैदराबाद राज्य में आये समाज ने घामिक 
एवं नागरिक अ्रधिकारों की रक्षा के लिए जो सुप्रसिद्ध 
सत्याग्रह किया श्रौर जिसकी गू ज॑ लन्दन वी पालिया#ेट 
तक पहु ची उसका भी इसी सभा ने सचालन किया । इस 
सत्याग्रह मे २५ वीर ग्रमर पद को प्राप्त हुए थौर लगभग 
१२ हजार सत्याग्रहियो ने जेल यांत्रा की। इस श्रभियात 
पर आयें समाज का लगभग १० लाख रुपया व्यय हुआ । 
इस अग्नि परीक्षा में भी आय समाज, सफल निकल । 


प्रतिनिधि सभा 
के 
प्रचास 


वर्ष 
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सा्वदेशिक 


श्रायं वीरो ने बड़े-बड़े कष्टो और यातताभ्रो को सहत 
करके तथा प्राणो की बाजी लग्रा कर इस सत्याग्रह की 
जिस ढ ग से पवित्रता स्थिर रखी थी उसे देख कर सत्या- 
ग्रह अस्त्र के श्राविष्का रक स्वय गाँधी जी भी बड़े प्रभा- 
वित और प्रसन्न हुए थे । 

१६४६ मे सिंघ की मुह्लिम लींगी सरकार ने अपने 
प्रात में सत्यार्थ प्रकाश के १४वें समुल्लास पर प्रतिबन्धु 
लगाकर झ्ार्य समाज को चुनौती दी थी उसका भी सावे- 
देक्षिक सभा ने सफलतापूर्वक सामना किया झ्रौर विजय 
प्राप्त की । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात १९५७ में पजाब मे हिंदी 
ठन-पाठन और राजकीय कार्यों मे उसके प्रयोग की स्वत- 
प्रता की रक्षा के लिए सरकार के अनुचित निर्णय के 
वेरुद्ध श्रायं समाज को कष्ट सहिष्णुता का मार्ग अ्यनाना 
डा। इस झाँदोलन का संचालन भी इस सभा ने ही किया। 
भी तक समस्‍या के समाधान का यत्न किया जा रहा है 
पैर यदि समस्या का सन्तोषजनक समाधान न हुआ तो 
'य॑ समाज को पुनः कतंव्य मार्ग निर्धारित करना 
डेंगा | 
१६२५ में इस सभा के तत्वावधान मे मथुरा में 
इधि दयानन्द की जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया 
समें देश श्रौर विदेश के लगभग ४ लाख व्यक्ति सम्मि- 
त हुए थे । 


१६३३ में अजमेर में दयानन्द निर्वाण श्रद्धं शताब्दी 
ऐत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में भी लगभग १॥ 
व व्यक्ति सम्मिलित हुए थे । 


१६६* में मथुरा मे दयानन्द दीक्षा झताब्दी महोत्सव 
या गया। इस अवसर पर देश-विदेश. के लग- 
२ लाख व्यक्तियों ने एकत्र होकर महधि के चरणों मे 
गी श्रद्धाँजलि प्रस्तुत की । इसी अवसर पर राष्ट्रपति 
रजानन्द वैदिक अनुसंधान भवन का उद्घाटन किया । 


अ्रन्य गतिविधियाँ 


स्वतत्रता प्राप्ति से पूर्व श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महा- 
राज के महान्‌ बलिदान के पश्चात्‌ ब्रिटिश नौकरशाही 
और मुस्लिम साम्प्र दायिकता के कुत्सित गठबंधन से प्राय 
समाज के लिए बडा भीषण समय उपस्थित हो गया था। 
आय॑ समाज के श्रनेक चुने हुए कार्यकर्ता एक-एक करके 
मारे जाने लगे थे | यहाँ तक कि ग्रार्य समाज का अस्तित्व 
भी सकट मे पड़ गया था । इन सब बाधाग्रों के निराकर- 
णाथ्थ समस्त झ्रार्य जगत को साथ रखने के इस उह इय से 
इस सभा ने १६२७ मे दिल्ली में प्रथम आर्य महासम्मेलन 
का आयोजन किया उसके पश्चात अरब तक इन महासम्मे- 
लन के आठ अधिवेशन हो चुके है श्रौर नौवाँ अधिवेशन 
सभा के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष मे २० भर 
२१ मई को दिल्ली मे हुआ है। ये महामम्मेलन प्राय. 
विशेष समस्याओ्ो के उपस्थित होने पर ही होते है । प्रस- 
नता है प्रत्येक सम्मेलन का उद्देश्य सफल रहा । 


धर्म व संस्कृति की रक्षा 

गोरक्षा के आदोलन का सृत्रपात भी महृधि दयानन्द 
ने ही किया और झ्रार्य समाज सतत प्रयत्नशील रही है कि 
स्वतत्र भारत में गोवध निषिद्ध हो तथा गोरक्षा का कार्य 
अग्रसर हो । 

ईसाईयो की राष्ट्‌ धर्म एवं संस्कृति विरोधिनी आप- 
त्तिजनक प्रगतियों के निराकरणाथे भरी यह सभा प्रयत्न- 
शील है। घन और प्रचारकों आदि के प्रचुर साधनों से 
सम्पन्न विद्वेशी ईसाई मिदान की प्रगतियों के निराकरण 
का कार्य सरल नद्ही है फिर भी सभा अपने परिमित 
साधनों के झनुरूप छोटा नागपुर, बांसबाडा, उडीसा, त्रेपाल 
आ्रादि क्षेत्रों मे कार्य कर रही हैं । अनेक कार्यकर्ता वन 
पव॑तीय क्षेत्रों तथा जातियों में काम कर रहे हैं। हजारो 
व्यक्ति हिन्दु धर्म में वापस झा गए हैं और हजारों ही 

( शैष पृष्ठ १८१ पर ) 


जूत १६६१ 


बी १:७१ जी शी डीजीज, 


आर्य महासम्मेलनों 


श्री मह्वत्मा हेमराज जी 


महात्मा हमराज जौ को जन्म जिला 
होजियारपुर अन्तर्गत वंजवांडा ग्राम:मे १६ अप्रैल 
१८६४ को हुझ्ना था । १६ वर्ष की भ्रॉयुं मे गवर्नमेट 
हाईस्कूल लाहोर से मेट्िक करके कॉलेज मे प्रविष्ट 
हुए श्रौर १८८४ में बी० एं० पास किया। १८८१५ 
ई० पे ढी० ए० वी० हाई स्कूल की लाहौर में 
स्थापना हुई। लाता हसराज जी उसके अवेतर्निक 
हैदमास्टर बंनाएं गए । २ वर्ष बाद ही यह स्कूल 
उन्नत होकर कालेज बन गया | लाला जी इसके 
पिभसिपत्र नियुक्त हुए । १८६६ से १६११ तक 
२५वे पर्पन्त कालेज की तविष्काम भाव से 
्रवंतनिक सेवा करके और उसे न केवल पजाब 
का ही अ्रपितु समस्त भारत का मू्धेन्य कालेज 
बनाकर उस सर्तिय सेवा से स्वय मुक्त हो 
गए। पजाब में प्राय समाज के हाई स्कूलो और 
फालेजो का इस समय जो जाल बविछा हुआ 


देख पड़ता है, मुख्यतः उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष श्रेय 
श्री महात्मा हुसराज जी को प्राप्त है। जब वह लाहौर मे 
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डो० ए० वी० हाई स्कूल के हैडमास्टर बनाए गए थे 
तब गवनंमेन्ट हाई स्वृूल के भ्रग्रज हैडमास्टर ते ध्यग 
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तावंदेशिक 


न कक क कसा नई ईऑईलीशीलीरईररलीर्यईीीर्ी हक के कफ के कक कक अर रे जज 


पूर्वक कहा था, “यह मूर्ख पगडी वाला लड़का वया हाई 
स्कूल चला सकेगा !” परन्तु लाला जी ने अपनी योग्यता, 
प्रबन्धपटुता भर कार्येकुशलता का परिचय देकर उनको 
ज्राति को निमूंल कर दिया। इसके पश्चात्‌ तो देश ने 
उन्हे भ्राधुनिक पंजाब की निर्माता और उच्चकोटि का 
शिक्षा-शास्त्री कह कर उन्हें उनकी स्मृति को सम्मानित 
किया । वस्तुतः महात्मा जी एक बहुत ऊंची ह॒स्ती 
थे। 

स्कूल के दिनों में उन्हें श्री पं० गरुरुदतत जी और 
श्री लाला लाजपतराय जी का सहवास प्राप्त हुआ। 


ग्रा्य समाज की ओर भ्राकृष्ट हो जाने पर प्राय समाज 
लाहौर के रेपवें वार्षिकोत्सव पर उन्होंने भ्पने इस 
महान्‌ ब्रत की धोषणा को थी "मैं अपना समस्त जीवत 





प्राय समाज की वेदी पर अ्रपित करता हूँ।” महात्मा 
जीने आजन्म इस ब्रत को निवाहाओोर बड़ी शान से 
निबाहा | इसके लिए लाला जी को बहुत त्याग करना 
पड़ा । अनेक कष्ट सहन करने पड़, परन्तु उन्होंने 
प्रपने त्याग श्रौर बलिदान की जो परम्परा कायम को, 
बह बेजोड है। उसने भ्रतेक लोगो को प्रकाश दिया भौर 


प्रेरणा दी । उनका जीवन प्रत्यन्त सादा और प्नुकरणीय 
रहा । 


महात्मा हसराज जी आय समाज के एक प्रमुख स्तम्भ 
ये। श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के सस्थापक श्ौर 
निर्माता थे । कालेज विभाग के झ्रा्य समाजो का सचालन 
मृत्र जीवन-पयन्त उनके सुहृढ हाथों मे रहा । मलकानो 
की शुद्धि, गढ़वाल, बीकानेर के श्रकाल पीडितो की 
सहायता, कागडा, ववेटा और बिहार के भूकम्प-पीडितों 
वी सेवा, मलाबार में मुस्लिम प्राततायियों से 
पीडित भ्रौर भ्रातकित हिंदुओं की रक्षा श्रादि 
उनके कार्य सदैव स्मरणीय रहेगे । उन्होंने 
झ्रार्यों के लिए ५ सस्कारो (सध्या, स्वाध्याय, 
साप्ताहिक सत्संग में उपस्थिति, सेवा श्रौर 
सुदान) की व्यवस्था की । उन्होने महषि 
दयानन्द की पश्रग्रेजी जीवनी श्रौर धर्म-शिक्षा 
प्रादि की कई उत्तम पुस्तके प्रदान की । 


वे जोवन-पयन्त प्र ।श प्रदान करते रहे झौर 
ग्रन्त मे १५-११-१६३८ को महान्‌ प्रकाश मे 
बिलीन हो गए । 


श्री मह्ममा नारायण खामी जी 


महात्मा नारायण स्वात्ती जी प्राय समाज 


के उच्चकोटि के नेताओ्रों में से थे। 
सम्बत्‌ (६१२ की माघ शुक्ल पंचमी को 


प्लीगढ़ . ( उत्तर प्रदेश ) में उनका जन्म हुभा। 


जून १६६१ 


# जज जी गयच 


उनकी स्कूलीय शिक्षा नोममात हुई थी क्योकि १८८६ 
में पिता के आकस्मिक देहान्द के कारण वे स्कूल छोडते 
झौर परिवार के भरणपोषए के लिए किसी धन्घे में लग 
जाने के लिए विवश हो गए थे। मुरादाबाद की कलक्टरी 
मे पेशकार की जगह मिली । 

सत्यार्थ प्रकाश और ग्रार्य समाज के दस नियमों के 
ब्रध्ययम आदि से वें आर्य समाज की शोर भाकृष्ट हुए 
और वेयक्तिक जीवन को ऊंचा उठाने वाले कुछ नियमों 
औ्रौर भ्रादर्शों पर चलने का भ्रम्यास करके आये समाज 
के सदस्य बने और तन. मन, घन से झाय॑ समाज की 
सेवा की । उन्होंने अपने उच्च-चरित्र भौर सेवा-कार्य 
से श्रार्य समाज को खूब चमकाया। सरकारी क्षेत्रों में 
क्या मित्र और कया विरोधी, उनकी ईमानदारी की मुक्त 
कठ से प्रशंसा करते थे । उन्होने रिश्वत के पैसे को हाथ 
ने लगाया। मुरादाबाद के कलक्टर ने उनकी कार्य-कुशलता 
की प्रशंसा करते हुए लिखा था जिट 88 8 उशाभ 
29० ए९एप्रकं०णा (० शिणा०४ए. अर्थात्‌ वें 
ईमानदारी के लिए. बहुत प्रसिद्ध हैं । 

मुरादाबाद मे आर्य समाज का भवन-निर्माण तथा 
कई सस्थाओ्रों की स्थापना एज़ उतका कार्य-सचालन 
करते हुए भ्ार्य समाज के प्रति भ्रपनी सेवाओ्ो का क्षेत्र 
विस्तृत करते रहे । वहा से ग्रार्यप्रतिनिधि सभा सयुववतत 
प्रान्त में पहुच कर भोर उसके उच्चतम पदों पर रह 
कर उसकी स्थिति को सुदृढ किया। १८६७ में उसकी 
नियमित रजिस्ट्री कराई । वर्षों पर्यन्‍्त उसका कार्यालय 
पपने घर पर रखा | मुहरिक भ्खबार उददूं में निकलवायां, 
जोबाद में “हिन्दी मे प्रायमित्र” के नाम से भ्रारम्भ 
हुआ पोर भव तक झा जगत्‌ का प्रमुख साप्ताहिक बचा 
हुआ है । 

१६१२ में गुरुकुल व॒न्दावन की कार्य-संचालन हाथ 
में ले लेने पर सरकारी नौकरी कार्य में बाधक प्रतीत 
हुई । उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वह भी उस समय जब 
उनकी उन्नति तहसीलदार के पद पर होने वाली धी। 
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हि 5 बी ीीलीर्स 
इतना ही नहीं, पेन्शन के प्रधिकार को भी तिलांजलि दे 
दी। मित्रों ने इनवेलिड कह कर पेन्शान प्राप्त कर लेने 
की सलाह दी। यह सलाह झचिकर प्रतोत न हुई। 
लगभग १० वर्ष तक गुरुकुल की सेवा करके और उसे 
राज-मा्ग पर डाल कर सन्यास लेने की तैयारी प्रारम्भ 
कर दी । 

१६२० मे संन्यास ग्रहण किया और नेनीताल के 
निकट रामगढ़ के एकान्त पहाड़ी स्थान पर मुख्यतः वर्षा 
ऋतु मे स्वाध्याय भ्रौर साधना के निमित्त कुटिया बना 
ली। 

सार्वदेशिक सभा के साथ उनका सम्बन्ध जीवन के 
ग्रवसान तक बना रहा, कभी मन्त्री के रूप मे, कभी प्रधान 
के रूप मे | सभा को इस समय जा उनतत्त प्रौर पूघ॑न्य 
स्थान प्राप्त है, उसका बहुत बडा श्रेय श्री स्वामी जी 
को प्राप्त है। लगभग २० वर्ष तक गआ्राये समाज का भाग्य 
निर्माण उन्ही के हाथो में रहा। 

१६२९४ में मधुरा-शताब्दी का प्रबन्ध-भार त्भा हारा 
उन्हें सौंपा गया । इसके सुप्रबन्ध से श्री स्वामी जीं 
की प्रबन्ध-शक्ति और कार्य-कुशलता का मथुरा में एकत्र 
हुए लगभग ४ लाख ग्रार्य नर-तारियों का भव्य परिचय 
मिला । ४ लाख की भीड का बिना पुलिस की सहायता के 
प्रबन्ध करना और किसी दुघेटना वा शिकायत का अ्रवसर 
उपस्थित न होता साधारण बात न थी। मथुरा में 
एकत्र देश-विदेश के आर्य नर-नारियो ने उन्हें उत्ती समय 
प्रपना भावी नेता चुन लिया था । 

प्राय समाज पर जब-जब प्रापत्ति भ्राई, उसके 
निराकरण के लिए श्रार्य जगत्‌ की दृष्टि उन पर गई । 
भले ही उस समय वह सभा के प्रधात थे या नहीं। इस 
प्रकार सभा मे वा उससे बाहर रहते हुए आ्राय जगत्‌ का 
चेतृत्व उनके हाथ में सुरक्षित रहा । 

हैदराबाद राज्य में जब राज्याश्रय प्राप्त मुस्लिम 
कट्टरता ने आये समाज का अस्तित्व समाप्त करने का 
दुष्प्रयास किया, चुने हुए निरफराध कार्यकर्ताओं को 
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ही की बी री है बी की कही की. क-4 44 की 
पीडित, ग्रातकित करने, और उन्हे जेल मे डालने वा 
मारने का चक्रचला, जब आर्य समाज के जलूस, जल्से 
और व्याख्यान आदि रोके जाने लगे, उनके निराकरणार्थ 
सभा के निरन्तर ६ वर्ष के प्रयत्तो का कोई फल ने 
निकला और जब प्रार्य समाज धर्म तथा अपने अधिकारों 
की रक्षा के लिए १६३६ में वलिदान का मार्ग अपनाने 
के लिए विवश हो गया तब उस धर्म युद्ध का नेतृत्व 
उन्होने अपने हाथो मे लिया । स्वामी जी के नेतृत्व में 
श्रा्य समाज इस अग्नि-परीक्षण में कुन्दतन बन कर 
निकला । १६४७ में सिंध की मुस्लिमलीगी सरकार ने 
सत्याथंप्रकाश के १४ वे समुल्लास पर श्रत्यन्त अवाछनीय 
प्रतिबन्व लगा कर ग्रार्थ समाज को चुनौती दी। जब 
सभा की प्रार्थनाओ्रो और लिखा-पढ़ी पर कोई ध्यानन 
दिया गया और जब बलिदान के मार्ग का श्राश्रय 
लेने के अतिरिक्त दूमरा मार्म न रहा तब स्वामी 
जी ने सत्याग्रह वी घोषणा कर दी और अपने 
साथ आर्य समाज पर मिटने वाले स्वामी अभेदातन्द 
जी, श्री राजगुरु ध्षरेन्न जी शास्त्री, (स्वामी 
ध्रवानन्द जी), श्री महात्मा खुणहालचन्द जी, 
(आनन्द रवामी जी) श्री कुवर चादकरण जी 
शारदा (म० चन्द्रानन्‍्द) तथा श्री प० लक्ष्मीदत्त 
दीक्षित को लेकर कराची जा बेठे। यद्यपि 
बे उन दिनो अस्तस्थ थे। परमात्मा को कृपा से 
इस अभियान में भी आर्य समाज की विजय हुई। 


श्री स्वामी जी बड़े स्वाध्यायगील थे । उन्होने 
आत्म-दर्शन, मृत्युपरलोक, और उपनिषदो की 
टीकाए श्रादिजव्नादि प्रचुर और पूल्यवान साहित्य 
प्रदान किया, जो श्रत्यन्त लोकप्रिय है | उनके 
व्यास्यानों और प्रवचनो को छोटेड शिक्षित 
और अरशिक्षित सभी बड़ चाव और श्रद्धा से 
पुनते और प्रभावित होते थे । 


थ्रायं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने उनकी 
प्रति के सम्मानस्वूप अपते भवन का नाम 





सार्वदेशिक 


“४४४०८ सर 2२ सीसी 
नारायण स्वामी भवन” रखा ओर रामगढ़ की ग्रा्य- 
हिल्दू जनता ने उनके नाम पर एक हाई स्कूल खोला 
हुम्ना है । 

उन्होने अपने उदाहरण से यह दिखाया कि थोडी 
सी शिक्षा और साधारण स्थिति का व्यक्ति स्वाध्याय, 
चरित्रबल, समाज-सेवा और परिश्रम से ऊची से ऊची 
स्थिति प्राप्त कर सकता और समाज का श्रमित 
हित कर सकता है। 


अ्रक्तूबर १६४७ में केसर रोग से बरेली भे उनका 
देहान्त हुआ । पक 
श्री आचार्य रामदेव जी 
ग्राचायं रामदेव जी का जन्म ३१ जुलाई १८८१ ई० 
को ग्राम, बजवाडा (होशियारपुर) में हुआ था । बचपन 
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की नाम समदास था । महात्मा हसराज जी का जन्म_ 
स्थान भी यही ग्राम था। वे आचार्य रामदेव जी के मौसेरे 
, भाई थे। एफ० ए० तक की शिक्षा डी० ए० वी० कालेज 
लाहौर मे प्राप्त की फिर प्राइवेट हूप से बी० ए० की 
परीक्षा पास की । कुछ समय तक प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब के ग्ग्ने जी मुख-पत्र 'आरार्य पत्रिका' के सम्पादकीय 
विभाग मे काम किया। तत्पश्चात्‌ जालस्धर छावनी के 
विक्टर हाई स्कूल मे हैड मास्टरी की । १६०४ में टू निग 
' कालेज लाहौर से ट्न्ड हुए और जीद राज्य में स्कूलो 
के इन्स्पेक्टर नियत हुए। इस स्थान का चाज लेने से 
दो दिन पूर्व ही महात्मा मुन्शीराम जी का तार पाकर 
/ उनसे मिलने गुझकुल कागडी गए और महात्मा जी के 
अनुरोध पर गुहकुल कागडी को जीवतदान करके गुरुकुल 
के ही हो गए। 
* १६१७ में महात्मा मुन्णीराम जी सन्यास लेकर 
गुरुकुल से चले गए और ग्राचाय॑ का कार्य इन्होंने 
सभाला । अनेक वर्षों तक गरुरुकुल के आचायय और 
मुख्याधिष्ठाता दोनो का दायित्व भी निभाया । 
गुरुकुल कन्या देहरादुन की स्थापना कराई और 
१६९२५ से १६९३६ तक प्र्थात्‌ निधन. काल 
तक वही रहे। १९३५ मे आरारय॑ प्रतिनिधि सभा 
पजाब के प्रधान चुने गए और सभा के भ्रद्ध- 
शताब्दी महोत्सव का सफल प्रबन्ध क्रिया । कई 
वर्षों तक सावंदेशिक सभा के उपप्रधान रहे। 
हज रुकुल कांगड़ी के ग्राधुनिक स्वरूप मे आचार्य जी 
44 प्रमुखतम हाथ रहा । 
श्री आचाय जी हिन्दी और श्रग्नेजी के प्रौढ़ 
लेखक, वक्ता श्रौर विद्वान ये। उनकी टक्कर का 
व्याख्याता और विद्वादु विरला ही होगा | देश और 
विदेश्ञ के विद्वानों में उनका उच्च स्थान था। उन 
8 अग्रेजी मासिक पत्रिका “वैदिक मेगजीन” 
ने देश और विदेश के अनेक विद्वानों को श्रार्य 
सम्राज और उसके सिद्धान्तो की ओर ग्रोकृष्ट किया 


था। उनके लेबो और प्रयत्नो से आय समाज 
के बाहर के विद्वानों मे आ्राय॑ समाज और उसके 
सिद्धान्तो के विषय मे व्याप्त आलियाँ दूर हुई थी। 

गुरुकुल कागडी और कन्या भृश्कुल देहरादून के 
शैक्षणिक और ग्राथिक स्तर की उच्चता के लिए अपने 
स्वास्थ्य और परिवार के हितो के बलिदान पर भो कोई 
प्रःल उठाने रखा था। राजनैतिक क्षेत्र में भी कार्य 
किया, जैल गए, परन्तु आय समाज ग्रौ रगुरुकुल ही उनकी 
प्रगतियों के मुख्य केन्द्र रहे । वह आ्राय॑ समाज के 
सिद्धान्तों पर दृढ़ रहते और उनके विषय मे किसी समभीते 
के लिए तैयार न होते थे । दिप्म्वर १६३६ मे कन्या 


गुरुकुल देहरादुन में उनका देहान्त हुआ । 


श्री हरि माधव भरे 


अगो, माधव श्री हरि--वी० ए० एल» 


एल० बी०७ 
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मराठी और संस्कृत के गम्भीर विद्वान, काग्नंस के पुराने 
नेता, कुहल धाराशास्त्री, सम्प्रति लोक सभा के सदस्य 
हैं। 

२६ अगस्त सन्‌ १८८० ई० को बरार अन्तर्गत 
यवतमाल जिले के वणशो नामक स्थान में जन्म हुआओ्ना । 

चादा और नागपुर में शिक्षा हुई | बीं० ए० 
एल० एल० बी० करते के बाद १६०७ में यवतमान मे 
वकालत आरम्भ की । इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यों मे 
भी योगदान करता आरम्भ किया | होमरूल आन्दोलन में 
प्राणपरणण से योगदान किया और यवतमाल जिले में सभी 
जिलों की ग्रपेक्षा अधिक सदस्य बनाए। तिलक प्रौर 
कैलकर जब शिष्ट मइल लेकर इग्लैड जाने लगे तो 
केसरी भ्रौर होमरूल लीग का उत्तरदायित्व स्वीकार करने 
के लिए इत से विनती की थी इसी से यह पत्रा चलता है 
कि वे स्व० तिलक के कितने विश्वस्त साथी थे। 

लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित कांग्रेस डिमोक्रटिक 
पार्टी ने माटफोर्ड-शासन-सुधार को कार्यान्वित करने, 
लडाई की पूर्व तैथारी के रूप मे देश मे मजदूरों प्रौर 
प्रतदाताओं के सघ गठित करने और किसानो का सगठन 
करने का निश्चय किया | विदेशों में सहानुभूति प्राप्त 
करने की व्यवस्था की गई । लेकिन इसी बीच लोकमार्य 
तिलक चल बसे । १ ग्रगस्त, १६३० को कलकत्त में 
काँग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसने तिलक पक्ष 
के विरोध के बावजूद भी सरकार के साथ असहयोग 
करने का प्रस्ताव बहुमत से पास किया। 

श्री श्र अ्सहयोग के विरुद्ध थे यद्यपि आपने असह- 
योग के प्रति विरोध प्रदर्शित किया फिर भी छादी-प्रचार, 
मद्यपान-निषेष ग्रादि रचनात्मक काय-क्रम के प्रति 
सहमति प्रदर्शित कर अपने मित्रो के सहयोग से उक्त 
कार्यक्रम के प्रचार के लिए जोरों से गआ्रान्दोलन शुरू 
किया और वकालत त्याग दी। 





१६२६ में लाहौर कांग्रेस गधिवेशन मे पूर्ण” 
स्वतन्त्रता के ध्येय को घोषणा की गई। कांग्रस अध्यक्ष 





सार्ववेशिक 


पं नेहरू ने भ्रादेश दिया कि काँग्रेस पदाधिकारीधारा- 
सभाओं से इस्तीफे दे दें । श्री अणों को उवत आदेश नहीं 
जंचा । उन्होंने विदर्भ प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष 
पद और ग्राल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से 
इस्तीफा दे दिया । लेकिन जब महात्मा गान्धी ने दष्डी 
यात्रा आरम्भ कौतो आपने श्रसेम्बली की सदस्यता 
से इस्तीफा दे दिया और काँग्रेस की युद्ध-परिषद में , 
शामिल हुए । 

नमक-सत्याग्रह के समय उन्होंने इस कारण जंगल 
सत्याग्रह की कल्पना की थी कि बरार से समुद्र निकट नहीं 
था और जब्त साहित्य पड़ने मात्र से सरकार पर कुछ भी 
चोट न पडती | प्राम्त भर में जगल सत्याग्रह का प्रचार 
किया और जगल कमेटियो का जाल बिछा दिया । ० 
जुलाई १६३० को पुसद गाव से ८ मील की दूरी पर 
सरकारी जगल में वृक्ष काट कर कानून को भग किया। 
चोरी के जुम में झ्रपको ६ महीने की सजा मिली। इस 
नवीन ढंग से कानून भग करने के लिए कॉग्रेंस वकिंग 
कमेटी ने उनका अ्भितन्दन किया । यहो नहीं भारत 
भर में सत्याग्रह की इस नई प्रणाली के ब्रवलम्बन के 
लिए उन्हें बाहवाही मिली । पाप कांग्रेस वर्किंग कमेटी 
में लिए गए | बगाल मे काग्रेस निर्वाचन का निर्णय देने 
के लिए उभय पक्षों ने इन को पंच माना। गात्धी-- - 
इविन सधि की बातचीत के सप्रय परामर्श के लि. इन्हें 
दिल्‍ली बुलाया गया ग्रौर १९३३ मे यह काग्र स॒म्रध्यक्ष 
पद पर बिठाए गए । 

असहयोग के समय काग्र स की धारणा का विरोध 
करते हुए भी वैयक्तिक दृष्टि से इन्होत उसके (कांग्रस 
के) सभी आदेशों का सम्यकरूपेण पालन किया। पहले 
श्राज्ञा पालन और बाद में विरोध --आप की नौति रहो 
है । केवल साम्प्रदायिक निर्णय के विषय में प्रारम्भ से 
ही काग्रेंस की धारण) का विरोध किया और साम्प्रदायिक 
निशेंय के सम्बन्ध मे काँग्रेस की घारणा का प्रबल विरोध 
करने के लिए कांग्रेस नेझनलिस्ट पार्टी की स्थापना 





जुत १६६१ 


श्र 
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की | इस मामले में प० मालवीय इनके सहकारी थे। 
इत्हों ने चुनाव मे काँग्रेस के उम्मीदवारों के विरोध में 
अपने पक्ष के उम्मीदवारों को भी खड़ा किया। बाद 
में जब पडित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट कर 
बाहर आए और उन्होने अमदिग्ध शब्दों मे साम्प्रदायिक 
निर्णय का विरोध किया तो यह प्ररुरण समाप्त हुथ्ा । 

१६४१ में ये वायसराय को शासन-परिषद के सदस्य 
चुने गए थे। लेकिन जब महात्मा गान्धी ने आगाखा प्लेस 
में २९ दिन का उपवास किया तो तुरन्त शासन-परिषद 
से इस्तीफा दे दिया । १६८३ में ये सीलोन मे भारत 
सरकार के एजेन्ट नियुक्‍त किए गए । 

इनके भाषगा पाण्डित्यपूर्ण होते हैं। इनके कठ से 


झब्द नहीं निकलते, वरन्‌ उत्कृष्ट साहित्य निकलता है 


जो निस्‍्मदेह सस्कृत ग्रन्थों के मथन से उद्गारित 
रतनो से मडित रहता है। आप स्वत्तन्त्र विचारों 
के महात्‌ राजतीतित्र हैं और अपने विचार डके 
की चोट प्रपट करने में कमी भी सकोच नहीं 
करते । ; 
जुलाई १६४० से जनवरी १६४८ तक भारत 
की विधान निर्मात्री परिषद के संदस्य, रहे। १२ 
जनवरी १६४८ को विहार के गवर्बर नियुक्त किए 
गए। 
महाराष्ट सदा से प्राचीनता का पुजारी रहा 
है। वेदादि सच्छास्त्रों मे उसकी झ्गाघ श्रद्धा 
रही है। भ्ार्य समाज जेसी सस्या में इस प्रकार 
_ के बुद्धिजीवी वर्ग की रुचि होना सवभाविक था। 
हु फिर भोपला विद्रोह आदि के अवसर पर दक्षिण 
के जन-साधारण की जो सेवा झाय॑ समाज ने की, 
उसके परिणामस्वरूप आय समाज असहाय एवं 
दलितों के प्रहरी एवं रक्षक के रूप मे प्रसिद्ध हो 
गया । अणो स्वयं लोकमान्य थे। वे श्रा्य समाज 
जैवी लोकसेवी संस्थासे कैसे दुर रह सऊते थे 
जब सावंदेशिक सभा ने इन से शोलापुर काग्रेस- 





का भ्रध्यक्ष पद स्वीकार करने की प्रार्थना की तो इन्होंने 
उसे सहर्ष स्त्रीकार कर अपने हृदय की विशालता का 
भव्य परिचय दिया था। वस्तुत सभा का यह छुनाव बहा 
हितकारी सिद्ध हुआ । उनको प्रतिभा और प्रभाव से 
हैदराबाद सत्याग्रह में बहुत बडी प्रेरणा और शवित 
मिली । 


श्री डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी 

डा० द्यामाप्रसाद मुखर्जी बगाल के चोटी के नेताओ्रों 
में से एक थे । बड़ विद्वान्‌ और तिस्पृह जन-सेव्क थे । 
उनका व्यक्तित्व बहुत ऊचा था। देश के बहत श्रच्छे 
वक्‍ताग्रों मे उनगी गणना होती थी। हिन्दू ध 


धर्म और 


१५५ 


मकर अर मल शरीर, दफफक क कक आकाश शहर ई जी जीलीशीरी १ 


प्तम्पता के अ्रतन्य प्रेमी थे । काग्रेस को उन्होंने झपने 
लिए उपयुक्त इसलिए नहीं पाया कि वह हिन्दू-हितो 
की उपेक्षा करती और मुसलमानों एवं पाकिस्तान 
को खुश करने की नीति का अवलम्बन करती है । वे हिन्दू 
महासभा के प्रमुष नेता झौर जनसघ नामक नई राज- 


नीतिक पार्टी के जन्मदाता थे। 
स्व० डा० श्यामा प्रसाद जी प्रकॉड शिक्षा-शास्त्री 


स्व० श्री झ्राशुतोष मुकर्जी के सुपुत्र थे। पिता के समान 
ही यशस्वी रहे। जुलाई १६०१ मे कलकत्ता में 
जन्म हुआ ॥। एम्‌०ए ० बी० एल० परीक्षाएं पास करके 
इग्लैंड गए श्रौर वहां 
भारत लौटे। कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस प्रारभ की 
और ग्रल्पकाल में ही सर्फल बेरिस्टर सिद्ध हुए | बंगाल 
धारा सभा के सदस्य निर्वाचित होने पर सार्वजनिक 
कार्यों में भाग लेता झारभ किया । ैरे४ से 
१६३८ तक कलकत्ता विश्व विद्यालय के उपकुल- 
पत्ति और १६४१ से १६४२ तक बंगाल सरकार 
के अर्थ मत्री रहे। १६४६ के आम झुताव में 
केस्दिय धारा सभा के निविरोध सदस्य चुने गए। 
भारतीय गणाराज्य के मत्री भी रहे। १६५४२ के 
ग्राम चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार की हजारों 
बोटी से हराकर भाख्तीय लोक सभा के सदस्य 
चुन लिए जाए पर यह मिद्ध हो गया था कि बंगाल 
में उन्हें बडी लोकप्रियता प्राप्त थी। 

का३ रर में हिन्दू हितों की रक्षार्थ सत्याग्रह 
करके जेल गए और वही मेन्दिग्ध परिस्थितियों 
में उतत्ना देहान्त हुम्ना । 

मिस्मन्देह वह उच्चतोटि के देश-भक्‍त ये। 
डन-सेवा के लिए उन्होने बडा त्याग किया था। 

देग की स्वावीनता, शिक्षा-प्रसार, समाज- 
सुधार एवं प्राचीन सस्कृति के पुनरुद्वार के लिए 
किए यये आर्य समाज के महान्‌ कार्य से वे अत्यन्त 
प्रभावित ये। यहीं कारण था कि वें झायव॑ सैमीजी 


से बेरिस्टर बनकर १६२७ में' 


साबदेधि 


और 





न होते हुए भी भ्रामं समाज के न केवल प्रशंसक ही रहे 
अपितु आवश्यकता पड़ने पर उसके कार्यो मे हाथ 
भी बटाते रहे। 


श्रीयुत घनश्याम सिह जी गुप्त 

श्रीयुत्‌ गुप्त जी राजनेतिक भर श्रायं सामाजिक 
दोनों ही क्षेत्रो में बडे प्रसिद्ध और लोक प्रिय हैं ) दोनों 
क्षेत्रों म उनकी सेवाएं अ्रत्यधिक मूव्यवान्‌ रही हैं ।. 

श्री गुप्त जी का जन्म २२ दिसम्बर सव्‌ (८ ८घ५ई० 
में दुर्ग (मध्य प्रदेश) मे हुआ । ये जभीदारी उन्पूलत 
के पूर्व मालगुजार थे । श्री गुप्त जी प्रपनी सेवाग्रो के 
लिए समस्त मध्य प्रदेश प्रान्त और भारत में प्रसिद्ध 
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जन ीजीसीज जी सजी जज मी सजी औऔसऔ जज जी सजी सपा 


हैं। वह १६२५ से १६२८ तक दुगे की नगरपालिका 
कमेटी के प्रधान, १६३१ से १६३४ तक डिस्ट्क्ट- 
कौंसिल दुर्ग के चेयरमेन, कुछ वर्षों तक दुर्ग कोआप- 
रेटिव कौसिल के चेयरमेन, १६२३-२६ तक मध्य प्रदेश 
लैजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य, १९२६ से १६२६ तक 
सध्य प्रदेश लैजिस्लेटिव कौसिल में काग्रेस पार्टी और 
विरोधी पक्ष के नेता, १६३१ से १६३६ तक-आल इन्डिया 
काग्रंस कमेटी के सदस्य, १६३४ से १६३७ तक केन्द्रिय 
धारा सभा के सदस्य तथा १६३७ से १९५२ तक मध्य 
प्रदेश की धारा सभा के अध्यक्ष रहे। उनको निष्पक्षता, 
न्‍्याय-प्रियता और संतुलित वाणी की सर्वदा प्रशसा 
हुई है। 

भारत के सविधान की हिंदी अनुवाद समिति के 
अध्यक्ष रहे । स्वधानिक भर कानूनी शब्दावली के हिन्दी 
पर्याय बनाने का कार्य भी उनके सुपुर्द रहा। मध्य प्रदेश 
राज्य सरकार ने उप प्रदेश में ईसाई पादरियों की 
गतिविधि का तिरीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए श्रीयुत्‌ 
नियोगी जी की अ्रध्यक्षता मे जो कमेटी बनाई थीत 
गुप्त जी उसके भी सक्रिय स्ृस्य थे । 

श्री गुप्त जी का श्रार्य समाज: के साथ बचपन से ही 
गहरा सम्बन्ध है। वह प्रारम्भ मे: १६९०८ से १६१० तक 
गुरुकुल कागडी मे गशित और विज्ञान के प्राध्यापक 
रहे | उसऊ्े पदचाव्‌ दुंगं में वकालत को । वे किसी भी 
क्षेत्र मे रहे आय समाज को स्वोपरि रखते हैं। १६११ 
में जातपात को तोड़कर विवाह करने मे उन्होने एक अच्छा 
उदाहरण प्रस्तुत किया था । 

श्री गुप्त जी वर्षों पर्यन्त साबदेशिक सभा के सदस्प, 
उपप्रधान और प्रधान रहे । केल्रीय घारा सभा में 
आये-विवाह-ऐक्ट को पारित कराने मे उन्होने जो यत््त 
झौर परिश्रम किया और इस प्रकार जो सेवा की 
उससे समस्त आर्य जगतु उनका ऋणी है। 

हैदराबाद सत्याग्रह का धर्म-युद्ध उनके प्रधानत्व 
में हुआ था। इसकी सफलता के जिए उन्होने जो 
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जी 





जा 





दौड-धूप की, उच्च क्षेत्रों में जो यत्न किया और अपने 
अभाव को जिस कुशलता से प्रयुक्त किया वह ऐतिहासिक 
महत्व रखता है। सभव है जब श्री गुप्त जी अपनी 
आत्म-कथा लिखें या उनकी वृहत्‌ जीवनी लिखी जाय 
उस पर विस्तार से प्रकाश पड़े | इस समय इतना ही कहा 
जा सकता है कि श्री गुप्त जी ने इस कार्य पर अपने 
को मिटाया हुग्रा था। आार्य-समाज उनकी इस सेवा को 
कभी भुला न सकेगा। ऐे 

श्री गुप्त जी चिरकाल-पर्यन्त प्राय प्रतिनिधि सभा 
मध्य प्रदेश के प्रधात रहे श्रौर उस प्रान्त के प्राय 
सामाजिक जगतु के प्रमुख रहे। आर्य प्रतिनिधि सभा 
मध्य प्रदेश को लाखों की सम्पत्ति दिलाने का श्रेय उन्हे 
प्राप्त है। 

पंजाब में भाषा की स्वतंत्रता के श्रान्दोलन का 
सचालन सावंदेशिक सभा ने उनके सुपुर्दे किया हुआ्ना है 
जिसके सम्यकू समाधान के लिए वह गपने ढग से 
प्रयत्वशील हैं । श्रा्य जनता का उनपर पूर्ण विश्वास है । 

श्री गुप्त जी बडे सहृदय प्ौर मिष्टभाषी है। वे 


' श्रधिक से अधिक शिष्ट और विनम्‌ हैं फिर भी सिद्धान्त 


पर कभी नहीं भुकते चाहें इसके लिए उन्हें यश मिले 
या अपयश । 


श्री विनायकराव जी बार.ऐट.ला. 


हैदराबाद राज्य की सामाजिक तथा राजनेतिक 
चेतना का इतिहास, श्रार्य समाज के कार्य का उल्लेन्न त 
करने से अपूर्ण रह जायगा और हैदराबाद में झ्रायं समाज 
का इतिहास पं० विनायकराव जी तथा उनके स्व० पिता 
-क्शवराब जी के कार्यों के उल्लेख के बिना अधूरा रह 
जाएगा । स्व० केशवराब जी हैदराबाद की जन-जाग्रति 
तंथा राजनंतिक चेतना के जनक रहे हैं, जिनकी सरकार 
पर धाक भौर जनता प्र प्रभाव था। १० विनायकराव 
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ट्रेलर अप म जज सर अर अर 
जी प्रपते पिता के वस्तुतः योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध 
हुए । पिता से विरासत में पाये हुए नेतृत्व को पं० 
विनायकराव जी ने बुत अच्छे ढंग से निभाया | जनता 
के हृदयों पर राज्य किया | विरोधी रहते हुए भी निजामी 
हुकूमत ने झ्रापत्री बात तर विश्वास प्रकट किया । 

प० विनायकराव जी का मूल निवास-स्थान महाराष्ट्र 
के परभणी जिले में कोरट नाम का ग्राम था । इसी से 
श्रापके परिवार को “कोरटकर” कहा जाता है। किन्तु 
वितायकराव जी का जन्म पअ्रपने तनिहाल कलम्ब जिला 
उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) मे सतू १८६५ की ३ फरवरी 





को हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा ज्योत्यों घर ही 
में ही हुई। प्राठ वर्ष की प्राथु में स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज ने आपके पिता से गुरुकुल के निए माँग 





सावंदेशिक 


बरी मरी री लाकर हब कक कील कम की को कक 0 कक कक के कक 


लिया। माता को सूचना दिये बिता विनायकराव जी 
सव्‌ १६०४ में गुहकुल भेज दिये गये । सन्‌ १६१६ में 
वे विद्यालकार की उपाधि से विभूषित होकर हैदराबाद 
लोटे। उसके पदचात्‌ आपने पूना के एक क्षि कालेज में 
प्रध्ययत किया । किन्तु शीघु ही इंगलेड चले गये श्रौर 
१६३२ ई० में एल० एल» वी तथा बार-एट- ला की 
उपाधि से विभूषित होकर ₹- देश लौटे । कट्टर पन्थियों 
ने आपको इस समुद्रनयात्रा के वारण, प्रापके सामाजिक 
बहिष्कार का प्रयत्न विया किततु इसका श्रापके जीवन 
पर कोई प्रभाव नही हुप्रा । 
१६२५ से १६३३ तक श्राप ग्रपनी वकालत 
मे लगे रहे ।पिता की छत्र-छाया मे आपने 
प्रपने दिन बिताये। प्रार्य समाज के कार्यो में भ।ग 
लेते रहे किन्तु गौण रूप मे। किन्तु श्री केशवराव 
जी के स्वगंवास के उपरान्त जहा झ्राप पर 
पारिवारिक कार्यों का बोभग्ना पडा, वहाँआप 
पर आयंसमाज के कार्यों का दायित्व भी भा पडा । 
१९३३ में सवेशम्मति से आप प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हैदराबाद के प्रधान चुने गये और १६५० तक 
निरन्तर इस पद पर सर्वसम्मति से भ्रारूढ रहे । 


१६३७ ई० में हैदराबाद में झार्य समाज का 
सत्याग्रह आ्रान्दोलन चला । विनाप्रक राव जी इस 
समय आये समाज के केन्द्र-बिन्दु थे। सबसे पहने 
भ्रायं समाजियों पर भूठे मुकदमे चले । उस समय 
ग्रा्य समाजियों की ओर से काम करने बाले 
वकीलो की ग्रावश्यकता थी । सरकार का आतक 
ऐसा था कि सामान्य वकील इस कार्य के लिए 
श्रागें नहीं बढ़ता था। जहाँ कोई वबील नहीं 
मिलता था, वहाँ प० विनायकराव जी खड़े हो 
जाते थे। राज्य भर में श्रापकों जानाप डता था। 
उनके इस साहमपूर्ण कार्य ने अनेक वकीलों को प्रेरणा 
दी कि सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की शोर से मुकदमे लडे । 
पं० विनायकराव जी के इस कार्य से उनको अपनी 
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वकालत बेठती गई ग्रापका साधन टूटता गया। किन्तु 
सामाजिक कार्यों और मुकदमों में भाग लेना उन्होंने बन्द 
नहीं किया । ग्रायंसमाज के सत्याग्रह के पश्चात्‌ भी मुकदमे 
चलते रहे । उनमे प्रायः प० विनायकराव जी ही वकोल 
रहा करते थे। कहने की झावश्यकता नहीं कि ऐसे 
मुकदमों में श्राप जहाँ ऐोस नहीं लेते थे वहा ग्रावश्यकता 
पड़ने पर जेब से भी खर्च करते थे । इसके कारण जनता 
में आप भत्यन्त लोव प्रिय हो गये । १६३६ के पश्चात्‌ तो 
श्रापने पेशे के रूप मे वकालत को त्याग दिया। किन्तु 
मिनिस्टर बनने तक सार्वजनिक मुकदमों से आपको 
छुटकारा नहीं मिला । इसमे उन्हे श्रानन्द भी मिलता था । 
इस साहसपूर्णों कार्य को देख कर ही हैदराबाद के मदान्ध 
मुसलमानों के ३० हजार के एक जमघट ने सन्‌ १६३७ मे 
आपके निवास-स्थान को घेर लिया था । किन्तु किसी को 
फाटक के भीतर घुसने का साहस न हो सका। इसका 
नेतृत्व एक स्थानीय एडवोकेट ने किया था । 

सत्याग्रह के दिनों में हैदराब।४ की हुकूमत ने अपने 
भूतपूर्व हिन्दू प्रधान मन्‍्त्री सर किशप्त प्रसाद के नाम से 
एक बक्‍तब्य प्रकाशित करके प्रार्ये समाज श्रौर उसके 
आन्दोलन का विरोध किया। उसका उत्तर हैदराबाद 
शहर की एक सावेजनिक सभा से ही पं० विनायकराव जी 
ने इतने कड़े शब्दों में दिया था कि स्वय उन्हें विश्वास 
हो गया कि हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी जुलाई १६३६ 
में आप आठवे सर्वाधिकारी के रूप मे २००० हैदराबादी 
सत्याग्रहियो के साथ सत्याग्रह करने के लिए अहमदनगर 
पहु चे थे कि हैदराबाद राज्य ने समभौता कर लिया। 


१६४२ ई० में प्रथम हैदराबाद राज्य श्रा्य॑ सम्मेलन 
उदगीर के ग्राप सभापति चुने गए। वह एक अ्रभृतप्व 
घटना थी । १६४६ मे चतुर्थ सम्मेलन के अवसर पर 
गुलबर्गा मे सशस्त्र पुलीस के एक दल ने कलेक्टर और डी ० 
एस० पी० को उपस्थिति में पं० विनायकराव जी, पं० 
गरपत शास्त्री जी तथा १० नरेन्द्र जी पर घातक आक्रमण 
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मर भर जम अर भमअस्क 
किया । उस दुघेटना से आपका जीवित रह जाता एक 
चमत्कार ही था । किन्तु इस आतक से श्राप विचलित नहीं 
हुए । दूसरे वर्ष ही बरगल श्रार्य सम्मेलन मे जनता ने 
श्रापको ही पुनरपि सभापति चुना । 

आतंकवाद से आपको दबाना कठिन जानकर निजामी 
हुकूमत ने आपको मोहजाल में फास कर जनान्दोलन से 
पृथक्‌ करने का भी यत्न किया । श्रापको न्याय-विभाग के 
एक उच्च पद को स्वीकार करने के लिए कहा गया | 
उसके उत्तर मे आपने तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री को एक 
सख्त पत्र लिखते हुए कहा कि जबकि जनता के महत्वपूर्ण 
कार्यकर्त्ता जेलो में बन्द है, जनता के मूलभूत अधिकारियों 
को सरकार ने अपने काले कानूृतों द्वारा जकड रखा है 
तथा राज्प की बहुसख्यक जनता के लिए राज्य एक 
कारागार से वढ़ कर नही, ऐसी दशा मे वे राजकीय पद 
स्वीकार करना अ्रपनी आत्मा की हत्या और अपने 
स्वाभिमान के विरुद्ध समभते है । 

सन्‌ १६४५८ के काँग्र सी झ्रान्दोलन मे भी आपका बडा 
भाग रहा है। ऐसे समय जबकि लगभग सभी राजनेतिक 
नेता जेलो मे या राज्य से बाहर थे, आपने हैदराबाद में 
रह कर वकीलो का एक सगठन बनाया और उसकी 
अध्यक्षता स्वीकार करके लायकञली के वक्‍्तव्यों का ऐसा 
भण्डाफोड किया कि पुलिस कार्यवाही के एक सप्ताह पूर्व 
हुकूमत ने आपको जेल मे बन्द कर दिया । 





१६५० में आप को राज्य का मन्त्री-पद दिया गया, 
जिस पर आप १६५६ की प्रान्त पुनरेंचता तक रहे। 
१६५६ के चुनाव में आप लोकसभा के लिए चुने गये 
और इस सभ्य आप ससदू-सदस्य है । 

अपने पिता की स्मृति मे आपने हैदराबाद में केशव 
स्मारक विद्यालय तथा केशव स्मारक कन्या विद्यालय की 
स्थापना की। दोनों हिन्दी माध्यम और तेलगू माध्यम के 
भ्रच्छे विद्यालयों मे से हैं। इस समय श्राप हिन्दी प्रचार 
के इतिहास का एक उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। हिन्दी 
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माध्यम से आर्टंस कालेज की स्थापना में श्राप इस समय 
जुटे हुए हैं। यह दक्षिण भारत के अहिंन्दी प्रदेशों का 
सबसे प्रथम हिन्दी माध्यम का कालेज है। इसी प्रकार 
आप हैदराबाद के सर्व प्रथम हिन्दी साप्ताहिक आायं-भानु 
के सस्थापक और सम्पादक थे। इसकी प्रगति के लिए 
झ्राप सम्मेलनों में 'हाकर” के रूप मे अखबार तक बेचते 
रहे हैं। म्राप स्थानीय हिन्दी प्रचार सभा के वर्षों तक 
अध्यक्ष रहे हैं। आप एक अच्छे कथाकार हैं। “चाबुक” 
ग्रापकी कथाओं का संग्रह हैं। आपने म० गान्धी और 
प्ब्राहम लिकन को जीवनियों पर दो पुस्तके भी 
लिखी हैं । 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा से श्राप का 
वर्षों से सम्पर्क है।॥ श्राप सभा की ग्रन्तरग के सदस्य 
झौर उपप्रधान रह चुके है। आप १६५६१ में आये 
महासम्मेलत, मेरठ के सभापति चुने गये थे। इसी 
प्रकार १६५७ में अखिल बग-आसाम आर्य 
सम्मेलन कलकत्ता के भी श्राप सभापति रह चुके 
हैं। इस समय भी आप ग्राय॑ प्रतिनिधि सभय सध्य 
दक्षिण के प्रध्यक्ष है। 

प० विनायकराव जी का जीवन सींबा-सादा 
झौर स्वभाव भ्रत्यन्त सरल है। स्वभाव -में विनोद, 
सौहाद तथा विशालता है। आप एक विश्वासपात्र 
मित्र, वुशाग्र बुद्धि वकोल, नियन्त्रण प्रिय नेता, 
सच्चरित्र तथा कतंब्य-परायणश नागरिक है। 
श्रापके हृदय में ईश्वर पर श्रग!ध श्रद्धा, धर्म के 
प्रति अत्यन्त आस्था तथा दृष्टिकोण में एक विशेष 
उदारता है। श्रार्य समाजी होने के कारण राज्य 
के मुस्लिम अधिकारी श्रौर जनता आपको अगरण 
ही अपना विरोधी और शत्रु समभतो रहो, किन्तु 
निकट सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ कितने ही बड बड़े 
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मुस्लिम नेताशों और श्रधिकारियों ने यह स्वीकार क्रिया 


कि उन्होंने श्री विनायकराव जी को समभने में प्रारम्भ से 
बलती की है । 





सा्वबेक्षिक 
इस समय रोग-प्रस्त होने से झ्रापकी शारीरिक स्थिति 


अ्रच्छी नहीं। फिर भी सावजनिक कार्यों में श्राप निरन्तर 
भाग लेते रहते हैं । 





श्री स्वामी ध्र्‌ वानन्द जी सरस्वती 
श्रीयुत्‌ स्वामी ध्रूवानन्द जी ( राजगुरु श्री घुरेन्द् 
शास्त्रो जी ) महाराज का जन्म पानी गांव (मथुरा) मे 


हुआ था। 





संस्कृत के भ्रध्ययन के लिए उत्कंठा जाग्रत हो जाने 
और इसकी पूर्ति म्रे धर वालों के बाधक बन जाने पर 
लगभग २३ वर्ष की श्रायु में एक दिन रात्रि को चुपचाप 
घर से भाग निकले और ग्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


जुन १६६१ 


कक कक कर रु 
द्वारा सचालित मथुरा के विरजानन्द आश्रम में पहुच 
गए । ग्राश्नम के अध्यक्ष ने उन्हें सस्कृत पढने की श्रनुमति 
देदी | पढाई के बदले में अवेतनिक रूप में इन्हें आश्रम 
के विद्याथियों के भोजन बनाने का कार्य सौपा गया । जब 

- श्री स्वामी सर्वंदानन्द जी महाराज आश्चम के अध्यक्ष 
बनकर गए और उन्होने इनकी पढाई की परीक्षा ली तो 
बडे प्रसन्‍न हुए और इन्हे भोजन बनाने के कार्य से 
मुक्त कर दिया। श्री स्वामी जी के चले जाने श्रौर नए 
भ्रध्यक्ष के भरा जाने पर विद्यायियों और अध्यक्ष के मध्य 
संघर्ष हो गया जिसके फल स्वरूप प्राश्रम हूट गया। 
वहा से वे रंग जी की बगिया में स्थित वृन्दावतके 
ऋषिकुल में पढने के लिए चले गए। परन्तु सैद्धान्तिक 
मत-भेद होने के कारण वहाँ ग्रधिक समय तक रहना न हो 
सका और घर चले गए। श्री स्वामी सर्वदानद जी 
महाराज को इसकी सूचना दी गई | दे सूचना पाकर इनके 
घर गए ओर इनकी माता जी को यहः झ्ाइवासन देने पर 
कि इन्हे साधु न्‌ बनाया जायगा अ्र्पने साथ साधु आश्रम 
(अलीगढ़) में ले भ्राए और उनकी पढाई का समुचित 
प्रबंध कर दिया। हें 





१६१८ में ये शास्त्री परीक्षा देने के लिए मुलतान 
चले गए। १६१६ में पजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री 
परीक्षा उत्तीर्ण करली । 

इसके पहचात्‌ महाराजा कालेज जयपुर में कुछ 
नव्य-न्याय पढ़कर काशी चले गए। वहाँ दर्शनों का 
प्रष्ययन किया । 

. १६२३ मे अखिल भारती + हिन्दू शुद्धि सभा की प्रोर 
से तहसील माठ मे शुद्धि बाय के अ्रध्य.. के रूप में काम 
क्िया। यह वार्य सम्पन्न करने के उपरान्त ्रार्य 
प्रतिनिधि सभा विहार-बगाल द्वारा सचालित गुझुकुल 
दद्चनाथ धाम में १६६ से १९२८ तक श्राचार्य पद पर 
रहकर शिक्षण काये किया। शाहपुराधीश ने इनको 
बर्मठता शौर कार्य कुझलता वी प्रशंसा सुनकर श्रीयुत्‌ 
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४ स्‍ी सी ीजीजीसी सी 
युवराज सुदर्शनदेव जी को धमम शिक्षा पढाने के कार्य पर 
नियुक्त करके शाहपुरा बुला लिया। राजाधिराज 
उम्मेदर्सिह जी पर इतके झ्राचा र-विचार का इतना प्रभाव 
पडा कि एक विशेष दरबार में इन्हें 'राजगुर की उपाधि 
से अलंकत किया । इससे पूवव॑ स्व० भीयुत्‌ राजा श्रवधेश 
सिंह जी कालारकाँकर नरेश को वैदिक घम्म की दीक्षा 
दी और उन्हें आर्य समाज का भक्त बनाया। इसके 
पह्चात्‌ नजरगज, पूनिया, बिजुआ,, फालावाड और देवास 
जूनियर ब्रादि नरेशों को आये समाज की ओर आक्ृष्ट 
किया । 

१६३६ मे हैदराबाद भ्रारय-सत्याग्रह में श्री राजगुरु 
जी ने चतुर्थ सर्वाधिकारी के रूप मे १५०० सत्याग्रहियो के 
साथ सत्याग्रह किया और सत्याग्रह की समाप्ति तक जेल 
में रहे । इस अवसर पर सारे उत्तर प्रदेश का भूमण 
करके विपुल धनराशि सत्याग्रह के कोष में जमा कराई | 
जब वह जेल मे थे तभी उत्तर प्रदेश के ग्रार्य समाजों ने 
उनकी मूल्यवान सेवाश्रो के आदर स्वरूप उन्हें सब॑ सम्मति 
से आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का प्रधान निर्वाचित 
किया । जैल से छूटकर श्रानें पर १६४० में भारतवर्षीय 
आर्य कुमार परिषद्‌ के इन्दौर सम्मेलन की अध्यक्षता 
को । इनके पदकाल में आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
से बडी उन्नति की । 

जब सिन्ध की मुस्लिमलीगी गवर्नमेट ने सत्यार्थप्रकाश 
पर प्रतिबन्ध लगा कर आये समाज को चुनौती दी और 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने उस चुनौती को 
स्वीकार कर सत्याग्रह का निश्चय करके स्व० महात्मा 
नारायण स्वामी जीको उसके संचालन का पुर्ण अधिकार 
दे दिया तो श्री स्वामी जी अपने साथ जिन ३ महानुभावों 
को लेकर कराची मे बंठे थे उनमे से एक श्री राजगुरु 
जोये। 

क्री महात्मा तारायण स्वामी जी ते सिघ सत्याग्रह 
का प्रथम सर्वाधिकारी इन्हे ही मनोनीत किया श्रौर 
इन्होंने जान पर खेलने वाले परखे हुए सत्याग्रहियों के साथ 
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कैमारी (कराची) नगर की सड़कों, गलियों इत्यादि मे 
सत्यार्थ-प्रकाश का प्रवचन किया उस पर भाषण दिए और 
बिकवाया । पिध सरकार ने इन कार्यों पर प्रतिबन्ध 
लगाया हुप्ता था। इन्होंने ५-६ दिन ऐसा किया। 
सत्यार्थ प्रकाश की नीलामी कराई | एक सज्जन ने १ प्रति 
२५०) मे क्रय करली थी। सत्याग्रह के प्रवचन बिक़ी 
ग्रांदि करने का सिंध की गवन॑मेंट को नियमित नोटिस 
दिया परन्तु उक्त गवनंमेन्ट ने कोई कार्यवाही न की तब 
सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। 

लगभग ४५ व्ष तक (१६५०-५५ तक) श्री राजगुरु 
जी सार्वदेशिक सभा के प्रधान रहे । इस काल में उन्होने 
सभा की आर्थिक स्थिति बहुत हृढ की और आये जगत्‌ 
में उसके नेतृत्व को बहुत प्रशस्त किया । 

१६९५५ में सन्‍्यास लिया और श्री घुरेन्द्र शास्त्री जी 
से स्वामी ध्र्‌वानत्द जी बन गए। उनके सन्यास-प्रवेश का 
समारोह जो साधु आश्नम में हुआ था वह देखने योग्य 
था। इस समारोह में स्वामी जी के सैकडो बड़ बड़े भकतो 
के अतिरिक्त झाय॑ समाज के बड' बड़े विद्वान्‌ नेता राज्य के 
उच्च कर्मचारी और राज्यो के मन्‍्त्री भी सम्मिलित 
हुए थे । 





सार्वदेशिक 


नरम म अर मल कफ र फज जज कस ककक की 

१६५६ के जुलाई मास में श्री स्वामी जी वैदिक धर्म 
के सन्देश के प्रसार और व्यवस्था करने के महान्‌ कार्य 
पर विदेश गये । वहा वे अपने कार्य में पूर्णा सफल हुए 
भर १२ अप्रेल १६६१ को भारत लौटे। सावंदेशिक 
सभा को प्रार्थना पर आये सभा मौरीशस की सुव्यवस्था 
तथा उसको हर प्रकार से उन्‍तत और हढ करने का जो 
कार्य निरन्तर ३ वर्ष वहां बठ कर औ्रौर विष्न-बाधाओं 
पर विजय प्राप्त करके क्या वह ऐतिहासिक महत्व 
रखता है। मोरीशस के अतिरिक्त श्री स्वामी जी ने पूर्वी 
अ्रफीका के वे निया, युगान्डा, टाग।निका, जजीबार चारो 
भागों में, दक्षिण रोडेशिया और मेडागास्कर में भी 
सफल प्रचार करर्य किया । श्री स्वामी जी की आये समाज 
श्रौर सार्व-देशिक सभा के प्रति की गई मूल्यवान सेवाग्नो 
के आदर स्वरूप आर्य समाज ने उन्हें सार्वदेशिक सभा 
की स्वर जयन्ती महोत्सव और नवम्‌ आराम महासम्मेलन 
का प्रधान चुन कर ग्रपने एक बहुत बड़े कत्तंव्य का 
पालन किया है। 

श्री स्वामी जी मह॒षि दयानन्द के तपस्वी भिक्षु हैं। 
आये समाज को उन पर गे है। वे आय समाज की 
शोभा हैं । 


न नम ॑+--+- बाबा 


मेरा मन्तव्य 


मैं अपना मस्तव्य उसी का जानता हूँ कि जो तीन कॉल में सब को एक सो मॉनने यौग्य हैं। मेरा कोई नंवीन 
कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी प्रभिप्राय नहीं है किस्तु जो सत्य हैं उसको मानना-मनवाना और जो 
प्रसत्य है उसको छोड़ना भौर छुडवाना मुभको अभीष्ट हैं। यदि मैं पक्षपात करता तो प्रार्या बर्त में भ्रचरित मतों में 
से किसी एक मत्त का झाग्रही होता किन्तु जो जो आऑर्या वत्त वा अन्य देशों मे अंधर्म युवत चाल चलन है उनका स्वीसॉर 
और जो धर्मयुक्त बाते हैं उनका त्याग नही करता त करना चाहता.हूँ क्यों कि ऐसा करना मनुष्य धर्म से वहि है। 


+-सहुषि दयातनन्‍्द 


लुत १६६१ 


४४३१ ीसीसीसीऔ जी सीसी जी: 





१७३. 


ओ ३सम्‌ संयच्छ॒ुध्वं संवदध्व॑ सं वो म्नाँति जानताम । 
देवा भाग यथापूर्वः संजानाना उपासते ॥ 


नवम 
सावंदेशिक आय॑ 
महायम्मेलन, दिल्‍ली 
के 
सभापत्रि 


प्रभाव पडा और उतकी विमल विचार-घारा सत्र प्रवाहित 
हुईं। यदि उस पतनोन्मुखी परिस्थिति में महि द्वारा प्रचार- 
कार्य न हुआ होता तो आ्राज देश, जाति--आ,्रा्यजाति-- की 
कितनी दुरवस्था होती, इसका अनुमात भी बडा दु.खद 
झौर भयकर है । हम क्या है ? हमारा धर्म और राष्टू 
कितना गौरवशज्ञाली है? हमारे साहित्य मे केसी कल्याण- 
मयी भावनाएं भरी हुई है ? हमारा पुतरुत्यान या अ्म्युदय 
किस प्रकार हो सकता है ? इत्यादि प्रश्नो की मीमासा करते 
हुए, महर्षि ने देश और जाति-उद्घार के भ्रनेक अमोधर उपाय 
बताये । सामाजिक कु सीतिएाँ दूर करते की ओर सर्व- 
साधा रण का ध्यान झाइृष्ट किया। सर्वप्रथम पराधीन भारत 
को स्वतन्त्र होते का सन्देश ऋषि ने ही दिया और बताया 
कि विदेशी राज्य कितना ही भ्रच्छा क्यो न हो, परन्तु वह 


श्री स्वामी छान्द जी सरस्वती 


पहिलाशो और सज्जनो ! 
आज मुझे इस महासम्मेलन का भअध्यक्ष-पद प्रदान कर, 
मेरे कमजोर कन्धो पर भारी भार रखा गया है । जंसी 
श्रापकी इच्छा और झाज्ञा, आपके श्रादेशानुस्तार, मैं इस 
कक्ष व्य-पालन मे प्रवृत्त होता हूं । ग्राशा है कि मेरे साथ 
* झापका पूर्णो सहयोग रहेगा। जता कि आपको ज्ञात है, मैं 
पांच वर्ष पूर्व विदेश मे वैदिक धम् प्रचारा्थ गया था। श्राज 
हतने दिनो पश्चात्‌ इस महासम्मेलन मे, आप सबके दर्शन 
करके मुझे परम प्रसन्नता हो रही है । 


महर्षि श्रौर श्रायं समाज 


भारत की भयंकर ग्रवस्था और प्रतिकूल परिस्थिति 
में, मह॒षि दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ । महर्षि के तप-त्याग- 
पुतु पवित्र जीवन झौर विशाल व्यक्तित्व का सारे देश पर 


का 


ग्रध्यक्षीय भाषरा 


स्व॒राज्य की समता नहीं कर सकता । सच तो यह है कि 
यदि मह॒बि न हुए होते तो न वेद शास्त्रों को सं रक्षण प्राप्त 
होता और न आये (हिन्दू) जाति तथा राष्ट्र की रक्षा हो 
पाती । महृषि ने बाबा वाक्यम प्रमाणम्‌' की निर्मल नीति 
का मान-मर्देन कर वेदिक विभूति के भ्रटल भाधार पर 
बुद्धिवाद-युक्त एवं तर्क-सम्मत्त सद्धम्म॑ का प्रचार-प्रसार 
किया। देववाणी (सस्कृतत) और भारतोय भाषा (हिन्दी) 
की अनिवायंता पर बल दिया। स्वधर्म, स्वसाहित्य, स्वदेश, 


१७४ 
नस नक क के हे हे के मे के १३३ नमनबब कलाई लाश मी नमक आई! 
स्वसंस्कृति; स्वसम्यता, स्ववेश-भूधा झ्रादि की ओर प्रशंस- 
नोय प्रवृत्ति उसन्‍न की और प्राचीन भारतीय भावनाओं को 
प्रोत्साहन दिया । धामिकता, नैतिकता, सच्चरिवतादि से 
तो महष का जीवन ओत-श्रोत ही था। 

महषि दयातन्द ने भद्र भावनाओं के प्रचारा्थ, ८६ वर्ष 
पूर्व बम्वई में सर्वप्रथम श्रायें-समाज की स्थापना की । फिर 
तो छोटे-बड़े सेकड़ों नगरो और ग्रामों मे श्रार्य-समाज स्था- 
पित हुए और उन्होंने प्रचार-कार्य मे यथेष्ठ सफलता श्राप्त 
की । उस समय भ्रार्यों के वेषक्तिक जीवन झोर सच्चरित्रता 
का प्रभाव भी सवंसाधारण जनता पर खूब पड़ा। आर्य- 
समाज प्रमष्टि ने भ्रपने विरोधियों का सामना भी बडे 
साहस और श्ान्ति-सहिष्णुता के साथ किया । कितने ही 
श्रार्य-वीरो को तो इस धर्म-सघर्ष में अपने भ्रमूल्य प्राणो 
की आहुतियाँ तक देनी पडीं। परन्तु फिर भी प्रचार-कार्य 
में प्रणुमात्र भी च्यूनता या शिथिलता का प्रवेश्ञ न हो पाया। 
सब कार्य बड़े उत्साह से सफलता-पूर्वक सम्पन्न होते रहे । 

श्रार्य-समाज ने भ्रपने सस्थापक महषि दयानन्द जी 


के ग्रादेशानुसार अन्घ-विश्वास, अस्पृव्यता, बिरादरीवाद, 
सम्प्रदायवाद आ्रादि को नष्ठ करने के लिए उचित आयोजन 
किये। विधियों को भी भ्राये-जाति मे प्रविष्ट होने का 
ग्रवसर दिया । भार्य-समाज द्वारा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 
ज़ियान्वित देख देशी-विदेशी सभी विचारक, विद्वान्‌ और 
शिक्षा-शास्त्री मन्त्रमुग्ध से हो गये । श्रभिश्राय यह है कि 
श्रार्य-समाज ने अपने सस्थापक के आदेशानुसार दे समस्त 
कार्य किये जिनकी देश, और समाज-कल्यारा के लिए ग्रत्यन्त 
आ्रावश्यकता थी । 

झ्राज हमारा भारत स्व॒तन्त्र है । उसमें स्वराज्य की 
स्थापना हो छुकी है। इप्त स्वतन्वता' श्रौर स्वराज्य 
का बीज-वपन भी महि द्यातन्‍्द ही कर गये थे । 
महात्मा गाँधी तथा अन्य नेताओं ने तो ऋषि द्वारा बोए 
बीज को अपने प्रद्यसनीय प्रयत्त द्वारा पल्‍लवित, पुष्पित प्रौर 
फलित बनाने में यथेष्ठ सहायता प्रदान की । इसे मैं ही नहीं 


सार्वदेशिक 





कहता. देश के भ्रत्य अनेक राजनैतिक नेता भी ऐसा ही 
मानते हैं। हमारे महामान्य राष्ट्रपति श्री राजेन्ट्प्रसाद जी 
ने मथुरा मे, दयानत्द दीक्षा शताब्दी के पुण्य-पर्व पर, अपने 
अभिभाषण में ऐसे ही भद्द भाव व्यक्त किये थे । 


श्रायं-समाज सकीर्णेता का घोर विरोधी रहा है। उसने 
मत-पन्यो, सम्प्रदायवाद, जाति-पॉति, छुम्ा-छूत झरादि को 
देश के लिए सदेव अहितकारी समझा | वह जन्म-मूलक 
बिरादरीवाद मे विश्वास नहीं करता । उसकी वरण-व्यवस्था 
गुण कर्मों के आधार पर है भ्रर्थातूं जिस व्यक्ति मे जिस 
की योग्यता हो वह उसी में परिगणित किया जाए | इस 
प्रकार गुणा-कर्म के आधार पर एक ब्राह्मण-कुमार छूद्र भर 
ब्ुद्र-बालक ब्राह्मण बन सकता है । इस दिल्या मे झाये- 
समाज ने प्रचार तो पर्याप्त किया परन्तु यह भावना स्वय 
आ्रायं-समाजियो में भी श्रभी बहुत ही कम क्रियान्वित हो 
पायी है । इधर सजम-सचेष्ट होकर आगे बढने वी आव- 
इयकता है । 

सज्जनो, परम प्राचीन सम्यता-संस्क्ृति के श्राधार पर 
भारत के नव-निर्माण में ग्रायं-_माज का बहुत बडा हाथ 
रहा है। आ्राज आप आ्रांखे पसार कर भ्रवलोकन कीजिए कि 
प्रब कही विधवा-विवाह का विरोध है और न पहली सी 
छुआदूत ही दिखाई देती है। दलितोद्धार के लिये तो सभी 
श्रोर से समर्थन प्राप्त हो रहा है। देश के बड्े-बडे विद्वानों 
विचारको श्लौर शिक्षा-शास्त्रियो का कथन है कि परीक्षोत्तीर 
होने के लिये कुछ पुस्तकों की सामग्री मस्तिष्क में ठू स लेने 
का नाम ही शिक्षा नही है ग्रौर न किसी भाषा विशेष में 
पारगत होना मात्र शिक्षा की पूरुंता कही जा सकती है । 
शिक्षा वह है जिससे शारीरिक, मानसिक झौर आआत्मिक 
उन्नति द्वारा मानवता का उदय और विकास हो । इस 
बात को महर्षि दयानन्द सरस्वती जी बहुत पहले कह गए 
हैं प्रौर इस धारणा के आधार पर गुरुकुल-शिक्षा प्रणाली 
का प्रचार किया गया था । 


मह॒धि दयानन्द ने समाज का विभाजन गुरा-कर्मानुसार 


जून १६६१ 
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४१-२४: सीसी जी सजी जज सीरीज जज आस जज उसी खीरी सीसी सजा र 


वर्णा-व्यवस्था के आधार पर किया और मानव-जीवन को 
आश्रम व्यवस्था के रूप में विभक्त किया अर्थात्‌ मनुष्य को 
धतायु मानकर, उसके जीवन के पच्चीस वर्ष ब्रह्मचर्यपृर्वक 
प्रध्ययन के लिए २५४ वर्ष ग्रहस्थाश्रम के लिए, २४ वर्ष 
वानप्रस्थ और २४ वर्ष सन्‍्यास के लिए रखे गए । बानप्रस्थ 
सर्वथा नि.स्वार्थ होकर गध्यापन एवं प्रचार कार्य करते 
थे। सन्‍्यासी का कार्य परमात्मा चिन्तन और सबके 
सुधार-उद्घधार के लिए उपदेश देना था। अ्रभिप्राय यह कि 


महृषि के श्रादेशानुसार सन्तति-प्रजनन और सम्पत्ति-सग्रह 
के लिए केट्ल गृहस्थाश्रम था। सो गृहस्थ कौ भी नित्य- 
प्रति पंचयज्ञ करने पडने थे, जिनमें परोपकार भ्र्थात्‌ 
प्राशिमात्र के प्रति भद्र भावना भरी रहती थीं। कोई 
किसी का धन ग्रपहरण न करे और प्रजनन-शक्ति सीमित 
हो, ऐसी स्थिति मे दुराचार, रिश्वत, धृत्त॑ता, बेईमाती 
का तो कोई स्थान ही ,नहीं हो सकता था। कामुकता- 
पूरक सन्तति की भरमार ही कहाँ थी जो सन्‍्तान-नि रोधक 
कृत्रिम साधनों की बात सोचनी पड़ती । आवश्यकता इन 
बात की है कि हम स्वय मह॒र्बि-प्रदर्शित वर्ण-व्यवस्था 
और प्राश्रम-व्यवस्था को श्रपनाबं भर दूसरो से भी इसी 
पथ का अनुयायी बनने के लिये कहे तो निरचय ही देश, 
जाति और समाज का महान्‌ कल्याश हो। जिस काये को 
हम स्वयं नहीं कर रहे उसे दूसरों से कराने का हमे क्या 
भ्रधिकार है ? फिर ऐसे थोथे उपदेश को कोई मानेगा भी 
क्यो? 

थ्राय॑ समाज के संघटन को सुदुढ और समुचित बनाने 

के लिए सभा समितियों की झ्रावश्यकता हुईं। सदस्यगणों 
ने विधि-विधानानुतार अपने अपने समाज से प्रधानादि 
प्रधिकारी प्ोर प्रंतरंग सभासद झुने | ये चुनाव मतदान 
हारा हुए | जिसको गअ्रधिक मत प्रास्त हुए वही प्रधिकारो 
बा ग्ंतरंग प्रभासद बन गया। ऐसे चुनादों के समय 
-भ्रवंधा और सर्वदय सदभावना होती थी। खेद है कि कुछ 
दिनों से छुवावों में पद-लोबुपता ओर प्रथिकार-लिप्सा- 


जन्य विरोध-विग्रह की मलिन मनोवृत्ति दिखाई देने लगी 
है जो शीघ्रातिशीघ्र दूर होनी चाहिए । प्रत्येक आये कार्य- 
कर्ता, चाहे उसे कोई पद मिले या न मिले, सलग्नता- 
पूर्वक सोत्साह सेवा-कार्य करता रहे यही आर्य समाज की 
पुरानी परिपाटी है, जो बराबर बनी रहनो चाहिए। 
इसके लिए सात्विक सेवा-भावना को हमें अपने हृदयों में 
स्थान देना पडेगा। येन-केन-प्रकारेण 'वीट' बटोर कर 
पद-प्राप्ति-जन्य स्वार्थ-सिद्धि का नाम सफलता या 
सद्भावना नही है| 


मानवता झ्ौर धर्म-तत्व 


श्राज ज्ञान और विज्ञान का युग बताया जाता है। 
निश्चय ही इस युग मे भौतिक विज्ञान ने बडी उन्नति की 
है । प्राकृतिक उत्थान के प्राधार पर, मनुष्य बडी बडी . 
उपाधियों से अलेकृत होकर न जाने क्या क्या बन भया है, 
फिर भी आज सबसे न्यूतता या हीनता मानवता की है 
श्र्धात मनुष्य और तो सब कुछ है, परन्तु वस्तुतः वह 
मनुष्य या मानव नही है । मनुष्य कौन ? सुनिए .- 
विद्या विलास मनसो घृत शील शिक्षा 
सत्यब्रता रहितमानमलापहारा 
ससार दु ख दलनेन सुभूषिता ये 
घन्या नरा विहित कर्म परोपकारा ॥ 
इसी भाव को किसी कवि ने राष्ट्रभाषा मे इस प्रकार 
व्यक्त किया है :-- 
विद्या के विलास में निम्न रहता है मन, 
शिक्षा और झील का महत्व अपनाया है। 
धारण किया है सत्यत्रत बडी हृढता से, 
मान, मद, मल जिसको ने कभी भाया है। 
लोक दुख दूर करने मे सुख पाता रहा, 
पर उपकारों बन संकट मिटाया है। 
करके विहित कर्म सुय्श कमाया सदा, 
धन्य ऐसा घीर-बीर मानव कहाया है। 
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ननिफकक कफ सर अप अल समर फेक फेक डर फेक कक के कक कक के कक के कक 
इसी सम्बन्ध में ये चार पक्तियां भी देने योग्य हैं :-- 
त्याग-तपस्था से पवित्र परिपुष्ट हुआ जिसका तन है, 
भद्र भावना भरा, स्नेह सयुक्त शुद्ध जिसका मन है। 
होता व्यय नित्यप्रति परहित मे जिसका शुचि सचित घन है, 
वही व्यक्ति सच्चा मानव है धन्य उसी का जीवन है। 
प्रन्य भाषाओं के विद्वानों ने भी 'मानवता' की परि- 
भाषाए इसी प्रकार की हैं। सबका उल्लेख यहा कर सकना 
कठिन है । उद्ूं के महाकवि मीर ने तो यहाँ तक कहा 
है :-- 
मीर साहब गर फरिव्ता हो तो हो, 
प्रादमी होता मगर दुश्वार है। 
यही कारण है कि आज बलवान, श्रीमाव्‌, विद्वान, 
उपाधिघारी, उच्चाधिकारी आदि तो बहुत हैं, परन्तु 


वास्तविक मनुष्यों की संख्या भ्रति नन्‍्यून दिखायी देती है। - 


मानवता के लिए भ्रध्यात्म या घर्म-तत्वो को ग्रावश्यकता 
है । इनमे आत्मिक उनन्‍्लति होती और मन शिव-सकल्प- 
युक्त बनता है। जब मन मे पवित्रता तथा आत्मा में 
विशुद्धता होती है, तभी कार्य-कलाप में शुचिता-सरलता 
समाती है भ्रौर यह शुचिता ही मानवता है। दुल॑भ मान- 
बता आत्मिक श्रम्युत्थान के बिता सम्भव नहीं भ्रौर 
प्रात्मिक उत्थान धर्म-तत्वों के बिना अ्रसम्भव है । 

श्रब॒ तनिक सोचिए तो सही कि मानवता के लिए 
घमावरण की कितनी श्रधिक ग्रावश्यकता है। मैं पहिले 
ही निवेदन कर चुका हूँ कि साम्प्रदायघाद या मत-मतान्तर 
का नाम धर्म नहीं है । जो लोग मत-साम्प्रदायरों को धर्म 
समभते हैं, वे वास्तविकता से कोसो दूर हैं। घमं के मूल 
तत्व तो विश्व भर के लिए हैं। उनमे भाषा, प्रान्त, देश 
प्रदेश के कारण कोई व्यवधान या प्रन्तर नहीं पड़ता । 
बृदिक धर्म इन्ही तत्वों का श्रादि सोत है। इसलिए 
महषि दयानन्द जी सरस्वती ने उनके प्रचार-प्रसार पर 
बल दिया और एतदर्थ आये समाज की स्थापना की। 
भ्रतः आये समाज का मुख्य कर्तव्य है कि वह वेदिक धर्म 





सावंदेशिक 








प्रचार के लिए ग्रधिकाधिक प्रयत्न करे । साम्प्रदायवाद तो 
युक्ति-विहीन सकीर्ण पोच परम्पराओ्रो का पोषक है। वह 
प्रन्‍्ध विश्वास का जनक और गुरुडम का गढ होने के भ्रति- 
रिक्त श्रौर कुछ नहीं है। बिरादरीवाद भी सकुचित 
साम्प्रदायवाद की ही एक सकीर्ण शाखा है। प्रान्तवाद को 
तुच्छ भावनाएं भी कभी प्रशसनीय नहीं कही जा सकतीं 
ग्र्थात्‌ ऐसी कल्पनाएं कि वह पंजाबी, बंगाली मदरासी 
या उत्तर प्रदेशवासी है । इन सकीर्णताभो से भी समाज में 
भिन्‍्तता की भित्ति खड़ी होती है। हमारे ज्ञास्त्रो मे तो 
विश्ववन्धुत्व का समस्त उपदेश और कल्याणकारी संदेश 
दिया गया है। उस मे भारतीयता या श्रभारतीयता का 
कोई भेदभाव नही है । 


हम भारतवर्ष मे रहते हैं, श्रतएवं हमारा क्तंव्य है 
कि सर्वप्रथम विहृव धर्म का प्रचार अभ्रपने घर में करे। 
स्वदेश को धाभिक बनाएं और स्वय धर्मधारी मानव बने । 
ईसाई, मुसलमान आदि विधर्मी समुदाय, राजनैतिक हृष्टि- 
कोण से भारतीय शिखा-सूत-धारियो को बहका फुसला 
और भाँति-भाति के प्रलोभन देकर, भ्रपना दल बल बढा 
रहे है। उन्हे इस ग्रनौचित्य से रोकना-टीकना आये समाज 
का मुख्य कतंव्य होना चाहिए, क्योकि आगे चल कर इस 
प्रकार की कुनीति से राष्ट्रोन्‍्नति के मार्ग मे भयंकर 
बाधाए उत्पन्न हो सकती हैं। झ्रार्यावत (हिंदुस्तान) 
श्ररबिस्तान या इग्लिस्वान का रूप धारण कर सकता 
है | हिन्दू जाति या भारतीयता के मार्ग मे, सम्प्रदायों 
की भाति ही जाति-पाँति अथवा बिरादरियों ने भी बड़ी 
कटुता उत्पन्न कर दी हैं। इस ओर भी भ्रार्य समाज को 
विशेष ध्यान देकर, उचित उद्योग करना पडंगा | परन्तु 
दुःख तो इस बात का है कि स्वय श्रार्य सामाजिक जन 
इस भयंकर रोग से श्रपता पीछा नहीं छुटा पाए। सबसे 
पहले स्वयं हमे बिरादरीवाद के दम्भ-देत्य का मान-मर्दन 
करने के लिए दृढ़तापूर्वक श्रग्नसर होता पड़े गा | 
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धर्म की महत्ता 


कितने भ्राश्चये की बात है कि भ्रमवश, सम्प्रदायो 
या मतो को धर्म मात लिया गया है और धर्म का ताम 
लेने या मुनने मे हमारे व बड नेता और प्रणेता आग- 
बबूला होकर, मु हु मठकाते और प्रॉखे चढाने लगते हैं। 
स्वराज्य-प्राप्त, स्वतन्त्र भारत में धर्म का कही नाम तक 
तहीं लिया जाता । धर्महीन सेकूलर सरकार कानून बनाने 
पर तो करोड़ों रुपया व्यय कर रही है, परन्तु धर्म का 
नाम भी उसे सहन नहीं होता, जबकि महात्मा गाँधी ने 
स्पष्ट लिखा है :-- 


“मेरे नजदीक धर्मविहीत राजनीति कोई चीज नही 
है। धर्म के मानी वहमो या गतानुगतित्व का धर्म नहीं, 
हेष करने वाला भ्रौर सडने वाला धर्म नहीं वल्कि विश्व- 
व्यापी सहिष्णुता का धर्म । धम बूस्य राजनीति सर्वया 
त्याज्य है। मैं धर्म भिन्‍्त राजनीति की कल्पना भी 
नही कर सकता। वास्तव में धर्म तो हमारे हर काम में 
व्यापक्र होता चाहिए । धर्म का ग्र्थ' कट्टर पन्‍्य नही, वह 
विश्व-घर्म है ।” हु 


जो बात महर्षि दयानरूद अस्मी-तब्बे वर्ष पूर्व लिख 
गए, उसकी और महात्मा गाँधी ने भी अ्रपनी इन प्क्तियो 
द्वारा कितना सुन्दर सकेत किया है। स्वराज्य क्‍या है, 
इस सम्बन्ध में महात्मा गॉधी कहते हैं :-- 


“स्वराज्य का अर्थ है, अस्त-वस्त्र की बहुतायत । बह 
इतनी होनी चाहिए कि किसी को भी भूखा-तगा ने रहना 
पड़े । एक बालिका भी घोर प्रस्धकार मे, निर्भयता के 
साथ घुम-फिर सके स्वराज्य का श्र है, ग्रस्पृश्यता का 
नाझ। स्व॒राज्य वह है जिप्मे स्त्रियां, माताए और बहन 
समभी जाए तथा ऊच-ठीच का भेद-भाव दूर होकर 
सब समानतापुर्वक अर्थात्‌ भाई-बहन की भावना से बर्ताव 
करें। स्व॒राज्य मे तीच से नीच और ऊचे से ऊवे आदमी 
को बढ़ने का अवसर मिलनां चाहिये । स्वराज्य में 
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शिक्षाविधि मानसिक व्यायाम या दिमागी भ्रय्याशी न होकर, 
मानव विकास में सहयोग, लोक-सेवा श्लौर सदाचार की 
भावना हो । 


महात्मा गाधी ने स्वराज्य की जैसी कलित-कल्पना 
की है, वह धर्महीन राजनीति द्वारा कभी क्रियान्वित नहीं 
हो सकती । उसको व्यावहारिक बनाने के लिए धर्म का 
पूर्ण प्रथय लेना पडेगा | ऐसा किये बिना इस दिला मे 
कदापि सफलता प्राप्त नही हो सकती। महर्षि दयातन्द 
ने तो अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में पूरा एक 
समुल्लास (ग्रध्याय) राज-धर्मा पर लिखकर राजनीति 
में धर्म की प्रघानता घोषित की है। उसी दिशा में 
महात्मा याँधी का भी सुहृद एवं समुचित समर्थन है। 


भाइयों, श्रायंसमाज श्रव तक प्रचलित राजनीति से 
पृथक रहा, रहना भी चाहिये था क्योकि प्रचलित राज- 
नीति दल-बन्दियों भ्रर्थात्‌ पार्टीबाजियो का नाम है। 
इसमे सत्ताप्राप्ति के लिए ही सारी शक्तिया लगाई जा 
रही है। धाभिक मत सम्बन्धी दलो की तो अब बहुत कम 
पूछ-गछ है, परन्तु हा, राजनंतिक सम्प्रदायवाद पूरे रूप 
मे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जगह-जगह मभागड़े-कमभट हो 
रहे है। सत्ता प्राप्ति के लिए ग्रनेक उचितानुचित प्रयत्त 
किये जा रहे है। 


भारत की स्वतन्तता-प्राप्ति में सामुदायिक रूप से 
आयंप्तमाज का भले ही हाथ न रहा हो, परन्तु आ्राय॑ 
भाई-बहनो ने व्यक्तिगत रूप से इस सगम्राम में सोत्ताह 
भाग लिया, कारागारों मे कष्ट सहे भौर बलिदात भी 
दिये । आज देश स्वतन्त्र है, स्व॒राज्य (सरकार) स्थापित 
है, परन्तु सवंसाधारण जनता निरन्तर लकीर की फकीर 
बनी हुई है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश के 
विधायक और शासक है, परन्तु जनता आज भी गुलाम 
बनी हुई है। अपने चुने प्रतिनिधियों को झभिनन्दन-पत्र 
भेट करना और उतके स्वागत . सत्कार में दक्षता दिखाना 


श्छप 


ही उसका सबसे वड़ा कतंव्य रह गया है। ऐसी दक्षा मे 
दलबन्दी से दूर रह कर आर्यसमाज को सैद्धान्तिक राज- 
तीति-पथ पर अविलम्ब ग्रग्रसर होने की आवश्यकता है। 
भर्थात्‌ मह॒षि दयानन्द और महात्मा गांधी के प्रादेशानुसार 
प्राय॑ंत्माज को राजनीति मे धर्म के मूल तत्व सम्मिलित 
करते पर बल देना चाहिए । नतिकता अ्रथवा सदाचरण के 
बिना नागरिक जीवन कभी विमल और विशुद्ध नहीं बन 
सकता । नंतिकता का अथ है धर्म को आचार या क्रिया 
में परिणित करना। इसी को अंग्रेजी मे “मारेलिटो 
((02॥79) और फारसी में प्रखलाक' कहते हैं। 
धर्म-प्रधान भारत मे राजनीति को धर्म से शून्य कर देना 
बड़े दुख और आाइ्चर्य की बात है। ऐसी परिस्थिति मे 
सुखमूल स्वराज्य की स्थापना कंसे सम्भव हो सकती है ? 
मैं तो यही निवेदन करूँगा कि आय॑ जनता और विशेष- 
कर आय युवक-युवतियाँ इस क्षेत्र में अग्रमर हों और 
प्रनुभवी सुयोग्य एवं वयोवद्ध प्रार्य नेताप्नो के नेतृत्व मे, 
राजनीति को धर्मंमय बनाने का उद्योग करें अर्थात्‌ सर्व- 
साधारण नागरिकों को महर्षि दयानन्द श्रौर महात्मा 
गाधी की विचारधारा के अटल आधार पर इस विषय की 
व्याख्या एव विवेचनी करते हुए सारी बातें जनता को 
बतावे। स्वतन्त्र भारत में जनता के क्‍या कर्त॑व्य ओर 
अ्रधिकार हैं, राजनीति से धर्म का सम्बन्ध क्‍यों झावश्यक 
है, घरं-प्रचार के बिना भ्रष्टाचार कदापि दूर नहीं हो 
सकता, सुराज्य किस प्रकार सम्भव हो सकता है, जनता 
स्वतस्त्र होकर भी अ्रन्त-वस्त्र के लिए क्‍यों दुखी है-- 
इत्यादि बातों पर केवल धारक हृष्टि से विचार करना, 
श्रायंसमाज के इस प्रचार की विशेषता होनी चाहिए । 
नागरिकों की भावनाएं ऊंची होने से हौ उनको वाणी 
बलवती और विशद्‌ बन सवेगी। इस समय ऐसे ही 
शिक्षण की वडी आवश्यकता है। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
भ्रष्टाचारिता प्रथवा प्रपराध-प्रवृत्ति की रोकथाम केवल 
कानूनी कोडों से नहीं होगी, उसके लिए घर्म, सदाचार 
अथवां नंतिकता के सात्विक सिद्धान्तों को क्रियान्वित 








सा्वदेजश्षिक 
'जीजीजीजी सीडी 


करना पड़ेगा । जिन लोगो का यह कथन है कि आयंसमाज 
राजनीति में न पडे, उनसे मैं सहमत हूँ, परन्तु आयंसमाज 
को धर्ममय बनाने का प्रयत्न तथा नंतिकता और सदाचार 
प्रसार-प्रचार का काय॑ तो राजनैतिक पचड़े में पड़ना 
नही कहा जा सकता | सेद्धान्तिक राजनीति के मौलिक 
तत्वों के मइत्व कों समझता और गशततन्त्र की विद्ववू, 
विमल और विस्तृत व्याल्या करना तो प्रचलित राजनीति 
में प्रवेश करना नही है। यदि ऐसी बात होती तो महर्षि 
दयानन्द अपने सत्यार्थप्रकाश मे इस विषय पर इतना 
बल क्यों देते ? 


इस धर्म-प्रचार में तो वे ग्राय भाई-बहन भी निर्भय- 
तापूर्वक भाग ले सकते हैं, जिनका सरकारी सेवा-वृत्ति से 
परोक्ष या प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, क्योकि यह प्रचार-विधि 
रचनात्मक ग्रथवा मण्डनात्मक हो ), खण्डतात्मक नहीं । 
राजनीति को धर्म मय बनाने और जन-जींवन मे ने तिबता, 
नागरिकता की भव्य भावता भरने से जहा मानवता का 
विकास-प्रकाश होगा वहां सवंसाधारण की ज्ञान-वृद्धि 
श्रौर सुख-समृद्धि में भी सहायता मिलेगी। सबसे 
बडा लाभ यह होगा कि ग्रार्य समाज का 
भारतीय जनती के साथ पुन. सम्पर्क स्थापित हो जायगा 
अर्थात्‌ इस धर्म-प्रचार-पद्धति द्वारा जनता पुनः झ्ायंसमाज 
के समीप भ्रा जायगी और भ्रपने हिताहित की बातें बड़े 
ध्यानपूर्वक सुने-समकझेगी । ये बातें चुनाव लड़ने वाले 
राजनंतिक सम्प्रदायो द्वारा कैसे सुनने को मिल सकती 
है ? वहा तो बोट बटोरने पर हो व्याख्यारों का मुख्य 
लक्ष्य रहता है | जनता ही क्यों झ्ायंसमाज के इस प्रचार 
से शासन को भी पर्याप्त बल मिलेगा । अन्तर इतना ही 
है कि ख्ञासन जिस काये को कानूनी कोडों से करना 
चाहता है, उ्ती को श्रार्य्रमाज उपदेशामृत पिलाकर 
करेगा । - 


ग्रा्मों में पंचायती राज्य तो हो गया, परन्तु चुनावों 
के कारण बिरादरी-विदघ् को विष बहुत बढ़ गया हैं । 


०. 





घूत १६६६१ 








इस विद ष को शान्त करना तथा ग्राम-सम्बन्धी बार्ते 
बताना आयंसामाजिक प्रचार-क्षेत्र के श्रन्तगंत ही होगा। 
प्रायंतमाज का यहे प्रचार-कार्य छोटे-बडे सभी ग्रामो भौर 
नंगरो में हौना चाहिए । बड़े शहरों मे तो विविध वार्ड 
श्रौर मुहल्ले एतदर्थ चुने जा सकते हैं। मुझे स्मरण है कि 
सनु १६४२३ ई० मे शुद्धि-आन्दोलन प्रचार के लिए, 
झमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की 
भ्रध्यक्षता मे एक छोटी-सी समिति बनी- थी, फिर तो 
उसका देश-व्यापी विराद रूप हो गया। सारी हिन्दू 
जतता ने उस आन्दोलन का क्रियात्मक रूप से सबल 
समयेत किया और कार्य-संचालन के लिए जन-घन के 
ढेर लग गये । यही स्थिति इस प्रस्तावित प्रचार-कार्य को 
भी हुए बिना न रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शुद्धि 
झ्रान्दोलन में तो हिन्दू ही हम्शरे साथ थे परन्तु इस 
धर्म-प्रचारक और नेतिकता-प्रसारक, आन्दोलन को तो 
ईसाई-मुसलमान भी आदर कौ दृष्टि से देखेगे, क्योंकि 
उसमे सारी जनता का हित होगा। , 


आर्य रामाज ग्रौर राष्ट्र के महा नेता अपर शहीद 
श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज नेःसन्‌ १६२५ ई० में 
जो भविष्यवाणी की थी, मेरी सम्मति में, अब उसकी पूर्ति 
का समय झा गया है । पूज्य स्वामी जी के शब्द इस प्रकार 
हैं:-- 

“जहाँ धामिक और सामाजिक उलति-क्षेत्र मे भार- 
तीय प्रजा को दयानन्द के पीछे चल कर हो कल्याण-मार्ग 
सुभा वहाँ राजनीतिक क्षेत्र मे भो करोडों भारत-वासियों 
को ऋषि दयानन्द के बतलाए मार्ग पर ही चलना पड़ेगा ।” 


ऋषि दयातन्द और महात्मा गांधी, दोनों का इस 
दिशा में एक ही मार्ग है भ्र्थात्‌ राजनीति में धर्म का प्रवेश 
यानी धर्ममय राजनीति । महात्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि 
धर्म के बिता तो मैं राजतीति की कल्पता भी नहीं कर 
सकता | ऐसी स्थिति में आये समाज जो पघर्म-प्रचार 
करेगा, उससे ऋषि दयानन्द और महात्मा गाँधी दोनो 


१७६ 
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महापुरुषो का आदेश पालन हो सकेगा | कौन नहीं जानता 
कि भारतीय स्वतन्त्रता अस्त्र-शस्त्रो के हिसात्मक भ्राधार 
पर प्राप्त नही हुई, प्रत्युत्‌ सत्य, अ्रहिसा झ्नौर तप-त्याग 
की धर्म-प्रवता ही उसकी जननी है। जिन धर्म-तत्वो 
द्वारा देश मे स्वराज्य स्थापित हुआ, उन्ही के श्राधार पर 
वह श्रनुकूल और मगलमूल बन सकता है। स्वराज्य' तो हो 
गया पर सुराज्य की आवश्यकता भ्रभी बराबर बनी हुई 
है । इसकी प्राप्ति भी धर्म द्वारा ही सम्भव है, अन्य प्रकार 
नही । 
भाइओ्रो, मैं गत पाँच वर्षों से विदेश में था, वहाँ मैने 
अपनी गति-मति के ग्रनुसार धर्म-प्रचार भर शॉति-सद्‌- 
भावना स्थापित करने के लिए पूरा प्रयत्त किया। इस 
कार्य में मुझे सफलता भी प्राप्त हुई । मेरे पीछे मेरे देश 
में दो बडे कार्य हुए--पंजाब में हिन्दी सत्याग्रह और 
मथुरा मे दयानन्द दीक्षा झताब्दी समारोह। मुझे हर्ष है 
कि दीक्षा शताब्दी समारोह बडी सफलता से सम्पन्न हुआ 
परन्तु पजाब की हिन्दी-समस्या अ्रभी हल नहीं हो पाई। 
हन्दी के शांतिपूर्ण श्रहिसात्मक सत्याग्रह मे आर्य वीरों 
ने बडे उत्साहपूर्वक क्रियात्मक भाग लिया और कई बीरो 
ने तो अपने प्राणों की आहुतिया तक दी। हिन्दी भारत 
की राष्ट्र भाषा घोषित हो चुक्री है। उसके पढने वाले 
झौर बोलने वालों की संख्या सब भाषा-भाषियों से बढ- 
चढ कर है । कितने श्राइचर्य श्रौर दुख की बात है कि 
पंजाब सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रवहेलना की 
जा रही है, उसे उचित स्थान नही दिया जा रहा है। 
पजाब के हिन्दी विरोधियों को भली-भांति समझे लेना 
चाहिए कि वे अपने इस प्रनुचित उद्योग मे, शत-प्रतिशत 
प्रसफल होगे भ्रौर हिन्दी उद्यान निरन्तर फूलता-फलता 
तथा लहलहाता रहेगा। 


इस समय विविध भाषाप्रो में ग्राय॑ साहित्य प्रकाशित 
करने की बडी आवश्यकता है। इसके लिए एक बढ़ा 
प्रकाशन-भवन स्थापित होना चाहिए। बेद-शास्त्रो के 
पाघार पर जितने ही सरल सुबोध एवं महत्वपूर् ग्रन्थ 


श्८० 


मीीपी-ीस॑ी जी सीसी सीसी सजी जी जीर 
प्रकाशित होगे, उतना ही आये समाज का प्रचार और 
गौरव बढ़ंगा । भारतीय विभिन्‍न भाषा्रों में तो ऐसे 
ग्रन्थरत्न प्रकाशित किये ही जाएं, विदेशी भाषाओं मे भी 
इस प्रकार के साहित्य की बडी श्रावश्यकता है। उच्च- 
कोटि के साप्ताहिक तथा मासिक विचार-पत्रो के प्रकाशन 
से भी यथेष्ट लाभ हो सकेगा । वाणी द्वारा प्रचार करने 
वालो की सख्या वृद्धि करने के विचार से एक वक्तव्य- 
कला विद्यालय की भी स्थापना हो, साथ ही पत्रकार 
विद्यालय की भी । इन दोनो विद्यालयों की स्थापना से 
वषताओं एवं लेखकों के निर्माण में बडी सहायता मिलेगी । 
ग्रार्य वीर दल सावदेशिक सभा के अन्तगंत है ही। इससे 
भी सेवा-कार्य प्रोर प्रचार मे बडी सहायता मिल रही है । 
इस दल की दशाखाए ही प्रत्येक ग्रायं समाज और आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रन्तगेत होती चाहिए। सार्वदेशिक 
भ्रार्य प्रतिनिधि सभा तो आर्य समाजो की शिरोमणि सभा 
है, उससे ऐसे समस्त आये वीर दलो का वेधानिक संबंध 


रहेगा । 


कुछ काल पूर्व आय॑ कुमार सभाओं और प्रान्तीय 
तथा भारतीय झाय कुमार परिषदों का भी सुहढ संघटन 
था। नवोदित आय विद्यार्थी इन सभाझ्रो और परिषदों 
में सोत्साह भाग लेते थे। मेरी अ्रभिलाषा और प्रार्थता 
है कि विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के श्राय॑ छात्र इन 
मृतप्राय सभाओ तथा परिषदों को पुनर्नीवित करें जिससे 
उनके द्वारा नवयुवकों मे घामिक भावनाश्रों की समुचित 
स्थापना हो सके | श्रायं समाज को कितने ही तरुण सेवक 
श्रार्य कुमार सभाओ्रो ने ही दिये जो कालान्तर मे सुप्रसिद्ध 
आये नेता बने। छात्र ही नहीं छात्राओं को भी आये 
कुमार सभाओ और परिषदो की स्थापत्ता करनी चाहिये । 

हमारा एक वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में है। मैं चाहता 
है कि ऐसे आश्रम प्रत्येक जिले मे तहीं तो प्रत्येक कमि- 
इंनरी में श्रवश्य स्थापित होने चाहिए। इन प्राश्रमों में 
कार्य निवृत्त-ग्राय॑ वयोवृद्ध प्रवास करें श्लौर सर्वात्मिना 








द सार्वदेशिक 


वेदिक धर्म प्रचार कार्य मे प्रवृत्त हो। ऐसे प्राश्रमो की सन्ञा 
बेदिक ग्राअम भी हो सकती है। ब्रायं जगत मे बिचारशील 
विद्वानो और अनुभवी एवं कुशल कार्यक्र्ताओ्रे की कमी 
नहीं है। हा, उनकी शक्तियों के प्रयोग के लिये समुचित 
साधन सोचना पड़ेगा । मेरी सम्मति में यह साधन वेदिक 
श्राश्नमों की स्थापना के अतिखित और क्या हों सकता 


है। 


प्रत्येक श्रायं समाज के साप्ताहिक ग्रधिवेशन बड़ी 
शाति तथा सफलता से होने चाहिये । इसी प्रकार सोत्साह 
वाधिकोत्सव भी मनाये जाय । स्थानीय मेलो पर भी 
प्रचार हो । सब आय भाई-बहन सपरिवार बडी श्रद्धा से 
ममाजों के साप्ताहिक अधिवेशनों और उत्सवों में सम्मि- 
लित हो । ग्र/यं महिला सभाग्रों की स्थापना की जाये। 
पारिवारिक कुरीतियो और सामाजिक बुराइयो को नष्ट 
करने पर पूरा ध्यान दिया जाये । सज्जनों, एक निवेदन 
और करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आय 
समाज ने प्रपने भ्रधीत अनेक सभा-सस्थाग्रों को जन्म 
दिया है। इन सभा-सस्थाओं द्वारा विविध क्षेत्रों और 
विभिन्‍त दिशाओं में सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न हुए हैं 
और साथ ही सस्थावाद-जन्य पद-लोलुपता भी बढी है। 
जंसा कि मैं प्रारम्भ मे ही कह चुका हैँ कि यदि पद- 
लोलूपता या अधिकार-लिप्सा की कुप्रवृत्ति शीघ्र ही नष्ट 
न की गयी तो उप्तका विषेला प्रभाव बड़ा विधातक सिद्ध 
होगा और आरा समाज की प्रगति में रोडा रूप बन 
जाएगा। इस दिशा में सबको भव्य-भावना के साथ 
सात्विक सेवावृत्ति के पुष्य-पथ पर प्रग्रसर होता चाहिए । 
प्रदाधिकारी बन कर ही सेवा-कार्य किया जा सकता है, 
इसे मैं नही मानता । सघटन की दृष्टि से सभा, समाज, 
समिति या संस्था के लिए पदाधिकारी अ्रवद्य श्रावश्यक 
हैं। ये पद अ्रधिकॉश या सब सदस्य जिसे चाहे उसे 
प्रसन्‍ततापूर्वेक प्रदान करें । दलबन्दी की भावना बिल्कुल 


न हो । शेष सब सदस्यगण बिना पदों के ही सह्ष श्रौर 
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सोत्साहे सेवा करते रहें। छीना-भपटी, वाद-विवाद या 
विग्रह-वैमनस्थ की कोई आ्रावश्यकता नहीं है । भ्ाशा हैं, 
मेरी यह विनम्र विनती ब्रवइय स्वीकार की जायगी। 
ऐसा करने से निई्चय हो आर्यश्रमाज का वातावरण 
वान्त, शुद्ध एवं सात्विक बनेगा और सर्वत्र सफलता देवी 
के दिव्य दर्शन होंगे । हमारा सामाजिक जीवन सावदेशिक 
सभा के संघठन का समादर करने से हो सुस्थिर एवं 
सुहृढ़ होगा, अतएवं हमारे लिए इस महाद्‌ सभा की 
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मान-मर्यादा की रक्षा और प्रतिष्ठा करना प्रमुख कर्तव्य 
। 
हे महिलाग्ों और सज्जनों, श्रापने मेरा वक्तव्य बड़ों 
शान्त भाव से श्रवण किया, इस कृपा के लिए मैं अपना 
आभार प्रकट करता हुआ और अपनी त्रुटियों के लिए 
क्षमा मांगता हुआ अपना भाषण सम्राप्त करता हूं। 
सर्वे भवन्तु सुखितः सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राशि पह्यन्तु मा करिचिद्‌ दुखभाग्मवेत्‌ ॥ 





सभा के पत्ास वर्ष 
( पृष्ठ १४८ का छोष ) 


व्यक्ति ईसाई बनने से बच गए हैं।। सभा ने दोनो भ्राँदो- 
लनों के सम्बन्ध में उपयोगी साहित्य छूपवा कर लाखो 
की संख्या में वितरित कराया है । 


प्रचार-कार्य 

सभा ने मदरास, श्रसम भ्रोर विदेश में झ्रार्थ समाज 
के सिद्धांतों तथा हिन्दी प्रचार की भी व्यवस्था की हुई है। 
वहाँ की भाषा्रों मे श्रायं समाज सम्बन्धी श्रत्य साहित्य 
भी पर्याप्त मात्रा में छप चुका है। मदरास आदि प्राँतों में 
ग्रायें समाज बडे प्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। 

विदेक्ष के उपनिवेज्ञों तथा ब्रिटिश गायना, डच गायना, 
ट्रीनीडाड, मौरीशस, फिजी, पूर्वी प्रौर दक्षिणी भ्रफीका में 


समाज का कार्य बढ रहा है। हिन्दी प्रचार के पठन-पाठन 
की भ्रोर लोगों की रुचि बढ रही है । कुरीतियों का निवा- 
रण हो रहा है। इन उपनिवेशों में विशाल समाज मन्दिरों 
संस्थाग्रो इत्यादि के रूप में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति 
विद्यमान है । 
सभा के अपने ३ विशाल भवत दिल्ली में हैं। मुख्य 
कार्यालय इस समय दयानन्द भवन (रामलीला मंदान के 
समक्ष) नई दिल्‍ली में है। इनका मूल्य लगभग ७-८ लाख 
है! सभा को ग्ाय॑ जगत के विद्वानों, सन्‍्यासियों व समाज 
पैवियों सभी का सहयोग प्राप्त है । 
--रघुवीर सिह शास्त्री , सभा मन्त्री 


श्र 





झो३्म 


झो३म्‌ विश्वानि देव सबितदु रितानि 
परासुब यद्भद्र तन्‍त झासुव । ऋ* ॥। 


श्री सभापति महोदय, श्रद्ध य स्वामी ध्रवानन्द जी 
महाराज सरस्वती, मेरी प्यारी माताओं तथा सजज्नों [| 
बड हुफ से श्राप सब का स्वागत करता हूं। यात्रा 


की अनेक कठिनाइयाँ सहन करके श्राप सावंदेशिक भरा: 


प्रतिनिधि सभा के इस नवम आये महासम्मेलन में पधारे 
हैं। यह महासम्मेलन किसी एक प्रान्त, प्रदेश या देश 
का सम्मेलन नहीं है बल्कि यह सर्वभौम सम्मेलन है । 
जहाँ मैं हपभरे हृदय से भ्रापका स्वागत कर रहा हूँ 
वहां दुख भरे मन से यह भी कहना चाहता हूँ कि इस 
घरती पर रहने वाला मानव गहन गम्भीर समस्याग्रो की 
दलदल में फस गया है, इन उलभनो को सुलभाने के लिए 
इस दुनियां के विद्वांनू भरसक प्रयत्न कर रहे है, परन्तु 
प्रभी तक एक भी उलभन सुलक नहीं पाई भपितु उन्नकने 
प्रीर भ्रधिक बढ गई हैं। 


नव 
सावंदेशिक आय 
महासम्मेलन, दिल्ली 


(१९६१ ई०) 
के 


रंवागताध्यक्ष 


श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती 


कारण यह कि पत्तों को पानी दिया जा रहा है, जड़ 
को पकडा नहीं जा रहा, दुनिया के लोग केवल शरीर को 
मुख्य स्थान दे रहे हैं भ्ौर ग्रात्मा को स्वेधा भुलाया जा 
रहा है । चाहिए यह था कि शरीर के साथ प्रात्मा के भी 
उत्थान का प्रयत्न किया जाता । ग्राज से लगभग एक सौ 
वर्ष पूर्व जगदगुरुदेव दयानन्द जी महाराज सरस्वती ने 
बिगड़ती दुनियाँ के सुधार के लिए शारोरिक,' आ्रत्मिक 
भौर सामाजिक उन्नति का मार्ग बतला दिया या, परन्तु 


का 


स्वागत भापरा 
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दुनिया का वुर्भाग्य कि उसने भगवान दयानन्द के आदेश को 
नह्दी सुना । आप सबको मिलकर इस सम्मेलन द्वारा ऊंचे 
स्वर से कहना है कि “दुनिया के लोगो ! थम जागो, 
सुनो तुम जिधर जा रहे हो बह सबंनाश्न का मार्ग है, 
_विश्व्न मे की ज्वाला पपने हृदय मे प्रज्वलित करो और वेद 
के प्रादेश--'ग्रज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते से भ्रातरों वा 
वृधु: सौभगाय' को समक्ष रखते हुए न किसी को बडा न 
किसी को छोटा समभो झपितु आपस में भाइयो की तरह 
मिलकर सोभाग्य-सुख शान्ति के लिए आगे बढो।” 
भयकर युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। क्‍या ही भ्रच्छा हो 
कि सार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा की ओर से एक 
शिष्ट-मण्डल युद्ध की तैयारियां करने वाले देशों मे जाकर 
उन्हें वेद-आ्रादेश बत्तलाये | कोई सुने या न सुने प्राय 
समाज को यह तो सनन्‍्तोष होगा कि उसने प्रपना कतेंव्य 
पूर्ण कर दिया । 


यह तो हुई सा्वभौमिक ईलभन को सूलभाने की 
बात । भ्रव भारत तथा देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों वी 
समस्याए हैं। झ्राज से पचास (वर्ष पूर्व जब साव॑देशिक 
सभा की स्थापना हुई थी, तब इतनी भयंकर समस्याएं 
सामने नहीं थी जितनी ग्रब आ्राकर खड़ी हो गई हैं। 


स्वराज्य प्राप्ति के पहचात्‌ भारतवासियों को 
प्राये-धर्म ही से नही श्रायं संस्कृति, भारतीय संस्कृति से 
भी पृथर्‌ करने के लिए बर्ड दलवल के साथ विदेशियों 
ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। बम्बई मे ५५ लाख रुपये 
का एंक भवन बन चुका है। जहा ईसाई प्रचारक भारी 
संख्या मे तैयार किये जा रहे हैं, जो भारत में सभी भाषाओरों 
में विदेशी सीति-तीति का प्रचार करेंगे। इस सम्मेलन के 
हारा ऐसे पठित युवकों तथा युवतियों का आवाहन 
होना चाहिए जो अपने क्लीवन इस विदेशी उल्लकन को 
पुलकाने मे लगा दें। ; 
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एक बड़ी समस्या भ्राचारहीनता की सामने उपस्थित 
हैं। क्या कोई राष्ट्र इस प्रकार से उनर सकता है? 
श्रायंसमाज को इधर अब अधिक ध्यान देना होगा । 
भारत सरकार तो भवन-निर्माण करती चली जाये और 
भ्रायेतमाज चरित्र-निर्माण के कार्य को संभाल ले । 


एक और समस्या गोहत्या की है। स्वराज्य के 
परश्चात्‌ गोहत्या कम नहीं हुईं श्रपितु बढ गई है। 
गोरक्षा के लिये कोई पर उठाना ही होगा । 


भारत की ग्रखण्डता को खण्डित करने के लिए भाषाओं 
का विवाद बुरी तरह उठ खड़ा हुग्रा है। बडी कठिनाई 
से भारत सरकार ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार 
किया, परन्तु कही-कही इस राष्ट्रभाषा को प्रान्तीय 
बोलियों तथा भाषाग्रों के नीचे दबाया जारहा है, जो 
किसी भी प्रकार से उचित नहीं। भारत फिर ट्रुकडे-टुवड़े 
हो जायगा यदि भारत की सारी थुनिवर्धिटियों में पठन- 
प्राठन का माध्यम हिन्दी न हुआ इसको ओर भी श्रापको 
उदारता से विचार करके इस उलभन को सुलभाना होगा । 


श्रौर भी कितनी ही समस्याएं हैं, उतपर भी झ्राप 
विचार करेंगे, परन्तु एक भयकर समस्या अपने ही घर 
की है। हमारी जो शक्तिया ससार की शान्ति के तथा 
भारत के विरोधियों के सुघार मे लगनी चाहिए उनका 


: हा भ्ापस के संघर्ष से हो रहा है । यह फूट भयकर 


रोग है जो सब का नाश कर देता है। देव दयानन्द ने 
सत्याथ॑ प्रकाश के दसम समुल्लास मे कितने माभिक शब्दों 
में बिखा है कि :-- 


“विदेशियों के ग्रार्याव्त मे राज्य होने के कारण 
झ्रापस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचय का सेवन करना... प्रादि 
कुकर्म है...देखो, भ्रापस की फूट से कौरब-पाष्ठव और 
याददों का सत्याताश हो मया, सो तो हो गया परन्तु श्रब 


श्ष्ड 





तक भी वही रोग पीछे लगा. है।न जाने यह भयंकर 
राक्षस कभी छूटेगा या भ्रा्यों को सब सुखों से छुड़ाकर 
दु ख-सागर मे डरुवा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन-गौत्र 
हत्यारे, स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में भ्राय लोग 
झब तक भी चलकर दु.ख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा 
करे कि यह राज-रोग हम क्रार्यों मे से नष्ट हो जाये” । 


शझाओ, श्रार्य महासम्मेलन के इस पुण्य-पर्व पर हम 
सब हृदय मे प्रतिज्ञा करें कि ग्रायंत्माज के गौरव को तथा 
भ्रायंसमाज की एकता को ह्वानि पहुंचाने वालों का साथ 





साचंदेशिक 

जज 
नहीं देंगे और सबके साथ हिल मिल कर देव दयानन्द के 
तप-त्याग श्रौर बलिदान पर खड़े आयंसमाज की रक्षा 
करेंगे श्रौर श्रार्यसमाज के मुख्य उद्देश्य वेद-प्रचार ही में 
अपना तन-मन-धन अर्पण करते रहेंगे । 





एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ--ओर पभाष 
सबके कल्याण के लिए परमात्मा से शुभकामना करता हूं । 


ओझो३्म्‌ तत्सतु 
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श्प्श 


२२२२१ सज भर 


महासम्मेलन 


प्रस्ताव 


दैश विदेश के सम्पूरं ग्रार्य जगत की सर्वोच्च संस्था 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
के अवसर पर सभा के तत्वावधा् में प्रायोजित नवम आर्य 
महासम्मेलन ध्रायं समाज के बिंचार, नीति एवं कार्यक्रम 
कुछ आवश्यक विषयो के सम्बन्ध म्रे घोषित करना उचित 
समभता है :-- 


विश्व शान्ति 


संसार के विभिन्‍न राष्ट्रो मे श्रातंक श्रौर श्रद्ञान्ति 
का जो वातावरण देखा जा रहा है, श्लोर मानव समाज 
कै संहार करने वाले विविध श्रस्त्र-शस्त्रों का जो निर्माण 
झौर संचय किया जा रहा है, उसका मूल कारण इस 
सम्मेलन की राय में यह है कि मानद समाज का जो 
पंघटन विविध देशों में है, उसका आ्राधार प्रायश्व : भ्रधि- 
भोतिक (मैटीरियलिस्टिक) है। मनुष्य समाज का 
हृष्टिकोश फेवल ऐहिक सुखो की प्राप्ति की ओर ही केन्द्रित 


रहता है भ्रौर प्रायः सभी देशों के शासनाधिकारी श्रपने 
प्रपे देश के श्राथिक विकास एवं प्रसार के 
निर्भित्त दूसरे देशो के हितो की उपेक्षा और अवहेलना 
करने वाली राष्ट्य स्पर्धा की भावनाओं से प्रेरित होते 
हुए अपनी नीति को निर्धारित करते हैं, जिसका अनिवाये 
परिणाम विश्वकलह श्रौर विश्व श्रशान्ति का 
बीजा रोपरा है । 


मानव समाज ने श्रापको ऋग्वेद के शब्दों में जिन 
'कृत्रिमाणि भीक्षा' अर्थात्‌ स्वोत्तादितभय (सैल्फ क्रियेटिड 
फीयर्स) का शिकार बना लिया है। उनसे बचने श्रौर 
विश्व घ्वान्ति की स्थापना के लिए इस सम्मेलन की सम्मति 
में दो उपाय हैं -- 


एक तो ऋणेद में प्रतिपादित विद्व मानुषता (वर्ड 
सिटीजनदिप) के श्राघार पर सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य 
(वर्ल्ड गवन॑मैन्ट) की स्थापना भ्रौर दूसरा यह मार्ग है 
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वमर सीकर अमर भर मर जज 
जिसे ऋषि मुनियो ने भ्रपनी दिव्य दृष्टि एवं वैदिक ज्ञान 
से दुढ निकाला था, श्रर्थात मानव सम्राज का सघटन 
झ्रधिभौतिक आधार पर न रहकर उसकी श्राघार शिला 
ग्राध्यात्मिक हो, जो मनुष्य के केवल स्थूल शरीर और 
उसकी ब्रावश्यकताओ वी पूर्ति पर ही दृष्टि न रखता हो, 
प्रपितु मनुष्य के आत्मा और उसके विकास पर भी दृष्टि 
रखता हो । 


भारत शासन की इस इच्छा तथा यत्तन की कि विद्व में 
दान्ति रहे, यह सम्मेलन सराहना करता है, यद्यपि उनकी 
कई कार्य प्रणालियों का समर्थन नही किया जा सकता । 


पारित २०-४-६१ 


प्रस्तावक-- प्रि० महेन्द्र प्रताप शास्त्री 
प्रनुमो दक-- सेठ प्रताप सिंह जी झास्त्री 
सेठ कृष्णा लाल पोदार 


भारतोय सीमाओं पर अतिक्रमण 


भारत की निविवाद सीमाओं पर जो श्रतिक्रमणश हुए 
हैं भौर हो रहे हैं उन के प्रतिकार के लिये श्रभी तक कोई 
ऐसा पग नहीं उठाया गया है जो सफल दृष्टि गोचर हो। 
करोड़ों भारतीय जनता की भावना है कि इसके प्रतिकार 
के लिये भारत शासन कोई सुहृढ पग उठाये । कहने की 
प्रावश्यकता नहीं कि भारत की सीमा को अक्षुण्स रखने के 
लिये उस प्रकार का प्र जब कभी भी श्रौर जहा भी 
आरत शासन उठावे तो प्रत्येक ग्राय॑ नर नारो प्राबाल 
बृद्ध हर प्रकार के बलिदान के लिये सलद्ध रहेगा। 


पारित २०-५-६१ 


प्रस्तावक-- श्री मेहर॒घन्द बींमाने 
भरनुमोदक--स्वामी सत्यमुनि जी 





साबंदेश्िक - 





अखण्ड शक्ति सम्पन्न केद्धीय शासन 


भारत की परतन्त्रता को समाप्त करने और स्वराज्य 
लाने के लिये वातावरण पैदा करने में बझ्ौर उन 
कमजोरियो झौर कुरीतियों को जिनके कारण परतन्त्रता 
श्रायी, दूर करते मे ऋषि दयानन्द और श्रार्य समाज का 
बडा हाथ रहा और भ्रार्य पुरुषो ने उसके लिये जो बलिदान 
दिये, वह भी बहुत सराहनीय थे । अ्रतः ऐसे राज्य शासन 
की पद्धति होना, जैसे कि प्रान्तो को राज्यो का रूप देना, 
जिससे जनता मे विच्छेदक मनोदृति (फिसीफरेस टंडेसी) 
को प्रोत्साहन मिले और देश एवं राज्य के मध्य विभक्ति 
निष्ठा (डिवाइडिड लायलटी) ही, यह देखकर इस 
सम्मेलन को खेद होता स्वाभाविक है। 


इस सम्मेलन की निश्चित सम्मति है कि भाग्त के 
भावी विभाजन की सम्भावना को भाषावाद और प्रदेश- 
बाद तथा प्रदेशों के सीमा सम्बन्धी आदि प्रनेक श्रत्यन्त 
कट्ु विवादों को सदा के लिये दूर करने का एक ही उपाय 
है ग्लौर बह यह है कि भारत की राज्य पद्धति झखण्ड 
शक्ति सम्पन्त केद्रीय शासन ही हो । 


प्रस्तावक--श्री घनश्याम सिह गुप्त 
झ्रनुमोदक--श्री नरदेव स्नातक 


जातिवाबव ध्ौर सम्प्रदायवाद 


झाय पमाज जल्ममूलक जातिवाद भर सम्पदायवाद 
का सदा से विरोधी रहा हे। वास्तव में यथोतित्र फ्लोर 
क्रियात्मक रूप से इन पर किद्यी ने बछुढ्गर 
भ्रलाया तो वह भाये समाज है। परन्तु खेद है कि 
प्रव इन कुरीतियों को कुछ मये ढग से प्रोत्ताहम सिल्ने 
लगा है। प्रायः देखा जाता है कि सज़नेतिक बलों तथा 
भन्य संगठनों द्वारा भी इतको किसी न॑ किसी प्रकार 
से बढ़ावा मिलता है ताकि चुनाव में विजम प्राप्त की 
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जा सके | यह सम्मेलन सभी राजनैतिक दलों तथा अन्य 
संगठनों से भ्राग्रेह करता है कि वे राष्ट्रहित में ऐसी 
संकीर्ण भावनाओ्रों से दूर रहें । 


अस्तावक--पं० वासुदेव शर्मा 
प्रनुमोदक --वटकृष्ण वर्मा 


शिक्षा सम्बन्धी 


शिक्षा के क्षेत्र म॑ झ्रार्थ समाज की धारण है कि -- 


१--उच्च से उच्च शिक्षा पनो का सभी नरनारी को 
झपनी योग्यता, क्षमता और विशेषताग्रों की परिधि के 
भीतर, समान अधिकार और अवसर मिलता चाहिये । 


२- छात्र छात्राप्रों का सह शिक्षण प्रवाँछनीय है। - 


३--यह्‌ सम्मेलन प्रायंशिक्षणाब्यो के संचालकों से 
निवेदन करता है कि वह प्रपने : शिक्षाक्रम मों शिल्प 
तथा गोकृष्यादि के शिक्षण की विष व्यवस्था करे। 


४--भारत के भावी नागरिकों का नौतिक स्तर गिरने न पावे 
इसके लिए यह आवश्यक है कि बालक श्रौर बालिकाओं 
को उनके शिक्षाकाल में धामिक शिक्षा दी जाए। 
शासकीय और ग्रध॑ शासकीय विद्यालयों मे घाभिक शिक्षा 
भ्रसाम्प्रदायिक हो यह भारत को वर्तमान शासन पद्धति को 
माँग है। 


इस सम्मेलन की राय में श्रसाम्प्रदायिक धामिक 
शिक्षा वेदों के भाधार पर ही हो सकती है । वेदों के 
निर्माणकाल के बारे में भ्रायंसमाज भ्रौर विश्ञाल हिन्दू 
समाज की राय को छोड़ भी दिया जाय तो इसमें संसार 
के सभी विद्वानं सहमत हैं कि मनुष्य समाज का सबसे प्रथम 
ग्रन्थ ऋग्वेद है जिसने मनुष्य को प्रथम मानव बनाया झौर 
जबकि मनुष्य समाज सम्प्रदायों में विभकत नहीं हुआ था। 





१८७ 
सनक की कक बाकि बी कही बैल महक की नही पक की 


देश में प्राय समाज की जौ अब्नेक शिक्षण संस्थाएं. 
हैं इस सम्मेलन को यह भी इच्छा है कि उनका आपस में 
सम्बन्ध स्थापित किया जावे ! इप्तके लिए यह भप्रावश्यक 
प्रतीत होता है, कि एक विशिष्ट विश्वविद्यालय की 
स्थापना हो। इस निम्मित्त सावंदेशिक सभा की 
विद्याय सभा ने जो एक प्रारूप बनाया है उसकी 
चर्चा श्रायं जगत में की जाये श्र श्रा्य॑ विद्वानों 
द्वारा उसके श्रध्ययन के पश्चात झचित श्रौर 
श्राववयक सशोधन के साथ इसे भश्रधिनियमित करने 
का यत्न क्या जाय। 


प्रस्तावक--लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित 
श्रनुमोदक--ग्रिसिपल ईश्वर दास जी 


समाज सुधार 


प्रायं समाज ने समाज सुधार के क्षेत्र मे जो कार्य किए 
हैं, वे जगत्‌ विख्यात है । उनको विस्तार से तो चर्चा 
करना ग्ावश्यक नंहों। इतना कह देना पर्याप्त है कि 
जहाँ प्राय समाज ने विद्याष्ययत, मन्दिर प्रवेश 
तथा वेदिक धर्म का अनुयावी होने के लिए मनुष्यमात्र 
के समान अ्रधिकार का प्रतिपादन किया है, वहाँ उसने 
निरथ॑ंक छुप्रादूत, स्त्री जाति को पर्दे के भीतर बन्द रखना 
दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध 
भी सफल संघर्ष किया हैं। 


परन्तु इस सम्मेलन को इस बात का खेद है कि जहां 
पुरानी कुरीतियाँ प्राय: दम तोड़ रही हैं वहाँ नई कुरीतियाँ 
भा रही हैं श्रौर समाज को दृषित कर रही हैं। 
उदाहरणाये “स्त्रियों के पहनावे में श्रम्मर्यादित बेपदंगी 
का श्राना, विवाहादि सामाजिक समारोहों मे होनेवाली 
फिजूल खर्ची, श्रत्लील चल चित्र तथा विज्ञापन, सहशिक्षा, 
साँस्‍्कृतिक कार्य क़मो के नाम पर भद्दे ढंग के नृत्य आदि 
इस प्रकार की नई क्रुरीतियाँ हैं जिनका हटाया जाना 
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#४ी सजी जीसीीन्‍ीसी॑ीजी-ल्‍अीज सी ीजीजीजीजीजीसीजीजउीजणफीजर 


ध्रत्यस्त श्रावश्यक है। आये समाज को और विशाल हिंन्दु 
समाज को इस ओर ध्यान देता होगा। 


प्रस्तावक:--श्रीमती ग्रक्षय कुमारी 
अनुमोदक.--श्रीमती किरणमयी देवी 


भाषा सम्बन्धी विचार 


भारत के सविधान में भाषा सम्बन्धी जो प्रावधान 
(अनुछ्ेद ३४२ . से २५२ तक) है उनकी यह सम्मेलन 
पराहना करता है विशेषकर जहां हिन्दी को केन्र की 
राज्य भाषा घोषित किया गया है । 


इस सम्मेलन की राय में हिन्दी और भारत की भ्रन्य 
प्रादेशिक भाषात्रो के बीच किसी भी प्रकार की प्रतिद्वन्दिता 
किवा संघर्ष के लिए कोई उचित कारण नही है । वास्तव 


में इनका हिन्दी के साथ प्रनन्य सम्बन्ध है, एक के विकास 


में दूसरे का विकास तिहित है। भारत की प्रादेशिक 
भाषाओं का विकास इष्ट और वाछनीय है। 


हिन्दी की प्रतिद्वन्दिता यदि किसी से है तो वह अंग्रेजी 
भाषा से है जो कि अ्रग्रजों के शासनकाल में राज्यसत्ता 
के वल पर लादी गई थी और जिससे भारत कौ सभी 
भाषाशरों को कई श्रवश्यक क्षेत्रो मे कु ठित कर दिया है। उस 
मे भी प्रग्रेजी भाषा के बहिष्कार की भावना कदापि नही 
है । देश के प्रबन्ध शासन विधान शिक्षा भादिक्षेत्रो में 
अग्रजी के स्थान पर हिन्दी और यथास्थान प्रादेशिक 
भाषाओं का प्रओोग किया जावे । विज्ञान ग्रादि विषयों के 
(पोस्ट ग्रेजुएट) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए श्रथवा 
वाह य जगत के उभी प्रहार के संसर्य के लिए अंग्रे जी भाषा 
के अध्यन या प्रयोग पर किसी प्रकार का विरोध नही हों 
सकता है । शिक्षा का मांध्यम अंग्र जी भाषा बनी रहे 
यह प्रसहथ है, भौर विद्या के प्रसार मे बाधक है| बालकों 
की प्राथमिक भ्रौर माध्यमिक शिक्षा उनको मातृभाषा 


सावदेशिक 


में हो, और मातृभाषा का निर्धारण वे स्वयं अथवा 
उनके मंरक्षक करें यही उचित और स्वाभाविक है। 
यह ग्रनुभव जन्य तथ्य है कि किसी भी भाषा को बलातू 
ठूसना उस भाषा के प्रति घुणा छत्पन्न करना है। 








लिपी और वर्शमाला के सम्बन्ध में कुछ कहना 
श्रावश्यक प्रतीत होता है। भारत के प्रायः सभी प्रादेशिक 
भाषाओं के अक्षरों की वर्शमाला एक ही समान है और 
यह ब्राह्मी वर्णंमाला अ्रत्यन्त युक्ति युक्त भ्रौर वैज्ञानिक है 
इस वर्णामाला को सप्तार की सर्वाधिक जनसंख्या की 
वर्शामाला होने का सौभाग्य प्राप्त है | यह बात लिपि 
के बारे मे नहीं कही जा सकती। भारत मे प्रादेशिक भाषा 
भेद के साथ लिपी भेद भी है। हिन्दी श्र मराठी की 
लिपि में जो पहिले भेद था वह अब नही रहा, दोनों की 
लिपि एक ही हो गईं है। देवनागरी, बगाली, गुजराती, 
गुरमुखी, उड़िया श्रादि ये लिपियाँ प्रायः एक समान हैं 
प्रौर भ्रनुकूल वातावरण में इनका समन्वय होना कठिन 
नही हैं । 


राष्ट्रपति जीं द्वारा नियोजित खेर कमेटी के उस प्रतिवेदन 
से यह सम्मेलन सहमत है कि भारत की सभी भाषाओं 
के लिए देवनागरी लिपि ऐच्छिक कर दी जाये । साथ ही 
सरकार से यह भी भनुरोध करता है कि रोमन प्रको के 
स्थान में देवनागरी श्रकों का हो प्रज्नलन स्वीकार 
किया जाय । 


प्रस्तावक:--श्रौ रघुवीरसिह जी शास्त्री 
प्रनुमोदक:--प्रो० शेर ध्िह जी 


वदिक धर्म मनुष्यमात्र के लिए 


आये समाज सदा इस बात का पोषक रहा है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को धामिक भावना से प्रेरित होकद 
धमं मत परिवत॑न की स्वत त्रता चाहिये भर इसौी 
पिद्धान्त के भ्रतुसार उसने पवित्र वेदिक धर्म का द्वार 
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3 33 कक कम कप कक मर 
“मनुष्य मात्र के लिये खोला बह्यपि इसके लिये उसे अपने 
ही लोगो के साथ भी सघर्ष करना पड़ा। हुं का विषय 
है कि इसे श्रव वेदिक धर्मावलम्बी भाई (अन्य हिस्दू भाई) 
भी मानने लगे है | आशा है इस कार्य के- लिए वेद के 
मानने वाले क्रभी भाई अ्रधिक ध्यान देंगे और अधिक 
उत्साह से काम करेगे । ह 


प्रस्तावक---मेहर चन्द धीमान्‌ 


अनुमोदक:--पआ्राचार्य प्रिथक्रत 


विदेशी ईसाई मिइ्नरियों का अनुचित व्यवहार 


मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त तियोगी समिति 
गौर मध्य भारत द्वारा नियुक्त रंगे समित्ति के प्रतिवेदनो 
से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि ईसाई मिशनरियों 
द्वारा विशेष कर विदेशी मिशनरिरयों द्वारा पहाडी और 
जमली इलाकों मे विदेश से श्राये! हुए करोडो रुपये के 
व्यय से जो ध्ं परिवर्तन का कार्बन किया जा रहा है 
इसके पीछे केवल सच्ची धार्मिक ब्ावता नहीं है अपितु 
इनकी ये गति विधियाँ राजनेतिक हेतु से ईसाइबो की 
सख्या वृद्धि के लिए है और इसमे ऐसे तरीकों का 
अवलम्बन किया गया है जिन्हें किसी भी अश्षमे राष्ट्रीय 
दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता | इससे भारत की 
सुरक्षा पर जो भयावह प्रभाव पड रहा है उसकी भी 
चेतावनी उन प्रतिवेदनों मे विद्यमान है । 


आर्य समाज को तो इस प्रकार अनुचित 
कार्य्रवाहियो का पहिले से ज्ञान था और वह साधारण 
जनता को झरर यदफ़दा शासकों को भी सचेत करता 


रहा । 

जो सज्जन यह कहते है कि संसार को प्रगति में 
वहू समय भा गया है जब _कि किसी राष्ट्‌ की सुरक्षा पर 
बहाँ के निदासियों की घासिक भावता का कोई प्रभाव 





श्षश्‌ 





नही पड़ता उनसे यह सम्मेलन सहमत नही है। श्रव भी 
ससार के प्ननेक राज्यों का निर्माण और स्थिति घामिक 
भावना के आधार पर है। 


यह सम्मेलन आशा करता है कि इन सब बतो की 
और भारत शासन और भारतीय. जनता समुचित ध्यान 
देंगे । यह सम्मेलन जहाँ इस दिशा में कार्य करने वाले 
सब सगठनों से अनुरोध करता है कि वे अपना सारा 
पुरुषा् सयुक्त करे वहाँ विशाल हिन्दू समाज से राष्ट्र रक्षा 
के इस पवित्र काय में पुरी शक्ति से जुट जाने की अपील 
करता है । 


सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करती चाहिए कि 
विदेशी ईसाई मिशनरियों को विदेश से मिलने वाला धन 
सरकार द्वारा प्राप्त हो और उसी के नियन्त्रण मे खर्च हो! 


प्रस्तावकः--घधनव्याम सिंह गुप्त 
अनुप्तोदक --सेठ जुगल किशोर बिडला 


पंजाब की भाषा समस्या 


जो सज्जन यह कहते है कि सारा पजाब एक भाषी 
राज्य है और सारे पजाब की एक ही भाषा है प्र्थात्‌ 
पजाबी है, उनकी इस बात को यह सम्मेलन सर्वथा तथ्य 
के प्रतिकूल समभता है । 


हरयाणा और पहाड़ी क्षेत्र की भाषा पूर्णुंझप से 
हिन्दी है| और जालन्धर आदि की हिन्दी श्रौर पजाबी 
दोनों ही भाषाय है। इस प्रकार लगभग ७७ प्रतिशत की 
भाषा होने के कारण हिन्दी ही पजाब की मुख्य भाषा 


है। 


भ्रार्यसमाज ने प्रपना सत्याग्रह शासन के उच्चा- 
धिकारियो द्वाय घोषित सदभावना के उत्तर मे पूर्णा 
सद्भावना का प्रदर्शन करके स्थगित किया था । हमारे 


१६० 


है आओ कक इज पक कर 





पक्ष के श्रीचित्य को मान कर ही शासन ने दो शिक्षा 
शास्त्रियों की सदभावना समिति नियुक्त की जिसके 
प्रतिवेदन पर विचार करने तथा भाषा-समस्या के समाधान 
के लिए गाडगिल समिति नियुक्त की गई। इस समिति 
की कुछ बंठके भी हुई परन्तु खेद है कि इस समिति का 
कार्य भी प्राय' समाप्त ही हुआ दीखता है । 

पजादी क्षेत्र मे हिन्दी को उसका उचित स्थान नही दिया 
जा रहा है । सरकार ने पजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि 
के साथ बाँध दिया है। इसलिए यह सम्मेलन जिला स्तर 
तक शासन की भाषा के सम्बन्ध मे पजाब सरकार द्वारा 
पास किये गए विधेयक का विरोध करता है । जहा तक 
कि उसका सम्बन्ध पंजाबी क्षेत्र से है यह सम्मेलन उसी 
संदर्भ मे हाई कोर्ट के आ्रादेश जिसके ग्ननुसार पंजाबी 
क्षेत्र में सब काम पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि 
में होगा उसका भी प्रवल विरोध करता है। ग्रत: 
पंजाबी के साथ शासन का काम पंजाबी क्षेत्र मे हिन्दी 
मे भी होता चाहिये । पजाबी भाषा के प्रयोग के लिए 
शिक्षा तथा शासन में गुरुमुख्री और देवनागरी 
प्रत्येक स्तर पर ऐच्छिक विषय कर दी जाय । 


हिन्दी क्षेत्र की क्षेत्रीय समिर्ति ने दिनाक ४मई 
१६६० को सर्वेसस्‍्मति से यह निश्चय किया कि उस 
क्षेत्र मे पंजाबी के पठन-पाठन की श्रनिवायता हटा दी 
जाये | इस पर भी कोई ग्राचरण नहीं किया गया यद्यपि 
इसके लिए न केवल पजाब शासन अपितु राज्यपाल का 
भी नियम के अनुसार विशेष उत्तरदायित्व है । यह क्षेत्रीय 
योजना की पक्षपात पूर्ण भ्रवहेलना है जो शासन की 
बार बार घोषित नीति के विरुद्ध है । 


तीन बर्ष से ग्रधिक की श्रवधि में भी यह 
कार्य पूर्णहप से सफल नहीं हुआः इसका मुख्य कारण 
यह है कि यह प्रश्न सास्कृतिक श्रौर शक्षणिक स्तर पर 


सावदेशिक 
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व्यवहृत नही किया जा रहा है. बल्कि राजनंतिक स्तर 
पर निबटाया जा रहा है । प्रायंसम।ज तो विश्ुद्ध सास्कृतिक 
भ्रौर धामिक सस्था होने के करण झ्पना कार्यक्रम उसी 
परिधि के भीत्तर ही बना सकता है भौर वह स्थिति 
सावंदेशिक भाषा स्वात्तत््य समिति की भी है। सरकार 
के रवेये से यह स्पष्ट है कि पंजाब की भाषा समस्या 
का समाधान भ्रब राजनंतिक स्तर पर ही हो सकेगा । 


राजनंत्तिक क्षेत्र में तो शक्ति का स्लोत वोट है श्रौर 
वही शक्ति हिन्दी प्रमियों को काम में लानी होगी। 
भ्रत प्रत्येक हिन्दी प्रं मी यह ध्यान रखे कि आगामी चुनाव 
में यह अपना वोट उसी व्यक्ति को दे जिससे यह झ्ाशा 
हो कि वह पजाब मे भाषा स्वातेत्र्य की प्राप्ति तथा हिन्दी 
को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयलशील 
होगा । 


प्रस्तावक.--प्रो० शेरसिह जी 
अनुमोदक'---ज्ञानी पिडी दास 
लाला! रामगोपाल 


साहित्य प्रका्न 


महषि दयाननद के स्वीकार पत्र मे अकित आदेश के 
श्रनुसार साहित्य प्रकाशित करता प्रचार का एक प्रमुख 
साधत है। नवम्‌ आये महासम्मेलन की सम्मृति में यह , 
प्रत्यन्‍्त झावश्यक है कि वेदिक धममं और प्रार्य समाज के 
प्रचार के लिये देश और विदेश की सब भाषाश्रों मे सस्ता 
भ्रौर उपयोगी साहित्य प्रकाशित कराने की योजना बनाई 
जाय झौर साहित्य प्रकाशन द्वारा महृषि के सन्देश को 
सारे भारत में और श्रन्य देशों में भी पहुंचाने का यत्न 
किया जाये । यह सम्मेलन यह आवश्यक समभता है कि 
सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा एक पृथक साहित्य 
प्रकाशन विभाग की स्थापना करे श्रौर उसके लिये एक 
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लाख रुपया एकत्रित करने का यत्न किया जाये झौर कार्य 
आरम्भ किया जाये । 


(क) आ्राये समाज के सिद्धाल्तों के सम्बन्ध में जो 
खण्डतात्मक साहित्य प्रकाशित हुआ है उसको एकत्र किया 
जाये और उन पुस्तको के उत्तर विद्वानों द्वारा लिखा कर 
प्रकाशित कराये जाये । 


(ख) ऐसी पुस्तकें जिन से वेदों की मान्यता और 
प्राचीन सास्कृतिक और धाभिक भावनाओं पर आघात 
पहुवता है जंसे वेद अपौरुषेयः नहीं है श्रौर केवल कुछ 
हज़ार वर्षों के बने हुए हैं उनका भी उत्तर लिखवा कर 
प्रकाशित कराया जाये । 


(च) प्रचलित पश्चिमी विज्ञान और तत्त्वज्ञान मे 
जो गआ्राध्यात्मिक विचार-धारा पर पश्राघात किया गया है 
और जिससे भौतिकवाद श्लौर नास्तिकवाद की नई 
वृद्धि होती है उनके निराकररा के प्लिये भी उपयोगी भ्रौर 
प्रउ्छा साहित्य प्रकाशित कराया जाँये । 


प्रस्तावक:ः--यश, उप शिक्षा मन्‍्त्री, 
पंजाब राज्य 
प्रनुमोदक:--आचार्य विह्वश्रवा 
लाला रामगोपाल 


चरिद्र-निर्माण 


प्रचलित भ्रष्टाचार एवं अनेतिकता को हृष्टि मे रखते 
हैंए यह सम्मेलन झ्रार्यो' और प्राय समाजों से श्रनुरोध 
करता है कि वह चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में क्रियात्मक 
कार्यक्रम बनाकर कार्य प्रारम्भ करे। चरित्र निर्माण 
धम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर करें और कराये और 
जनता की मनोवृत्ति को सुधारने का प्रयत्त करे। उससे 
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स्वराज्य प्राप्ति के साथ साथ हमार जनता के साथ 
अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो सकेगा और सुराज्य कौ 
सभावना भी हो सकेगी । 





जिस प्रकार झाय॑ समाज ज्ञान और "मान की रक्षा 
के लिए सर्देव प्रयत्नशील रहा है उसी प्रकार नैतिक 
उत्थान के लिए प्रयत्तनशील होना श्रावश्यक है। उपरी 
लिखित प्रस्ताव में निदिष्ट विचारधारा को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए यह सम्मेलन भारतीय सरकार के रेडियो 
विभाग, सिनेमा कम्पनियों, समाचार कम्पनियों और 
समाचार पत्रों विशेषतः श्रायं समाजियो द्वारा संचालित 
समाचार पत्रो के संचालकों से निवेदन करता है कि वह 
नैतिक पतन को उत्त जना देने वाले ग्रइलील चित्रों आदि 


का प्रकाशन ने किया करे । 
रन 


प्रचलित भ्रष्टाचार ग्रन॑तिकता को दृष्टि भे रखते 
हुए यह नवम आय॑ महासम्मेलन व्यवसाय में लगे हुए 
नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे खाने पीने की चीजों 
और औषधियों में मिलावट की कुप्रथा, कम मापने कम, 
तोलने की कुटेव और खोटे सिक्के के उपयोग की दूषित 
मनोवृत्ति को परित्याग करके ईमानदारी से अपने व्यवसाय 
को और व्यवसाय द्वारा राष्टुहित की नीति को लक्ष्य में 
रखे केवल स्वाथंसिद्धि को नहीं । 


न्यायालयों में जो नागरिक भाग लेते हैं या 
जिनको वहाँ जाने की आवश्यकता होती है उन्हें रिइवत 
देने व लेने के अपराध से बचे रहने का पूरा प्रयत्न करते 
रहना चाहिए और शपथ की महत्ता को लक्ष्य में रख कर 
ईश्वर को न्‍्यायका री और व्यापक मानकर पाप से बचने 
का प्रयत्त करना चाहिए। 


भारत में जो नागरिक सरकारी या अन्य नौकरियों 
में हैं उनको निम्नलिखित सेवा सूत्र पंचशील पर ध्यान 
रखना चाहिए :-- 
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साबंदेशिक 


४४/४४/6606 ४///6४४४ एप पाप न पर गन र अर अजअस ्फ सकल कक कक दशककककी 
नशीली ईद कक का य  ] 


सेवा--सृत्र 
(पंचशील] 


सद॒भावना (ईमानदारी) 


» उत्कोच (घूत्त रिश्वत) त्याग 

: पक्षपात-निमू लन 

» कतेव्य पालन 

, प्रवचकता एवं ग्रसत्य भाषण त्याग 
« भ्रादेश पालन और प्रनुशासन 


सदर ण० ६ व ७ न ४ 


व्यवहार कुशलता (कार्यक्षमता) 


१, ग्राशु कार्यकारिता 

२. विशुद्धता 

३. यथा तथूय (ज्यों का त्यों) 
४. विनयशीलता 

५. समय निष्ठा 


१--राजनीतिक जात में वोट के महत्व को लक्ष्य में 
रखकर ईमानदारी से वोट का प्रयोग होना चाहिए और 
बहू बात ध्यात में रखती चाहिए कि वोट राष्ट्र की 
सम्पत्ति है इसका दुरुपयोग आ्रापत्ति है । महपि दयानन्द की 
इस भावना का कि समति का अधिकार केवल सदाचारी 
को ही देना चाहिए बलपूर्वेक प्रचार किया जाय । 


“महाजनों येन गत सपन्था” के सिद्धान्तानुसार यह - 


सम्मेलन इस स्थिति मे निश्चित करता है कि नेतृवर्ग 


नैतिकता इत्यादि को अगीकार कर भारत के कोने कोने 
में स्थित आय॑ समाजो को चरित्र भौर नैतिकता की 
शिक्षा मे प्रोत्साहित करेगे । हर 


प्रस्तावक:--पुणंचन्द 
अनुमोदक---महात्मा आनन्द स्वामी 


व्यायाम शालाए' 


नवम श्रार्य महासम्मेलन का निर्चित मत है कि 
श्रायं समाज के छूटे नियप्र कीः पूर्ति के लिए प्रत्येक आ्राय॑ 
समाज कम से कम एक व्यायाम शाला अवश्य खोले 
तथा शारीरिक उनति के श्र्थ॑ अपने सदस्ो एव 
सम्बन्धित नवयुवको को सदाचार पूर्वक व्यायाम करने 
की प्रेरणा करे । 


- प्रस्तावक.--- रसणाज्जय सिह 
श्रनुमोदक'---पआ्रानन्द प्रिय 
बडोदा 


चिकित्ता 


यह सम्मेलन भारत सरकार से श्राग्रहपूर्वक प्रार्थना 
करता है कि वह मप्रायुवेंदीय चिकित्सा को ही 
राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करे उसे 
सब प्रकार से प्रोत्साहित करे। 


प्रस्तावक:--आचाय भगवान देव 


प्रनमोदक:--कविराज हरनाम दास बी०ए०, 
समर्थेक:---वैद्य मूलचन्द 


* ओड़िमू ध्वज + 


श्रो३म ध्वजों के लिए श्रार्य जनता की मांग की पूर्त्यर्थ सभा ने स्वयं झों ध्वज निर्माण 
का कार्य श्रपने हाथ में ले लिया है श्रौर उसने शुद्ध खादी के मिम्न डिजाइनों के ग्रोंध्वज 
निर्माण करा लिए हैं। उनको लागत मूल्य पर श्रायथ जनता को पहुंचाने का सभा ने 


निश्चय किया है। हरत: झ्राय जनता को उन्हे तत्काल मंगाकर प्रपने समाज मन्दिरों 
श्रोर भ्राय॑ संस्थाक्रों पर लगाने चाहिएं। हे 


श्रोइ्म ध्वज २७ इंच >४०॥ इंच मूल्य २॥) 
श्रो३म्‌ ध्वज ३६ इंच )९प्र८ इंच ,, ४) 
श्रोश्म्‌ ध्वज ४५ इंच ४७० इंच ,, ६) 


है मंगाने की दक्षा में १) अ्रगाऊ भेज देवें। 


ज्यवस्थापक-- सावंदेशिक सभा पुस्तक भडार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-१ 


कन्या 
श्रीयुत खव० पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के ग्रन्थ 


१ मेरे पिता न मूल्य ४-०० 
२. सरला की भाभी ५ ५. २-०० 
३. आत्म बलिदान 3... ३-०० 
४. जमीदार | नल हक 53) 
५. महषि दयाननद जीवनी है... रैं००० 
६ सम्राट रघ्ु ९० ४. टरश 
७ स्वराज्य और चरित्रनिर्माण बे ».. १-२४ 
८. स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा डे ४... २-५७ 


६. दिल्‍ली के स्मरणीय बीस दिन 


१०. चिकित्ता के चक्रव्यूह ५». ०-४० 
११. नोकर शाही जेल के भ्रनुभव ४... (८४० 


१२. सरला सजिल्द गश - ३-४० 
१३. ववतृत्व कला की प्रगति ». १-२५ 


मिलने का पता :-- 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, नई दिल्‍लली-१. 


है जीवन उपयोगी प्स्तकें है 


सवा. भ्रात्मानन्द कूते 


मनोविज्ञान 

प्रादर्श ब्रह्मचारी 
कन्या और ब्रह्मचर्य 
संध्या अ्रष्टाँग योग 


सवा. वेदानन्द कृत 
सवा. विरजानन्द जीवन 
संस्कृतांकुर 
संस्कृत कथा मज्जरी 
श्रुति सूक्ति शती 
हम सस्कृत क्‍यों पढ़े ? 
स्वाध्याय संग्रह 


३-५० 
०.२४ 
०२० 
न3५७ 


१४५० 
१२५ 
०३० 
०२० 
०.०० 
०२.० 


पं. जगदेवसह 'सिद्धान्ती/ कृत 





सस्कृत वाड्मय का 


सक्षिप्त परिचय ०,५१० 


ग्राचार्य भगवान देव ज्ञी कृत 


ब्रह्मचर्यामृत ०.१५ । 
व्यायाम का महत्व ०.२० 
स्वप्तदोष की चिकित्सा ०१५ ' 
प्रापो की जड़ शराब ०.१५ 
हमारा दात्रु तम्बाकू * ०.१५ 
नेत्र रक्षा ०.२० 

। राम राज्य कंसे हो ? ०.२० 
बिच्छू विष विकित्सा "०.१० 
बाल विवाह से हानियाँ ०.०६ 


ब्रह्मचय्य साधन के निम्न भाग : 





प्रात. जागरण, चक्षु स्‍्तान ०३० 
वेदिक धर्म परिचय ०.६५ | दन्त रक्षा ०,२० 
छात्रोपयोगी विचार माला ०.६५ | व्यायाम संदेश १.०० 

भ्रन्य विद्वानों कृत 

गाँधी और दयानन्द ले० धर्मदेव विद्यावाचस्पति २.०० 
विदेशों मे एक साल के स्वा० स्वतत्रानन्दे २.२५ 
दृष्टांत मज्जरी ४ पं० जगत कुमार २०० 
श्रूति सुधा हा हि ०.२० 
काइमीर यात्रा: है जगन्नाथ बी ए.,एल.एल बी ०.५० 
कृषि विज्ञान हा प्रि० शिवर्सिह ०.६४ 
बरह्मचरयं शतकम्‌ | ब्र० मेधावत ०६५ 
झा० स० की आवश्यकता ,, डा० सूर्य देव ०.२५ 
ग्राय॑ सिद्धान्त दीप प० मदन मोहन १.२५ 


| प्री जानकारी के लिए चूची प्रत्र मुफ्त मगायों. # 





स्नान, सध्या, यज्ञ 
सत्सग, स्वाध्याय 
भोजन 


विविध 
देनिक संध्या-यज्ञ पद्धति 
ग्राय कुमार गीताञ्जली 

भांग ! 

भाग २ 
विद्यार्थियों के हित की बात 


' सदाचार पण्जिका (डायरी) 


क्या हम आये है ? 


| ग्रा० स० की आवश्यकता 





आ० स० के नियमोपनियम 
ग्रायों द्देश्य रत्तमाला 
दयानन्द और गोरक्षा 
दयानन्द का कार्य 

महथि दयानन्द (भजनों मे) 
दयानन्द दिव्य दर्शन 


| सवा० श्रद्धानन्द 


स्वा० ग्रात्मानन्द 
भंगवद्‌ गीता (भजनों में) 
आदेर्ण तारी धर्म 
यू. पी. चकबन्दी कानून 
भारतीय सस्कृति के 

तीन प्रतीक 
पंजाब की भाषा और लिपि 


वेद्क साहित्य सद्न--३३१, रूपनगर, दिल्‍्ली-६ 


०,४७० 
०.४० 
१६४ 


०२० 
०.२० 
० (० 


०० 


9०.०६ 
०१२ 
०.०६ 
| 
०.०६ 
०.६५ 
०४० 
०.०५ 
००६ 
9.७४ 
छत 
०४० 


०,१०७ 
०,०७७ 


जून १६६१. रह 


क्चीजीडीजीजीजीजीजीजीउस्‍ीर सर 





'+४-२४३ २ 4२ २०२२ ०२२२२ सर सजी स सजी सीधी औसीऊ+न्‍- 


साप्ताहिक सा्वदेशिक के आहक बनिये ! 


# भविष्य में जो महान्‌ कार्य श्रायंसमाज करने जा रहा है उनके लिए यह प्रावश्यक समभा 
गया कि सार्वदेशिक सभा का श्रपना एक प्रभावज्ञालो पत्र हो, भ्रतः गंभोौरतापुर्वक यह निश्चय 
किया गया है कि इसे स्थाई कर दिया जाए। 


# पत्न की उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसकी पृष्ठ संख्या भी ८ के स्थान पर १२ की जा रहो है 
श्रौर पुल्य १२ नये पंसे, दाधिक ६) पुरवंवत ही रखा गया है। 


+ भ्रव यह श्रायं जनता के हाथ में है कि वह इसे मली मांति संभ्भाले ग्रोर मारो संख्या में 
ग्राहक बना कर इसे ग्रात्मतिभर बनाए । 


% श्रार्य समाजें प्रति संप्ताह १० प्रति कम से कम मंगाएं । इसके लिए उन्हें केवल ४) मासिक 
देना पड़े गा। २० प्रति प्रति सप्ताह मंगाने वालों को केबल ७) मासिक देना होगा। इस 
प्रकार प्रार्य समाज ग्रपने-अपने क्षेत्र में बहुत थोड़े से व्यय में प्रभाव्यझाली प्रचार कर सक्ेंगी। 


# हमारी प्रार्थना है कि इन पंक्तियों को पढ़ने के साथ हो ६) मनिश्नार्डर द्वारा प्राज ही 
भेजिए ! श्रौर श्रपने परिचित दृष्टमित्रों को भो प्राहक बनाकर श्रपने कत्त व्य का पालन 
कीजिए-- 
विनौत 
रघुवीर सिह शास्त्र 
पन्‍्त्रो 


सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


साव देशिक समा पुस्तक मंडार का द 
पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जाये गे । ४ वेदिक ईशवन्दना ।#॥।) 
१. ऋग्वेद सहिता १०) ४ वेदिक योगामृत ॥#) 
२ अ्रथवंवेद सहिता ८४5) ६: देयानन्द दिग्दशन ॥॥) 
३. यजुरवेंद सहिता ४) ७ वेदों में दो बडी वैज्ञानिक शक्तिया ॥॥) 
४. सामवेद सहिता ४). ५. निज जीवनवृत्त वनिका अजिल्द )५० 
४ सत्यार्थ प्रकाश २) दा ».. सजिल्द )७५ 
६. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका २॥) ६ वेहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
७. ससस्‍्कार विधि १) १०. बाल जीवन सोपान ,, १॥०) 
८. आर्याभिविनय ॥) !१३१. छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
€. पच्रमहायज्ञविधि: २०) १२. दार्णनिक श्राध्यात्म तत्व १॥) 
१. सिन्धी सत्यार्थप्रकाश १)२० १३ वेदान्त दर्शनम्‌ (सरकृत मे) ३) 
१. कन्नड सत्यार्थप्रकाश ३॥) १४ वंदिक वन्दन _ ५) 
१२ मराठी सत्याथप्रकाश १८) श्री महात्मा नारायण स्वामी कृत 
१३ कत्त॑व्य दपंण सबिल्द ॥&) १५ योग रहस्य १॥) 
१४. बंदिक ज्योति ५)२५ १६ मृत्यु और परलोक १) 
१५ पंच महायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) १७. विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥*) 
निम्न पुस्तकों पर निसन प्रकार कमोशन १५. प्राणायाम विधि ) 
दिया जायगा : १६. उपनिषदे :-- 
१०) से २५) रु० तक १२३%  ईश ।£) देन ॥) कठ ॥) प्रश्न |) 
२५) से ऊपर २५०) तक २०% मुल्डक 5) माण्डयूक्य ।) एतरेय |) 
२५०) से ऊपर १ ०००) तक २५५ त॑त्तिरीय १) 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३०% २०. बृह॒दारन्यकीपनिषद्‌ ३) 
२०००) से ऊपर ३३३% 5 श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत 
श्री स्वामी ब्रह्ममुनि कृत २१. भ्रार्योदय काव्यम्‌ पूर्वाद्ध १॥) 
१. यम वितृ परिचय २) रहे. 5» उत्तराद्ध १॥) 
२. बेदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) रै३- वैदिक संस्कृति 3 
३. वैदिक राष्ट्रीयता )) २४. मुक्ति से पुनरावृत्ति 7) 


सावंदेशिक समा पुस्तक भंडार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-१. , 


२५ 


ग्रायंसमाज और सनातनधर्म 
ग्रायंसमाज को तीति 


श्री पं इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत 


छफ 
3222 आगे 


ग्रायंसमाज का इतिहास सजिल्द (प्रथम भाग) ४) 
हु ही (द्वितीय भाग! ५) 
आर्यवीर दल वौद्धिक शिक्षण |) 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत 
ग्राय जीवन गृहस्थ वर्मा ॥<) 
कथा माला ॥॥) 
मन्तति निग्रह १) 
तथा संसार 5) 
ग्रादर्श गुरु शिष्य 5) 
श्री पं धर्मदेव जो विद्य।मातंग्ड कृत 
२५. स्त्रियों का वेदाध्ययन प्रथिकार १) 
भक्ति कुसुमराज्जली ॥) 
हमारी राप्ट्‌ भाषा व वि 5) 
श्री स्वामी स्वतन्त्र।नन्‍्द कृत 
ग्राम समाज के महाधत २॥) 
वेद को इयत्ता 9॥) 
श्री लाला ज्ञानचन्द कृत 
धर्म और उसकी ग्रावव्यकता ४) 
व. व्यवस्था का वदिक रूप १॥॥) 
इजहारे हकीकत (उद् मे) ॥>) 
सत्य निर्णय १॥) 
विविध 

अरब में मेरे सात साल (प७ रूचिराम जी) ।॥) 
विरजानन्द प्रकाश (भीमगेन गामत्री) २) 


वेद रहस्य (ले० महात्मा नारायण स्वामी) २)५७ 


पं मदन मोहन बिद्यासांगर कृत 


४७ जन कल्याण का मूल मन्त्र ॥) 
४८ समस्कार महत्व ॥।) 
४€ वेदों की भ्रन्त साक्षी का महत्व ॥*]) 
५० आये घोष ॥) 
५१ आर्य स्तोत्र ॥) 
भ्रन्य विद्वानों कृत 
५२ स्वाध्याय सदोह (स्त्रा वेदानन्दर तीथ्थे) ४) 
१३. स्वराज्य दर्शन (१० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) १) 
2< राजधम (महर्षि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
29 भूमिका प्रकाश (सस्कत में) 
(१० द्विजेद्धनाथ स्रास्त्री ) 2॥) 
४६ ॥्षिया का वेनिस (रबा० सदानन्‍्द) ॥॥) 
५७ दगाननद सिद्धाल भास्कर 
(थ्री कष्णचन्द्र बिग्मानी) १॥) 
४८ भजन भास्कर [सम्रहकर्ता प्‌० हरिशकर शर्मा 
क्रविरत्न ) १॥।) 
१६ सनातन शुद्धिग्ास्त्र [गोविन्द प्रकाश शास्त्री) २) 
६० आरा डाइरक्टरी १॥) 
६१ मावदेशिक सभा का २७ वर्षीय कार्य विवश! 
गजिल्‍्द १) 
६० गाय पर पद्धति (५० भवानी प्रसाद कृत). १) 
पं० राजेन्द्र ( ग्रतरोली ) कृत 
६३ ऋषि दग्रानन्द के पृष्य सस्मरग १३७ 
६४ गीना विमर्श ।॥] 
ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 
६५ ईमाई घड़यस्त्र ।) 


सावंदेशिक सभा पुस्तक भन्डार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली--१- 


रजिस्टई नं० डी-५१ 





श च्ड 
प्रचार करने योग्य ट्रे कट 
मुल्य प्रति संकट 29 दश्शनिय्म अ्याख्य! [है ,. 3)४० 
? ग्रार्यममाज के मन्‍्लत््य ०६ प्रति ५) ४० तीथ और मो ०६ 37० 
२ शकामसमाधान ०३ , 3) 9३. ग्रहण और दान ७६ ,. ३)५५ 
२ पृजा किसक्री )०३ ी 2४ भारतवर्ष में जाति भेद. ।०६ ,,. 3)४०२ 
४ गआर्यसमाज )०२ पर ) ७ 2५ वेदिक राप्दु धरम )६० .,, १५) 
५ ऋग्वेद में देवकामाग्रा 2६ प्रजावालत २० £॥ 
देवकामा )०६ ५) ४. तारायगा स्वामी जी रा 
हर गोकरूगा निधि 0200 27 ४) सक्षित जीवनी ०६ हे 
3 गोह़त्या क्यो ? )१२ £०) 9८ गम्याथ्प्रकाशा की रा म॑ ०६ , ४५) 
८. अमइ के लिए गात्रत 5 १४) 26 पुर्दों का क्यो जलाता चाहिए ।७६ +। 
६ प्रथमहायज्ञविधि )-० ५५) ४० ग्रार्यसमाज के निग्रमोपनियम )०६ ,. 3३)५० 
१० मासहार घोर पाप ५१५ , £.) ४१ आदण गुरू शिर्प ।२५ -०॥ 
७ा॥5॥# ए30.५७70]55 
| काएत।काएाएओ) ।0 गए ('राला।व। छा है. वाएतह5 [0 दा ]23 ता. & 
ए९त5 3" पद्ाप्वाली शिकविची (2 (शीवाणतव 200. 
2, ६लाएणाहगराजावा (िजाबवताणओ 0६ थि ॥ रै0६व१६॥५4७११॥) - है, 
(उ्ाए्त शिदष्वत | | ॥)- न - ५. रिएञत३ 7) १५ लाएर 
3. (वठवाी्व (ताप) मितताताएं.. कनावचछ,७ा।) २ * 
(2 (ज्ञात रिक्त ५ ६ रित ॥0 4 दाह्ा।9) 6 रि०९॥॥92५ 
(॥।० ७०0४९) | + ण नि0प्राचा 5४८ 
न किाए्विच्ाातव]) ७ वलावातात। ैष्ता। ((वाहूत शिक्षष्वए ६ एततीधत६० औै। $ | 
घस्वशयाएं. िी (एथाएग।. रिलचो्त ]! ॥| [॥6 वाएा जिप्वाी ।+< 
हि ्व05्व0व | 3 -] - 82 माए50एा४ 0। 29% वात !0 - 
74 [फतवा हि00 २0०६५ एा $६१॥ (पाए |3 $छाप्रीए0ए8 (9 $॥॥॥ 74१७) 2 8- 
(ित! कैब व एा जिवा। ।)त9। - ह - 9]॥ वाह शिवध्णा 0 भा काएत है + 
6 &* (कष्ट ता 5 वात शिव ॥ हित (5॥॥॥ ४॥॥ ४७ 4॥0॥ + 
(४ (ताल) | # + [5 [|॥ए ("90५5॥॥७ एणा छं है 
7. का जिललाएरए. छा $॥३॥॥7॥ शितौवची $॥६.) $५॥॥५॥ ॥॥रि 





(शर्त कप्रतोविवा जी १।-2- 

तोट -(2। झ्ाईर के साथ २४ प्रतिशत चौथाई बन ग्रगाऊ रूप में भेज । 
(२) अपना पूरा पता इबखाने तथा स्टआन के नाम सहित साफ साफ लिख 
(३। विदेश से सथानम्भव धन पोस्टल आईर द्वारा आना चाहिए । 


व्यवस्थापत सार्वदेशिक सभा पुस्तक भंडार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍लो--१ 
हर 








पुरी प्रिल्ट्म जवाहर नगर दिल्‍ली में मुद्रित व रचुनाथ प्रसाद जी पाठ्क मुइक और प्रकाशक के लिये 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दब्रानन्द भवन, नई दिल्‍्ली-१ मे प्रकाशित । 





॥ ओर ३्म्‌ ॥॥ 











कृष्वन्तों विश्वमार्य म्‌ 
वाषिक मूल्य ६) विदेश से वाषिक ८) या १३ शिलिज्ज 
वर्ष ३७ ] यृष्टि सम्वत्‌ १९७२९४६०६० ..्रप्रैल १६६१ बेशाख २०१८ [ अ्रक २ 
4] ८४ 
वषय-सचा 
विषय-सू 

सम्पादकीय ४१ 
२...सम्पादकीय टिप्पणियाँ ४२ 
३...धर्मनिरपेक्ष राज्य और 

समाजवादी शासन के गुण-दोष श्री मंगलदेव शास्त्री ४6 
४...देश प्रेम अनुवादक -- माधवचन्द्र पाठक भर 
५...महषि जीवन भर 
६...सृष्टि की ग्रायुगणना 

और ऋषि दथाननन्‍्द इन्द्रदेव आयुर्वेदरत्त भ्र्८ 
७...मानुषी सृष्टि और वेदसवत्‌ श्री वेद्य कृपाराम शास्त्री है 
८..,प्राचीन भारत मे स्त्रियों की शिक्षा श्री इन्द्र एम ए ५ 
६...आय॑ समाज के इतिहास निर्माता - रघुनाथ प्रसाद पाठक ६६ 
१० ...आ्राय विद्वर्विद्यालय ऐक्ट का प्रारूप छर 
११...गुरुकुलीय विश्वविद्यालय सगठन 

उपसमिति की मप्रास्था रिपोर्ट छ्४ड 
१२,..विविध समाचार ७८ 
१३...विदेश प्रचार हे 6० 

७ सम्पादक # कार्यालय प 

रघुवीरसिह शास्त्री, सभा मन्‍्त्री सावंदेशिक ब्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली 
# सहायक सम्पादक फोन . २४७७१ 
रघुनाथप्रसाद पाठक ७ मुद्रक 
# प्रकाशक व मुद्रक पुरी प्रिन्ट्स २६-ए, जवाहुर नगर, दिहली 


रघुनाथ प्रसाद पाठक फोन २३०४२ 





यह निर्णायक भ्रव॑ंसर 


१६ मई से २१ मई तक दिल्ली में सार्वदेशिक सभा 
का स्वण जयन्तो महोत्सव व ब्रवर्म श्रार्य महासम्मेलन 
होने जा रहा है। बह क्यों हो रहा है, इस पर मैं पिछले 
ग्रफ मे प्रकाश डोल चुका हूँ। इन पक्तियों द्वारा तो मैं 


समस्त ग्राय॑ जगत से केवल यह कहना चाहता हूँ कि यह 
सम्मेलन और महोत्सव भ्रवसर है, इस बात का 
कि दयानन्द के भव्य स्वप्नी कौ क्‍या बने ? गौतम, 


कशाद पतजलि, दयानन्द श्रादिई ऋषि-भुनियो भौर राम 
कृष्ण से महापुरुषों का देश भार, भ्राज जो चारित्रिक, 
बौद्धिक, मानसिक हृष्टि से पतित होता जा रहा है उस का 
क्या बने ? 


मेरा निवेदन है कि भावना के प्रवाह मे बहकर नहीं, 
अपितु तथ्यों की पृष्ठ-भूमि पर बे, विचार कीजिए कि 
क्या हम देंव देयातनद की पासनन्‍्ड-खड़िंती-विजब पताका 
की अपने देश मे भी लहरा सके * क्यों ग्रज्ञान के वाता- 
वश से वेदिक-ज्ञान का प्रकाश हम फैला सके, मत-वाइ- 
जाति-भेदो के दुर्गंभ गढ़ों को गिराने मे क्या हम सफले 
हुए ! भौतिकवाद धौर नास्तिकता का सर्वग्राती प्रवाह 
होकने के लिये हमने क्या कुछ किया 


बन्धुगण, इने प्रश्नों पर एकान्त में बेठ विचार 
करने स हमे स्वय अपनी स्थिति का ज्ञान होगा, किन्तु 
निराक्ष होने से तो काम चलेगा नही, यह तो सर्चस्व की 
समाप्ति होगी । प्रत सीधा मार्ग यह है कि महू 
दयानन्द के लाखों शिष्य एक साथ बैठकर, एक स्वर में 
यह घोषित करें कि बेद भ्रोर दयानन्द के मार्ग पर ससार 
को चलाने के लिये हम सभी कुछ प्रपित कर देगें। 


बहुत ही गम्भीरतापूंक विचार कर हम इस 
निश्चय पर पहुँचे हैं कि युग सघ्ष मे सफलता के लिये 
आयंसमाज को भ्रग्नि परीक्षा दे कर, वेद का सन्देश धरती 
पर, भपने देश के प्रत्येक तागरिक के हृदय पर, भ्रकित करना 
होगा। मेरा प्रत्येक प्राय॑ से सीधा प्रश्न है कि वह इस अग्नि- 
परीक्षा के लिये तैयार है या नहीं? और , , साथ 
ही जो तैयार हो उन से, जिन्हे प्यार हो दयानन्द पे, यह 
कहना चाहता हूं कि वे ग्राए साथ, श्र एक बार मिलकर 


उठाए हम सभी वह ध्वजा, जो ऋषि ने भ्राय॑ समाज की 
स्थापना करते हुए लहराई थी। 


इसी ध्वजा को सबल, सफल रूप मे लहराने के लिए 
प्रत्येक भ्राय॑ से, लंद्ष्य की सफलता के इच्छुक ज्यक्ति से मैं 
सार्वदेशिक सभा की भ्रोर से, भ्रार्य महासम्मेलन व स्वर 
जयन्ती महोत्सव को सफल बनाने की प्रार्थता करता हूं । 


प्रेरा निवेदन है कि भाग समाज इस सम्मिलल के 
पर्चातू जिस महान्‌ रचनात्मक कार्य को करने जा रहा 


डरे 





है उस कार्यक्रम के प्रारम्भिक व्यय के लिए सभाने 
स्वर्ण-जयन्ती निधि में पाँच लाख रुपए सम्नह की अपील 
की है । यह राशि सम्पूर्ण श्रायं जगत के लिए बहुत 
घोड़ी है। यदि एक श्ञायं परिवार कम ये कम १०) भी 
दे तो १५ दिन में यह माँग पूरी हो सकती है। मैं समभता 
हैं कि संगठन भर आय समाज के सामूहिक बल को प्रगट 
” करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि इन पंक्तियों को पढ़ने 
के साथ ही प्रत्येक श्राय॑ परिवार चाहे वह कितना ही 
निभन क्‍यों न हो, तुरन्त कम से कम दस हझुपए भ्रौर 
भ्रधिक जितने भी वहे भेज सके स्वणं-जयथन्ती निधि के 
लिए भेज दें । भ्ार्य जगत्‌ ने एक साथ लगकर ३० प्रप्नेल 
तक यह राशि पूर्ण कर, १६ से २१ मई तक दिल्ली नवम 
झ्राय॑ महासम्मेलन मे लाखो की संख्या मे एकत्रित हों, 
भ्रावी कार्यक्रम पर विचार कर, आगे बढने की घोषणा 
करनी है । " 
ग्रायं समाज ने निश्चय करना है कि भावी युग वैदिक 
युग होगा, दयानन्द के स्वप्न पूरे होंगे, और केवल प्रार्य 
समाज के सदस्य ही नही अ्रपितु सारा विश्व झ्रायं समाज के 
प्रवरत्त क महधि दयानन्द की जय-जयकार करेगा । 


टिएगियाँ : 


चरित्र-निर्मास 

सहयोगी 'माड्न रिव्यू मार्च के ग्रंक में 
जबलपुर के शोष॑क से चरित्र-निर्माण को धावश्य- 
कता पर निम्न प्रकार प्रकाश डालता है-- 


*: सीसी सीसी सीसी सजी जी । 


सा्वदेशिक 





झायंजन, जागो, उठो, नये उत्साह से, भ्राशा औौर 
विश्वास से नये युग के स्वशिम प्रभात की तैयारी में 
लग जावो । यह मेरा सार्वदेशिक सभा की श्रोर से प्राप को 
सादर निमन्त्रण है । 





रघुवोरासह शास्त्री 


प्रभिनन्‍्दन 


श्रीयुत प्रृज्य स्वामी ध्रूवानन्द जी महाराज पूर्वीय 
भ्रफ़ीका, मारीशस ओर मडागास्कर में निरतर ४ वर्ष तक 
सफल प्रचार श्र समाजो की सुव्यवस्था करके ८ पभ्रप्नेल 
को भारत लौट रहे हैं। हम समस्त प्राय जगत्‌ श्नौर 
सार्वदेशिक-परिवार की ओर से उनका हार्दिक अ्रभिनन्दन 
करते हैं। स्वामी जी महाराज हवाई जहाज से बम्बई 
पहुँचेंगे। वहाँ वे श्री सेठ प्रताप सिंह शूर जी (कच्छ 
फंसलग्रपेरा हाऊस के सामने बम्बई ४) के निवास स्थान 
पर लगभग ८ दिन रहेंगे । वहाँ से दिल्‍ली, कलकत्ता श्रौर 
पटना जाने का कार्यक्रम है। २३-४-६१ को सार्वदेशिक 
सभा की अ्न्तरग रखी गई है। उसमे श्री स्वामी जो 
महाराज सम्मिलित होगे । 


“स्वतन्त्रता के इसःकाल में हम शब्रपने नेताग्रों के 
इस आशय के व्याल्यान श्रौर उपदेश सुनते प्रा रे हैं 
कि जीवन-स्तर को ऊंचा किया जाय । परन्तु इस विषय 
पर हमने एक भी झब्द नहीं सुना कि ग्रपने विचारों, 
भावनाओं और कृतियों में सुघार किया जाय । स्वृतत्जता 
से पूर्व हमारे नेता सादा जीवन और उच्च विचार की 
प्रेरणा दिया करते थे। वर्तमान में स्थिति यह है कि 
न तो हमारा जीवन-स्तर ऊँचा हुआ है ग्रौर न हमने 
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उच्च विचार का ही मार्ग भ्पनाया हैं। सत्य यह है कि 
हममे से उन लोगों मे जिनमे सुधार की क्षमता है भौतिक 
झभौर मानसिक जीवन की विशुद्धता का भ्रभाव है । हमारे 
व्यापारी और व्यापारी वर्ग ईमानदारी' की यह धारणा 
रखते हैं कि धोखा देवा, छल-कपट करना मिलावट 
करना, कम तोलना, भूठ बोलना श्रौर भ्रपने साथियों 
का दोलन करना बहुत बडी व्यापारिक योग्यता है । जो 
व्यक्ति उनके घृष्ित कार्यों का श्रनुकरण नही करते ये 
लोग उनको प्रृष्या कौ हृष्टि से देखते हैं। हमारे यहाँ 
गुण्डे शर डाकू हैं जो हृदय से ग्रुढा गर्दी और समाज 
विरोधी कार्यवाहियों की उत्कष्टता में श्रास्था रखते हैं । 
उनके पुरखा लोगो को गला थोट कर मार देते थे श्रौर 
उनका श्रग भग करके देवी की भेट चढ़ा देते थे। वे इस 
दृष्कृत्य को क्ामिक कृत्य समभते थे । कानून को तोडने 
वाली वर्तमान पीढी उनसे अच्छी नहीं है क्योकि वे भी 
यह समभते श्रौर भ्रनुभव करते हुँ कि निर्दोष व्यक्तियों की 
हत्या करने, जख्मी करने हद उन्हे भ्रातक्ति करने मे 
वे एक बड सामाजिक श्रौर राज्ननीतिक कर्त्त ब्य को पूरा 
कर रहे हैं। 

जिनके हाथो में ग्राज की बागडोर है वे 
महात्मा गाँधी के अनुयायी कहे जाते हैं। क्‍या वे यह 
प्रनुभव करते हैं कि उन्होंने गलत प्रकार के पुरुषो और 
स्त्रियों को श्रागे की पक्ति मे लाकर जिनके हाथो मे लोगो 
के भौतिक भौर सामाजिक विकास का कार्य सौंपा 
हुआ है, थोड से ही काल मे भारतीय विचार सरणी और 
सकृति को रसातल तक पहुँचा दिया है, स्थूल और 
सामात्य रूप में भारत मे कायदे कानून हैं जो यत्र-तत्र 
पतित नेताझो और शासको की सुविधाओं के भनुसार प्रच- 
लित होते हैं। परन्तु नगरों तथा ग्रामो के गलियारों मे न 
ऐसा कोई कानून है न कायदा, जिससे सफाई, सुरक्षा, 
समाज विरोधी तत्वो झौर व्यवस्थित जीवन की गारठी मिल 
सके । प्रासाम भ्ौर जबलपुर की दु्घटनाप्रो का एक मन्त्री 
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कारण सभवत हमारे नेता राजनंतिक भाषायी वा धामिक 
बताएंँ परन्तु सत्य यह है कि स्वतन्त्र भारत में हमारे ततिक 
स्तर के गिर जाने और राज्य तथा राजनंतिक दलो द्वारा 
गलत व्यक्तियों को महत्व प्रदान कर दिये जाने से ही बहुत 
अद्य तक इस प्रकार की दुघंटनाएँ सभव होती है। आवद्य- 
क॒ता इस बात की है कि उन सास्कृतिक, तथा राजनैतिक 
शक्तियों के पुतविकास के लिए जिन्होंने किसी समय भारत 
को महान्‌ बनाया था पच वा दशवर्षीय योजनाएँ बनाई 
जायें ।” 


शाय समाज फो चेतावनी 


उत्तर प्रदेश राज्य के गृहमन्त्री श्रीयुत चौधरी चरणमिह 
जीने १७ मार्च को श्रायं समाज स्थापना दिवस के 
ग्रवसर पर लखनऊ जिला उप प्रतिनिधि सभा द्वारा झ्ायो- 
जित सभा में भाषण देते हुए प्रायं समाज को एक चेतावनी 
दी और कहा, “आर्य समाज ने देश की बडी सेवा की है । 
उसने निश्चय ही विजय प्राप्त करली है, पर अपने जीवन 
में स्वय श्रमल नहीं किया। प्रार्य समाज मे ग्राज से ४० 
वर्ष पूर्व जो जीवन था वह प्राज दिखाई नहीं देता । भ्रव 
ऐसा भ्रायं समाज नहीं रहा जो जन-साधारणा को प्रपनी 
ओझोर आाकृष्ट कर सके । हम प्रपने बच्चो को भी आरा 
नहीं बना सके । हमारा जात॑-पात मे ब्रभी पूरा श्रमल है, 
चाहे विश्वास न हो । जन्म-गत जाति ही सारे कष्टो की 
जड है। अगर झाय॑ समाज कुछ कर सके तो भ्रच्छा है 
अन्यथा कुछ वर्षों मे वह समाप्त हो जाया ।/” 


चौधरी साहब की इस चेतावनी मे बहुत कुछ सचाई 
है। भ्रायं समाज के सिद्धान्त सत्य पर ग्राश्चित है ग्रतः वे 
अटल हैं। बब तक श्रायं समाज का आदर्शवाद उच्चलंग 
है भोर सदंव स्थिर रहेगा ग्रत आय समाज की समाप्ति 
का प्रदन ही नहीं उठता । हमारा कत्त व्य यह है कि हम 
झाय॑ समाज की शिक्षाप्रो को प्पने भ्राचरण में लाने का 


डी 
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पर्देव यत्न करते रहें । 








उन्होंने हिन्दू समाज की कृतष्तता की ओर संकेत 
करते हुए यह ठीक ही कहा कि “हिन्दू समाज श्रौर उसके 
नेता बड़े कृतध्न हैं कि वे ऋषि दयानन्द का उपकार नहीं 
मानते और उनका नाम लेने में सकोच करते हैं।” हिन्दू 
समाज में कांग्रेस के वे कर्शाधार भी सम्मिलित हैं 
जो महषि दश्शनन्द को भारत के प्रमोद्धारक के गौरव से 
घचित रखने का ग्रसफल एवं कुत्सित यत्न करते हैं। 


श्री चौधरी साहब ने मह॒धि के उपकारों पर विशद | 


प्रकाश डालते और आये समाज के साथ पझपने सम्बन्धों की 
चर्चा करते हुए कहा, “ भ्रावेवाला इतिहास श्री स्वामी 
दयानन्द जी के कार्यों की उपेक्षा न कर सकेगा | श्राज 
सुधार के जितने काम दौखते हैं उतवमे ६० फी सदो भरी 
स्वामी जी के बताए हुए हैं। उनके उपकार इतने हैं कि 
वे गिनाये नहीं जा सकते । मैं राजनीति मे काम करता हूँ 
इसलिए उतना साफ और पवित्र नहीं रहा जितना ग्रार्य 
समाज का काम करते समय था। जब मैं गाजियावाद में 
था वकालत के साथ आये समाज औ्रौर राजनंतिक क्षेत्र में 
काम करता था तो सोचा करता था कि एम० एल० ए० 
होकर जखनऊ रहूंगा तो प्रति रविवार को श्रायं समाज 
में जाया करू गा । पर यहाँ भ्राकर राजनीति के चक्कर मे 
पड़ गया भ्रौर प्रब समय नहीं निकाल पाता कि समाज म्रे 
पहुँच सकू ।” 


चौधरी साहब ग्रपनी चारित्रिक शुद्धि, कार्य कुशलता 
और प्रशासकीय योग्यता के लिए सुप्रसिद्ध हैं जिसका बहुत 
कुछ भ्रेय श्ार्य समाज को प्राप्त है। श्रार्य समाज को इस 
बात १२ हर्ष होना चाहिये कि उसने देश को ऐसा सुयोग्य 
कार्यकर्ता दिया जिसके कारण प्रार्य समाज का गौरव 
घ्थिर हैं। चौधरी साहब ने गाजियाबाद में रहते हुए प्राय 
समाज की जो सेवाएं की हैं वे भुलाई न जासकंगी । वे भाव॑ 





समाज को झपना औौर श्रार्य समाज उन्हें प्रपणा समझता 
है । उन्होने प्रपने बच्चो का विवाह जन्म गत जात-पात 





को तोड़कर किया । ग्रौर एक अच्छा श्रादर्श उपस्थित 
किया है। श्रा्थ समाज की उनके चरित्र पर कितनी भ्रच्छी 
भौर उनके हृदय पर राजनीति की कितनी श्रवाछनीय छाप 
पड़ी इसका किचित श्राभास उनकी इस मनोव्यथा से मिल 
जाता है कि “मैं राजनीति में काम करता हूँ इसलिए साफ 
और पवित्र न रहा जितना प्राय समाज का काम करते समय 
था ।” संभव है राजनीति में काम करने वाले अन्य श्रार्ष 
बस्चुओ का भी ऐसा ही अनुभव हो परन्तु जिस साहस से 
चौघरी साहब ने इस सत्य की श्रभिव्यक्ति की है वह साहस 

उनमे से बहुतों मे न हो। रे 


प्रेम-पत्र 


पंजाब विश्वविद्यालय को हायर सेकेन्डरी परीक्षा के 
हिन्दी पंजाबी के एक प्रहन पत्र के विषय में पंजाब के 
लोकमत में एक बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई है। २२ 
मार्च को राज्य की विधान सभा में भी उसकी चर्चा 
हुई । प्रश्न पत्र का प्रइन इस प्रकार है “7 

प्रइन से. ३--अपनी प्रेमिका को श्रथवा प्रेमी को 
एक रोघष पत्र लिखें कि माता पिता नहीं मान रहे ग्रतणव 
विवाह सभव नहीं । 


अथवा 


“अपने प्रदेश के शिक्षा मन्‍्त्री को एक रोष पत्र लिखें 
कि जिसमे आपके स्कूल के मुख्याध्यापक की जियादतियों 
का वर्शान हो ।” 

प्रइन बनाने बाले ने प्रवतत का ऐसा विषय क्यों चुना 
यहू समझ में झाने बाली बात नहीं है । विश्वविद्वालय के 
प्रधिकारियों को इस ब्रात् का कड़ा नोदिस लेना चाहिए 
जिससे भविष्य में इस प्रकार की प्रक्षम्य भूलें न हों । 


भ्र्प्रल १६६१ 








विज्ञाथियों के हाथो में ऐसी पुस्तकें ही जानी चाहिएँ जो 

उनके समक्ष उच्चादर्श और उच्च भावताए प्रस्तुत करें. 
“खेद है शाम, कृष्ण, सीता, सावित्री, दयानन्द और गाँधी 

के देश मे चारित्रिक ल्लात की ऐसी ग्राँधी चल रही है । 

झौर बालक धालिकाग्रों को पतन की श्रोर भग्रसर किया 

जा रहा है। 5 

तम्बाक्‌ पीने वाले ध्यान दें 


भ्रमेरिका के सुप्रसिद्ध विज्ञानब्रेत्ता ड्वा० लीलस पीलिग 
ने जो नोवल पुरस्कार विजेता हैं दोरब्टो में २२ मार्च 
को बताया कि जौ व्यक्ति दिन भर मे सिगरेट की एक 
डिन्बी पीता है उसकी ग्रायु ८ वर्ष और जो दो डिब्बियाँ 
पीता है उसकी १८ बर्ष कम हो जाती है। एक सिगरेट 
के पीते में जितना समय लगता है सापेक्ष दृष्टि से उससे 
तिगुना समय आयु का कम हो जाता हैं । 


अच्छी माताएं बनना प्रावश्यक्र-ई 


स्त्री का हृदय माता बनने पर हो फलता-फूलता है । 
उसका सब से बडा दायित्व यह है कि वह समाज को 
सुयोग्य सत्तान प्रदान करें। 


स्त्री शिक्षा का उद्देश्य यह है कि स्त्रिया अच्छे 
परिवारों ग्रोर अच्छे बच्चो के निर्माण मे समय हो 
सकें । 
श्री राजगोपालाचार्य ने अम्बाला छावनी के प्रार्य 
कन्या कालेज में श्रायोजित एक सभा में भाषण देते हुए 


. उपयुक्त तथ्यों पर विद्यद प्रकाश डाला भौर लड़कियों 
को सम्बोधित करते हुए कहा -- 


... हमारी ग्राज् को लड़कियां व्यास श्रोर 
बह्म्रीकि के काल को लड़कियों प्रे श्रधिक्त सुखी 


नहीं हैं। सुख भोर प्रसन्‍नता पढ़ाई लिखाई से भिन्न 
वस्तु हैं। यदि तुम किसी स्कूल या कालेज में पढ़ 


"जी स्‍ 3 न्‍ल्जतस 


ड्थु 





रही हो तो प्रह मत ससभको कि तुम माता न॑ 
बनोगी । पढ़ाई को समाप्ति पर यदि तुम परिवार 
का निर्माण न करोगो तो तुम सुखी न रह 
सकोर्गी ।” 


परिवार और बच्चों से ही मनुष्य का विकास होता 
है। भारत में विवाह कौ पवित्रता बनी हुई है इसीलिए 
यहाँ का जैतिक स्तर भ्रन्य देशों की तुलना मे अ्रधिक 
प्राभायुकत है । हमारी लड़कियों में विवाह से अहूचि भी 
व्यापक रूप में ब्याप्त नहीं है परन्तु इस नियम का 
शषवाद भी है। प्राच्रोन काल मे प्रनेक ब्रह्म वादिती 
देवियाँ हो गई हैं जो भ्रात्मिक-विकास झ्लौर विद्वत्ता मे 
पुरुषों से बढ़ी चढ़ी थीं श्र जिन्होंने श्राजन्म ब्रह्म- 
चारिणी रहकर घ्त्रीत्त कों चमकाया और श्रपना जीवन 
लोक-सैवा के भ्रपंणा रखा। श्रो राजगोपालाचार्य ने इस 
प्पवाद की चर्चा करते हुए कहा--/'इन दिलों श्रध्या- 
पिकाएं श्लोर डाक्टरनियां ही इस नियम को 
भ्रपवाद हो सकती हैं परन्तु समाज में इनकी संख्या 
कस रहती है।' 


एक दिस नेपोलियन ने एक देवी से पूछा 'फ्रास के 
क्लचों की सुशिक्षा के लिए क्या होता चाहिए उस देवी 
ते उत्तर दिया “लडकियों का भ्रच्छी माताएँ बनाना 
भ्रावश्यक है” इस उत्तर से नंपोलियन बड़ प्रभावित हुए 
ग्रौर कहा “एक बाब्द में यही शिक्षा-प्रणात्री सर्वोत्तम 
हैं । है 


उलमाग्रों का विरोध 


करांची का ६ भाच का सजाबार है कि पाकिस्तान की 
महिला संस्थाएँ पारिवारिक कानून से सम्बद्ध उस श्रादेश 
का स्वागत कर रही हैं जो पाकिस्तान सरकार द्वारा 
प्रमी हॉल में प्रचारित किया गया हैं ग्रौर जो विवाह 
एवं तलाक से सम्बन्ध रखने वाले महिलाओं के प्रधिकारों 


कट 
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के मामलों को प्रशासित करेगा। उल्माझ्रों के संघ ते 
इस आदेश का प्रवल विरोत्र किया है श्रोर इस प्रध्यादेश 
को स्थगित करने की मांग की है । 


इस भ्रध्यादेश में श्रनेक बातो का परिपालन भ्रावध्यक 
ठहराया गया है। पतियों के लिए यह श्रनिवार्य होगा कि 
बे दूसरी स्त्री के साथ विवाह करने से पूर्व पहली पत्नी की , 
श्रनुमति प्राप्त करें और उपेक्षिता वा परित्यक्ता पत्नियों 

, के निर्वाह की व्यवस्था करें। तलाक देते ही पुरुष किसी 
दूसरी स्त्री से वा स्वय तलाक छुदा पत्नी से पुतः विवाह 
कर लेता था । इस भ्रध्यादेश ने पुएष की इस स्वतंत्रता 

में कमी करदी है । 


गत ४ सार्च को लगभग २०० महिलाओशों का एक 
जल्लूस निकला जिसका भ्रायोजन पाकिस्तान महिला सघ 
ने किया था। यह जलूस्त राष्ट्रपति भ्यूबलाँ को धन्यवाद 
देने झ्ोर उन्हे माला पहनाने के लिए उनके निवास स्थान 
तक गया । 


उल्मा सध के प्रमुल ने एक वक्तव्य मे कहा कि 
“हुमारे सघ की यह सम्मति है कि यह अध्यादेश शरीयत 
के विरुद्ध है। कानून के विशेषज्ञों भ्ौर समाज सेवियो 
की सिफारिश पर इस नए कानून को भ्रचलित करना 
समय से पूर्व की बात होगी ।'' 


राष्ट्रपति भ्रयूब का यह पग साहसिक प्रोर स्वागत 
योग्य है। देखना यहू है कि मुस्लिम कंट्ूरता के वर्वंडर 
में यह भ्रडिग खड़ा रह सकेगा या नहीं। 


गाँधी भक्त उत्तर दें 


डा० प्रभाकर माचते का एक लेख “विदवज्योति' के 
महापुरुषांक में प्रकाशित -हुआ है -जिसका श्वोर्षक है 
'अ्रमेरिका श्रौर गाँधी जी । डढा० प्रभाकर कई ,वर्ष तक 





सा्देशिक 


न्मीशीय 





गांधी श्राश्रम मे रह छुके हैं और गाँधी जी के सिद्धान्तों 
के पोषक हैं। इस समय वे भ्रमेरिका मे “गाँधी शौर 
भारतीय पुनर्जागरण' नाभक को पढाते हैं । वहाँ गाधी 
जी का नाम जादू को तरह काम करता है। प्रत्येक 
सामान्य प्रमेरिकन विशेषत. बूढे और प्रौढ़ जो गत महा- 
युद्ध में से भुजर चुके हें इस नाम से प्रभावित है। 
कुछ नवयुवक हैं जो संशयश्ञील हैं और प्रहिसा 
के मार्ग को असभव, भअव्यवहायं कुछ सनकियो का कोरा 
श्रादशवाद मानते हैं। एक मेडोकल डाक्टर ने 'सर्वोदिय' 
का एक ग्रक जेब से निकालकर माचवे महोदय के सामने 
रखा और पूछा--“प्रब गाधी जी के मार्ग का हिन्दुस्तान 
में क्‍या हाल है” । वहा प्रायः छोटे बड़ जवान और 
बूढे उनसे कुछ प्रइनों का समाधान मागा करते हैं। कई 
प्रश्नों का उत्तर वे टाल मटोल ढग से दे देते है क्योकि 
उनके ठीक उत्तर उनके पास नहीं होते । उन्होंने कुछ 
प्रहनन विचारवान पाठकों और गाधी मार्ग के उपासकों 
के समक्ष समाधान के लिए रक्‍से हैं जो इस प्रकार हैं -- 


(१) भारत मे यत. समभकदार ईसाई भतावलम्बी 
ब्रिटिश सरकार थी जिसमे लिवरल दल के शासक 
भी थे इसलिए भ्रहिसा सफल हुई। हिटलर वा 
स्टालिन या ऐसे ही किसी तानाशाह के श्रागे 
गाधी की भ्रहिसा कंसे चलती ? 


(२) गाधी की भ्रहिसा मानने वाला भारत देश सेना 
पर कितना खर्च करता है श्रौर चीन के हिमालयीन 
प्राक़मणा के समय भारत सेनाएँ सन्‍्नद्ध क्यों करता 
है? 

(३) गाधी जी का चरखा और हस्तोद्योग भारी स्टील 
मित्रों (इस्पात कारखाने) और विराट विजली 
केन्द्र और श्रौद्योगीकरण के सामने कैसे टिकेगा ? 


(४) गांधी का सन्‍्तति निरोध के विषय मे मत और नेहरू 
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सरकार की इस विषय मे कृति में परस्पर व्रिरोध 
है, यह क्यों ? 

(५) बिनोवा भावे को पजाब में जहा देहातों की ग्राथिक 
हालत सुधघर रही है कोई समर्थन नहीं मिला ऐसा 
किग्जनी मार्टिन का “न्यू स्टेट्स मैन एण्ड नेशन”” 
मे लेख छपा था तो क्या गाघी-मार्ग केवल एक 
दरिद्रनारायश वाली श्रवस्था का ही मार्ग है या 
सार्वजनीन, सावंकालिक मार्ग है ? 





गाधी जी को यदि सचमुच भारत मानता होता तो 
सन्‌ ४७-४८ मे भारत-विभाजन के समय जो 
साम्प्रदायिक दंगे, रक्तपात हुआ (एक अमेरिकन 
विशेषज्ञ ने बताया १२ मिलियन भश्रर्थात डेढ़ करोड 
लोग दोनों ओर से मिला कर मारे गए) यह 
क्यो कर ? 


गाधी जी की तरह सब भारतीम्न शाकाहारी कंसे 
हो सकते है--श्रमेरिका में जो ; हिन्दू विद्यार्थी भी 
हैं वे सब गोमांस और सब तरह के मास खाते हो 
हैं, पशु-नस्ल सुधार के एक भाईतीय उच्चाधिकारी 
यहा जेनेटिक्स-विज्ञान कान्फेंस में भाषण देने आये 
थे । उन्होंने बताया कि देश के दध न देने वाले 
पशुओं को खत्म करना ही होगा भ्रौर भारत मे 
मासाहार बढ रहा है । 

गांधी जी के ब्रह्मचर्थ के विचार और भारतीय 
विद्याथियों का अमेरिका ग्रादि देशों में श्राचरण 
इनमें कोई एकरूपता नहीं--अत्त' वह भी एक 
“'मिडिवियल मौरेलिटी' का चिन्ह है। 

टंकारा टुस्ठ 

आय जूवता को विदित हीं है कि भमहधि दयानन्द जी 


की जन्म-श्ूत्ति टंकारा में उनका उपयुक्त स्मारक स्थापित 
आऋद संचालित करने के लिए शीयुत सेठ नानजी भाई 


ल् 
[2] 
जा 


अिज्नना 


( ष 





है| 
2फ मम जम मर अमर सफर 
कालिदास महता के डेढ़ लाख के दान से टंकारां टुस्‍्ट 
श्रस्तित्त मे आया था। ट्रस्ट के प्रधान जस्टिस 
मेहरचन्दजी महाजन हैं। ट्रस्ट ने टकारा में एक विश|ल 
महल क़य कर लिया है जिसमे ट्रस्ट का कार्यालय स्थापित 
है झौर जिसे स्मारक की प्रगतियों का केन्द्र बनाया गया है 
मार्च मास के तीसरे सप्ताह में धनसग्रहार्थ श्री जस्टिस 
महोदय बम्वई, सूरत बडोदा, श्रादि स्थानों पर गए झ्ौर 
उन्होंने नकद और वचन के रूप मे लगभग ७५ हजार एकत्र 
किया। श्री महाजन जी एक प्रेस वक्तव्य मे कहते हैं -- 


“भारत में नंतिकता का क्लास द्रत गति से हो रहा _ 
हैं। भौतिक और आथिक उपलब्धियाँ जितनी मात्रा मे 
प्राप्त हो रही हैं उनसे कही ग्रधिक मात्रा मे आचारिक 
उपलब्धियाँ नष्ट हो रही हैं। ग्रत* इस छ्वास को रोकने 
के लिए पग उठाना ही होगा ।” 


संस्कृत झौर धर्म ग्रत्थो मे प्रतिष्ठित प्रावीन संस्कृत्ति 
ओर सम्यता का पोषकएवं धम्मं पर ग्राश्नित शैक्षणिक 
ग्राधार बनाने से ही यह कार्य सपन्‍न हो सकता है। 
धुनः वेदों की ओर मुडो / यह थी स्वामी दयातन्द 
की प्रधान शिक्षा जिसका प्रसार और प्रचार उन्होने भ्रब 
से ७० वर्ष पूर्व कियाथा। इसी शिक्षा से हम नंतिक 
विपदा से बच सकते हैं। जब स्वामी जी का प्रादुर्भाव 
हुआ था उस समय हमारा देश शताब्दियों पर्यन्त अंग्रेजों 
प्रौर मुस्लिम शासको द्वारा प्रशासित होता रहा था। 
उन्होंने 'स्वराज्य' श्रौर दलितों के उत्थान की प्रेरणा की । 
उन्होंने कहा कि समस्त मानव एक ही परमात्मा की 
सन्‍्तान हैं और उसकी दृष्टि में समान हैं। उन्होने स्त्रियों 
की स्थिति को ऊँचा किया। लाखों हिन्दू प्रपने घर्म का 
परित्याग करके ईसाई मुसलमान वन रहे थे । उन्होंने इस 
धर्म परिवर्तत की बाढ़ को रोका और कहा कि प्रायें 
धम में स्वयं शुद्धि एवं घरम्मे परिवर्तन करने का विधान 
है। उन्होंने एक ही राष्ट्र भाषा अपनाने की शिक्षा दी, 


डव 





'हँ 


स्वदेशों का प्रत्ना्टःक्िया, भौर भारत की मूल्यवान्‌ 
बषौती संस्कृत ऋषा. के पुनरुद्धार का अनुरोध कियां। 
महषि की शिक्षांओं के प्रत्यन्त व्यवस्थित रूप मे प्रसार 
और प्रचार को श्रत्यावश्यकत्ा है ओर यह कार्य उनकी 
ज़न्मंभूमि टकारा में एक ऐसे स्मारक के निर्माण से संभव 
हो ध्षकता है जो महान मह॒षि के भ्रनुरूप हो, जो 
संस्कृत अनुसधान ग्यौर उसके पुनरुज्जीवन का केन्द्र हो 
जहां धर्मों एवं भाषाझो का तुलनात्मक एवं प्राचीन 
धर्म शास्त्रों का श्रष्ययत हो। मह्थि दयानन्द स्मारक 
ट्रस्ट ने यह महांच्‌ कार्य अपने हाथ में लिया है। मौर्वी 
के महाराज का टकारा स्थित महल क्रय कर लिया गया 
है। संस्कृत अनुसधान भाषा भर उपदेशक कालेजो का 
संचालन प्रारम्भ करके दयाननन्‍्द यूनिवर्सिटी कों स्थापना 
का काय॑ ग्रभी शेष है जहाँ से प्रश्चिक्षित होकर विद्वान 
लोग ससार के कोने कोने में घूमकर महर्षि का सन्देश 
प्रसारित कर सके। महर्षि के मन्‍्त॑व्यानुसार वेद मानव 
मात्र की बर्षोंती है। येह सन्देश भारत से ही प्रसारित 
होना है। इस यूनिवर्सिटी के निर्माणार्थ कम से कम १ 
करोड़ें रुपए की आवेश्यकता है परन्तु १० लाख की पृ जी 
से यह कार्य झारम्भ कर देने की योजेना है। ट्रस्द प्रत्येक 
औरतीय से इस कार्य में अपना भाग देनें की प्रार्थना 
करता हैं । 
झंन॑मेल घिंवाह 

श्रीमती चन्द्रती जी लखेनपाल ने पभ्रनमेल॑ विवाही 
को रोकने के उदय से राज्य-सभा के समक्ष एक प्रस्ताव 
उपस्थित किया था जिसमें माँग की गई थी कि विवाह 
करने वाले जिन स्त्री पुरुषों की शआ्लोयु में १४ वर्ष से 
भ्रधिंक का भ्रन्तर हों उनके विवाह कानूनन रोंक दिए 
जाएँ प्रस्ताव का उहश्य बडा पवित्र था। इसके पारित 
हो जाने से समाज-मुधारकों को श्रपने कार्य में सहायता 
पम्रिलती परन्तु खेद है यह पारित न हो सका । परन्तु क्या 
उन्हें यह समभकर सन्तोंष करती चौंहिंए कि लोकमत 








सार्वदेशिक 
467 
के पर्याप्त जागृत हुए विदा इस प्रकार के भ्रधिनियम - 
निष्क्रिय बनें रहते श्लौर कभो कभी उनसे लाभ के स्थान 
में हानि भी हो जाती है। प्रनमेल विवाहीं का मुख्य 
कारण श्र्र्यादित दहेज--और जाति विरादरियों को 
संकुचित क्षेत्र ही हैं। इन कारण के दूर होने से स्त्रियों 
का श्रपने जीवन साथियों के चुनाव में हाथ होने और 
उन की स्थिति के उच्च भ्रौर सम्मान दर्जा बन॑ने से ही 
समस्या का समाधान संभव हो सकता है। महिला 
सगठनो भ्रौर श्रन्य समाज सुधारक व्यक्तियों एव सस्थाप्रों 
के सतक॑ एवं क्रियाशील बनने, भ्रौर श्रममेल विवाहों को 








'न होने देने का यत्म करते रहने से बहुत कुर्छ सफलता , 


मिल सकती है । 
माता लक्ष्मी देवी जो 


कन्या गुरुकुल हाथरस की संचालिका श्रीमती माता 
लक्ष्मी देवी जी के निधन से भ्रार्यं समाज में एक बहुत 
बड़ा प्रभाव ग्रनुभव किया जायगा। श्राय॑ समाज विशेंषत- 
नारी उद्धार की दिशा में की गई उनकी सेवाएं स्व 
स्मरणीय रहँँगी। कन्या गुंरकुल हाथरस उनका मानस पृत्र 
था यदि यह कह दिया जाय तो इसमे प्रत्युक्ति न होगी ! 
इस गुरुंकुल पर उनका स्वेस्व अ्रपित रहा झौर इसकी 
उन्नति शोर अभिवृद्धि के लिए उन्होंने कौनसां त्याग था 
जो नहीं किया। उसके ममत्व प्रध्यवसाय भ्रीर एकान्त 
निष्ठा से प्रिंचित ग्ुझुकुल सासनी का मृत प्रायेः पोषा 
भोज एंक . हरे भरे वृक्ष के रूप मे हम सबके सामने खड़ा 
है। माता जीं निरन्तर कई वर्ष तक सांरवदेशिक सभा की 
अन्तरंग सदस्या रहीं। श्रार्य जैगृत्‌ का कर्तव्य हैंकि 
उनके गुरुकुल कों हरा भरां रखनें के लिए कोई प्रयत्व 
उठाए रखे। माता जी तो चली गई परन्तु उनकी सुखद 
स्मृति में शेष रह गई हैं जो निदचय ही प्रेरक्लःदायिनी 
बनीं रहेंगी। पेरमात्मा से प्रॉर्थना है कि. बढ़े दिवंगत 

आत्मा को सर्देंगेंति प्रेदान करें । पु 
रंधुनायंप्रताद पांठके _ 


प्रेश्नेल १६९६१ 
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घमंनिरपेक्ष राज्य :--- 


१ धर्मनिरपक्ष राज्य (3९८०४ 5६४६८ किसी एक 
धर्म या सम्प्रदाय को अपना धर्म नही मानता है। 
२-उसके कानून, सविधान भ्रौर उद्दे इय किसी एक विशेष 

धर्म के (सम्प्रदाय के) ग्राधार पर नही बनाए गए हैं । 
३--ह अपने सब नागरिको को समान समभता है और 
सब के लिए समान कानून बनाता है। 
४--धर्मनिरपेक्ष राज्य की सीमा के भ्रन्दर रहने वाले, 
सब नागरिकों के साथ सरकार समान व्यवहार करती 
है 


हर ९ 


धर्मानेरप्रेक्ष राज्य 


आर 


४६ 
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स्थापना की गई है। 


धर्मनिरपेक्ष राज्य की शासन नीति समाज-वादी 
नीति है। 
भारतीय शासन समाजवाद के सिद्धान्तों पर किया 
जा रहा है। समाज-बाद के सिद्धान्तानुसार धर्म॑नरिरपेक्ष 
राज्य के कार्य निम्नलिखित हैं :-- 
(प्र) उत्पादन श्रौर वितरण के सब साधनों को व्यक्तिगत 
अधिकार क्षेत्र से हटाकर राज्य के नियन्त्रण मे 
लाना । 


(प्रा)व्यक्तिगत लाभ की परवाह न करना, केवल 
सामाजिक सेवा को (या सामूहिक स्वार्थ को ) ही 
ध्येय समभना । 


(३) उत्पादन की सीमा का निर्शाय व्यक्ति के लाभ पर 


समाजवादी शासन 


५-धमनिरपेक्ष राज्य की, नीति का आधार, विवेक, 
उदारता और न्याय है । 

६55 श्रपती वीति को सम्प्रदाय के सकुचित दायरे मे 
नही बांघता है। 

७--उसने साम्प्रदायिक नीति को उल्ाड़ फेकने का निइचय 
कर लिया है। 


८-+ऐसे राज्य का कोई नागरिक अपने राज्य पर पक्ष 
वात का दोष नहीं लगा सकता है।. 


६-प्सार के कल्पाणार्थ हो धर्मनिरपेक्ष राज्य की 


के गुरा-दोष 
भरी मगलदेव शास्त्री 


प्राश्चित न रखना, बल्कि समाज की श्रावश्यकता 
पर निश्चित करना । 


(ई) समाज-वाद के सिद्धान्तानुसार राज्य का कार्य-क्षेत्र 
सीमित नहीं होना चाहिये । 


भर 





. (उ) शिक्षा, सामाजिक सुधार, व्यापार, कलाकृति श्लौर 
7. उत्पादनादि मभी प्रकार के कार्य राज्य को ही करने 
चाहिए | है 
(ऊ) क्योंकि समाज-वाद सापुहिक हित का प्रति-पालक 
झौर रक्षक है । 
टिप्पणी :--सक्षेप मे कहें तो यों कह सकते हैं कि जनता 
की श्राथिक, नेतिक और सवंधानिक आवद्य- 
कताओ की पूत्ति का दायित्व-समाजवादी 
शासन के ही ऊपर श्राधारित है । 
समाजवांद की मौलिकतायें-- 


१--समाजवाद, श्राज तक की सब ग्रश्षमानताओों को 
मिटाने का पक्षपाती है । 
२--वह सबसे पहले झ्राथिक अ्रसमानताग्रों को दूर करना 
चाहता है, क्योंकि उसके विचारानुसार जीवन के 
ग्रन्य क्षेत्रों में जो प्रसमानतायें पाई जाती हैं वे सब 
इसी झ्राथिक श्रसमानता के कारण! है । 
३--वह समाज मे शोषक और शोषित का भेद मिटाना 
चाहता है । 
४--वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काम देने का दावा 
करता है, झ्रौर समाज से गरीबी और बेकारी सदा 
के लिये मिटाना चाहता है । 
५--समाज-वाद सभी प्रकार के संघर्ष ससार से दूर 
करना चाहता है । 
६--उसकी यह हृढ़ धारणा है कि उपरोक्त सिद्धान्त को 
कार्यान्वित करने से स्वार्थ, परार्थ में परिणत 
(बदल जायगा) हो जायगा । 
७--ऊंच, नीच, छोटे, बडे का अन्तर जाता रहेंगा | श्रस्तु 
-ठिप्यणणी :--उपरोक्‍त सात (७) समाज-वाद के मूल सूत्र 
हैं, यह इतने चित्ताकर्षक भौर विमोहक हैं 
कि सर्व साधारर मेजुब्य हघर आकशिति 


सा्वदेशिक 


बी ई हक लिईषिली एकल ही जरितई रहती व्रत ही ही ही की ज हज ली न्‍ है को कक कफ कर सर के के के कक कक के यम 


हुए बिना नहीं रह सकता है । इन्ही उपरोकों 
कारणों से समाजवाद का संसार में 
बोलबाला है। जिन-जिन देशों में गरीब- 
अमीर, ऊच-तीच का भेदभाव है उन उन 
देशो की जनता समाज-वादी सिद्धान्तों का 
समादर करती है । 


धप्तनिरपेक्ष राज्य की सम'जवादी नीति के दोष-- 


समाजवादी ग्राथिक नीति मे कहा गया है कि उत्पादन 
और वितरणा के सब साधनों को व्यक्तिगत अ्रधिकार क्षेत्र 
से हटाकर राज्य के नियत्रण मे लाना। इसमें व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को स्थान नहीं दिया गया है | व्यक्तिगत सम्पत्ति 
से जो लाभ हो सकते हैं वह निम्न प्रकार है -- 
(१) व्यक्तिगत सम्पत्ति से मनृष्य, निश्चिन्तता श्रौर 
स्वतस्त्रता का भ्रनुभव करता है । 


(२) सम्पत्ति या घन के श्रभाव मे मनुष्य चिन्ताग्रस्त तो 
रहता ही है साथ ही साथ अपनी आ्रावश्यकताग्रों की 
पूर्ति के लिये उसे भ्रपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने 
पडते हैं जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतस्त्रता में बाधा 
ग्राती है । 


(३) सदाचारी एब उन्नत जीवन व्यतीत करने के लिए 
मनुष्य के पास सम्पत्ति का होना श्रावश्यक है। 
ग्राथिक भभावों से पीडित मनुष्य मे बहुत समय 
तक हढता एवं स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। उसे 
अर्थ प्राप्ति के लिए विवश होकर ग्रपती आरात्मा के 
विरुद्ध भी का करने होते है । 

(४) सम्पत्ति की व्यवस्था मनुष्य को गम्भीर बनाती-है 
एवं राज्य को स्थायित्व प्रदान करती है। सम्पत्ति- 
वान्‌, व्यक्ति देश मे उधल-पुथल या क्रान्ति के सदेव 
विरोधी होते हैं। वे सर्देव राज्य की सरकार को 
शक्तिशाली ्रौर स्थायी बनाने में पूर्ण सहथोग प्रदान 
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करते हैं । 

(५) सम्पत्तित्रान्‌ मनष्य को श्रपती आर्थिक ब्रावश्यकता 

- की पूतिके लिए सदंव लगा रहना नही पड़ता है। 
उसके पास बहुत-सा समय कला एवं साहित्य की सेवा 
में व्यवीत करने के लिए बना रहता है। बहुत से 
सम्पत्तिवान्‌ मनुष्य अपने जीवन का बडा भाग साहित्य 
ऐव कला की साधना मे लगाते देखे गये हैं। 

(६) सम्पत्ति प्रथा मनुष्य मे साहत एवं उत्साह का संचार 
करती है। लाभ की ग्राशा मनुष्य को नए नए 
औद्योगिक साहस करने की प्रेरणा प्रदान करती है । 
यदि व्यक्तिगत-सम्पत्ति प्रधान न हो तो मनुष्य केवल 
उतना ही कार्य करेगा जितने से उसकी आ्रावश्यकताग्रो 
की पूत्ति हो जावे । ऐसी स्थिति में व्यक्ति और राष्ट्र 
दोनों की आथिक स्थिति को धक्का लगता है। 

(७) निजी सम्पत्ति को बढाने के विचार से प्रत्येक मनुष्य 
अपनी आय में से कुछ न कुछ बचाने का प्रयत्त 
करता है भर इस भाँति राष्ट्रीय सपत्ति की वृद्धि 
हो जाती है । | 

(८) निजी सम्पत्ति की प्रथा रचनह््मिक कार्यों के लिए 
तथा वैज्ञानिक खोजो के लिए डेपयुक्त वातावरण 
तैयार करती है। भूखे रहकर बिरतले ही व्यक्ति 
रचनात्मक कार्य मे प्रवृत्त हो सकता है । 

समाजवादी शासन नोति के कुछ दोष :-- 

(१) समाजवादी शासव नीति के कारण नागरिक व्यक्ति 
राज्य का दास बन जाएगा, उसकी स्वतन्त्र इच्छा 
का नितान्त ह्ास हो जाएगा। 

(२) निजी सम्पत्ति के अ्रभाव में उसमें कार्य करने की 
क्षमता प्रौर उत्साह नहीं रह जाएगा जिसके कारण 
झाथिक विकास में बाघाएु पडंगी । 








(३) जब “राज्य” अपने हाथों में उत्पादन, वितरण, 
शिक्षा, सभाज-सुधार, देश का सब ब्यापार कला- 
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कृति भ्रादि सब कार्यों को ले लेगा तब प्रजा के हाथों 
में क्या कार्य शेष रह जायेगा ? और राज्य के लिए 
भी इतने अधिक कार्य करना ग्रसम्भव हो जायेगा । 


(४) जब प्रजा के करने योग्य व्यापारादि कार्य राज्य 
करेगा तो प्रजा में बेकारी बढना प्ननिवाय्य हो जाएगा 
जिसे राज्य दुर करने का दावा करता है। 


(५) फिर ब्यापारादि से जो राष्ट्र को लाभ होगा उस 
लाभ को प्रजा के हित में राज्य कर्मचारी लगाएं गे, 
ओर वितरण करेगे इसकी गारन्टी क्या होगी ?क्या | 
राज्य के कर्मचारी स्वार्थवश भ्रपना हित साधन न करके 
प्रजाहित करेंगे ? मुझे तो वतंमान दशा देखते हुए 
विश्वास नही होता । यदि ऐसा हुश्रा होता तो भ्रष्टा- 
चार प्रनाचार, काला बाजार, कभो का दूर हो गया 
होता और हमारा राज्य राम-राज्य बन गया होता, 
किन्तु अभी तक हमे त तो प्रजा की गरोबी श्रौर 
बेकारी दूर होती दिखाई दे रही है भ्ोर न बढ़ता 
हुआ भ्रष्टाचार ही । इस लिए मेरा राष्ट्र के कर्शाधारो 
से विनम्र निवेदन है कि वे प्रजा के करने थोग्य 
व्यापार श्रादि कार्यो को श्रपने नियन्त्रण मे न लेकर 
प्रजा को ही करने दें; और राष्ट्र की रक्षा, शान्ति 
व्यवस्था, तथा न्याय विभाग, और श्रन्तर्राष्ट्रीय कार्य 
तथा यातायात को ही श्रपने हाथ मे रखे । न्याय 
विभाग को शासन मुक्त रबखें । शिक्षा को राष्ट्रो- 
प्योगी, सुलभ श्र अनिवार्य करे । ज्ञान-विज्ञान 
पर श्राधनिकतम भरणु-विज्ञान की वृद्धि करें। राष्ट्र 
को स्व॒रक्षा मे सक्षम बनाये | साम्प्रदायिकता, जाति- 
गत भेदभाव, ऊच, नीच की प्रवृत्ति का उन्मूलन भी 
ब्रावरयक है। भाषा विवाद का निराकरण, श्रौर 
पत्रगामियों का निरीक्षण राष्ट्रदोहियो से सावधान 
रहने की भी अत्यावश्यकता है । पदलोलुपता, पारस्प- 


[ झषेष पृष्ठ ६० पर ] 


देश-प्रेम 


(१) 


“जिस व्यक्त ने भ्रपने से कमी यह न कहा हो 
कि यह मेरी मातृ भूमि है उसको प्रात्मा मृत प्रायः 
होती है हु 


स्काट--- 


अपने देश के प्रति सभी सभ्य व्यक्तियों का स्वाभाविक 
श्रनुराग होता है। हिन्दुओं के गीतो भे निरन्तर मातृभूमि 
का गुणगान किया जाता रहा है। हिन्दुओं में मातृभूमि 
के प्रति प्रम की भावना कितनी उग्र थी इसका प्रमाण 
शुद्ध वा अशुद्ध रूप मे केवल इसी बात से मिल जाता है 
कि भ्रपने पतत के काल मे जब राजनेतिक दूरद्शिता 
उनके मानसिक क्षितिज में धूमिल हो चुकी थी तव भी 
हिन्दुओं ने यह व्यवस्था कर दी थी कि कोई व्यक्ति इस 
पावन भूमि की पवित्र सीमाओं से बाहर न जाय झौर 
इसी भूमि मे रहने भोर मरने से स्वर्ग की प्राप्ति हो 
सकेगी । यह बात प्राय. सर्वे विदित है कि इस समय भी 
राजपूत का यह मूल-मत्र है कि देश के लिए हाथ मे 
तलवार लिए हुए मर जाने से उच्चतम गति प्राप्त होती 
है। कल टाड कहते हैं कि “देश का तास अब भी 
राजपुत के हृदय में चामत्कारिक शक्ति का संचार 
कर देता है। यदि उसके सामने उसको पत्नो श्रोर 
देश का ताम लिया जाय तो ब्रादर के साथ लिया 
जाना चाहिए प्रन्यथा उसकी तलवार तत्काल 
घ्यान से बाहर श्रा जायगी 
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अनुवादक --माधवचन्द्र पाठक 
कल तजऊलनतनतननभतयियनीन न जन-न मनन 


दीवान हर बिलास ज्ञारदा कृत 


हिन्दू सुपीरियारिटी का 


धारावाहिक भनुवाद 


राणा प्रताप और ठाकुर दुर्गादास जैसे श्रंष्ठ देश- 
भक्तों की खोज के लिए यूतान, रोम और वततंमान वा 
मध्यकालीन योरुप के इतिहास-य्रन्थों की छानवीन करना 
व्यर्थ है। देश-प्रेम, वीरता श्लौर ग्रात्म-सम्मान ये तीनों 
गुण इन दोनो वीरों मे ग्रतुकरणीय रूप मे मूर्तिमान थे । 
राणा प्रताप ने एशिया के महावृतम सम्राट प्रककर की 
दुर्दान्त संन्यशक्ति से लोहा लिया जबकि उसकी सेना 
में मुद्दी भर राजपूत थे श्रौर अकबर को प्रताप के देश- 
वासियों यथा कुशवाहो, राठौरों और मेवाड़ के निकट- 
वर्ती भ्रनेक रजवाडों की सनिक सहायता एवं मत्रण। प्राप्त 
थी। प्रताप निरन्तर पच्चीस वर्ष तक अकबर के साथ 
युद्ध में प्रवृत्त रह श्रौर देश-भवित एबं वीरता के इत्तिहास 
में भ्रनुपम ख्याति प्राप्त करके अमसन्‍्यद को प्राप्त हुए । 
कनल टाड कहते हैं--' प्रताप को एक प्रात्नीन धराने 
की ख्याति श्रौर उपाधि उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई 
थी परन्तु उनका राज्य, राजधानों श्र साधन- 
सम्पन्तता से बिहोन था। उनके हितू-धान्धव 
आ्रापत्तियों से हताश हो चुके थे इस पर भी उनमें 
ग्रपती जाति की उच्च भावना विद्यमान थी। वे 
चित्तौड़ के पुनःद्धार एवं अपने धराने को प्रतिष्ठा 
क्र झवित की पुनर्स्थापना का स्वप्न लिया करते 
थे। विचक्षण मुगल (ध्रकबर) उनके विरुद्ध कमर 
कस के खड़ा था। प्रताप के श्रपने बन्धु-वान्धव 
जिनको धमतियों में उनके पूर्वजों का रक्त बहता 
था, उनके विरुद्ध युद्ध में शत्रु के सहायक बन गए 
थे। मारवाड, भ्रम्वर, बौकनेर श्रोर उनके पक्के 
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साथी बू दी के राजा ने श्रकबर का साथ विया 
श्रौर स्वेच्चा-चारिता को बढ़ावा दिया। यहां तक 
हो नहीं उनके भ्रपने भाई सागर जीने भो उनसे 
किनारा किया। इस पर भो आपत्ति की गुरुता ने 
प्रताप को हृढ़ता को हढ़ कर दिया जिल्होंने 'प्रपनी 
माँ के दूध को सार्थक करने का ब्रत लिया हुमा 
था और जिसे अन्त तक निभाया भी । उन्होंने २५ 
वर्ष तक श्रकेले मुगल साम्राज्य के संयुक्त प्रथत्नों 
का सामना किया, कभो मंदान में मुगल सेना का 
विनाश करते हुए, कभी एक पर्वत से दूसरे परत 
पर छिपते हुए, पर्बतों के घास-पात से परिवार का 
पेट पालते हुए, भयंकर हिख जस्तुड्ों और असस्य 
लोगों के मध्य दूध पीते श्रमरासिह का पालन- 
पोषण करते हुए जो उनकी वीरता और प्रतिज्योध 
की भावना का उपयुक्त उत्तराधिकारी था | उनकी 
यह भावना कि बाप्पा रावल का पुत्र नह्वर सानव 
के समक्ष सिर नहीं भुका सकता हढ़ श्रौर 
अ्रकाटय थो श्रौर इसो कृपा के वशीभूत हो 
उन्होंने ऐसे प्रत्येक सुझाव को कु पूबंक ठुकरा 
दिया शिससे इस भावना परः भ्राँच झातो थी 
ग्रथवा जिसमें तातार के साथ विवाह सम्बन्ध 
करके परिवार को सुरक्षित बनाने की गिराबद 
की गन्ध भ्राती थी यद्याप बह तातार महामहिम 
और प्रताप शाली था ।/!? 

कनेले टाड कहते हैं “जो व्यक्ति अधिक प्रनुकूल 
परिस्थितियों मे राज्यों की गति विधि को प्रभावित करते 
हैं उन्हें उस भावना की उग्रता को अपने लक्ष्य मे रखना 
चाहिए जिससे प्रेरित हुआ एक सम्राद्‌ ससार के महाव्‌- 
तम शक्ति-शाली साम्राज्य के विरुद्ध खड हुए एक छोटे 
से राज्य के साथ युद्ध मे प्रवृत्त हुआ हो जिसकी सेनाए 
फारस की सेनाश्रों की तुलना मे, जो यूनान की स्वतन्त्रता 
का ग्रपहरण करने के लिए भी जाती रही थी, भ्रधिक 
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विशाल और भ्रधिक प्रशिक्षित एवं सुसज्जित थी। यदि * 
मेवाड़ के पास यूनान जैसे वीर योद्धा होते तो न तो 
यूंनान के पोलपानस के युद्ध से और न १० सहसर योद्धाश्रों 
के मेदान छोड भागने से उनसे अ्रधिक विश्वद एवं घटना 
पूर्ण विविध कारनामे ऐतिहासिक गवेषणा के लिए प्राप्त न 
हुए होते जो विविध आपत्तियों मे ग्रस्त मेवाड के जाज्व- 
ल्यमान शासन ने कर दिखाए । ग्रदम्य जौर्य, सम्मान को 
विशद बनाए रखने वाला अरट्टूट धेये, निष्ठा ये परिपूर्ण 
अ्रध्यवसाय जिन पर कोई भी देश गव॑ ऋर सकता है ये 
तीन गुर एक ओर थे और ऊ'ची उड़ान भरतो 
हुई महत्वाकांक्षा, शासत करने का चातु्य, प्रश्तो- 
मत साघत-पतम्पन्‍नता प्रौर सजहदो जोअ दूसरी 
श्रोर थे छिर भी ये तब एक ग्रजेव मन पर विजय 
प्राप्त करने मे समर्थ न हुए । ग्ररावली पर्वत में 
कोई ऐसी घाटो न बच्ची थी जो प्रताप के गोरव 
पूर्ण कारनामों से पवित्र न हुई हो। यह छ!रनामा 
या तो बोरतापुर्णा विजय थो वा गौरवपृर्ण परा- 
जय । हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मावाली थी ।/* 
कर्नल टाइ के बब्दों में “अ्रताप के अन्तिम 
क्षण” उतके समस्त जीवन की करते 
देख पड़े । उन्होने कार्थेजिया के वीर नाग्रक के 
समान अपने उत्तराधिकारी से देश को स्वतन्त्रता के 
शत्रुओ से नित्य सधर्ष करते रहने का वचन लेना चाहा 
परन्तु प्रताप को वह ग्राल्हादपूर्ा श्राधवासन न मिला जो 
न्यूमिडियन हेमिलकार को धिला था । प्रताप को अपना 
प्रन्त निराशा के मेघो से श्राच्छादित देख पडा। उनको 
भय था कि उनका पुत्र भ्रमर उनकी कीति को निकृष्द 


व्यास्या 





३--भारत की थर्मा पाली (हल्दी घाटी) का क्‍या वर्शान 

किया जाय ? २० सहस्त मनुष्यों के समक्ष ५ सौ ग्राग 

के पूतले | क्या नेपोलियन के इतिहास में इससे 
प्रधिक ज्वलन्त कोई साहसिक घटना ग्रकित हैं ? 
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जीप धीरज: '/*+ जज ज-रऔज: 
विलासिता पर बलि चढा देगा। इस अन्तिम दृश्य से 
खिचे हुए चित्र ने महाराणा के प्रति सहानुभूति जागृत 
कर दी । मरणासन्न वीर एक साधारण भोपड़ं में पड़ा 
है ! सुख और दु ख के प्रमेक साथी अपने प्रिय महाराणा 
के अन्त वी प्रतीक्षा मे उनके पलग के चारो ग्रोर खड 
हैं। मानसिक पीडा ,की एक कराहुट सालुम्वरा के सरदार 
को विचलित कर देती है। वह पूछते है...'आपकी 
प्रात्मा को क्या चीज बोंध रही है ज्ञों प्राण शान्ति 
पूर्वक नहीं निकल रहे हैं ?” यह सुनकर महाराणा 
करवेंट बदलते और कहते है...“यह श्रात्मा श्राइवासन 
चाहती है कि मेरा देश तुर्कों के हबाले न किया 
जायेगा ।'' मृत्यु के मुख मे पड़े हुए महाराणा ने एक 
धटना का वर्रान क्या जिससे उनके मन में अपने पुत्र 
प्रमरसिह के सम्बन्ध में श्राणका उत्पन्न हो रही थी। वे 
इसी लिए दुखी थे कि श्रमर्िंह अपने सुख भौर विलास 
के मिमिन अपने तथा देश के प्रति हुए भ्रत्याचारों और 
श्रपषकारो को भुला देगा । 


पिशोला (भील) के तट पर प्रताप और उनके 
सरदारो ने कुछ भौपड़ं डाले थे (उदयपुर के महल का 
भावी स्थान) जिनमें वर्षा के काल में वे शरण लिया 
करते थे | एक दिन राज कुमार अ्रमर यह भूल गए कि 
भौपडा नीचा है फलत उसकी छत में लगे हुए बास में 
उनकी पगड़ी उलझ गई और वह दूर तेक खिची चली 
गई । इस पर भ्रमरसिह मु कला गया। महाराणा को 
भ्रमरसिह की भाव भगी देखकर भ्रपार दुख हुझ्लमा और 
उसके मन में यह बात बेठ गई कि उनका पुत्र प्रमरसिह 
देशोद्धार के मार्ग मे आने वाली विषमताओं और 
कठिनाइयो को सहत ने करेगा। मरणासल्त महाराणा 
मे कहा... “ये भोपड बड़े बडे महलो और विद्ञाल 
अट्वालिकाओं मे परिण त हो जायेगे जिनसे विलासिता 
और सुख का व्यामोह उत्पन्त होगा। इस व्यामोह के 
उत्पन्न हो जाने पर विलासिता जन्य अनेक खराबिया 





सावंदेशिक 
झ्रपना रग दिखायेगी और इन पर मेवाड की स्वतन्त्रता 
की बलि चढ़ जायगी जिसकी रक्षा और प्राप्ति के लिए 
हमने अपना रक्‍त बहाया है । मेरे सरदारो ! बया तुम भी 
अमरसिह का अनुसरण करके विलासी बन जाड्रोगे।” 
उन सरदारो ने हाथ उठाकर और बाप्पा रावल के 
सिहासन की शपथ लेकर प्रतिज्ञा की कि नतो हम 
स्वयं विलासी होगे और न अमरसिह को विलासी बनने 
देगे । जब तक मेवाड़ की स्वतत्रता प्राप्तन कर ली 
जायगी तब तक महल भी न बनने दिए जायेगे। यह 
सुनते ही प्रताप संतुष्ट हो गए और उनके प्राण पद्चेरू 
उड़ गए ।१ 
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दुर्गादास और राठौरो के सम्बन्ध में राजपृताने के 
श्रेष्ठ इतिहासकार कहते है... 'प्राओं हम सच १७३७ 
से लेकर जब काबुल मे जसवन्त सिह की मृत्यु हुई थी 
और अजित को ञत्रु के चगुल से बचाया गया था, ३० 
वर्ष के काल की राठौरों वी गतिविधियों का सिहा- 
वलोकन करें जो निरतर सघपष मे व्यतीत हुआ था ! 
सघर्ण के काल मे राठौरों के चरित्र मे जैसी दृढ़ देश- 
भक्ति देखने को मिलती है वंसी ग्रन्य देशो के इतिहास मे 
खोज करने पर भी न मिल सकेगी । इस काल में कदा- 
चित ही कोई सरदार चारपाई पर पड़कर मरा होगा। 
जो व्यक्ति यह समभते हैं कि हिन्दू योद्धा देश-सक्ति से 
इ“प होता है उन्हे इस ३० वर्षीय युद्ध के विवरण को 
पढ़कर और अन्य देशो के इतिहास के साथ उसकी तुलना 
करके उनन्‍नतमना राजपूतों के साथ न्याय करना चाहिए । 
यह विवरण जिसकी स्वाभाविकता उसका सर्वोत्तम 
प्रमाण है. प्रगाढ देश-भक्ति और निरलेप राजभक्ति का 
उत्तम रिकाड है। यह वह समय था जब इन ग्राद्शों 
का बलिदान करने पर लोग शभ्रत्याचारी राजा द्वारा राज्य 
के उच्चतम पदों से पुरस्कृत हुआ करते थे। इस प्रकार 
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शंका-समाधान 


कौनसा धर्म सच्चा है ? 


आहजहाँपुर में एक जिज्ञासु ने महाराज मे पूछा 
“कौतसा धर्म सच्चा है ?” महाराज ने कहा,--समार मे 
अनेक मत फल रहे है। मतवादियों पर विश्वास कर 
जिज्ञासु के लिए सत्य जानना कठिन है । जिससे पुछछो वही 
अपने पन्‍्थ को सच्चा और दूसरों को भूठा बताता है। 
इसपर महाराज ने हृष्टान्त दिया कि एक जिज्ञासु किसी 
तत्वदर्शी पडित के पास जाकर कहने।लगा कि 'मुझे वह 
सच्चा धर्म बताइए जिसके ग्राराधन मे मेरा कल्याणा हो। 
मुझे परमधाम की उपलब्धि हो | 


तत्वदर्शी महात्मा ने उसे कहा---चलो आ्रापको 
सद्ध्म का बोध कराएं | वे उसे एक मतवादी के पांस ले 
गए । उन्होंने उस मतवादी से पूछा 'सत्यधर्म कौनसा है? 
उस पन्‍्थाई पुरुष ने अपने मत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की 
और दूसरे मत्तो की निन्दा मे जमीन आसमान एक कर 
दिया । इस प्रकार वह जिज्ञासु सभी मतवादियों के पास 
गया। सभी अपने उठने-बेठने की रीति को, अपनी 
उपासना की पद्धति को और अपने धर्म-मन्दिरों को धर्म 
बताते रहे | प्रत्येक ने अपने हो ती्थों का यशगान किया। 
अपनी ही देवमूतियों को उत्तम बताया। अपने ही धर्म 
चिन्हो को , बहिरज्भ साधनों को भ्रपने महापुरुषों के 
वाक्यों को 'धर्म' प्रदशित किया और ग्रपने से भिन्न मतों 
की प्रत्येक बात की भरपेट निन्‍दा की । 


प्रत्येक मतंवादी की नवीन धारणा, नवीन पद्धति, 
नूतन धर्म-चिन्ह, नई मूतिया और भिन्न तीर्थ देख और 
सुनकर उस जिज्ञासु का जी धबरा उठा। अन्त में वह 
नत्त्वदर्शी महात्मा की सेवा में उपस्थित होकर सच्चे धर्म 
की जिज्ञासा करने लगा। उस महात्मा ने जिज्ञासु को कहा 
सत्य वह है जिस पर मवकी एकसी साक्षी हो। इसी 
प्रकार धर्म के जिन कर्मों को सब मतवादी स्वीकार 
करे उनमे कोई ननु-तच न करे--वहीो सच्चा धर्म है। 
उसी को मानो । किसी एक मत के आड्म्बर मे न फसो । 


वह साधारण धम्म॑ जिसमे कोई मतवांदी किन्तु 
परन्तु नहीं कर सकता यह है--'एक तो परमेश्वर का 
विश्वास और उसकी उपासना, दूसरे जेसा भाव 
झौर ज्ञान भीतर हो उसी का वाणी द्वारा प्रकात्न 
करना और उसी के श्रनुसार आचरण करना। 
तीप्तरे जितेन्द्रिय रहता, चौथे क्िसों के श्रधिकार 
श्रोर वस्तु को न छीनना, पाँचवें निर्बलों ग्रौर दीनों 
पर दया करना । यह साधारण पधर्म्म ऐसा है इसमें 
किसी भी मतावलम्बी का नकार नहीं है । यही धर्म 
कल्याणकारी और मोक्ष दाता है ।/ 


गोरक्षा श्रोर दान 


बरेली मे एक व्याख्यान में गोरक्षा के लॉभ बंणन 
करते हुए महाराज ने कहा--“गोहत्या से बडी हामि 
हो रही है परन्तु खेद है राजपुरुष इसपर कोई ध्यान नहीं 
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देते । जो लोग दान करते हैं वे हानि-लाभ को नहीं 
सोचते । भोले- भोले भाई समभ लेते हैं 
कि गो-सकल्प करने से बंतरणी पार हो जायेगे। वे 
हर जाते हैं श्रोर गौ पुरोहित देवता के झ्ागन मे खूटे 
मे बंधी रहती है, प्रत्युत बारवार कई स्थानों में संकल्प 
कराई जाती है । बहुत से ऐसे भी कुल-कपूत है जो उसे 
तुरन्त कसाई के हाथ बेच डालते हैं । 

अ्रन्न-जल का दान कोई भी भूखा-प्यासा मिले उसे 
दे देना चाहिए । ऐसा दान पहले भपने दीन-दुखी पड़ोसी 
को देना चाहिए । पास के रहने वाले का दरिद्र दूर करने 
में सच्ची अनुकम्पा और उदारता का प्रकाश होता है इससे 
वाह वाह नहीं मिलती इसलिए ग्रभिमान को भी अवकाश 
नही मिलता । 


पास के दु खी को देखकर ही दया झौर सहानुभूति 
भ्रादि हादिक भाव प्रकट होते हैं जो पास के दीन दुखियों 
पर दया तो नहीं दिखाता परन्तु दूसरे लोगो के लिए 
उनका प्रकाश करता है उसे दयावान भर सहानुभूति 
प्रकाशक नहीं कह सकते। ऐसे मनुष्य का दान बाहर 
का दिखावा और ऊपर का भआ्राइम्बर है। दान भ्रादि की 
वृत्तियों का विकास दीपक की ज्योति की भाति पास से 
दूर तक फैलना उचित है। जो निर्धन जल और अन्‍न्नादि 
का दान नही कर सकते वे दूसरो को क्‍या दे ? ऐसे लोग 
प्रपने पड़ोसी श्रादि को कष्ट और क्लेश में सहायता दें, 
निबंलों का पक्ष करे, विपत्ति और आधि-व्याधि ग्रस्त- 


जनो की सेवा करे। पर-पीडितो और-बव्याकुल मनुष्यों. 


में प्रेम करे । उन्हे मीठे वचनों से शान्ति दे | ये सब 
दान हैं और झ्ात्मा से सम्बन्ध रखने वाले दान हैं ऐसे 
दान नित्य प्रति निर्धन जन भी कर सकते है ।” 

आर्य भाषा 


हरिद्वार मे एक सज्जन ने निवेदन किया यदि आप 
अपनी प्रतको का अनुवाद कराके फारसी श्नक्षरों मे छपवा 
दे तो पजाबादि प्राग्तो ग्रे जो लोग तागरी पश्रक्षर नहीं 


सार्ववेक्षिक 
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जानते उनको भाय॑ घधमं के जानने मे बड़ी सुविधा हो 
जाय 4 ह 


महाराज ने उत्तर दिया--'भ्रनुवाद तो विदेशियों के 
लिए हुआ करता है। नागरी के श्रक्षर थोड्ड दिनो में 


* सीखे जा सकते हैं।आय॑ भाषा का भी सीखना कोई 


कठिन काम नही है।फारसी और अरबी के शब्दो को 
छोड़कर ब्रह्मावर्त की सम्य भाषा ही प्रार्य-भाषा है। यह 
श्रति कोमल और सुगम है। जो इस देश मे उत्पन्न होकर 
अपनी भाषा के सीखने मे कुछ परिश्रम नहीं करता उससे 
श्र क्या आशा की जा सकती है ? उसमे धर्म की लगन 
है इसका भी क्या प्रमाण? आप तो अनुवाद की 
सम्मति देते है परन्तु दयानन्द के नेत्र तो वह दिन देखना 
चाहते हैं कि जब काशमीर से कन्या कुमारी तक भ्रौर अटक 
से कटक तक नागरी श्रक्षरों फा ही प्रचार होगा । मैंने 
ग्रार्यावर्त भर मे भाषा का ऐक्य सम्पादन करने क॑ लिए 
प्रपने सकल ग्रन्थ झायंभाषा मे लिखे प्रौर प्रकाशित किए 
हैं।" 

शंकराचार्य का परकाया प्रवेश सत्य है पा नहीं ? 


सहारनपुर मे कनेल ग्नल्काट ने पूछा 'सुना है 
शकराचार्य अपने कलेवर से आत्मा को निकालकर परकाया 
में प्रवेश कर जाते थे । इसमे श्रापकी क्‍या सम्मति है ?” 


स्वामी जी ने उत्तर दिया “शकराचाय का पर-काया- 
प्रवेश करना एक ऐतिहासिक विषय है। उसके सत्यासत्य 
में कुछ नहीं कहा जा सकता। हां इतना मैं दिखा सकता 
हूँ कि चाहे जिस अंग मे अपनी सारी जीवन-शक्ति को 
केन्द्रित करदू । इसमे शेष सारा शरीर जीवन-शूत्य हो 
जायगा । परकाया प्रवेश तो इसके आगे एक पाव मात्र 
ही है।' मु 

नमस्ते का महत्त्व 

मुरादाबाद में श्रीडन्दमन जी ने स्वामी जी से निवेदन 

किया--“आप परस्पर नमस्ते कहेने का श्रादेश देते हैँ, 


ग्रप्रेल १९६१ 








परन्तु हमने पहले 'जयगोपाल' शब्द चलाया था और 
फिर 'परमात्मा जीते' कहना प्रारम्भ कर दिया । पहले 
शब्दों पर ही लोगों ने बहुत से कटाक्ष किए थे भ्रव यदि 
नया 'नमस्ते' शब्द चलाया तो लोग हमारी खिल्ली उडाने 

: जग जायेंगे। वैसे भी देखें तो मेल-मिलाप में 'परमात्मा 
जीते' ऐसा कहना बहुत ही उचित है। छोटा बड़े को 
“'नमस्ते' करता अच्छा लगता है परन्तु पिता पत्र को, 
स्वामी नौकर को औ्रौर राजा अ्रपने चपरासी को 'नमस्ते' 
कहे यह बात शोभा नहीं देती ।” 


स्वामी जी ने कहा--“इन्द्रमन जी ! भ्रभिमानी पुरुष 
बड़ा नही होता। बड़ा वही है जिसने अपने भरहद्भार 
को जीता । जो वास्तव में बड़ हैं वे भ्रपने बडप्पन को 
आप प्रकट नहीं किया करते। हमारे पूर्वजों में जितने 


भी ऋषि महर्षि भौर राजे महाराजे हुए हैं उनमें से एक . 


ने भी श्रपने मुख से श्रपनी बडाई नहीं जताई | 'नमस्ते' 
का प्रर्थ पाव पडना नहीं है। इसका क्रर्थ यह है--सम्मात 
सरकार । सभी ऊच-नीच और छोटे मेल-मिलाप मे 
सम्मान-सत्कार के भागी हैं । सर्वत्र होता भी ऐसा ही है। 





४७ 





ग्रच्छा श्राप ही अपने अन्तःकरणा से कहें कि जब कोई 
मनुष्य श्रापफे आवास पर श्राता है उस समय श्रापके 
हृदय मे क्या भाव उत्पन्न होता है?” इसपर इन्द्रमन जी 
मौन साध रहे। तब स्वामी जो ने फिर कहा--“महाशय ! 
इस बात को सभी जान लेते हैं कि जब कोई प्रृज्य भ्रौर 
प्रतिष्ठित मनुष्य घर पर भा जाता है तो उसे देखकर 
भुककर सम्मान देने को मन करता है। पृत्न से प्यार 
करने का भाव उत्पन्न होता है। नौकर च्ाकरों को भ्रन्न- 
जल और प्राइए और बैठिए श्रादि दाब्दों से सत्कृत करने 
की हृदय प्रेरणा करता है। 


“ऊपर कहे सब भावों का प्रकाश 'नमस्ते' से तो हो 
जाता है परन्तु उस समय परमेदवर का नाम लेता प्रसद्भत 
है, आत्मगत भावों के विपरीत है। जो भाव भीतर हो 
उसी को बाहर प्रकाशित करना द्वोभा देता है। प्रातन 
काल मे लोग नमस्ते” ही कहा करते थे। यह शब्द वेदों 
में भी अनेक बार भाया है। भ्रायंजनों मे इसी का प्रचार 
होना चाहिए ।” 
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के प्रबल प्रलोभनों मे अ्डिग रहता कठित होता था। 
यश्चषपि इस बात की पुष्टि करने वाले उदाहरण बहुत 
कम मिलते हैं तथापि उनसे उस जाति की विश्षेषताए 
श्रति भव्य छूव में समुपस्थित हो जाती हैं जो प्रलोभनों 
द्वारा प्रात्मसात करने के प्रयासों को घृणा की हृष्टि से 
: देखती थी। वीखबर दुर्गादास का उदाहरण कितना उच्च 
है जिनमे राजपूती गौरव के सभी तत्त्व मूतिमान थे- 
वौरता, राजनिष्ठा और धोर आपत्तियों और विकट 
परिस्थितियों से ग्राक्रान्त रहने पर भी बुद्धिमत्ता से युक्त 
जीवन की पवित्रता भ्रादि वे गुण हैं जो उन्हे उस सम्मान 


के भ्रधिकारी बनाते हैं जो आज भी उनके प्रति लोगो के 
हृदय मे विद्यमान है। उनके समक्ष जो प्रलोभन रखे गए 
वे वस्तुतः अपरिहाय्ये थे। त केवल धन-सम्पत्ति का ही 
लुभावना प्रलोभन उनके सामने रखा गया जिस पर स्वय 
वह श्र उनके सहस्रो बन्धू बान्धव लात मार देते भ्रपितु 
शक्ति ओर प्रतिष्ठा के प्रतीक 'पंचहजारी' के उच्च पद 
पर प्रतिष्ठित किए जाते की बात भी उनके समक्ष रखी 
गई जिस पर प्रतिष्ठित हो जाने प॑र वह निम्न पद से 
ऊँचे उठकर श्रन्य राजाशो भ्ौर अमीरो की श्रंणी में 
जांविराजतै। ' ' 5 हा 


पद 





बहुत समय से इस सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा चल 
रही है। कुछ सज्जन ऋषि दयानन्द के अक्षर भ्रक्षर को 
तत्य मानते हैं उनमें एक मैं भी हूँ परन्तु विचार करना 
यह है कि ऋशग्वेदादि भाष्य भूमिका में जहाँ जहाँ भाष्यार्थ 
लिखा है वह ऋषि दयातन्द द्वारा ही हस्त लिखित हैं 
ब्रथवा भ्रन्य किसी द्वारा । संस्कृत श्रौर भाष्यार्थ मे महान्‌ 
अन्तर है, विद्वान लोग इस पर विचार करेंगे। ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका में जहाँ पर उक्त विषय का प्रतिपादन 
किया है वहाँ भी संस्कृत झौर भाष्याथ में उत्पन्न विरोध 
है जिसके कारण सृष्टि की श्रायु गणना का विषय काफी 
चर्चा का बन गया है । 


सार्वदेशिक 








णास्ते ह्यासन्‌ ।” जहाँ ऋषि ने कल्प संवत्‌ लिखा वहाँ किसी 
कारणवश संधि काल का जोड़ना छूट गया है क्‍योंकि 
ऋषि दयानन्द मनुस्मृति और सूयंसिद्धान्त दोनों को प्रमाण 
ग्रन्य मानते हैं । मनुस्मृति में कल्प की काल गणना युगा- 
त्मक (सहलयुग) है। धर्म ग्रल्थ के लिए इतना ही पर्याप्त 
है परन्तु ज्योतिषग्रन्थ सूर्यसिद्धात्त युगात्मक श्रौर ससन्धि 
मज्वन्तरात्मक दोनों प्रकार की गणना विस्तारपूर्वक 
वर्णन करता है। मनुस्मृत्रि में यह नहीं बताया है कि 
इतने मन्वन्तर व्यतीत हो गयगे क्योंकि मनुस्मृति भी सृष्टि 
के श्रादि काल का ग्रन्थ है उसमे कल्प की ब्रायुगणाना का 
सिद्धान्त है कितना समय व्यत्तीत हो गया इसके लिए 


साटि की आयुगराना और ऋषी दयानन्द 


इन्द्रदेव श्रायुवेंदरत्न, विद्यावाचस्पति 


वेदानामुत्पत्ती कियंति वर्वाणि व्यतीतानि ? 

' ब्रत्रोच्यते १९६६०८५२९७६ वर्षाणि ब्यतीतानि। 

सप्तसप्ततितमोयं संबत्सरो वत्त ते इति वेदितव्यम्‌ । 
एतावन्त्येव वर्षारि। वर्तमान कल्पस्‌ ष्टेक्चेति ॥ 


यहाँ वेदों की उत्पत्ति और वर्तमान कल्पसृष्टि की 
एक ही झायु मानी है। सृष्टि से केवल मानव सृष्टि मान 
ले तो ऐसा उचित नही क्योंकि यहाँ कल्प शब्द पड़ा हुआ 
है। कल्प का प्रारम्भ उसी समय माना जायेगा जिस 
समय भगवान ने इस कल्प को रचने के लिये प्रथम ईक्षण 
लिया। आगे भूमिका मे दिये मनु के उद्धरण से भी यह 
बात स्पष्ट है । तथा ऋषि दयानन्द सृष्टि के श्रांदि में ही 
प्रातव उत्पत्ति मानते हैं यथा--सृष्ट्यादो मनुष्य देहुधारि- 


प्रामाणिक ग्रन्थ सूर्सिद्धान्त है जिसमे लिखा है कि-- 
कल्पादस्माच्च मनवः षड़्‌ व्यतीता ससनन्‍्धयः। 
वेवस्वतस्थ ञ्॒ मनोथु गानां त्रिघनों गतः ॥२२॥ 
भ्रष्टाविद्वद्‌ युगादस्माद्‌ यातं॑ तत्कृतं युगम्‌। 
झत:काल प्रस रूपाय स ख्यामेकत्र पिएडयेत्‌ ॥२३॥ 

इस वर्तमान कल्प में से ६ मन्वन्तर सचियों सहित 
बीत गए हैं और इस वर्तमान बेवस्वत नामक सप्तम्‌ 
मन्वन्तर के ७१ महायुग़ों में से पूरे २७ चतुयू ग बीत गए 
हैं ॥२२॥। प्रौर अठ्ठाईसवी चतुयु गौ में से सतयुग पूरा 
बीत गया है ग्रव काल की सख्या करने के लिए इस 
२८ वी चतुयुंगी के कृतयुग तक के बीते हुए वर्षों को एक 
स्थान में योग करे ॥२३।। सू० सि० प्रथमाध्याय । 

इसके प्रनुसार सूर्येसिद्धान्त का रचंनाक़ाल कल्प 


ग्रप्रैस १९६१ 
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के ग्रादि से १६९७०७८४००० सौर वर्ष आता है 


इसमे गत त्रंता युग. १२६६००० 
» द्वोपर युग. ५६४००० 
» केलि संवत्‌ ४०६१ 
योग. १६७२६९४६०६१ 
मानव संबत्‌ श्रौर वेद संवत-- 
गृह॒र्क्ष॑ देव देत्यादि स,जतोञस्य चराचरम्‌ । 
कृतादियेदा दिव्याब्दा: शतध्ना देघसोगताः ॥२४॥ 
सू० सिद्धान्ते 
कल्प के आरम्भ से ईइवर को ग्रह नक्षत्र देव देत्य 
आदि चराचर की सृष्टि करते हुये ४७४०० दिव्य वर्ष 
बीत गये। ३६० वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है 
(सूयंसिद्धान्त प्रथ० इलो. १४) अत. कल्प के श्रादि से 
चराचर की उत्पत्ति तक ४७४०० ८३६०--१७०६४००० 
सौर वर्ष व्यतीत हुये | 
इस को उक्त कल्पकाल में से घटाने पर 
१६५५८८५०६१ वेद सबत्‌ श्रथवा मानव संवत्‌ है। ऋषि 
दयानन्द को भी यही काल प्रभिमगी है । ऋषि के मस्तक 
में कल्प सवत्‌ में से सृष्टि स्वनाकौल लि (१७०६४०००) 
को घटाने की धारणा थी उसको(न घटाकर सधिकाल 
घट गया । जिससे वेद सवत्‌ मे अन्तर झा गया । 


१५ संधिकाल-- 


युगानां सप्तति सका मन्‍्वन्तरमिहोच्यते। 
कृताब्दस ख्या तस्यान्ते सन्धि प्रोक्तो जलप्लवः ॥१८ 
ससन्धयस्ते सनवः कल्पे ज्ेया चतुद्ंशः। 
कृतप्रमाराः कल्पादोी सं थि: पश्चरश्ः स्मृत: ॥१६॥ 
७६१ युगों का एक मन्वन्तर होता है और मन्वन्तर के 
झन्त में सतथुग के वर्ष परिमाण के बराबर संधि का 
परिमारा है। इस सधिसमय सारी पृथ्वी जल से मर 
जाती है। १४ मन्वन्तर का एफ कल्प होता है इसमे १४ 
झ्न्त की सधि भी होती है भौर एक भादि संधि सतयुग 


जोड़ 
कल्प संवत्‌ 
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के वर्ष परिमाण के बराबर हौती है! प्रर्थात एक कल्प 
में १४ मन्वन्तर और १४ संधियां होती हैं । 

इत्यं युग सहर्न शा भूत संहार कारक: । 

कल्पो ब्राह्ममह: प्रोक्त शर्वरी तस्य तावती ॥२०॥ सू०सि 


पूर्वोक्त प्रकार सेट१००० युग का कल्प होता है 
भर्थात्‌ ७१०८ १४--६९४ युग और १५ संधि)८ सतयुग 
काल *«६ युग कुल १००० युग। जिसके भ्रन्त में सब 
भूत-- चराचर का ना हो जाता है। यही कल्प ब्रह्म का 
एक दिन है। उतनी हौ रात्रि होती है । 


प्रत्येक मन्वन्तर के प्रन्‍्त मे जब जलप्लव होता है तो 
भूमि के जलमग्न होने के लिये भी श्रौर पुनः जल से 
बाहर झ्ाने में भी काफी समय चाहिये इसी काल को 
सूर्यसिद्धात्त मे सधिकाल कहा है। ईक्षण से लेकर जल- 
प्लव प्र्थात्‌ भूमि निकलने तक एक संधि की श्रावश्यकता 
है इसके पश्चात्‌ कल्प के भ्रन्त में जलप्लव से लेकर कार्य 
का कारण मे श्रदर्शन होने तक भ्रर्थात्‌ प्रलयारम्भ तक 
एक संधिकाल की आवश्यकता है । इस प्रकार १५ संधियाँ 
प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। यदि ऋषि दयानन्द को संधियाँ भ्रभीष्ट 
न होती तो मन्वन्तर गणाना के काल को न लेते श्रौर 
केवल भनुस्मृति के भ्राघार पर वेद संवत्‌ गणना कर देते । 
जब पौराणिक संकल्प के भ्राधार पर वेद सवत्‌ सिद्ध किया 
तो क्या पोराणिक जगत्‌ सूर्यसिद्धान्त को नहीं मानता । 
पुराण में साफ लिखा है--नारद पुराण पूर्वभागद्वितीय 
पाद में-- 
सनुः कृताब्द सहिता युगानासेक सप्तति। 
विवेदिन स्थविप्रेद्य मतवस्तुचतुंश ॥६३॥ 

हे ब्रह्मत्‌ । कृतान्द सहित (एक सतयुग प्रधिक) 
इकहत्तर युग का एक मन्वन्तर होता है। ब्रह्मा जो के 
एक दिन में चोदह मनु होते हैं ॥ संकल्प तो मन्वन्तर 
गराना के सिद्धान्त पर है भरत: संकल्प के भनुसार कल्प 
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सवत्‌ उक्त प्रकार से ही सिद्ध है। 
संकल्प-- 
“ब्राह्मणों द्वितीय प्रहराद्धं/ मे प्रहराद्ध की कोई तुक 
नहीं । सूर्यसिद्धान्त में लिखा है-- 
परमायु शर्त तथा होरात्र संस्यया । 
श्रायुषोद्धमितं तस्थ शेष कल्पोयमदिसः ॥२१॥ 
ब्रह्मा की परमायु १०० वर्ष की है इस प्रायु का 
ध्राघा भाग बीत गया है भ्रौर भ्रवशिष्ट भ्रागु के कत्पों में 
से यह वर्तमान पहला कल्प है इसके ग्रनुसार उपरोक्त 
संकल्प मे 'ब्राह्मणों द्वितीय परादें' होता चाहिये। विद्वज्जन 
विचार करें । 
भूमि का उत्पत्तिकाल-- 


तृयंसिद्धान्त के प्रथमाध्याय में १४ वे श्लोक से यह 
स्पष्ट है कि--- 


(१) सूंष्ट दो प्रकार की है चर श्रौर श्रचर | दोनों की 
उत्पत्ति मे उक्तकाल का निर्देश किया है । भ्रन्य ऋषियों 
» का भी यही सिद्धान्त है कि प्रथ मभ्नचर सृष्टि हुई फिर 
चर सृष्टि। ऋषि दयाननद ने भी तस्माद्वा''' इत्यादि 
प्रमाण देते हुए अपने ग्रत्थों में लिखा कि भ्रचर सृष्टि 

के ब्राद चर सृष्टि हुई । 


सा्वदेंदिंक 





(२) दूसरी बात यह भी सिद्ध है कि सूर्योत्पत्ति पहले हो 
चुकी थी उसके प₹चात्‌ भूमि की उत्पत्ति हुई क्योंकि 
सुर्योत्पत्ति के बिना वर्ष गणना नहीं हो सकती है। 
सूर्य के चारो ओर भूमि की एक परिक्रमा का नाम 
वर्ष है । परन्तु उक्त काल गशना (१७०६४०००) 
कल्प के ग्रादि से मानव उत्पत्ति तक है इसी मध्य में 
सूर्य भूमि इत्यादि सभी की उत्पत्ति हुई तो कंसे 
सिद्ध हो कि कल्प के ग्रादि से इतने वर्षों के बाद 
भूमि की उत्पत्ति हुई । 
सूर्यस्िद्वान्त मत से सतयुग प्रमाण एक जलप्नव 

होता है। यह सृष्टि के श्रारम्भ में भी ईक्षण के पर्चात्‌ 

भूमि के उत्पन्न होने से पहिले हुआ । भूमि उस जल में 
से निकली अतः कल्प प्रारम्भ से 

१७२८००० वर्ष के पदचात्‌ भूमि की उत्पत्ति हुई श्रौर 

उसके बाद 

२३७६००० वर्ष श्रौषधियों के उत्पन्न हौने तक समय 

व्यतीत हुआ | फिर 

१२६६०००० वर्ष भ्रर्थात्‌ तीन युग मानव उत्पत्ति तक 

व्यतीत हुये इस प्रकार 

१७०६४००० वर्ष के पश्चात्‌ मानव उत्पत्ति हुई। 





धमंनिरपेक्ष राज्य' 
पृष्ठ ५१ का शेष] 
रिक फूट, प्रनेतिकता का भी ग्रवसान करना ही 
चाहिए । श्रौर भी भ्रनेक ऐसे हो राष्ट्रोपपोगी कार्य 
राज्य के प्रमुख कार्य हैं जिन्‍्हें करना चाहिये । हमारे 
परमोपयोगी कार्य पंचवर्षीय योजनायें भी तो 
उपेक्षणीय नहीं है। योजनाञ्ं में अ्रपव्यय न होना 


बाहिये | प्रजा की गाढी कमाई को राष्ट्रहित में ही 
व्यय किया जाये स्वार्थ में तहीं। यदि मेरे उपरोक्त 
सुमावों को राष्ट्र के हितेबी स्वीकार करके कार्या-: 
न्वित करंगे तो समाजवादी क्षासन निर्दोष होकर 
प्रजा के लिए बरदान सिद्ध होगा। मैं श्राशा करता 
हूँ कि मेरा विनम्न निवेदन प्ररण्य रोदन न होकर 
शासनोपयोगी सिद्ध होकर कल्याणकारक होगा । 


मानी सृष्टि और वेद संवत्‌ 


श्रो बद्य कृपाराम शास्त्री 


भारत॑ भर के विद्यालयों में श्र) हवीं सदी के लिए 
इतिहास पढाये जाते हैं, क्योंकि ये इतिहास उन 
ईसाई लेखकों के लिखे हुये हैं, जो सृष्टियुत्पत्ति 
को ४४०० ईस्वी पूर्व मान कर चले, साथ ही प्राय 
गोरव भारत प्रेम से भारतीयों को दूर करा भी 
इनका ध्येय था, इसलिये ये सृष्टियुत्पत्ति ग्नौर वेद 
प्रादर्भाव को ७ हजार वर्ष के भीतर ही समाप्त किये 
बंठे हैं । 

शोक से लिखना पडता है, कि श्राज देश को स्वतन्त्र 
हुये १३ वर्ष हो चुके हैं, फिर भी भारत सन्तति के 
मतो को पतित करने वाला वहीं विष भारत सन्तानों 
को पिलाया जा रहा है, २ मा वर्ष पुरानी आझ्रार्य 
सम्यता को ७ हजार वर्ष में!ही खेचा जा रहा है, 
सारी विद्याओ के आ्राविष्कर्सी, ग्राय॑ सम्यो को 
अ्रसंम्यजगली बताया जा रहा है। 
, सत्य प्रेमियों! आप इस सत्य पक्ष के लिये 
आन्दोलन करें, और शिक्षा विभाग को सत्य पक्ष पर 
आहूढ करें । 

सत्य हेतु लिख रहा हूँ, ध्यान दे । 

प्रथम हेतु संसार के संत्रत धोर वंशावलियों 
द्वारा निर्णय :-- 

आर्य सम्वत्‌ू--१६६०८५३०६० वर्ष सकत्पानुसार 
सम्य विद्वान प्रार्थों के प्रत्येक पर्व संस्कार शुभ कार्य 
के आरम्भ में संकल्प पढ़ा जाता है। वैवस्वत 


सम्वत्सरे अमुक मासे अमुका तिथौ एतत्कार्यत्रियते 
धत्येक यज्ञ, राज्याभिषेक दान तीथं स्नान कन्यादान 
श्रादि में भी बाप दादा कुल गोत्र शाखा वेद उच्चारण 
कर सृष्टि सम्बत्‌ मांस दिन उच्चारण कर कृत्य 
करना, ग्रनिवा्य है देखो यजुवेंद० । ।६४०। 
अर्थ > मैं या हम प्राज इस सृष्टि सम्वत्‌ मेइस 
कार्य में लगे हैं। इस सकत्पानुसार ६ मन्वन्तर 
भीत चुके हैं, इन ६ मन्वन्तरो की प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
वशावली आये इतिहास मे मौजूद हैं, सातवाँ वेवस्वत 
मन्वस्तर चल रहा है, उसका यह २७वाँ कलियुग 
है, ६ पूर्व मन्वन्तरो की वशावलियों ग्राज रही 
तक की वश परम्परा प्रार्यों के कण्ठस्थ चली प्रा 
है, इस वंवस्वत मन्वस्तर का सम्बत्‌ १२०४३- 
३६० है, सृष्टि का सम्बत्‌ श्रार्यों ने ही याद रखा, 
और स्थानों पर इस मन्वन्तर मे ज॑से ज॑से झ्रार्य 
सम्यता पहुँची, थे सब सम्वत्‌ इसो मन्वन्तर के हैं, 
परन्तु ७ हजार वर्ष वाले सिद्धान्त की तो घज्जियाँ 
उड जाती हैं। भारत से ही श्रार्यों को पहली धारा 
चीन गई, फिर खता, चाल्डिया, फारस, स्कन्देनेविया 
मिस्र काल्डिया वेवोलोविया इत्यादि 
चीनी सम्वतू, €६००२४६० वर्ष चोन के पहले 
बादशाह से हकीम कनफशस उनके मुकन्निन 
तक जो मसीह से ५०० वर्ष प्रथम हुआ है, * 
देखो वदी हिन्दुस्तान प्ृ०. £ छपी कलकत्ता सन्‌ 
१८७४ ईस्वी 


मल्वन्तरे प्रष्टाविशतितमे कलियुगे ४०६० कलि ३ खताई सम्बत्‌ू--८८८४०३३३ वर्ष -- देखो नफायसु 
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छपी कलकत्ता सन्‌ ६७ व तारीख वदी हिन्दुस्तान 
पृष्ठ १० छपी कलकत्ता १८5७४ ईस्वी 

. चाल्डियन सम्बत्‌ ,--२१५००००० वर्ष पृथ्वी की 
उत्पत्ति क्रां वर्ष दूसरा ज्योतिष विषयक वर्ष 
४७०००० | 
काल्डिया सम्बत्‌--१५१६६० वर्ष, काल्डिया के 
लोग भ्रपने पहले पुरुषा को मसीह से डेढ लाख वर्ष 
प्रथम हुआ मानते हैं । 

, फारसी सम्बतू--१5९६६० वर्ष--फारस वाले 
अपने पहले बादशाह से जरदुत्त तक बादशाहों की 
पीढियाँ ईसा से १८४६७० गिनते हैं, जरदुस्त ईसा 
से ३००० वर्ष पूर्व हुआ है श्रतः तीनों संल्याश्रों का 
ऊपर का जोड़ १५६६६० फारसी सम्वत्‌ हैं। 

, आरयों के फिनेश्षिया जाने पर फितेशियन सम्बत्‌,-- 
३०००० वर्ष 


. इजिप्ट सम्वत्‌ २८६१४ आर्यों के इजिप्ट जाने पर 
या मिस्री सम्बत्‌ २७६१४ पहले के हजार वर्ष पीछे 
मंनस बादशाह से बड़े स्रिकन्दर तक २५३८० बड़े 
सिकन्दर को हुग्ना २३१४ जोड २७६१४ का इतिहास 
उपस्थित है। 


/ ६-१० कलियुगी सम्बत्‌ युधिष्ठिरी सम्वत्‌ ३ नूह सम्बत्‌ 


५०६० वर्ष इस कलियुग के प्रथम दिन से 

देखो--१ श्राईने भ्रकबरी छपी कलकत्ता पृष्ठ २६९-- 
१८६७ ई० 

» २ राजावली ज्योतिष ग्रन्थ माधवाचार्य कृत 
वंशावलियो सहित तथा देखो हरिदचन्द्र चन्द्रिका 
पृष्ठ ६७--६० 

एयर रिसाला दहिली सोसायटी जिल्द ! पृष्ठ 


२८-२६-१८७२ ई० सर विलियम मोर द्वारा 
प्रणस्ति (दिला लेखों) अनुसन्धा ग्राम सोधर 





सार्वदेशिक 
कक की कक '+ सीसी पीजीजीजी जी सी की जीजा 


बूदी राज्य । 





 ,,-४ वृह॒त्सेहिता वराहमिहिर कृत युधिष्ठिर काल 


में सप्तर्षि मघा में थे, यह वेज्ञानिक तथ्य है 
५०६० पहले ही थे। 

»“-४ देखों गयासुल्लगात रदीफ ! पृष्ठ ३२५ सन्‌ ७१ 
ईस्वी । 


»-+६ महर्षि कृत वशावलियाँ वर्ष मास दित सहित 


पुनः देखो युधिष्ठर से पूर्व प्रसिद्ध चक्रवरत्ती राजाओं कीं 


चन्द्रवंश सूयंवश की वंशावंल्रियाँ स्वायम्भव 
मनुपर्यन्त -मनुस्वायम्भवों अब्रवीत्‌ (मनुस्मृति 
मनु के पुत्र पौत्र श्रादि ।) 


दूसरा हेतु--पदार्थ विद्या विज्ञान 


मित्रो ! पाइचात्य विद्वानों के अधूरे अनुसन्धान समय २ 


पर बदलते रहे, श्रागे श्राते वालों ने पिछलों का 
खडन किया, शोर ग्रन्तमे सचाई तक ग्रा लगे । 


१ २से ४ करोड़ वर्ष तक 


१८९१ ईस्वी में ला केलविन ने पृथ्वी के मूल की 
पिघली अवस्था को देखकर यह आका, परन्तु रेडियो 
सक्रिय सिद्धान्त को न समझा । 

१० करोड़ वर्ष 

सर विलियम टामसन घरती का ठडी हो कर वनस्पति 
योग्य होने को मानते हैं, देखो सिक्केंट डक्टर्न जिल्‍्द 
रे पृष्ठ ६६४॥ 


- ५० करोड़ वर्ष 


प्रोफ़ेतर रीड इस प्रवस्था को मानते हैं, देखों उनका 


व्यास्यान १८७६ ईस्वी लिवरपूल ज्योलोजीकल 
सोसायटी में । 


. १ झरबव वर्ष 


प्रोफेतर निकलती अभ्ररब्ब ज्यालोजिस्ट उत्तम 
अनुसन्धानों से नियत करते हैं, देखों वल्ड लाईफ 
पृष्ठ १८० । 


: अप्रैल १९६१ 


डीजीपी स्‍ी भी भी सजी सर सी सीसी सजी आस जज 2 


५ २ श्ररव वर्ष तक 
अनुसन्धान जीटर मशीन इंगलैंड १६६० ईस्वी 
कथन--सूर्य की वर्तमान तापमान अवस्था की उत्पत्ति 
प्राज से २ भ्ररव वर्ष पूर्व हुई थी । 
नोट--यह स्मरण रखिए कि यही तापमान अवस्था 
मनुष्योत्यत्ति की ठीक है, और प्रथमावस्था के ही 
मनुष्यों को वेद ज्ञान भी भ्रनिवायं है, सब ग्रहले 
कुतब यही मानते हैं, भ्रतः संकल्पानुसार वेद 
सम्वत्‌ छुद्ध है । 
६ सुधष्टि स्थिति ४३२ करोड़ वर्ष तथा वेद 
प्रादुर्भाव २ भ्ररव वर्ष के समीप 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक आनरेबिल इन्फिन्सटन बहादुर 
साहेब भूतपूर्व गवनंर बम्बई निशांय देते हैँ, कि जो 
समय ब्रह्मा का १ दिन नियत किया गया है, वह 
ज्योतिष विद्या के ग्राधार पर स्थित हुआ है नोडिय 
श्रौर इम्पायजर का १ चक्र जो हिन्दुओं के ज्योतिषा- 
नुसार ४ भ्ररब ३२ करोड वर्ष मे पूरा होता है, 
ब्रह्मा का १ दिन है, नोडिह्ध पदतल सूरय वृत्त के उन 
बिन्दु या स्थानों को कहो हैं, कि जहा किसी ग्रह 
की गति विधि का परिधि:का कटाव होता है, श्रौर 
रासवजनव इस्पायजर सितारे के उत दो स्थानों को 
कहते हैं कि जो ग्रादिकाल मे श्रत्यन्‍्त निकट और 
महादूर समझे जाते थे भ्र्थात्‌ शीषंतल और पदतल 
(देखो सारा सौर चक्र श्रौर समझो) तारीख 
हिन्दुस्तान पृष्ठ २५६ बा-३। १५६६ ई० छपा 
झलीगढ । 
नोट--यह चक्र भ्ब आधे के समीप श्रा चुका है, ४३२ 
करोड़ वर्ष पर ही स्रभाप्त हो जावेगा । सूर्य ताप 
औौर सौर ग्रहों की इसी वर्तमान भ्रवस्था मे वनस्पति 
वद्मु मनुष्य की उत्तपत्ति निश्चित निश्रान्त सिद्धान्त 
हैं, क्योंकि जीटर मशीन के धनुसन्धान ने सूर्य की 
इसी तापमान प्रवस्था का समर्थन कर दिया है, 





श्र 





यह श्रक्‍स्‍्था ही मनुष्य की उत्त्तत्ति की ठीक है, 
और ईइ्वरीय ज्ञात वेद भी उस ही समय ग्रावश्यक 
है, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान से मनुष्य उन्नत होता 
तो अफरीका के मरुस्थत वाले और भेडिये से 
पले उन्नत हो जाते। का 
तीसरा हेतु ज्योतिष विदा 
नितान्तसत्यनिर्श्रान्त निर्णय 


अन्धुवगगं--जेसे बाईबल कुरान मनुष्योत्त्पत्ति व देदों के 


प्रादुर्भाव काल बताने में भ्रसमर्थ हैं बसे ही 
पादचात्य विज्ञान भी ठीक ठीक वर्ष मास दिन 
घड़ी पल विपल (निमेष) बताने मे प्रसमर्थ 
है, विज्ञान केवल गअ्रनुमान लगा सकता है, 
यदि किसी को आयु जातना हो तो भ्रौर उस 
का जन्म पत्र हो तो उससे स्पष्ट प्रतीत हो 
जावेगा यह उस तारीख उस दिन ३ बज कर 
१७ मिनट पर दुपहर पीछे जनवरी १८६० मे 
पंदा हुआ था, यदि हम इस जन्म पत्र पर 
विश्वास न कर के उसे डाक्टरो को दिखावे, फिर 
उसकी ग्रायु निश्चित करें तब भिन्‍न २ डाक्टरों 
की भिन्‍न भिन्‍न सम्मति कितना हास्यास्पद कांड 
होगा, हा जन्म कुण्डली न हो तो विवश हमे 
डाक्टरी ग्रनुमान का हो सहारा लेता पड़े गा, पर 
भोले भाईयों, भ्रायों के पास तो वेदों को कुण्डली 
मोजूद है जिसका अनुसररा हिन्दुओं पारसियों 
स्कन्देनेवियनों बेबिलोनियनों ने भी किया है, 
इस कुण्डली के सच्चा होने के भी प्रमाण 
पढिये । 


साक्षी १-पादरी विल्टली साहेब तहकीकात एशिया 


जिल्द ४ पृष्ठ १५२ आरयों ने चन्द्र सू् नक्षत्रों 
का हिसाब ईसा से १४४२ वर्ण पृवं जान 
लिया था। 


साक्षी २-कजसेनी वेजी फिलोपेड साहिबात ग्रपनों बनाई 


तारीखें हिन्द बा० १ अध्याय ३ पृष्ठ २३६८ 





ध् सार्वदेशिक 
'*++थन्‍समससससजसजशज | 
२४४ पर लिघते हैं, कि ईसा से ३ हजार वर्ष मेषादि राशियाँ तुल्य थी। गणना कर लो प्यारे | 
पहले ही श्रार्यों ने ज्योतिष के सत्य हिसाब गौरांग ज्योतिषी की साक्षी । 
जान लिए थे। पुष्टि २ साक्षी १-- 


साक्षी ३--प्रोफिसर बालसन कलब्रूक का इण्डियन 
एलजेबरा पृष्ठ ४०८ व ४०० व इडम्बरा 
रिव्यू जिल्द ३६ पृष्ठ पर लिखते हैं। ज्योतिष 
के अनुसन्धानों में बीजगणित का बरताव जो 
कि भ्रार्यों ने ही किया है, गणित विद्या मे 
दशमलव भी इन्हीं की रचना है देखो तारीख 
हिन्दुस्तान पृष्ठ २४६ 


नोट--सूर्य सिद्धात्त्जो कि २१६५०६० वर्ष का बना 
हुआ है, रेखागशित बीजगणित प्रंकगरित बताता 
है उसके रचनाकाल के इलोक कलि ५०६० का 
सम्बत्‌ ऊपर दिया है। 


कल्पादस्माच्च सनवः षड़्‌ व्यतीताः ससन्धय: ।२२ 

वेवस्वतस्थय च॒ मनोयु गानां त्रिघनों गतः। 

अरष्टाविज्याद्य गादस्माद्यातमेतत्कृतं युगम्‌ । 

ग्रत: काल प्रस र्याय स ख्यामेकत्र पिडयेत्‌ ॥ 

अ्रधिकार 

प्रथे--६ मन्वन्तर सन्धि सहित पूरे बीत चुके २७ 
चतुयु गे भी और २८ वे कुंतयुग के पूरा बीतने पर 
यह प्रन्थ लिखा जा रहा है | है न कुण्डली साफ-- 
याद रहे सूर्य सिद्धान्त ने वेदादि शास्त्रों के प्रमाण 
लेकर ही सब विद्याओं का निरूपण किया हैं, यहा 
तक कि शत्पथ भ्ादि व श्रीराम का जितको हुए 
८५६६०६० वर्ष या इससे भ्रधिक हुए था उनसे 
पीछे का वर्शन नहीं है कितना प्रामाणिक ग्रन्थ है 
इसे सोचिये और भी पुष्टि 


ईष्ट १--अस्‍्सिन्‍्कृत्युगस्पान्ते सर्वे मध्य गताग्रहा: ; 
अर्थ--इस सतयुग के अन्त में सब ब्रह मध्य गत थे 


थोरुप का प्रसिद्ध ज्योतिषी वेली थध्याजोफ़ 
ओरोफ दी हिन्दूज बाई कौट बार नेस्ट जेरना 
पेज ३२ पर लिखता है कि कलियुग का आरम्भ 
३१०२ ई० पूर्व २० फरवरी को २ बजकर 
२७ मिनट ३० सेकेन्ड पर हुआ था, हो गये 
वर्ष घडी पल विपल ठीक सिद्ध कलि आरम्भ 
को। 


प्रब पूरा कल्प भी पढ़िये 


साक्षी २-- 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक आ्रानरेबल इनफिन्स्टन 
बहादुर गवनंर बम्बई तारीख हिन्द पृष्ठ २५६ 
बा० तीसरा छुपी १६८६६ ई० मे सृष्टि की ग्लायु 
४३२ करोड़ का सही निर्शाय ज्योतिषचक्र के 
अनुसार देते हैं। 
सावधान--वास्तैव में प्रत्येक कलियुग के आरम्भ में 
सब ग्रहयुति मे होते हैं ४ ३4 २- १८ १० 
कलिकी ही चतुयु गी है। शास्त्रों वेदों मे इसी 
को यूग कहा है एक_ हजार युग प्रर्थात्‌ ४३२ 
करोड ब्रं की सृष्टि है देखो अ्रथर्व वेद « 
८१२१ 


शतं तेश्युतं हायान्द्े युगे त्रीण चत्वारि कृरम: 
अ्र्थ--४३२००००००० यह सृष्टि वर्षों की मेंख्या है 
जब वेद ने निर्खय दे दिया, तब वेद के व्यास्यान 
कर्ता ऋषियों में वेदानुसार ही यह हिसाब इस 
प्रकार प्रजा में प्रचलन कर दिया जो भ्रादिकाल 
से सकल्प रुप में चला आर रहा है। 
ह (क्रमशः ) 


श्री इन्द्र एम. ए 


प्राध्चीन भारत में सिक्षा प्राप्ति का अर्थ था भुठ के 
पश्रित्र चरणों में बैठकर वेदों तथा भन्‍्य सच्छास्तों का प्रध्य- 
यम करना । क्या प्राचीन भारत मे वेदों तथा धन्य सौकिक 
विद्याप्रों के पढ़ते का स्त्रियों को अधिकार' प्राप्त था ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि वेदिक काल मे पुरुषों के समान 
हस्तियों को बेदाध्यय्त का प्रधिकार था। वदि यह 


बात न होती तो हमें स्थान-स्थान पर वेद प्रचार कार्य में 
संलग्त अनेक सुप्रसिद्ध देवियों के नामों का उल्ले् न 
मिलता । वे न केवल वेद मस्‍्त्रो की व्यास्या ही करती थीं 
प्रपितु ऋत्विजों के समान यज्ञ भी कराती थी। लोपामुद्रा, 


मसता और विश्ववारा आझ्रादि-झ्रादि प्रनेक ऋत्वकाएं हो 
गई हैं । 


ब्रह्मचरय का ठीक-ठीक श्र जानने वालो को विदितत 
है कि प्राचीन भारत में ब्रह्मचयं का अर्थ एकमात्र संयम 
के व्रत का परिपालन ही न था अपितु वेद-वेदाज के अध्य- 
यन के लिये दीक्षित होना भी था। ब्रह्मचर्थाश्रम में प्रविष्ट 
होते समय बरल्क का उपनयन संस्कार होता था। इस 
संस्कार के पदचात्‌ विद्यार्थी वेद का नियमित अध्ययन 


प्रारभ कर देता था। वेदार भ उसके ब्रह्मचय॑ जीवन का 
आवश्यक अंग होता था। 


वेदिक झ्रौर उत्तरकालीन साहित्य में ऐसी पर्याप्तसाक्षी 
उपलब्ध है, ब्िंससे स्पष्ट है कि पुरुषों के साथ ही स्त्रियाँ 
भी ब्रह्मचयं ब्रत धारण किया करती थी । (अथर्ववेद 
१७-७-३० ) । दुसरे शह्दो में लड़कियों को अध्ययन और 
ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति का समान अवसर मिलता था। 
भुरकुलों में ब्रह्मचारिज्षियां अपने श्राचार्यों के परिवारों मे 
रहतीं और ब्रह्मचारियों के साथ शिक्षा प्राप्त किया करती 
थी। उदाहरणार्थ रामायरा काल में ऐत्रेयी का उल्लेख 
मिलता है जो लव और कुश के साथ वाल्मीकि के ग्राश्रम 
में वेदाष्ययन किया करती थी (उत्तर राम चरित) आइव- 
लायन गृह सूत्र (समानम ब्रह्मचर्याम) में बताया गया है कि 
ब्ह्मचर्याश्रम पुर्ष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से 
प्रावश्यक है। भ्रथवंवेद के अनुसार ब्रह्मवर्याश्रम की समाप्ति 
के परचात्‌ ही कन्या विवाह की अधिकारिणी होती है । 
(भ्रववेद ११-३-१८) 

यज्ञोपवीत घारण करने के सम्बन्ध मे जो विद्याध्ययन 
प्रारंभ करने का चिन्ह माना जाता था हमारा कथन यह 
है कि स््रियों को भी इसके घारण करने का प्रधिकार था। 


मो 
ऋीीीजीजीजीशीजीजी॑ी सीसी सजी: 
गोमिल गृह सूत्र में कहा गया है कि प्रच्छे वस्त्र तथा 
यज्ञोपवीत धारण की हुई कन्या को पुरोहित यज्ञ वेदी पर 
लाए और मन्त्र का उच्चारण करे (११-१-१६) । पार- 
सस्‍्कर में भी उन स्त्रियो का उल्लेख है जो यज्ञोपवीत घारण 
करती और वेदाघ्ययन करती थी 'स्त्रिया उपनीता झनुप- 
नोताइच / हरित स्मृति मे प्राचीन काल का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि दो प्रकार की स्त्रियाँ धी-- 
यहली, वे जो वेदाघ्ययन भे निरत रहती थीं और दूसरी वे 
: जो छोड़ी श्रायु मे विवाहित हो जाने पर गृहस्थ मे पड़ 
जाती थी । प्रथम प्रकार की स्त्रियों का सामान्यतया उप॑- 
नयन सस्कार होता था और वे यज्ञोपवीत धारण करती 
थी--“द्विविधा स्त्रियों ब्रह्मवादिनया सल्योवधवरच । 


जिनकी यह मान्यता है कि वेद काल मे स्त्रियों के 
लिए वेदपाठ वर्जित था वे सूत्र साहित्य के उन साहित्य 
स्थलो का खंडत न कर सकेगे जिनमे कहा गया है कि कति- 
पय धाभिक अनुष्ठानों को करते समय स्त्रियाँ मन्‍्त्रोच्चा रण 
करें “इमाम्‌ मनत्रम पत्नी पठेत । 

उसी साहित्य मे ऐसे प्रमाण विद्यमान है जिनसे सिर्ध 
होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान प्राध्यात्मिक भर 
लौकिक ज्ञान-विज्ञान मे निष्णात होती थी। आपस्तम्ब 
गृह सूत्र मे गृहस्थ के कत्त व्यो विषयक सम्बाद के अन्त 
में कहा गया है वे समस्त वर्णों के स्त्री पुरुषों से जाने 
जा सकते हैं। (प्रापस्तम्ब ११-२६-१५) आपस्तम्ब में 
ग्रनेक स्थलों पर '“ग्राचाय' शब्द का उल्लेख मिलता है 
जिसका अमरकोश मे भ्र्थ यह बताया गया है-- वह जो 
स्वत, वेद मन्त्रों का अर्थ करने मे समर्थ हो ।” 





गुरु पत्नी के लिए आझ्राचार्याती शब्द प्रयुक्त होता है 


जिसके लिए नियम से विदुषी देदी होना भ्रावश्यक नहीं 


होता परन्तु 'आचार्य' के लिए ऐसा होना ग्रनिगर्य होता 
है। 'आ्राचार्य' शब्द उस समाज-व्यवस्था का ग्यौत्तक है 
जिसमे स्त्रियों को प्रात्म-प्रभिव्यैक्ति और श्रात्म-विकास के 
समान अवसर प्राप्त रहते थे। सूत्र साहित्य मे उपाध्योय 


कक की कक कक की लक की को की कक आज कम 


सार्वदेशिक 





शब्द भी व्यवहृत हुम्ना है जो 'उपाध्यायिनी“झब्द से नितान्त 
भिल्‍ने है। इससे भी स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों 
की धामिक स्थिति उच्च थी और वे आ्राध्यात्मिक प्रचारकों 
और अध्यापको के रूप में सम्मानित होती थीं। आर्यों के 
हृदयों मे स्त्रियों के प्रति इतना अधिक आदरभाव था कि 
उन्होंने विद्या को 'सरस्वती' के रूप में मूर्तिमान किया। 

उपनिषदों के काल की शिक्षा विधि की ऊहापोह 
करने पर हृदय ग्रानन्द विभोर हो उठता है। राज सभाझ्रो 
का चित्र जो ब्रह्मविद्या के ग्रूढ़ प्रशनो पर विचार और 
विवाद करके संसार की जटिलताग्रों का समाधान प्राप्त 
करने के लिए हुआ करती थी और जिनमे स्त्रियाँ भी भाग 
लेती थी यह निश्चय कसने के लिए पर्याप्त है कि उन 
दिनो स्त्रियों की स्थिति उच्च थी । 

राजाष जनक जो इन धारमिक सभाओं की व्यवस्था 
किया करते थे स्वय ब्रह्मविद्या में निष्णात थे । 

ऋत्विजों को दिये जाने वाले ग्रनेक उपहारों में १ 
सहस्र गऊओ के भेट की कथा सुप्रसिद्ध है जिनके प्रत्येक सींग 
में स्वर्ण मुद्राएं बंधी हुई थी । ब्राह्मणों को सवोधित करते 
हुए जो दूरस्थ राज्यों से सभा में भाग लेने के लिए आए 
हुए थे राजा जनक ने कहा "हे पूज्य महानुभावों ! श्राप 
में जो सबसे अधिक ज्ञानवान हो वह इन गउओ को 
हाँक कर ले जाय | “इस चेतावनी, का उत्तर देने का 
किसी को साहस न हुो्रा श्रन्त में याज्ञवल्क्य ने श्रपने 
एक शिष्य को गऊगओं को हाँक ले जाने के लिए कह 
दिया । इस पर सभा में रोष छा गया। जनक की 
ऋत्विका भश्रश्वला ने उठकर याज्ञवल्क्य को कहा 'क्या 
ग्रोप वास्तव में हम सबसे बुद्धिमान्‌ हैं ? इस प्रइन का 
उत्तर याज्ञवल्क्य ने बडी चतुराई से यह दिया मैं सबसे 


“अभिक बुद्धिमान्‌ को प्रणाम करता हूँ परन्तु मैं इन 


गऊशओं को लेना चाहता हूँ। 


यह था संकेत जो विनम्र ढग से दिया गया था। 
इसका ग्रभिप्राय यह था कि वेदिक कर्मकांड के सिद्धान्तों के 


ग्रप्रेैल १६६१ 
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सम्बन्ध में उनसे प्रइ्न करके उनकी विद्वत्ता की परीक्षा 
कर ली जाय । ऋाठ धिद्वानो ने याइुव्ल्वय से सवाद विया 
प्रौर इस तत्कवेत्ता ने उनके प्रइन का उत्तर देकर उन्हे दो 
बार झुप कर दिया। उन्ही मे एक गार्भी थी जिसते ऋषि 
को चक्कर में डाल दिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
गार्गी भ्रायु और सामाजिक स्थिति की हृष्टि से याज्ञ- 
वल्क्य के सहश थी और संभवत. एक ही आ्राश्रम मे उनके 
साथ पढ़ी थी। पडित सीतानाथ तत्व भूषण (उपनिषदों 
का थीइज्म भ्र्थात्‌ आस्तिकवाद पृ० २०) ने उपनिषदों के 
भ्रास्तिकवाद' विषयक भ्पने व्यास्यान मे उपयु क्त विवरण 
देने के उपरान्त यह सम्मति प्रकट की थी कि प्राचीन 
भारत मे स्त्रियों श्रोर पुरुषों की सह-शिक्षा प्रचलित थी। 
(इस सह शिक्षा का रूप आजकल जैसा ने रहा होगा, 
'इस विषय मे प्रामाशिक प्रनुसन्धान की आ्रावश्यकता है-- 
स पादक सावंदेशिक) गार्गी की विद्त्ता के सम्बन्ध मे कुछ 
उदाहरण दिए जाते हैं। वह याशवल्वय से कहती है “हे 
0 तल्तेय काझ्षी या विदेह के|किसी भी योद्धा का पूत्र 
जिस प्रकार धनुष की प्रत्यचा ठोर्जू करके भ्रौर अपने हाथ 
में शतुनाशक बाण लेकर युद्ध के लिए सलद्ध होता है 
इसी प्रकार मैं २ प्रइनो को लेकर आपसे युद्ध करने के 
लिए खडी हुई हैं । मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो ।" 
- (वृहदारण्यक) 

“जो दो से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, जो इस 
जो और पृथ्वी के मध्य मे है जिसको भूत, वर्तमान और 
भविष्यत्‌ कहते हैं वह किसमें ग्रोतप्रोत है?" 
“* इसका उत्तर याजवत्क्य ने दिया कि वह---आकाश में 
झोतप्रोत है । 

इस स्थान पर हमें उत्तर पर विज्येष रूप से विचार 
नहीं करना है। गार्गी ने दूसरा इन यह किया कि 
'भ्राकाश किसमें श्रोत प्रोत है ?” इस प्रकार भ्रनेक प्रश्न 
किए । गार्गी के तर्क से तंग ग्ाकर याज्नवल्क्य कह उठे 
हें गार्गी भ्रौर प्रब मत कर ।" इस पर ग़ार्गी ने श्रपना 


श्छि 





सवाद बन्द कर दिया। 

उपनिषद काल मे दूसरी ब्रह्मवादिनी देवी स्वय याज्ञ- 
वल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। इनकी २ पत्नियाँ थी--मैत्रेयी, 
कात्यायिनी। मंत्रेयी का रुकान भ्रध्यात्म विद्या की ओर भौर 
कात्यायिनी का कान घरगृहस्थ'के घधो की श्रोर या। 

जब याज्ञव॑ल्क्यथ वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश करने लगे 
तो उन्होंने दोनों पत्नियों को प्रपनी सम्पत्ति बाटने का 
प्रस्ताव किया। मैंत्रेयी की रुचि सासारिक सम्पदा मे न 
थी उसे इस बात का दु.ख था कि मैंने इस समय तक भी 
श्रपने पतिदेव से प्रध्यात्म विषय पर कुछ नही सीखा । 
जब उसे कहा गया कि सम्पत्ति का भ्रमुक भाग उसे 
मिलेगा तो उसने बडी सरलता से पूछा 'स्वामिन' | यदि 
समस्त ससार की सम्पदा मुझे मिल जाय तो क्या मुझे 
प्रमृत भ्राप्त हो जायगा ? (वृहदारण्यक) 


याज्वेत्वय ने उत्तर दिया “इससे तुम्हारा जीवन धनियों 
जेसा हो जाएगा। परन्तु धन से ग्रमरत्व की प्राप्ति की 
कोई श्राशा नही है (वृहदारण्यक) इस पर मैत्रेयी ने 
कह : “जिस घन से मुझे भ्रमरत्व न मिलेगा उसे लेकर 
मैं कया करूगी ? "कृपया मुझे अमरत्व की शिक्षा प्रदान 
करे ।' (बृहदारण्यक) 

याज्वल्व्य श्रपनी प्रियपत्ती के इस उत्तर से बहुत 
प्रसन्‍न हुए श्रौर कहा 'तुमने श्रपने प्रति मेरे प्रम को 
बढ़ा दिया है ।” पड़ित सीतानाथ तत्त्व भूषण उपयुक्त 
चित्र खीचने के बाद प्रइन करते हैं कि “वर्तमान काल की 
कितनी पत्नियाँ ऐसा उत्तर दे सकेगी ? कितनी प्रपने 
पतियों से ऐसा प्रइव्न कर सकेगी और कितने पतिदेव 
श्रपनी पत्नियों द्वारा इस प्रकार सम्बोधित होने के योग्य 
होंगे ? (उपनिषदो का श्रास्तिकवाद पृष्ठ २५ ) 


यह विवरण इस बात के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त 
है कि उपनिषत्‌ काल में उच्चतम शिदा की प्राप्ति के 
लिए स्त्रियों को पुष्षों ज॑सी सुविधाएँ प्राप्त थीं। उन 


द््द 


नी उसऔस्‍ीन्‍स-ीस्‍जमीसीस॑िरी: 





दिनों व्यक्ति के लिए ब्रह्म विद्या में निष्णात हो जाता 
उच्चतम अध्ययन माना जाता भा। इस दिज्ञा में स्त्रियाँ 
पुरुषों से पोछ्े न रहती थी और कभी-कभी तो वे पुरुषों 
को भी पीछे छोड देती थीं । ब्रह्मवादिनों महिलाओं की 
संख्या भी कम न थी जिनक्री- एक भ्रपुर्श सूची ग्रब भी 
सुरक्षित है। यद्यपि इन देवियों की साहित्यिक प्रगतियो 
का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है तथापि उनके नाभो 
का उल्लेख उन दिनों की उच्च सामाजिक ध्थिति का 
पर्याप्त प्रमाण है जिसमे स्त्रियों को उच्च ब्रह्मज्ञान की 
उपलब्धि और बुद्धि के चमत्कारों के प्रदर्शन का अ्रधितार 
प्राप्त था । 

कांग्य-काल में भी स्त्रियों का आध्यात्मिक विकास 
उपैक्षित नही देख पड़ता है। रामायशा में भ्राता है कि 
कौझल्यां मंत्रव्ित्‌ ग्र्थात्‌ वेदविद्या मे निष्शात थी 

, (राम यश काड २-२०-७५) बाली की फल्नी तारा के 

लिए भी इसी विशेषणा का प्रयोग किया गया है श्रौर 
इस बात का सूचक है कि उन दिनों महिलाग्रो को 
वेदाधध्ययत कराया जाता था। (रामायण किष्किन्धा 
काड १६-१२) सुलभा ने जो प्रसिद्ध ब्रह्मादिनी थी 
राजा जनक को अपना जीवन-परिचय देते हुए कहा था 
“मैंने अपना समरत जीवन वेद शास्त्रों के ग्रध्ययन में 
लगाया हुआ है और इसीलिए मैंने विवाह न करने का 
निश्चय किया है” (महां भारद-गान्ति पव॑ ३२१-८३) 

महाभारत में द्रौपदी को 'पड़िता' कहा यया है 
महाभारत वन पर्व श्र २७) और युध्रिष्ठिर के साथ उतका 
जो सुप्रसिद्ध मबाद हुआ था उससे तो वह बडी ज्ञानवत्ती 
श्रौर बिदुषी देख पड़ती हैं । 

परन्तु प्रहाभारत के सुविख्यात विद्वान सी वी. 
बेंद्य की सम्मति में यह सब ग्रद्धुत चमत्कार था । द्ोपदी 
ने स्वयं यह माना है कि उन्होंने भपने पिता के धर पर 
एक ऋषि से विद्या पढ़ी थी । 


ज्यों ज्यो हम आगे बढ़ते हैं त्यों? हमे बह देख 


'#+४४१+ सजी सस्‍न्‍ी जी, 


कं 





पड़ता है कि स्त्रियों की श्रध्यात्म जिज्ञासा को अधिक _ 
महत्व न दिया जाता था और वे क्रियात्मक रूप से आत्म- 
विकास के अवसरों से वंचित रहती थीं.। परन्तु आल- 
विवाह की विनाशकारिशी प्रथा के प्रचलित हो जाने से 
स्त्रियों को बौद्धिक शक्तिया बाल्यकाल म्रें ही कुष्ठित हो 
जाती थी। बचपन में ही विवाह हो जाने से उन्हें पढ़ने 
लिखने का भ्रवसर ही कहाँ मित्र सकता था २ वस्तुतः 
घम्मंशास्त्रों के युग मे थिद्याथिनिया प्राय. लुप्त हो गई 
प्रतीत होती है। स्मृति साहिता में इस प्रकार के गुरुकु नों 
का उल्लेख नहीं मिलता जहाँ कन्याए शिक्षा प्राप्त 
करती हो । 

सत्य यह है कि स्त्रियों के प्रति पुरुषों में श्रादर- 
भावता बहुत कम हो गई थी। वे मनोरंजन की वस्तु 
बना दी गई थी। उनका कार्य सन्तानोत्पत्ति मात्र ही 
रह गया प्रतीत होल थ्रा । लोगो की भावना यह बन गई 
थी कि विवाह टाला नहीं जा सकता शिक्षा टाली जा 
सकती है। वेद आस्त्र का ग्रध्ययन, उपनयन पस्कार, 
धामिक भनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि यह सब उनके पतियों 
के लिये रह गया था। संध्या बदन और अम्निहोत्र के 
विकल्प में घर के धरे ही उनके लिए रह मए थे। 
योज्ञवल्क्य के मतानुसार विवाह के समय वह वंयारी तथा 
रूपवती होनी चाहिए झौर पति के गोत्र की तथा प्रति 
कुल को सातवी प्रीढ्ो तक को न होनी चाहिए । 
(याज्ञवल्क्य १-५१) परन्तु इस बात का यहाँ उल्लेख 
नही है कि वह भी सुशिक्षिता और ब्रोग्य होनी चाहिये, 
बुक्ाचाय ने भी स्त्री की शिक्ष। को विवाह की झर्त 
नहीं बताया हैं। (शुक्र ३-१७२) हरित ये भी अपनी 
स्मृति में स्त्री शिक्षा को भूतकाल की वस्तु बताया है। 
(हरित स्मृति) ग्रवश्य ही उन्होंने बड़ी झायु की कन्याद्रों 
की शिक्षा कौ इस शर्त पर भ्रनुमति दी है कि उन्‍हें स्वय 
माता-पिता, भाई वा अन्य कोई सम्बन्धी घर पर पढाए 4 
(शेष पृष्ट ७७ रप) 





“:. आई समाज के प्रसिद्ध निर्माताओं भौर हुतात्माओं 
' के अ्रतिरिक्त आर्य समाज के प्रसार, प्रचार और यश- 
बंवर्द्धन में उन व्यक्तिश्नों का भी हाथ रहा है जिनकी 
सामाजिक और ग्राथिक स्थिति ऊंची न थी परन्तु जिन्होंने 
आयें समाज के इतिहास के निर्माण में विशद योग दिया 
है। खेद है कि उन निर्माताओ्ों से सम्बद्ध प्रचुर ऐतिहासिक 
सामग्री लेखंबद्ध न होने से विस्मृति के गत मे बिलीन हो 
गईं है फिर भी जो सामग्री उपलब्ध है उसके परिशीलन से 
विदित होता है कि अपनी स्वाध्याय शीलता-चारित्रिक 
विशुद्धता सिद्धान्त-प्रियता निस्वार्थ जन-सेवा रूढियों 
एवं कुरीतियो के निवारण मे तत्परता, सहिष्शुता प्रौर 
धर्म-प्रेम से उन्होने इतना कार्य कर दिखाया जो झनेक 
उपदेशक, समाज सेवो और संस्थाएं भी नहीं कर पाती । 
उनके त्याग और बलिदान का मूल्याकत परिस्थितियों तथा 
इस तथ्य को लक्ष्य मे रखकर करना चाहिये कि मनुष्य 
बडी २ बातो मे तो त्याग दिखा सकता है परन्तु छोटी २ 
बातों मे बिरले हीं त्याग दिखा पाते हैं जिनकी समता 
नहीं हो पाती । ' 

श्राभे कौ पंक्तियों मे हम आये समाज के मूक इतिहास 
निर्माताओं के कुछ उदाहरण प्रसव करते हैं। 
१ भ्रार्य चौकीदार 

बिजनौर से एक चौकीदार मै । वे रात को पहरा 
देते समय यह ग्रावाज लगाया करते थे “पाँच हजार वर्ष 
के सोने वालो जागो ।” जंब लोग उनसे इस आवाज का 
अभिप्राय पूछते तो वे प्रत्येक से प्रभिष्राय बताने की १।) 
फीस ले लिया करते थे। कुछ दिनों के बाद जब जिज्ञासुओ 
के पास वेदिक प्रेस अजमेर से सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियाँ 
पहुँच जाती थी तब वे कहते थेकि “इस ग्रन्थ को पढ़कर 
भैरी आबाज का प्भिप्राय समझ लोगे।” इस प्रकार 
उन्होंने सत्याधं प्रकाज्ष की सेकह्ो प्रतियाँ लोगों तक 
पहुँचाई और उन्हें झ्राय॑ समाज की धोर आक्षष्ट किया । 


२. ब्रा पल्‍्लेदार 
बिजनौर ग्रे एक आय एल्लेदार थे । प्रत्येक को उनकी 


आर्यसमाज 
के 
इतिहास 
निर्माता 


--रघुनाथप्रसाद पाठक 


ईमानदारी पर विश्वास था। बाजार से सौदा खरीदकर 
लोग उसे पल्लेदार के सुपुर्द करके निश्चन्त हो जाते थे 
झौर सामान ठीक और सुरक्षित रूप में उनके घर पहुँच 
जाया करता था । 
३. श्राय दुकानदार 

स्वामी दर्शनानन्द जी के नगर में एक बजाज था झौर 
वह ग्रार्य था । गआ्ार्य समाज में श्राने श्रौर सन्यास लेने से 


यूर्ब जब वह कृपाराम के नाम से सम्बोधित होड़े भे 


बह उस दूकान से कपड़ा लेने गए। उसने एक बात कह 
दी। कृपाराम ने कम देना लाहा। बजाज ने कच्चा हैं 
शा हूं छूछ नहीं बोलता । बह दूकान से चले आर और 
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एक दूसरे भ्रादमी को भेजा । वह बजाज परीक्षा मे पास 
रहा | कृपाराम जी ने सोचा जिस आये समाज में ऐसे 
धर्मात्मा पुरुष हैं उसे अवश्य देखना चाहिए । प्रन्त में वह्‌ 
भ्रायं बन गए। , हे 


४. झायोपदेशक 


नगीता (बिजनौर) मे एक मोखासिह प्रार्य थे। 
जिस मकान मे वह रहते थे उस मकान से उनके पौराणिक 
रिश्तेदारों ने बाहर निकाल दिया परन्तु उन्होंने ब्रा 
समाज में आना जाना नहीं छोडा । उन्हें भ्रनेक प्रकार के 
कष्ठ दिये परन्तु वह श्रविचलित रहे । श्रन्त में पोष लोगो 
ने उनके ७ वर्ष के लडके को जहर के पेड खिला कर 
मार दिया। प्रिय पुत्र की नृशसहत्या भी उन्हें सत्पथ से 
विचलित न कर सकी । बालक की मृत्यु के ८ दिन बाद 
ही उन्होंने रामलीला के बड़ मेले मे श्रायं समाज श्ौर 
गोरक्षा पर व्याख्यान दिया। 
४. श्रार्य सदस्य 

सुलतानपुर (कपूरथला) के निवासी तथा भ्रार्य 
समाज फीरोजपुर के सदस्य श्री प. कृपाराम जी ने अपनी 
पुत्री का विवाह वैंदिक विधि से करने का नि*चय किया। 
विरोधियों ते उन दिनो जनता में यह भ्रान्त धारणा 
फंलाई हुई थी कि श्रायं समाजी केवल रूमाल बदलवा 
कर विवाह करा देते हैं। उन्होंने महात्मा मुंशीराम जो 
से मिलकर झ्ाय॑ विवाह पद्धति के विषय मे अपना सतोष 
कर लिया था। जब पौराणिक पंडितों ने सस्कार विधि 
की क्रिया सुनी तो अपनी पद्धति से मिलाकर उसे बहुत 
उत्तम बताया । इस विवाह की धूम शहर भर मे भची 
हुई थी। स्त्रियाँ वेदिक रीति से विवाह को देखने के 
लिये उत्सुक थी। जब वेदी तय्यार हो गई भर वर को 
बुलाने के लिए श्रादमी भेजा गया तभी एक शराबी 
वेश्यागामी गिरघर ब्राह्मण एक बडी भीड लेकर कृपाराम 
के घर भरा धमका और लगा ऊधम भचाने | पं. कू राम 
ने पुलिस की सहायता मांगी परन्तु उसने कोई सहायता 


'ससऔ सीसी सी न्‍ जज: 





न की क्योंकि वह पहले से ही विरोधियों से मिली हुई 
थी। लगभग २ बजे गिरघर स्वय भ्रपने गुम्डे साथियों के 
साथ चला गया। लडके के चाचा ने वंदिक पद्धति से 
विवाह करने से साफ़ इन्कार कर दिया भ्रौर बहाना किया 
कि बिना नाई के हम कदापि न जाएंगे । विरोधियों के 
डराने धमकाने पर नाई घीवर श्रादि लोग पं. कृपाराम 
के घर काम करने न गए थे। १. क्रपाराम स्वय वर को 
बुलाने गए परन्तु लडके के चाचा ने नवग्रह पूजन की हठ 
की। प. क्ृपाराम ने कहा ग्रगर नवग्रह वी पूजा पर 
श्रापका इसरार (हठ) है तो मैं हरगिज शादी न करू गा । 
प. क्ृपाराम की शान्ति ग्रौर उनके त्याग का श्रनुमान वे 
लगा सकते हैं जिन्होने उनको गिरधारी की गालियो का 
शान्ति पूर्वक उत्तर देते और अपनी माता तथा बहिन 
के करुण क्रत्दन पर भी अपनी प्रतिज्ञा पर हृढ देखा 
था। जब ५ बजने का समय हुआा प्रार्य भाई लाचार 
वापस आ गए ! दिन चढ़ने पर कुछ झौर ही गुल खिला 
हुआ था। लडके वाले चलने को तथ्यार श्रौर शहर वाले 
उन्हे रोकने पर उतारू। परन्तु फिर भी प. कृपाराम ने 
हिम्मत न हारी । कुल जेवर उनके वापस कर दिये तब 
तो शहर के ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने आकर जबरदस्ती 
प॑ क्ृपाराम के मकान पर अपना अधिकार जमा लिया । 
प॑ कृपाराम की मा भ्रौर बहन विरोधियों को बुलाकर 
अपने दूसरे भाई के द्वारा विवाह करने पर धुल गई। 
परन्तु प क्ृपाराम ने अपने हाथ से न नवग्रह पूजन आदि 
किया न कन्‍्यादात किया | अपने सत्य को ऊचा रक्‍्खा। 
विवाह संस्कार के मध्य एक ऐसी घटना हुईं जिसने 
स्पष्ट कर दिया कि सत्य का बीज जहाँ बोया जाय वहाँ 
अवद्य प्रभाव होता है। पं. कृपाराम को पुत्रों ने 
जिसका बिवाह हो रहा था नवग्रह की पूजा से 
साफ इन्कार कर दिया पं. कृपाराम जी को तो अलग 
कर दिया गया था परन्तु अब बिरादरी की.ग्रक्‍्ल भी 
चक्कर में थ्रा गई। यदि लडकी को भी अलग कर देते तो 
विवाह किसके साथ होता ? लाचार पहितों ने फतवा 
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दे दिया कि यदि लंडकी पूजन न करे तो कोई हर्ज नहीं 
है। इसके बाद कुल कार्यवाही विधि पूर्वक होती रही। 
बिरादरी ने धोखे से प क्ंपाराम को इस कार्यवाही मे 
सम्मिलित करने का यत्न किया परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
पर हढ रहे किसी काम में शरीक न हुए । 
६ प्राय नवयुवक 

लाला सालिग्रोम ज़ालधर के बहुत बड्ड॑ रईस थे । 
उनके विचार सनातन धर्मी थे। उनका पुत्र देवराज आर्य 
समाजी बन गया । वह केवल समाज का मन्‍्त्री ही नहीं 
बना वह समाजी भजन भी बनाता झौर गाता था। 
पिता ने उसके धामिक विचारो पर रुष्ट होकर उसे घर 
से निकल जाने की आज्ञा दी। मह॒षि का सच्चा शिष्य 
शाही जायदाद को लात मार कर ब्रह्मा के लिए चल 
रूडा हुआ घ॒र्मात्मा पुत्र के इस प्रवार चले जाने से 
पित्ता वा. दिल पिघब गया | उन्होने एक आदमी को उसे 
वापस लाने को दोडा दिया । उस आदमी ने घर्मपरायण 
देवराज को कलकत्त के बदरगाह पर ब्रह्मा के जहाज 
पर चढ़ते हुए जा पकड़ा। क्नियों युवक जालधर मे 
वापस ग्राकर पूरे उत्साह से धरम की सेवा में लग गया 
और पिता की ओर से उसके कार्य मे कभी बाधा न डाली 
गई। बाद में यही तवयुवक कन्या महा विद्यालय जाल- 
धर के सस्थापक “लाला देवराज' के नाम से प्रख्यात हुआ | 
७. निर्भोक समाज-सं वी 

प हरनाम सिह नामक एक आ्रा्य जिला करनाल के 
बहानू खेडी नामक आम मे प्रचार कर रहे थे कि एक 
११ वर्ष की लडकी का विवाह ६५ वर्ष के वृद्ध से होने 
का समाचार मिलों। लडकी तथा उसकी माता इस 
विवाह के विरुद्ध थी। उन्होंने द्वार बन्द कर लिया और 
बरातियो को खाली हाथ लौटना पडा | पडित जी ने 
अपने व्याख्यान में हवा ऐसी बाघ दी थी कि जनता इस 
विवाह के विरुद्ध हो गई। लडके वालो ने भ्रवसर पाकर 
इन्हें लाठियों से पीटा परन्तु वे अपने विरोधी ग्रान्दोलन से 
नहीं हटे । फिर उन्होंने घूस द्वारा अपने वज्ष में करना चाहा 








७१ 
की की की की की की की कर कक की बी की बल्ब की कलह हक नहला 
इस पर भी दाँव न चला । वह ग्ननमेल विवाह न हुओ्ना । 
८. श्राय कर्मचारी 

प भगवानदीन मिश्र (उत्तर प्रदेश) के सम्बन्ध में 
यह रिपोर्ट दज॑ की गई कि यह भ्राय॑ समाज के सभासद 
हैं इस कारण सन्देहास्पद हैं! केहरी के कलक्टर ने 
अपने नोट में लिखा था--असाधारण योग्यता का 
सरकारी कमृंतारी है जो ग्रपने का को खूब जानता 
प्रौर करता है परन्तु उस पर षडयन्त्रकारी होने का 
सन्देह किया जाता है। झ्रार्यं समाज का उत्साही और 
क्रियाशील भेम्बर है। जब मिश्र जी को उस्तति देकर 
तहसीलदार बनाने का समय आया तब इस प्रकार के 
निर्मल नोटों के आधार पर उनकी उलति को रोक 
दिया गया। आपने जब एक बार कुछ समय का 
अ्रवकाश माँगा तो यह शर्त लगा दी गई कि प्रवंकाश के 
दिनो मे कोई व्याख्यान न देना होगा । प भगवान दीन 
जी को यह अन्याय बहुत अ्रखरने लगा और भन्त मे 
१६ वर्ष की सरकारी नौकरी के बाद १८६८ में नौकरी 
का परित्याग करके श्रथवा सारा समय श्रार्य समाज की 
सेवा मे अपित कर दिया। 

६ श्रार्य से निक 

गुलाबचन्द एक सिक्‍ख रेजीमेन्ट मे लेखक था | वह 
'कत्त व्यपरायण सत्यप्रिय और परिश्रमी था ।' परन्तु साथ 
ही भ्धिकारियो को उत्तर देने मे निर्भीक भी था। उसे 
मौकरी से इसलिए पृथक कर दिया गया। कि वह आभाये 
समाजी था और उससे सम्बन्ध तोडने के लिए उद्यत न 
हुआ था. 

९०, झ्राय समाजी का भश्रप्रत्यक्ष आदर 

एक मुसलमान जमादार ने एक युरोपियन लेफ्टीनेल्ट 
को विवाद में हरा दिया इसकी शिकायत हुई ओर 
मुसलमान को डाटकर कहा गया--'तुम आय समाजी 
हो! उसने उत्तर दिया--'मैं तो मुसलमान हूँ।' 
अधिकारी ते उसे और डाटा और कहा '--' तुम मुसलमान 
झाये समाजी हो ।” 


ड़ 


स़ाव दैशिक विद्यार्य सभा- 


* ग्राय विश्वविद्यालय ऐक्ट का प्रारुप 


१--हस विश्वविद्यालय में समस्त भारत की प्राय॑ 
समाज द्वारा संचालित संस्थायें सम्मिलित हो सकेगी । 
इसमें सम्मिलित होने पर वत्त मान विश्वविद्यालयों से उनका 
सम्बन्ध न रहेगा भ्रौर प्राप्त सुविधायें समाप्त समझी 
जायेंगी । 


है २--अत्येक जाति तथा धर्म के तरतारी इसमें सम्मि- 
लित हो सकेंगे। 

३-सरकार को निरीक्षण तथा जाँच का प्रधिकार 
होगा । 


४--निम्नलिखित प्रधिकारी होगे--(१) चाससलर, 
(२) प्रो बान्सलर, (३) वाईस चान्सलर, (४) रैक्टर 
(३) ट्रंज़रर (६) होस्टिलों के वार्न, (७) रजिस्ट्रार, 
(६) फैकल्टियों के डीन, (६) प्रौकटर, (१०) श्रन्य नियुक्त 
श्रंधिकारी । * 

५--सार्व देश्षिक सभा द्वारा नियुक्त विशिष्ट व्यक्ति 
प्रथम तान्सलर ३ वर्ष के लिये नियत होगा, तलष्चात्‌ 
४ वर्ष के लिये कोर्ट द्वारा चात्सलर कॉ निर्वाचन हुभा 
करेगा [१!-(१))। 

६-भो० चाल्सतर, चास्स॑तर द्वारा नियुक्त दोगा। 
ऐकेडेमिक कॉसिल द्वारा निर्वाचित । सात के समुह में से 
३ को एक्जीकयूटिव कॉसिल शुनेगी । इन तीन में से एक 
की ऋत्यज्वर चुनेगा । 


सा्वदेशिक द्वारा निर्मित गुरुकुल 
विश्वविद्यालय संगठन एप-समिति 
में २९-१-६१ को भ्री घनश्यामसिह 
ज़ी गुप्त द्वारा प्रस्तुत एवं सम्पृष्ट 


[प्रायंसमाण के शिक्षा ज्षास्त्रियों से निये- 
दन है कि थे इस योजना के सम्बन्ध में प्रपने 
विधार शोप्न ही सा्ववेशिक विद्याय॑ सभा 
दिल्‍लो दयालन्द भवन रामलोला भेदान 


दिल्‍लो के पते पर भेजने को कृपा करें । 
--सापपादक] 
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७--प्रथम वॉइस चान्सलर तीन वर्षों के लिये चात्स- 
सरदारा नियूक्‍त होगा तत्पर्चात्‌ कोट द्वारा तीन वर्षों के 
लिये निर्वाचित होगा जिसे चान्सलर सम्पुष्ट करेगा । यह 
बैतनिक हो सकता है । 

द--वाईसचान्सलर कोर्ट एक्जीव्यूटिव तथा ऐकेडेमिक 
कौंसिल की सीटिंग का सयोजन करेगा । वह एक्जीक्यूटिव 
के भ्रादेशों का पालन करेगा । 

६--रैक्टर एक वेतनिक भ्रधिकारी होगा जो तीन 
वर्ष के लिये वाइस चान्सलर के परामशझ पर चान्सलर 


द्वारा नियुक्त होगा । 


१०--द्रे जरर (कोषाध्यक्ष) एक्जीवयूटिव द्वारा निर्वा- 
चित तीन नामों में से कोर्ट द्वारा नियुक्त होगा ! 


११--रजिस्ट्रार कोर्ट, एक्जीक्यूटिव तथा ऐकेडेमिक 
. कॉसिल का सैक्षेट्री होगा । 


! २--निम्नलिखित समितियाँ होगी-- 


(१) कोर्ट, (२) बह काउन्सिल, (३) 
एकेडेमिक काउन्सिल, (४) कमेटी रेफरेन्स, (५) 
फैकल्टियाँ, (६) भ्रन्य समितियाँ जो; नियमानुसार नियुक्त 
की जावे । 

१३--कोर्ट के सदेस्य निम्न प्रकार से होंगे 

क्लास--१ एक्स /४5-0[00-- 

(१) चान्सलर, (२) प्रो० चान्सलर, (३) वाइस 
चॉस्सेंसर, (४) रैक्टर, (५) ३ संदस्य सम्मिलिंत संस्थाप्रों 
दरों निर्वेचित प्रतिनिधि, (६) तीन सैंदस्य केंद्रीय सर- 
कार के प्रतिनिधि, 

(७) भध--दो प्रतिविधि दयाम॑त्द एजुकैशेन सोसायटी 

(कॉ्नेपुरो!ं > 


आ--एक सदस्य युरुकुल कागड़ी का प्रतिनिधि 
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इ--एक सदस्य गुरुकुल वृन्दावन का प्रतिनिधि 
ई---एक सदस्य सा्वदेशिक श्ाय॑ प्रतिनिधि सभा 
दिल्ली का प्रतिनिधि ह 
(५) एक्जोक्यूटिव और एकंडेमिक कौंसिल के सदस्य 
(६) कोषाष्यक्ष 
(१०) सम्बंधित कालेजों के प्रिसिफ्ल 
(११) यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भौर रीडर 
(१२) स्टंच्यू द्वारा नियुक्त 
क्लास २--भोवत संदस्य 
(१३) पिछले वाइस चान्सलर 


(१४) शिक्षा श्रथवा ध्रायंसमाज के प्रति की गई 
सेवाओं के भ्राधार पर घान्सलर द्वारा नियुक्त 


क्लास ३- भ्रन्य सदस्य 
(१५) स्नातकों के प्रतिनिषि 
(१६) दानदाताओ्रों के प्रतिनिधि 
(१७) स्वीकृत संस्थाओ्रों के मनोनीत प्रतिनिधि 
(१८) कोर्ट की सिफारिश पर चान्सलर द्वारा नियुक्त 
(१६) प्रोफंसरों और रीडरो क॑ प्रतिरिक्त प्रन्य भ्रध्या- 
पकों के प्रतिनिधि 
(२०) जीवन सदस्यों के श्रतिरिक्त चान्सलर द्वारा 
मनीनीत भ्र॑न्य सदस्य 
१४--कोर्ट की बैठक वाधिक होगी प्रथवा २५४ प्रति- 
शत सदस्यों की प्रार्थना पर बुलाई जा सकेगी । 
१५--एक्जीक्यूटिव और एकेडेमिक कोसिल का 
विधान स्टेक्यूटस द्वारा निश्चित किया जोयगा। 
१६-कमेटी भ्राफ रेफरेल्स मे कोर्ट द्वारा निर्वाचित 
(एक्जीक्यूटिव से भिन्‍न ) १३ व्यक्ति तथा वाइस 


छ्डं 





चान्सलर और ट्रंजरर होंगे । 


१७--प्रथम स्टेल्यू टस श्रौर भ्रा्िनेन्स बनाने के 
लिये विशेष कमेटी बनाई जायगी । 


१८-प्रथम वाइस चान्सलर को प्रथम एक्जीक्यूटिव 
तथा ऐकेडेमिक कौंसिल श्रादि बनाने का तथा नियुक्तियों 
का ग्रधिकार होगा ! 


१६-सम्बद्ध सस्थाये अपने आंतरिक प्रबन्ध में स्वतन्त्र 
तथा अपनी सम्पत्ति की स्वामिनी होंगी । 


२०--यह्‌ विश्वविद्यालय आ्रार्ययमाज की शिक्षा 
नीतियो को व्यावहारिक रूप देने प्रौर शिक्षा सिद्धान्तों 
को प्रचारित करने क कार्य करेगा। 


सार्वदेशिक 





प्रारृप प्रस्तुत कर्त्ता 
हस्ताक्षर-- 
घनश्यामसह गुप्त 
हस्ताक्षर-- 


१ मंगलदेव शास्त्री अध्यक्ष उपसमिति 

२ वीरेन्र छास्त्री, सपोजक उपसमिति 
. ३. धर्मवीर, वेदालकार 

४. विनायकराव, विद्यालंकार 

५. भीमसेन विद्यालकार 

६, सूर्यकान्त शास्त्री एम० ए० 

८ गचाय॑ प्रियन्नत 





गरुकुलीय 
विश्वविद्यालय 
संगठन 
उप्समिति की 
आस्था रिपोर्ट 


१ उपसभिति की नियुक्ति 


आर्य जगत में अनेक वर्षों से गुरुकुल झादि समस्ल 
झाय॑ शिक्षा सस्‍्थाओर को संगठन में आबद्ध कर एक 
विद्याल विश्वविद्यालय बनाने की श्रावश्यकता का श्रनुभव 
किया जा रहा है | इस सबध मे कई भ्रायं महासम्मेलनों 
मे प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए और आर्य-पत्रों मे समय-समय 
पर लेख भी प्रकाशित होते रहे हैं। 


इस झावश्यकता को ध्यान मे रखकर सार्वदेशिक 
आराय॑ प्रतिनि घ सभा ने समस्त आय शिक्षा संस्था्रों की 
प्रतिनिधि स्वरूप सार्वदेशिक विद्यार्य सभा का निर्माण 
किया और उसके उहेंद्यों मे सं० २ख के रूप मे 
उपयुक्त उद्देश्यों को मी सम्मिलित किया। 


उक्त उद्दश्य फी पूर्ति ही के लिए सावंदेशिक विद्याय 
सभा ने २-३-५८ के प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित निरचय 
किया । 


गुरुकुल का व्यापक संगठन तथा विष्वविद्यालय 
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फीस सीसी स रची सच सच सच धर धच सच धऔचभऔऔयऔ चर शऔ 4: 


निर्मारा की योजना बनाने के लिये निम्नलिखित सज्जनों 
की उपसमिति बनाई गई है। 
(१) डा० मगलदेव शास्त्री एम० ए० डी० फिल० 
वाराणसी, अध्यक्ष 
(२) आचार विश्वेश्वर जी गुरुकुल वृन्दावन 
(३) प्राचार्य प्रियव्रत जी, गुंसुकुल कागडी 
(४) श्री महेन्द्र जी विद्यावाचस्पति 
(५) श्री घनश्यामर्सिह गुप्त, दुर्ग 
(६) श्री भीमसेन विद्यालंकार, अ्रम्बाला 
(७) श्री डा० सूर्यकान्त एम० ए०, महाविद्यालय 
ज्वालापुर 
(८) विनायक राव विद्यालंकार, हैदराबाद 
(६) वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, संयोजक 
ह॒ इस उपसमिति में दिनाक २८-#-६० के कार्यकारिणी 
द्वारा स्वर्गीय श्री इन्द्र जी के स्थानफ़र श्री सत्यक्षत विद्या 
लकार तथा दशम सदस्य श्री धर्ंत्वीर वेदालकार नियुक्त 
किये गये । | 
इस समिति की नियुक्ति को प्षा्वदेशिक सभा दिल्‍ली 
ने अपनी ३१-६-५८ ई० की बेठक मे सर्व सम्मति से 
संपुष्ट किया तथा पत्रों मे वक्तव्य भी प्रकाशित किया । 
२. उपसमिति के अधिवेशन -- 
इस उपसमिति के ५ अधिवेशन हुए । प्रथम भ्रधिवे- 
शन दिल्‍ली में ७-६-५८ को हुआ, जिसमें निम्नलिखित 
विचारणीय विषय स्वीकृत हुए जिन्हे सार्वदेशिक विद्यार्य 
सभा ने स्वीकृत किया १ 
(१) प्रार्यसमाज द्वारा संचालित गुरुकुलों तथा श्रन्य 


शिक्षा संस्थाओं का संगठन किस रूप में किस प्रकार हो 
सकता है ? 


(२) यदि उक्त प्रंगठत हो सकता है तो उसको 


ह 
'औॉजी-ी सीजन 


चार्टर्ड विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सकेगा या नही । 





(३) यदि चाटेंड विश्वविद्यालय का रूप दिया जा 
सकता है तो उसकी क्या क्या पभ्रावश्यकताएँ होगी | 

(४) यदि चार्टड विक्वविद्यालय का रूप नहीं हो 
सकता तो उस सगठत का क्या रूप हो। यह भी निश्चय हुोश्ना 
कि प्रश्नावली विशिष्ट व्यक्तियों तथा सस्थाओं के पास 
भेजकर उत्तर मेंगाये जाये श्रौर उपसमिति श्रथवा उसके 
कुछ प्रतिनिधि आवश्यकतानुसार विशिष्ट व्यक्तियों से 
विचार विमर्श करे तथा ध्ान्ति निकंतन जैसे कुछ विश्विष्ट 
संस्थात्रो को भी देखें । 


द्वितीय अधिवेशन ग्रुदकुल कागड़ी मे २२-१०-५८ 
को हुआ जिसमे अन्य विषयो के साथ साथ प्रमुख गुरुकुल 
सस्थाओों के पारस्परिक संगठनों की सभावनाओं पर 
विचार किया गया। 


तृतीय प्रधिवेशन दिल्‍ली मे दिनाक १-३-५६ को हुआ । 
यह भश्रधिक महत्वपूर्ण था क्योकि इसमे एक विशिष्ट 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसका विवरण नीचे सुभवों के 
प्रसंग मे दिया गया है । 


चतुर्थ भ्रधिवेशन मथुरा में दयानन्द दीक्षा शताब्दी 
के अवसर पर दिनाक २४-१२-५६ को हुआ । इस भ्रधि- 
वेशन का महत्व यह था कि इसमे श्री घतश्यामसिह गुप्त 
जी भी उपस्थित थे, जो भ्रभी तक किसी अधिवेशन मे 
सम्मिलित न हो सफे थे और उपसमिति ने उनसे प्रार्थना 
की कि वे आये भ्ुथवा गुरुकुलविश्वविद्यालय के स्वरूप के 
विषय में ग्रपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा 
करे। उसी के फलस्वरूप उनसे श्रार्य विश्वविद्यालय की 
योजना प्राप्त हुई है। 


पचम तथा भ्रतिम प्रधिवेशन उपसमिति की झास्था की 


-स्वीकृति के लिए दिल्‍ली में दिनाक २६-१-६१ को हुप्रा । 


क्योंकि सा्बदेशिक विद्यायं सभा ने दिनांक २८-८-६० 


५ 





के निशचय के ग्रनुसार साग्रह इस समिति के श्रव तक 
के कार्य के सम्बन्ध में संक्षिप्त व्याह़्ष्या शीघ्र ही माँगी 
है, ऐसी भ्रवस्था में समिति का परिलक्षित कार्य पूरा व 
होने पर भी ग्रव तक के कार्य की यह संक्षिप्त व्याख्या 
उपस्थित की गई है । _ 

उपसमिति के पाँचों प्रधिवेशनों की कार्यवाही परि- 
शिष्ट में देखी जा सकती है। 

३. कार्यायोजन -- 

प्रइनावली तैयार कर पत्रों मे प्रकाशित की गई । साथ 
ही विशिष्ट व्यक्तियों तथा ग्राय॑ शिक्षा सस्थाओ्रो के पास 
श्रैजी गई है, जिन में से लगभग २२ व्यक्तियों तथा 
संस्थाओं से उत्तर प्राप्त हुए । 


प्रश्नावली तथा प्राप्त उत्तरों के लिये परिशिष्ट देखिये 

विभिन्‍न गुरुकुलीय सस्थाओं से विशेष रूप से भ्रपेक्षय 
विवरण तथा सूचवाएँ प्राप्त की गई । 

४ परिसीमन '+- 


(१) ऐसा प्रतीत होता हैं कि झय॑ सामाजिक शिक्षा 
सस्थाग्रों तथा व्यक्तियों ने इस उपसमिति के प्रति जेसा 
पनुराग दिखाना चाहिए भा बसा नहीं दिखाया। उत्तरों 
की कम सख्या इसका प्रम्रण है। यही नहीं विभिन्‍न 
गुझकुलीय सस्थाओो ने इस समित्ति की उपेक्षा करके 
लगभग ऐसे ही उ्हंश्यों से श्रपणी अपनी समितियाँ भी 
ब्रबाई । 

(२) इस उपसभिति को श्रायं॑ जगत्‌ के शिक्षा विशे- 
घज्ो तथा विशिष्ट विचारकों से साक्ष्य के रूप में श्रथवा 
श्रन्यथा विमज्ञे करने का भ्वसर भी भ्रव तक प्राप्त न 
हो सका है । 

(३) झ्न्ति विक्रेतव, बिरज्ा विद्या मन्दिर मैनीताल 
तथा आाय॑ समाज की हो विशिष्ट सस्थाओं गुरुकुल वृल्दा- 
वन ग्रादि के विशेष निरीक्षण का मी अवसर नहीं मिल 


तामंदेशिक 
४४२ जीर सीसी सर सीशी सी सीसी, 
सका है। ह॒ 
उक्त परिसीमनों के कारण यह स्पष्ट है कि ग्रह 
सप्तिति भ्रद् तक जो काय कर सकी हैं उससे प्सिक कार्य 
नहीं हो सकता वा । 





५--उपसमिति के सुकाव । 

उपयुक्त विवरणा को हृष्टि मे रखते हुए जो सामग्री 
प्रौर सूचनाएँ उपसमिति के प्रृस् है उतके प्राघार पर उप- 
समिति के सुझाव निम्न प्रकार है :-- ह 


१--(क) इस उपसभिति की सम्मत्ि में श्राय समाज 
द्वारा सचालित गुरुकुलों तथा भ्रन्य शिक्षा सस्थाओं का 
संगठन श्री घनश्याममिह गुप्त द्वारा प्रस्तुत आय विश्व- 
विद्यालय ऐक्ट की योजना के कार्यान्वित होने से हो 
सकता है । यह उपसमिति योजना को सामान्य रूप में 
प्रमुख स्थान देती है । यह योजना यदि निर्दिष्ट रूप में 
अथवा किचित्‌ परिवर्तित हूप में कार्मान्वित हो ज़ाती है 
को उससे हमारी मुख्य समस्या का समाधान हो जावेगा 
गर आये सामाजिक संस्थाओं के लिये एक अहुत ब्रड्ी 
उपलब्धि होगी । 

(ऐक्ट का प्रारूप परिश्षिष्ट मे देखिये) 

(ख) उपसमिति की सम्मत्ति मे यदि आये विश्वविद्या 
लग के स्थान बर मुरुकुल विज्वविद्यालय वाम रखा जाय को 
भ्रधिक अच्छा रहेगा । 

(ग) गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत ऐक्ट एफिलिएटिंग विश्व- 
विद्यालय की दृष्टि से बनाया गया है । यदि उसमें केन्द्रीय 
हृष्टि से सफलता न प्राप्त हो सके तो उसको प्रास्तीय 
विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत कराने का प्रयत्न किया 
जाना जाहिये । 

२--यदि उपयुक्त प्राय॑ विश्वविद्यालय बनने में 
अ्रपरिहायं बाधाएँ उपस्थित हों तो यह समिति भ्रपने तौंपरे 
अधिवेशन दिनांक १-२-४६£ में, स्वीकृत निपबथ कौ दूसरे 
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'७१२१क्‍ॉ भीतर 


घुझाव के रूप मे प्रस्तुत करती है जो निम्न प्रकार है-- 


“वर्तमान केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विद्वविद्याप्तयों के 
विधानों को दृष्टि मे रखते हुए यही क्ावह्यशिक अतीत 
होता है कि सम्प्रति चार्टंड विश्वविद्यालय के रूप में एक 
श्थानीय गुरुकुल विश्वविद्यालय स्वीकृत कराया जाय श्रौर 
उसके लिये वर्तमान प्रमुख मुरुकुंलीय संस्थाग्रों में विकास 
कै वर्तमान स्तर तथा विकास की भावी सम्भावनांग्रों को 
देखकर किसी एक संस्था को चुने लिया जावे। पन्य 
गुरुकुलीय सस्‍थाएँ विश्वविद्यालय शिक्षा के लिग्े भ्रपने 
खचने छात्रों को उक्त चाटंड विश्वतिद्यालय में भेजा करे ।” 
अ्क्िष्य में यह भी प्रग्नत्न किग्रा जाये कि उक्त स्थानीय 
गुरुकुल विद्वविद्यालय एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय के रूप 
से स्वीकृत हो सके ।इस उपसमित्षि की हृष्टि में ऐसी 
सस्या गुरुकुल काग्रड़ी को ही मात्रा जा सकृता है । 

३-चार्टर्ड विहवविद्यालय के निर्माण कार्य को भागे 
बढ़ाने के लिये विशिष्ट व्यक्तियों की एक उपसमिति 
सा्वदेशिक सभा द्वारा नियु्की की जानी चाहिए जो 
झफ़्टबिल को निश्चित ढृप देकई उसको सरकार द्वारा 
ऐक्ट के रूप मे स्वीकृत कराने कं प्रयत्न करे । साथ ही 
सा्वदेशिक सभा कौ इस कार्य की झ्ागे बढ़ाने के लिए 
स्थिर कार्यालय स्थापित करना धाहिये श्र व्यय के लिये 

* पर्याष्ल धनराशि भी स्वीकृत करनी चाहिये । 

४--यदि उपग्रकत सुभाव सख्या २ के प्रनुसार गुरु- 
कुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय बनने पर मुरुकुल वृन्दावन 
श्रादि श्रन्य संस्थाएँ विभिन्‍न कारणों से उसमें सम्मिलित 
न हो सके (कम से कम महाविद्यालय ज्वालापुर को तो 

* उसमें भ्रवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए कफय्योंकि दोनों 
संस्थाएँ एक द्री स्थाव प्रर हैं भौर द्वोनों का कार्य एक 
दूक़रे का पूरक है) तो उस दक्या में इस उपसम्रिति की 
सम्मति में दो हो विकल्प हो सकते हैं - 


(क) प्रथम यह है हि जो संस्थाएं भपने को गुरुकुल 
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कांगडी के समान एक स्वतंत्र विद्वविद्यालय के रूप में 
स्वीकृत कराते में समर्थ समभती हों वे उसके लिये पूर्ण 
प्रयत्न करें | 


(खत) जिन संस्थाओ्रों मे यह सामथ्यं न हो वे श्रपने 
गुरुकुलीय वेशिष्ट्थ का संरक्षण करते हुए स्वप्रदेशीय 
विश्वविद्यालय से श्पते को संबद्ध करा लें, क्योंकि प्राज- 
कल की परिस्थिति मे प्रत्येक छात्र के भविष्य के पूर्ण 
विकास के लिये यह आ्रावश्यक है कि गरुुुकुलीय प्रमुख 
संस्थाओं में मरी विश्दव्रिद्यालयीय मुख्य विषयों का भ्रष्य- 
यन ग्रष्यापन उसी स्तर पर हो । 


हमारी सम्पति में गुझकुलोय वैशिष्ट्थ ब्रह्मचर्याश्रम 
प्रझाली के ग्रादर्शों पर शिक्षा-दीक्षा ब्रह्मचय॑, तपत्या, 
प्रनुशासत झौर गुरु शिष्य के मधुर संबंध मे निहित है । 





प्राज्नीव मारत में'''*'* 
[पृष्ठ ७६ का क्षेत्र | 


सभवत' इस प्रकार के भ्रादेशों के कारण ही मध्य 
युय के विद्वविद्यालयों में व्िद्याथिनियों का उल्लेख नहीं 
मिलता। तक्षशिला और नालन्दा के विद्या केन्द्रों में भी 
जहाँ सहलों लहको के पढ़ने का विवरण मिलता है। 
स्त्रियों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं दीख पड़ता। 
बाद के काल मे विदुषी देवियों के प्रभाव का कारण यह 
प्रतीत होता है कि उन्हें घामिक भ्रधिकारों से वंचित 
खुला जाता था भौर उतके अध्यात्मिक द्विकास पर 
ध्यात न द्विद्रा जता था। फिर प्री मेगस्थनीज़ ने भपने 
सम्रय का विवरण देते हुए लिखा है कि ग्रनेक दिऋऋा 
पुद्षों के द्ाथ दर्शन घासस्‍्त्र का भ्रष्ययत करती और 
विषय भोग से उप्रयम रहूती थीं। 


विविध समाचार 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 
नये बालकों का प्रवेश | 


गुझफुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में तये 
बालकों का प्रवेश वाधिकोत्सत पर १० से १३ प्रप्रेल 
१६६१ तक वेशाखी के भ्रवसर पर होगा। गुरुकुल की 
उपाधियों को सरकार और यूनिवर्सिटियो द्वारा मान्यता 
प्राप्त है। जो सज्जन अपने बालकों को गुरुकुल में प्रविष्ट 
कराना चाहते हों वे प्राचायं गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
लिला सहारनपुर से नियमावली और प्रवेद्ञार्थ प्रा्थंना 
पत्र मंगा कर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर लें। गुढकल 
काँग़ो देश की प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्था है श्रोर देश के 
जनसाधा रण तथा विद्वान, राष्ट्रीय नेताओं का इसे सह- 
भोग श्रोर सहानुभूति प्राप्त है। 


आचार 
गुंककूल कागड़ी विश्वविद्यालय 


शार्य समाज शोलापूर 
में 


ऋषि-बोषोत्सव 


प्राय सछक शोलापूर मे ऋषि-बोधोत्सव बड़े 
अर्थ $ असक हंया । कार्यक्रम दो दिन रखा गया। 
ह३ फरवरी को भ्रास्ध्र-प्रदेश के राज्यपाल श्री भीमसेन 
सच्चर जी तथा उनकी घमंपत्ती के भाषण हुये तथा 
डनको नगर कह ग्रोर से मान-पत्र दिये गये । 


श्री सच्चर जी ने कहा :-- 


“परार्य समाज का कार्य स्वतन्त्रता के मिलने 
से पहले महान रहा पर प्रब तो श्राय समाज के 
कार्य को प्रावव्यकता श्रोर भी बढ़ गई है। 

देश तथा संसार का मला आय समाजी 
तनी कर सकते हैं जब भ्राय -समाज के ठोक मार्ग 
पर हो चलते रहे, विचलित होने से ध्यान दूसरी 
श्रोर हो जाता है तथा ठोस कार्य नहीं हो 
सकता ।” प्रत्येक भ्रा्य समाजी को प्राय समाज 
के सिद्धान्तों पर पूर्ण विष्वास होना चाहिये तथा 
क्रियात्मक जीवन में उन सिद्धान्तों को प्र 
प्रोतप्रोत करना चाहिये । 

श्रीमती ललिता सच्चर जी ते कहा कि ऋषि 
दयानन्द भारत की गिरावट के पहचात प्रथम महापुरुष 
थे जिन्होने स्त्री जाति को ऊपर उठाया। उन्होंने कहा 
कि यह दुख की बात है कि भारत की बच्चियों में निराज्षा- 
वाद भ्रा रहा है तथा कुछ तो आत्महत्या कर लेती हैं 
जिसका कारण सामाजिक बुराई हैं जिनको उखाड़ते 
का प्रयत्न भ्रायं समाज को जारी रखना चाहिये। 
उन्होंने कहा दहेज की प्रथा के विरुद्ध ग्राय॑ समाजी 
माताओं तथा बहिनो को आन्दोलन करना चाहिये ! 

श्रो बियानी जी ने सुन्दर भजन गाये। 

दूसरे दिन १३ फरवरी को शोलापूर के जिला त्यया- 
धीश श्री माजिनकर जी की प्रधानता में समा हुई। 
उन्होंने कहा कि ऋषि दयानन्द एक अनुपम नेता थे 
जिक्का काय॑ महान था । प्रिन्सिपल भावान दास ने कहा 


अप्रत १९६१ 

कि ऋषि दयानन्द का हृढ विश्वास हमारे लिये भाग 
दर्शक होना चाहिम्रे। प्रो* सोनायने जी ने कहा कि 
ऋषि दयानन्द ने भेदभाव, छुप्रा-छूत मिटा दी थी तथा 
प्रपता राज्य स्थापन करने में “बहुत प्रयल किया। 
श्री बापूराव जी उस्माताबाद के प्राय नेता हैं उन्होंने 
कहा भ्राय-समाजी भाषण कम कर दे तथा कम क्षेत्र मे 
कूद कर ऋषि का मिशन पूरा करे । जिला न्यायाधीश ने 
कहा कि भले ही स्वतन्त्र हो गये पर ग्रभी भारत के नैतिक 
स्तर, सामाजिक स्तर, तथा राजनंतिक स्तर को बहुत 
ऊपर उठाना है । उन्होंने कहा अभी यह कहना कठिन है 
कि हमारा जन सेमूह एक राष्ट्‌ के हृष्टि-कोश से आगे 
बढा है। भाषा, धर्म तथा समाज की हृष्टि से देश के 
कोने कोने से आय समाज की ओ्रोर प्राशाये लग रही हैं। 
ग्रायं समाज ही राष्ट्र को बचा सकता है । उन्होंने कहा 
कि ग्रभी अभी पहली बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से यह 
पता चला कि ऋषि ने देश की प्रत्येक समस्या का हल 
इस पुस्तक में लिखा है। उन्होने! दुख प्रकट किया कि 
हमारे राष्ट्रीय स्तर को नीचा करने वाले लोग हमारे 
मध्य मे प्रव भी हैं तथा श्रायं समान हो ऐसे भाइयों को 
भार्ग दिखा सकता हैं। उन्होंने शष्ट्रीय एकता पर बल 
दिया । 





(प्रितिपल) भगवान दास 


प्रधात 
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सार्वदेशिक सभा की विज्ञप्तियाँ 


ग्रार्य समाज विरोधी साहित्य 





सावदेशिक सभा उस समस्त साहित्य का उत्तर 
लिखाने का आयोजन कर रही है जो ग्रायं समाज महषि- 
दयानन्द ्रौर श्रायं समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध लिखा 
गया है। जिन सज्जनों को ऐसे साहित्य का ज्ञान हो वे 
कृपया उसका विवरण मिलने के पते सहित सभा को 
लिख भेजने का कष्ट करे। यदि किन्हीं सज्जन के पास 
ऐसी पुस्तकें वा साहित्य हो तो वे रजिस्टर्ड कवर 
में सभा को भेजने की कृपा करें। कार्य हो जाने पर 
वह साहित्य वापिस कर दिया जायगा वा ग्रावश्यक होते 
पर मूल्य दे दिया जायगा । 


रघुवीर सिह शास्त्री 
मंत्री 


सावदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द भवन 
(राम लीला मैदान) 
नई दिल्‍ली 


विदेश प्रंचारे 


प्रमेरिका 


कुछ समय हुआ सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि समो की ओर सै श्रीयुत डा. एडवर्ड ए. डी 
विंट को जो दक्षिण अमेरिका के चिली नगर स्थित आक्सफो्ड हाई स्कूल के स'चालक हैं कुछ 
आर्य साहित्य मेजा गया था जिसे वे बड़े ध्यान से पंट्र रहे हैं। इस साहित्य को पढ़ने पर उनके 
हृदय पर जो छाप पड़ रही है उसका वर्णन उन्होंने सार्वदेशिक सभी को मैंजे अपने एक प्र में 
किया है जो नोचे प्रकाशित किया जाता है--सम्पादक॑ 
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गैकि श्रभ्ती अभी श्रीयुत प्‌ संग्राप्रसाद जी उपाध्याय 


छत "लाईफ आफ्टर हैय” नामक पुस्तक पढ़कर समाप्त 
ही हैं ज्ञो बी भनोरजक है। 


इस पुस्तक के भन्त मे आ्रार्य समाज के ग्रन्थों और 
घुप्तके कार्यों का उल्लेख है। प्ापके भाद्शों भ्ौर कार्यों 
के प्रति मेरी रुचि है श्रत॒ यदि श्राप श्रार्य समाज से 
सम्बद्ध भ्रधिकाधिक जानकारी देंगे तो मैं भ्रापका बडा 
क्ृतज्ञ हुंगा। क्या श्री स्वामी दयानन्द जी की भ्ग्नेजी 
जीवनी मिल सकेगी ? 


मैं भ्ग्न जी और सस्कृत तो जानता हूँ परन्तु श्राथुनिक 
हिन्दी से निकली किसी लोक भाषा यहाँ तक कि हिन्दी 
को भी नहीं जानता हैँ। सस्कृत के प्रति आभार प्रदक्षित 
करता हुआ यह ग्रवश्य कहूँगा कि मैं देवनागरी प्रक्षरो को 
पृढ़ सकता हें जिनमे हिन्दी लिखों, जाती है झौर सस्कृत 
निष्ठ कत्िपय शब्दों कोवा उनके प्रभिप्राय को समझ 
लेता हूँ। 


स्वामी दयानन्द जी के हक भरग्ने जी और सस्कृत 
भ्रन्‍्यों का साथ ही उनकी सर्वश्राहठ प्ग्न॑ जी जीवती का 
मूल्य डालर में क्या होगा ? ई 

साम, भ्रथर्व और यजुर्वेद का भी भूल्य लिखें । मूल 
इंस्कृत में ऋप्वेद मेरे पास है। 

प्राफ लोग श्रात्मा को नष्ठ करते वाले सेमेटिक धर्म्मों 
से विशेषत' मन को कुठित एथ सकुचित बनाने बाले 

.. प्रत्िगामी ईसाईमतबाद से जिसको मस्तिष्क विकार की 

ब्रज्ञ देता भ्रधिक उपयुक्त होगा भारत की रक्षा करने 
का जो सत्कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं भापको बधाई 
दैता हैं । 


एक भा को जो रोमन कैथोलिक ब्रम््रदाग्र मे 
उत्पन्य हुआ है अपने को ईसाई कहलाना ग्रयीकार हद्ी 


प्र 





नीफीजीजीरीी सी सीजीजनीए 


है भोर वह सत्य के मूल वेदों के विश्ुुद्ध ल्लोत पर जाने ऋ 


लिए उत्कण्ठ्त है । 
धन्यवाद भ्रापका 
डा० एडवर्ड 
एडी बिट 
एन्कोट 
] 
| र्ज ० 


मौरीशस 


श्री रामलगत, मौरीशस से सा्थदेशिक सभा के 
भन्‍्त्रो को लिखते हैं -- 


शाप सबने पृज्यवर श्री स्वामी भ्र्‌वानन्द जी महाराज 
को मौरीशस भेज कर मोरीशस के श्रायं भाई और बहनों 
का महान उपकार किया है जिसके लिये मौरीशस के श्रार्य 
भाई व बहनें झ्राप सबके ्राभारी है। श्री स्वामी ध्र्‌वानन्द 
जी महाराज भार्य जगत के सुहृद नेता भौर शुभ्नचिन्तक 
हैं। श्री स्वामी जी की कृपा से आय सभा के नियमों का 
सशोघन परिवर्तन हो गया भोर गवरनमेन्ट ने स्वोकार 
भी कर लिया, दोनों सभाए एक हो गई, दोनो सभाझो का 
सम्मिलित निर्वाचन जेसा सब भौर स्वामी जी चाहते थे 
बसा ही १८ दिसम्बर १६६० ई० को हो गया | ४४५ 
सदस्थो ने निवाचिन मे भाग लिया था। सभा की 
(प्रतायालय, भ्रद्धावन्द प्रेस आदि का) उपसमितियों का 
श्री निर्वाचन ७ जनवरी को हो गया है। वदिक पुस्तकाल्नग् 
के लिए स्वामी जो ने ७१५१ रुपया एकत्रित करके सभा 
को दे दिया, कुसियों के लिए भी चार हजार से प्रधिक 
इफद्ठा करके सभा को दे दिया, श्रार्योदय पतन्न की ग्राहक 
सब्या को ढाई तीच सौ से लगभग चोदह सौ कर दिया । 


परे 
शिश्य्िीीजज उसी जीजा: 
६ हजार से श्रधिक स्वार्मी जी की दक्षिणा का रुपया 
था बह सब सभा के लिए छोड गए । तारीख २२ जनवरी 
६१ को झाय॑ भवन पौर्ट लुईस में स्वामी घ्‌ वानन्द जी 
महाराज का विदाई उत्सव बडी धुमघाम से हुआ था। 
सैंकड़ों व्यक्तियों ने अवनी अपनी सभा की ओर से 
को पुष्प हार पहनाया । 


दो मुख्य श्रौर पाँच उनके सहायक सब मिलकर सात 
व्यक्तियों के अ्रतिरिक्त मौरीशस भर के सब आर्य भाई 
श्रौर बहनो को प्रत्यत्त प्रसन्नता हो गई है यहाँ तक 
कि पिछले दिन कुछ पुथने कर्मनिष्ठ झ्राय भाई सभा से 
उदामीन हो गए थे उनमे से बहुत सभा मे भ्रा गए और 
सभा के शुभचिन्तक बने । यह सब तपोधन स्वामी ध्र्‌ वानन्द 
जी भहाराज के प्रयस्‍्त का सुन्दर फल है। पूज्य स्वामी 
ध्रवानन्द जी महाराज रविवार तारी व १६ जनवरी 
६१ ई० को प्र त काल साढ॑ नौ बजे प्लेजास एरोड्म पर 
उपस्थित हजारो मजुष्यों से अन्तिम भेट करके 
मादागास्कर चले गए 


ब्रह्मदेश 


श्री पृज्यवर स्वामी आनन्द स्त्रामी सरस्वती जी 
ग्रबटूबर १५ ता० को रंगून हवाई अड्डे पर पघारे । 
स्वागत के लिए फूलमाला आदि के साथ लगभग १५० 
भार्य हिन्दू भाई बहिन हवाई अड्डे पर उपस्थित थे । 
श्रायं समाज रंगून के प्रधान काशीनाथ राय, मन्त्री श्री 
धमवीर जी, श्री डा० श्रो३म प्रकाश जी एम वी बी एस 
श्री डा सुन्दर लाल लूम्बां श्रीमती छुस्बा, श्रीमती सत्य- 
माधिणी देवी साहित्यरत्न श्रीमती सावित्री तथा भ्रनेक 
आय देवियां थी | श्रार्य॑ गणमान्य व्यक्तियों मे श्री वी 
एल त्रिखा, श्री चोपडा, श्री चल्धदत्त जी, श्री प्रसिद्ध 
नारायण पाठक श्री ग्रो पी शोसे आदि मुख्य थे । 





सार्वदेधिक 
बीस उससीमीजन सम जीजीयस जी धीीजीजीजीर 
१२ मील का मार्ग तय कर स्वामी जी शा समाज 
मन्दिर में पघारे। वहीं सब लोगों ने उनके दर्शन किये 
तथा स्वामी जी ने सबका परिचय प्राप्त किया। ततू- 
पश्चात्‌ स्वामी जी को झाय॑ समाज मन्दिर मे ही एक 
विशेष कमरे में स्थान दिया गया। प्रतिदिन रात्रि को 
ठीक ८-६ बजे तक स्वामी जी का प्रवचन 'मनुष्य जीवन 
गाथा पर होता >हा। प्रवचन से पहले श्राधा घन्टे तक 
कीतंन होता था जिसमे श्री गोपीराम जी तथा ग्न्य गीत 
व भजनकर्त्ता मुख्यतया भाग लेकर जनता को श्रद्धा 
विभोर कर देते रहे। समाज का हाल तथा गैलरी 
ग्रच्छी तरह भर जाती रहो। लगभग ६ सौ नर- 
तारियाँ भक्ति श्रौर श्रद्धा के साथ स्वामी जी से 
धर्म का लाभ उठाते रहे। दीवाली तथा ऋषि निर्वाण 
उत्सव पर स्वामी जी का विशेष प्रवचन हुझ्ना तथा 
रविवार ता० १९ को श्रार्य समाज के सत्सग में भी 
वेदोपदेश किया। इसके अलाबा स्वामी जी प्रतिदिन 
भक्तो को दर्शन देते रहे तथा श्रायुवेंदिक भ्रौषधि वितरण 
करते , शका समाधान तथा धमं सम्बन्धी वार्तालाप भी 
करते रहे । भक्त स्त्री पुरुषों का ताँता दिन भर लगा 
रहता। बच्चे भो प्रेम से स्वामी जी के कृपा भाजन बने 
रहे। इतना ही नही कई रोगियों को स्वामी जी ने योग 
द्वारा लाभ भी पहुँचाया । 


१४ दिनो तक रगयून मे व्याख्यान हुए | इसी मे एक दिस 
गुरु-द्वारा मे गुष नानक जन्म दिवस पर तथाड़ी ए वी 
स्कूल में भी बच्चों को उपदेश दिया । विनानजोीं तथा 
कमायुट कस्ले रंगून से ७-८ मील की दूरी पर है--एक २ 
दिन इन दोनो स्थानों पर भी स्वामी जी ने अमृत वर्षा 
की। तिनानजों में गुजराती तथा यू. पी के भाईयो ने 
कमायुट में बेंगाली भाईयों ने विशेष रूप से कार्यक्रम में 
भाग लिया । एक दिन प्रान्तीय ब्राह्मण महासभा कौ झोर 
से गास्घी भेमोरियत्न हाल में प्रवबन हुआ जिसमें लगंभग 
एक हजार हिन्दू भाई बहन उपस्थित ये । 


अल १६६१ 


औच्ीीऔप॑ी 3 २ ही 


जियावाड़ो-- 


रयून के बाद १४० मील की रेल यात्रा कर स्वामी 
जी १ तीन दिन तक जियावाडी मे प्रचार के लिए पधारे। 
रगूनत आय समाज के मन्त्री श्री धर्ंत्ीर जी प्रचारक श्री 
चन्द्रदत्त जी, श्री रघुनाथ जी तथा रजुतन्दन जी भी आपके 
ख़थ जियाव।डी पहुँचे । 





जियावाड़ी क्षेत्र मे २१००० बिहार प्रान्त के 'मारतीय 
चसते हैं। ये किसान हैं। इन सीवे-सावे भाईयो ने अति 
श्रद्धा तथा प्रेम से स्वामी जी का फूल आदि से हार्दिक 
स्वागत किया तथा प्रतिदिन दोपहर के बाद रे-४ बजे 
तक प्रवचन श्रदण किया। सायकाल ज्ञान गोष्ठी भी 
होती रही । स्वामी जी बस्ती-बस्ती घूम-घूमकर उन लोगो 
को जागृत करते रहे। जियावाडी स्कूल मे भी स्वामी 
जी ने विद्याथियो को अपने विद्यालय की उन्नति, विद्या- 
ध्ययन तथा सच्चरित्रतां पर बल एवं धरप्तनिष्ठा पर जोर 
दिया । माण्डले समाज के भ्त् श्री कृष्णलाल जी, व 
मा श्री रामलाल जी गुलाटी 3 जियावाडी ही 
पहुँच गए एवं स्वामी जी के साध रेल द्वारा माण्डले 
प्रात: ६ बजे पहुँचे । 


मारडले 


शहर रगून से ४०० मील उत्तर की प्रोर है । यहाँ 
भाये हिन्दू भाईयों ते स्वागत के लिए एक जलूस 
निकाला | ४० मोटरों व जीपो मे पश्राहूट होकर शहर 
के विभिन्‍न मार्गों से होते हुए श्रार्य समाज मन्दिर पहुँचे । 
साण्न्ले से १२ दित तक “जीवन कैसे ब्रिताएँ” विषय पर 
व्याख्यान हुए । दिन का भोजन एक २ आय परिवार के 
घर पर प्रीति भोज के रूप मे होता था। प्रीति भोज मे 
लगभग २००-२५० व्यक्ति शामिल होते रहे। व्याख्यान में 
१००-६०० की उपस्थिति होती रही | इसी बीच स्वासी 
जा ने यहाँ के विशिष्ट फु गीयो से मेंट की, तथा उनसे 
भतके “श्रम की चर्चा की । २५ नवस्वर साथ ३॥ बजे से 





है 


+ 








१ दिसम्बर प्रात तक एकान्त में नायिकता धर्म स्थान 
में मौन ब्नत लिया । इन दिनो स्वामी जी ने किसी व्यक्ति से 
बातचीत करना तथा देखता भी त्याग दिया। अकेले 
में रहते, एक निर्दिष्ट स्‍थान पर नियत समय पर 
भोजन रख दिया जाता था। कुछ समय के पदच त्‌ 
स्वामी जी भोजन ले जाकर स्वय कर लेते । 


लाइयो 


२ तथा ३ दिसम्बर को माण्डले गरुद्वारे मे उपदेश 
दिये। तथा ६ दिसम्बर ६० को हवाई जहाज द्वारा 
लाक्ष्यो पहुँचे । लाश्यो माँडले से ८० मील है. तथा 
शान स्टेट का एक मुख्य नगर और चीन-वर्मा व्यापार 
का मुख्य केन्द्र है। लाइयो के हवाई अड्डे पर लाइयो 
के हिन्दू श्रायं ३२ जीप कारो के जुलूस मे स्वाभी जी 
को शहर में ले गए। देनिक एक घण्टे बधा होती रही । 
उपस्थिति ५०० के लगभग होती रही । यहां के आ्रार्य 
बन्घुवों ने ग्रा्यं समाज का नया भवत बनाने का निश्चय 
किया तथा स्वामी जी क हाथो शिलान्यास कराया एवम्‌ 
११ हजार रुपया थोड़े मिन्‍्टो मे ही एकत्र कर लिग्रा। 
१५ दि० तक कथा करके १६ दि० के दिन मोगोक क लिये 
प्रस्यान किया । मोगोक का रास्ता कष्ट साध्य है। माडले 
में थवेचिन तक इरावदी नदी में स्‍्टीम बोट द्वारा जाना 
पडता है। एक रात रास्ते मे ही बितानी पड़ती है तथा 
दूसरी रात थवेचिन में रहकर प्रातः मोटर द्वारा ६० 
मील का पहाड़ी रास्ता मोगोक तक ले जाता है। 


स्वामी जी सायकाल मोगोक पहुँचे। शहर के १४ मील 
इधर ही उनके स्वामतार्थ जनता की भीड थी। इसमें 
गोरखे नेपाली, शान, पजाबी, उत्तर प्रदेश ग्रादि के भाई 
सब सम्मिलित थे। चालीस मोटरों को फूलो से सजाकर 
स्वागत करते हुए स्वामीजी को ४० जोप कारो के साथ 
नंगर में ले गये । स्वामीजी ने कुल १० मिनट वहा प्रवचन 
द्वारा जनता को लाभान्वित किया । शहर से दूर सुरम्य 


3 ४ 
गुफा में एक चीनी बौद्ध साधु रहता है। स्वामीजी 
उनसे भी मिले । उसे बर्मी सत्यार्थप्रकाश की एक प्रति 
भेंट की । 


पुनः माँडले 








मौगोक कथा समाप्त कर स्वामीजी २७ 
ता० को माण्डले पहुँच गये। माण्डले मे श्रायं सम्मेलन 
३१ दिसम्बर तथा पहली जनवरी ६१ को था। इसमे 
१३ जगहों से भ्रार्य भाई पघारे थे। मान्डले केन्द्रिय 
शहर है, रंगून से भी ४०० मील है ग्रौर मचीना से भी 
४०० मीन है। कुल ५६ प्रतिनिधि पघारे थे। सबके 
रहने व खाने आदि का प्रबन्ध मान्डले के भाईयों ने बडे 
प्रेम से किया । तीनो दिन सम्मिलित प्रीति भोजन हुआ । 
कभी किसी भाई के धर कभी किसी भाई के घर। इस 
सम्मेलन में अनेक महृत्वपूर्शा प्रस्ताव पारित हुए । स्वामी 
जी ने सम्मेलन में पूर्णा रूप से भांग लिया । 


श्वेबो 


ता० ७ से १० तक स्व्रामीजी का व्याख्यान 
शवेबों में हुआ । प्रतिदिन ठाकुरवाडी मे सायकाल प्रवचन 
होता रहा । दिन में गुरूद्वारा, ग्राय॑ समाज, डी, ए वी. 


स्कूल में भी झ्राध घन्‍्टे के लगभग व्याख्यान हुए । व्याख्यान _ 


के विषथ---ईईवर विश्वास, आत्म विद्वास और श्रातृ प्रेम 
पर था। इवेबो मे वेडः सयाडो नामक बौद्ध भिक्षु मोनी 
हैं, स्त्रामीणी ने इनसे योग चर्चा की । एक प्रति बर्मा 
संत्याथंप्रकाश की मेंट की तथा एक तेडा (बौद्ध 
भिक्षुओं के धारण करने का गेरूआ वस्त्र) भी प्रदान 
किया । 


मनेवा 


१२- १-६१ को मतेवा पहुँचे। यह नगर मान्डले 
से उत्तर पश्चिम मे है। आय नर नारियों ने 
फूल मालाओ्रों से खूब स्वागत किया । यहा भी भिक्ष्‌ 
उऊ्रुमा सथाडो से मिले तथा पुन्ज॑न्म, ग्रात्मा, चित्त वृत्ति 





सार्वदेशिक 

की साधना भ्रादि विषयो पर वार्तालाप किया । दूसरे दिन- 
पोन्‍्ये सयाडो (आयु ८६ वर्ष) से मिले। बर्मी सत्पार्थ- 
प्रकाश की एक प्रति भेंट की तथा ऋषि दयाननद के बारे में 
बताया । सयाडो ने प्रसन्नता प्रकट की तथा बदले में 
मोन्हेफया के इतिहास की पुस्तक भेंट की । 
मोहियान 

मनेवा के कुछ दिन बाद मॉण्डले रहकर 
१८१-६१ को मोहियान पहुँचे। इसी बीच मेंम्यों 
घूमकर प्रचार कर भ्राये। भोहियान स्टेशने पर आपका 
सैकंडों भारतीयों तथा बर्मी और शान लोगों ने भव्य 
स्वागत किया । स्वामीजी पर “स्वर्ण छत्र” की छाया 
की गयीं और शहर में जलूस निकाला गया। ठाकुरवाडी 
मे उपदेश हुआ जिसका बर्मी श्रनुवाद भी सुनाया गया, 
बर्मीं लोग भी हाथ जोडकर बेंठे रहे। व्याल्यान का 
विषय 'मनृष्य चोला क्यो मिलता तथा निर्वाश कैसे प्राप्त 
होता है। श्री भगत सिंह सुन्दर, प्राञउजल बर्मीं में 
अनुवाद करते थे । स्वामीजी ने वहा स्कूल के अभाव पर 
खेद प्रकट करते हुए एक-पाठशाला की आवश्यकता 
बतलाई कि श्रपने बाद बच्चे प्रपनी ससस्‍्कृति और 
सम्यता को कैसे जानेंगे-उनकी शिक्षा का माध्यम तो 
बर्मी है. फलत उसी समय हिन्दी पाठशाला बनाने का 
निष्चय हो गया। 


मच्चीना 


१८-१६ मोहियात रहकर २० की साय 
मचीना रेल से पहुँचे। मचीता मे श्री ब्रह्मदत्त जी 
एडवोकेट के गृह पर स्वामीजी तथा उनके साथ जो ७ 
अन्य सज्जन माण्डले से गये थे निवास क्या। ७|॥ से 
& बजे तक रात्रि मे स्वामीजी का व्याख्यान त्राज की 
बिगड़ी दुनियां मे किस प्रकार रहना चाहिए! विषय पर 
हुआ । भारतीय स्कूल के हाल में यह व्यास्यानमाला 
दिन तक चलती रही | उपस्थिति ३०० के लगभग होती « 





- प्रप्नेल १६६ १ ह - 
3:१०,०४४४४४२०२०५०५-०-०-०० २८ जम >> उफफ सके कप 
रही । सिक्‍ख, हिन्दू व गोरखा भाई भ्रच्छी संख्या में थे । 
श्री अह्यदत्त जी एडवोकेट श्री पाटदेवसिह जी, श्री 
चरण दास जी श्रादि का उत्साह सराहनीय है। श्रार्य॑ 
तमाज के साप्ताहिक सत्सग पारिवारिक सम्मेलन तथा 
ठाकुखाडी में महिला सघ द्वारा ग्रायोजित सत्संग मे 
भी स्वामीजी ने उपदेश दिया । 

भासों 


ता० २५ जनवरी को स्वामीजी मोटर द्वारा 
भागों पहुँचे , भाभो इरावदी नदी पर बसा शहर 
है। चीन से बहुत निकट है। र गून से ७०० मील उत्तर 
में है। इस नदी में भाभो शहर तक सटीक बोट चल 
सकते हैं। भामो में भारतीय जनता बहुत थोडी है। 
रामजानकी मन्दिर के प्रागंसा मे कथा एक सप्ताह तक 
हुई। उपस्थिति १५० तक होती रही। २६ ता» को 
विश्व शान्ति गायत्री महायज्ञ की २६०० आहुतिया दी गई 
तथा एक भोज हुआ जिसमे पाच सहस्त्र व्यक्तियों ने जाति 
के भेद भूल कर भोजन पाया । ः 


कथा रू 
३० को स्वामीजी पहुँचे । यह शहर 
इरावदी नदी पर भाभो से ५० दक्षिण मे है। यहा दो 


दिन तक कथा "गायत्री के महत्व पर हुई। २ फरवरी 
को नदी द्वारा ही मान्डले पहुँच गये । ३ फरवरी से १५ 
“तक मान्डले में व्याख्यान करते रहे । 
टोजी 
माण्इले से हवाई जहाज द्वारा टौजी पहुँचे 
है हो के हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए भीड इकटूठी 
है हो गई थी। श्री सरदार जसवत सिह जी के निवास 
 हृथात “नाप्तक कुटिया” मे उतारा मया । १० दिन तक 
भानव जीवन की सफलता” पर कथा सत्यनारायण मन्दिर 
में हुई । उपस्थिति ४००---५०० होती रही । टाँजी गाघी 
मेमोरियल हाई स्कूल में स्वामी जी का भाषण हुआ्ा व्था 
वहा पर उन्हें प्रभिनन्‍्देन पत्र दिया गया। २ ६न्‍२ की 
प्रातःकाल टौंजी गरुरुद्वारे मे कथा कहकर दोपहर ! वस्चे 
को पहुँचे 


घ४ 


कलो 

कंलो शहर टॉजी से कोई २० मील है। 
स्थानीय भ्रार्य समाज मन्दिर में ठहरने की व्यवस्था की 
गई। साय ४॥ बजे समाज के साप्ताहिक सत्संग में 
व्याख्यान हुआ सायंकाल ८-६ बजे तक स्थानीय हाई 
स्कूल में “ईदवर विश्वासी बन” विषय पर कथा हुई। 
उपस्थिति ३०० के लगभग थी। कलौ की यात्रा समाप्त 
कर श्री पृज्य स्वामीजी महाराज २८ को मान्डले 
पहुँचे । 
पुनः मोगोक 

३ मार्च को मौन व्रत के लिए मोगोक वायुयान 
द्वारा प्रस्थान किया, ४ मार प्रातः € बजे से मोगोक 
शहर से एक हजार फुट की ऊचाई पर नव-नि्भित कुटिया 
में ग्राठ दिन तक मौनब्रत रहा। ता० ११-३-६१ को 
प्रात'काल ७ बजे से एक वृहत्‌ सत्संग का आयोजन कर 
कुटिया के सामने वेद मन्त्रों के द।रा हवन यज्ञ हुआ | 
पश्चात्‌ स्वामीजी ने १०८ गायत्री मन्‍्त्रो की श्राहृतियों 
के बाद अपना मौन व्रत खोल पूर्णाहुति स्वतः कराई। 
इसके बाद प्रार्य समाज मन्दिर में प्रीति भोज हुमा 
जिसमे १२०० नर नारियो ने भाग लिया । १२ व १३ 
को मोगोक में श्रमृत वर्षा कर १४ को वायुयान द्वारा 
माण्डले पहुंचे । १५ ता० माण्डले नगर में वृहत प्रीति 
भोजन की व्यवस्था थी जिसमें शहर के ३-४ हजार भाई 
बहनों ने भोजन ग्रहटा किया--इस यात्रा में श्री चन्द्रदत्त 
जी साहित्यरत्न स्वामीजी के साथ साथ रहे । १८ मार्च 
१६६१ को पुनः रंगून पधारे तथा धर्मोपदेश का क्रम 
आ्रारम्भ किया । १९ को प्रातः श्रा० स॒० के सत्संग में 
१०८ गायत्री की आ्राहुतियों से उपदेश क्रम प्रारस्भ 
के साेकांस ८-६ तक उपनिषद तथा वेदों के भ्राधार पर 


मंजुध्दे जीवन की सर्मस्थाओों का संमाधान'” का हुईं। 
डॉ ग्रो३म्‌ प्रकाश 
प्रश्री ग्राये प्रतिनिधि सभा 
बर्मा 


है जीवन उपयोगी पुस्तकें # 
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यू पी चकबन्दी कानून 
भारतीय ससस्‍्कृति के 
तीन प्रतीक 
पंजाब की भाषा झ्ोर लिपि 


वढ्कि साहित्य खसुद्न--२/३१, रूपनगर, दिल्लौी- 


# दंत 
9 ५० 
०६५ 


०२० 
०.२० 


०१० 


०,४५० 


००६ 
०१२ 
००६ 
9१० 
००४ 
०.६५ 
०7० 
००६ 
००५९५ 
०७५ 
४.०० 
9 ० 


०१४० 


०.०७ 


* ओडेसू ध्वज * 


श्रोरम ध्वजीं के लिए भ्रायं जनता को मांग की पुत्यंर्थ सभा ने स्वयं प्रों ध्वज निर्माण 
का कार्य श्रपने हाथ में ले लिया है श्रौर उसने शुद्ध खादी के निम्न डिजाइनों के श्रोंप्वज 
निर्माण करा लिए हैं। उनको लागत मूल्य पर प्रार्थ जतता को पहुंचाने का सभा ने 
निश्चय किया है। श्रतः श्रार्य. जनता को उन्हे तत्काल मंगाकर भ्रपने समाज मन्दिरों 
औ्रौर भ्रार्य संस्थाश्रों पर लगाने चाहिएं । 


प्रो३म्‌ घ्वज २७ इंच» ४०॥ इंच मूल्य २॥) 
ओो३म्‌ ध्वज ३६ इंच'५४ इंच .,. ५) 
श्रो३मू ध्वज ४५ इंच: ७०॥ इंच , ६) 
मंगाने की दक्षा में १) ग्रगाऊ भेज देवें। 


व्यवस्थापक - सा्वदेशिक सभा पुस्तक महार, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-१ 


हक ताअलअकाशल कल ८ तलाश कल्कि किक 
सार्ववेशिक सभा का ० 


वाषिक अधिवेशन 


फिर 


सावह्ोंशिक सभा का वार्श्कि साधारशा अधिवेशन ९४ झोर २४ बुत ६१ ५ 
को... हे 
दिल्‍ली मे होगा । रू 
सम्बद्ध मह्डानुभाव 

तथा हु 
प्रान्तीय सभारो अंकित कर लंबे न्‍ 
आर ये ढिन सभा के अधिवेशन के लिए खाली रखे । हि 

मंत्री 
सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा कं 
० 


दयानन्द भवन, 
रामलीला मेदान, नई दिल्‍लौ-१ 


९32 क्च 
४२५ 


साव॑देशिक सभा पुस्तक भंडार को 
पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायेगे । 


१. ऋग्वेद सहिता १०) 
२. भ्रथवंवेद सहिता 5) 
हे. यजुवेंद सहिता ४) 
४. सामवेद सहिता ३) 
५. सत्यार्थ प्रकाश २) 
६.” ऋगेदादिभाष्य भूमिका २॥) 
७. संस्कार विधि १) 
५. प्रार्याभिविनय ॥॥) 
€. पंचमहायज्ञविधि: )२० 
8०. सिन्धी तत्याथंप्रकाश १)२० 
११. कलड़ सत्याथंप्रकाश ३।) 
१२. मराठी सत्याथंप्रकाद १०) 
१३. कत्त व्य दपंग सजिल्द ॥%) 
१४. वंदिक ज्योति ४॥) 
१५. पच यहायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 
रिम्न पुस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायगा : 
१०) से २५) २० तक १२३% 
२४) से ऊपर २५०) तक २०% 
२५०) से ऊपर १०००) तक २५% 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३०% 
२०००) से ऊपर ३२३% 
भरी स्वामी ब्रह्मतुनि कृत 
१. यम पितृ परिचय २) 
२. वैदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) 
३. वेविक राष्ट्रीग्रतता )) 


& 


१०. 
११. 


२. 


१३ 
१४ 


२७०. 


२१. 
श्र. 
२३. 
२४. 


ग छ ०० 4 


वेदिक ईशवन्दना ।7)॥ 
वैदिक योगामृत । +#) 
* द्रयानन्द दिगशंन ॥॥) 
वेदों में दो बडी वैज्ञानिक शक्तिया ॥॥) 
निज जीवनवृत्ते वनिका श्रजिल्द )१५० 
मै] हर सजिल्द )७५ 
वृहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
बाल जीवन सोपान , १॥०) 
छात्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
दाश्षेनिक श्राध्यात्म तत्व १॥) 
वेदान्त दक्षत्रम्‌ (संस्कृत मे) ३) 
वदिक वन्दन ५) 
श्री महात्मा नारायण स्वामी कृत 
योग रहस्य ; १) 
मृत्यु और परलोक १॥) 
विद्यार्थी जीवन रहस्प ॥+) 
- प्राणायाम विधि $) 
« उपनिषदे' :-- 
ईद ।+) केन ॥) कठ ॥) प्रइन |) 
मुन्डक 5) मभाण्डयूक्य ।)  हतरेय )) 
तैत्तिरीय १) 
बृहदा रन्यकोपनिषद्‌ ३) 
श्री पं० गंग्राप्रसाद उपाध्याय कृत 
प्रा्योदय काव्यम्‌ पूर्वादद १॥॥) 
हा उत्तराद १॥) 
वेदिक संस्कृति १) 
मुक्ति से पुनरावृत्ति न) 


२५ 


२६. 


२७ 


रद, 


२६ 


४ 
४६ 


ग्रायंसमाज और सनातनधर्म 
ग्रायंसमाज की नीति 


श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत 


छ 
न 


््‌ 
_ 


ग्रायंममाज का इतिहास सजिल्द (प्रथम भाग) ४) 
(द्वितीय भाग) ५) 


। हु 


आर्यवीर दल बौद्धिक शिक्षण | <) 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत 
आ्रार्य जीवन गृहस्थ धर्म ॥<) 
कथा माला ॥॥) 
प्रत्तति निग्रह १) 
तया ससार 5) 
आदर्ण गुरु शिष्य (5) 
श्री प० धर्भदेव जी विद्यामातं्ड कृत 
स्त्रियों का वेदाध्ययन अधिकार १) 
भक्ति कुसुमाझ्जली ॥) 
- हमारी राष्ट्‌ भाषा व लिपि ।5) 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द कृत 
आ्रार्य समाज के महाधन २॥॥) 
वेद को इयत्ता १॥) 
श्री लाला ज्ञानचन्द कृत 
धर्म और उसकी आवश्यकता १) 
वर्ण व्यवस्था का वेदिक रूप .॥]) 
इजहारे हकीकत (उदू मे) ॥॥%) 
सत्य निर्गाय १॥) 
विविध 
अख मे मेरे सात साल (प० रचिराम जी) ।) 
विरजानन्द प्रकाज्ञ (भीमसेन शास्त्री) २) 


वेद रहस्य (ने० महात्मा नारायण स्वामी) २)५० 


डे 
डंद 
है 
प्र्ण 
५१ 


प्र 
५३ 


५४. 


५५ 


ध्रे 
ध्डं 


पं० मदन मोहन विद्यासागर कृत 
जन कल्याण का मूल मन्त्र 
सस्‍्कार महत्व ॥ 
वेदों की ग्रन्त साक्षी का महत्व 
आर्य घोष ॥ 
आ्रार्य स्तोत्र ॥! 


प्रन्य विद्वानों कृत 


स्वाध्याय मदोह (स्वा वेदानन्द तीर्थ) ४) 
स्वराज्य दर्शन (१० लक्मीदत्त दीक्षित) १) 
राजधर्म (महर्षि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
भूमिका प्रकाश (मस्कत में) 

(१० द्विजेद्धनाथ शास्त्री ) 

ँज्िया का वेनिस (स्वा० संदानन्द) 
दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 

(श्री कृषणचन्द्र बिस्मानी) १॥) 
भजन भास्कर (मग्रहकर्ता प० हरिशकर शर्मा 
कविरत्न) १॥।) 
सनातन शुद्धिशास्त्र (गोविन्द प्रकाश शास्त्री) २) 
ग्रार्य डाइरेक्टरी १) 
सावदेशिक सभा का २७ वर्षीय कार्य विवरण 
ग्रजिल्द २) 
आय पर्व पद्धति (१० भवानी प्रसाद कृत) १) 


पं० राजेन्द्र ( श्रतरौली ) कृत 


ऋषि दयानन्द के पुष्य सस्मरण 
गीता विमर्ण 


१३७ 
॥ ) 
ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 


६५ ईसाई घड़्यन्त्र |) 
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पुरी प्रिन्ट्म जवाहर नगर, दिल्ली मे मुद्रित व रघुनाथ प्रसाद जी पाठक मुद्रक और प्रकाशक के लिये 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवत, नई दिलली-१ से प्रकाशित । 


रजिस्टड नं० डो-५१ हु धर 
सवा जयन्ती निधि के लिये 
पांच लाख रुपये की अपील 


राष्ट्र की सर्वागीण उन्नति के लिए आ्ाज प्रत्येक देशवासी चिन्तित हैं। बढ़ती हुई सॉप्रदायिकता, प्रान्तीयता 
ग्रज्ञान, अ्न्धविर्वास, जातिभेदे और सामाजिक कुरीतिया हमारे राष्ट्रीय निर्माण मे भारी रुकावट अनुभव की जा रही 
है। भारतीय गौरव और परम्परा पर नास्तिकता एवं पाण्चात्य शिक्षाप्रणाली का दूषित विष-प्रभाव निरन्तर प्रहार कर 
रहा है । पडौसी देश चीन-पाकिस्तान की झ्राक्ामक गतिविधि का यह संक्रमगाकात और उस पर भी देश के युवक- 
शिक्षित वर्ग का विलासिता और भोग-साधनों की ओर रुझान, एक जटिल समस्या है। ऐसी विषम परिस्थितियों में 
ग्रायसमाज ने सत्य, ज्ञान और मानवता को प्राण-प्रतिष्ठा व राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याग्रो का समाधान कर स्वगिम 
भविष्य-निर्मागा के लिए समम्त विनाशकारी तल्वो की समाप्ति का सकते धारेणुकिया है। 

ग्रार्यसमाज इस सकत्प पूतिहेतु सहथोग के लिए प्रत्येक राष्ट्रभक्त का कर्म क्षेत्र में आवाहन करता है। लक्ष्य 
पूति के लिए आयंसमाज की योजना है कि - 

*--प्रत्येक सम्मव प्रचार-साधनों का उपयोग कर जन-जन में आस्तिकता, सत्य ज्ञान, सदाचार और 
राष्ट्र-प्रेम का मन्त्र प्रसारित कर राम्-कृष्ण-दयानन्द और ऋषि मुनियों के दंश भारत को, यूरोप और 
परिचमी सम्यता में ढालने का जो प्रवाह अत्यन्त वेग से बह रहा है, उसे रोकने के लिये प्रभावशाली पग * 
उठाया जाए। साथ ही प्रातीयता, भाषावाद और सांप्रदायिकता के भयड्डूर विष की समूल समाप्ति के लिए 
भी प्रयत्न किए जाय॑ । 

२- -दीन और पिछड़े वर्ग में धन के बन पर विदेशी पादरियो द्वारा किए जा रहे बलात्‌ धर्म-परि- 
वर्तन व उनकी अराष्ट्रिय गतिविधियों को रोकने के लिए तीव्र अभियान किया जाए। 

३-उक्त उद्दं श्यो की पूर्ति के लिए सस्ता; ग्राकरषक साहित्य प्रत्येक माषा मे प्रकाशित किया जाय | 

४-दक्षिण प्रदेश व विद शो मे वैदिक विचारधारा के प्रसार के लिए विशेष यत्न किया जाए | 

राष्टू-्वासियों | अगशित वलिदानो से प्राप्त स्व॒राज्य का सुफल प्राप्त करने के महान्‌ रचनात्मक उद्देश्य की 
पूति के लिए आयंसमाज ने 'राष्ट्-विर्माण-य्न्ञ' को ग्रार्म्भ कर दिया है और इसमे मृतंरूप देने के लिए दिल्ली में 
१६ मई से २४ मई १९६१ तक साव॑देशिक सभा के स्त्रतांजयस्ती महोत्मव पर नवस आर्यमहासम्मेलन आयोजित 
किया गया है। साथ ही इन महाव्‌ युग-निर्माग के ग्राधार रचनात्मक कार्यो की पूति के लिए सावंदेशिक सभा ने 
देश के नागरिकों मे ५ लाख ऊपग्रे की राशि १४ मई १६६१ तक सग्रह कर देने की प्रार्थना की है। * अर, 

हमा प्रा्थता है हि प्रत्येक ग्रार्थ पर्विर कम से कम १०) और अधिक जो भी भेज सके इन पक्तियों 
को पढ़ते ही सार्वदेशिक ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा, दयातन्‍्द भवन, नई दिल्‍ली-१ को भेजने की कृपा करे । 


भूलिए नहीं, नए थ्रुग का नया प्रभात आपको निमन्त्रण दे रहा है | 


विनोत 
पुर्णचन्द रघुवोरसिह शास्त्री देसराज चौधरी लक्ष्मीदत्त दीक्षित 
प्रधान मन्त्री अध्यक्ष सयोजक 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा स्वर्ण -जयन्ती आय॑-महासम्मेलन-समिति 


(फोन २४७७१) दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिलली--१ 


! । 
संपादकोय 
मम भ्राये महा सम्मेलन क्यों ? 


सा्वंदेशिक प्रायं प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 

१६ से २१ मई तक दिल्ली मे नवम्न प्रार्य सम्मेलन हो 
रहा है। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक आये के हृदय मे 
यहूं शिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इस श्रायोजन की भ्र।वश्यकता 
क्यों की गई। भ्रत' इन पवितयों द्वारा समस्त प्राय जनों 
के सहयोग का निमत्रण देते हुए मेरा निवेदन है कि :-- 
१- समस्त आभूमण्डल श्राज विज्ञन की उलतिसे 
प्रभावित हो भौतिक्वादी जीवन मीमासा को सत्य समझ, 
क्ीवन के सत्य को विस्मृत कर चुरा है। युद्ध, धृणा, हंष, 
क्या भर प्रत्येक समव प्रकार से भोत पूर्ति हो, मनुष्य 
कै ज्ञात का अन्तिम लक्ष्य बन चुकी है। सत्य, व्याय भ्ोर 
धानवता का भ्रवक्षेष, प्रथ केवल दाब्दो मे ही शेष रह 
गया है. और इस विधार धारा गे परिणाम यह है कि 
भारत के राष्ट्रतायक भारत को भौयूगोप बना, भौतिक- 
बाद के विष फल को ग्रमृत समर्भ जनं-जन में वितरित 
कर निर्माए की भ्राधार शिला रखे रहे हैं। किन्तु सभी 
विचारशील इस प्रवाह प्रभाव से भ्रश्यन्त चिन्तित हैं। और 
चाहते हैं कि प्रत्येक मूल्य पर भौतिकंता के इस प्रवाह 
को रोका जाए। विन्तु यह नितान्त सत्य है कि भनैति- 
कृत प्रोर भ्रष्टाच र की विध्वसकारी लहरों को रोक 
पा के विष को समाप्ति भौर प्राध्यात्मवाद के 
का प्रसार भायं समाज के प्रतिरिक्त भोर कोई 

४९ इसलिए समह्त श्ातत्र जाति को भोतिकवादी 
प का से मुद्ति दिला प्रध्यात्म-भमृतपास करा, 
चौर अ्रष्टादार का सुलोष्छेदन करते के 
पदेंश्य से ब्रष्ट नक्म भाय॑ परल्मेशन किया 





है 
: ऑल्वेंक भारतीय को यह भलौ भाँति विदित है कि 
सत्ता श्राच्ति के पश्चात्‌ हैं हो श्ावत की उदार वीति 
' का अ्रधुष्तित लाच एल विदेशी ईसाई पादरी भांठ है 


धनेक प्रनेतिक उपायो का अ्रवलस्वन लें, विछेड़ी जातियों 
की नि्नता एवं श्रज्ञानता के कारण राम भौरे कृष्ण की 
सतानों को ईयाइयत का पाठ पढ़ा भारत की गौरवमयी 
परपरा बंस्कृति प्रौर राष्ट्रिता का शत्रु वर्ना रहे हैं। 
धन बल से उनके कुचक्र, भ्राज राष्ट्र की एकता पर प्रदस 
प्रहार कर रहे हैं, परिणाम स्वरुप समस्त "राष्ट्र हितैषियों 
के लिए उन के भ्रनेतिक पड्यन्त्रकारी कार्य खुली छुनोती 
दन गए हूँ प्ोर एक सीधा सा प्रइन धाज सभी के सम्मुख 
उपत्थित है कि भ्रज्ञान व अराष्ट्रियता के प्रतिनिधि विदेशी 
पार्दा रियो की कुचाल्रो को सफल होने दिया जाए. या भ्रपने 
पूरे बल से उत के विनाश कारो कृत्यों की समाध्ति के लिए 
प्रदल् पृग उठाया जाए । 

प्रत: वेश के विभिन्‍न क्षेत्रों, ( राजस्थान, उड़ीध्ा, 
मध्यप्रवेश, रांची, छोटानागपुर, नेपाल, ) ग्रादि में संलग् 
विदेशी ईसाई शक्षियों को भराष्ट्रीय गतिविधियों को 
भारत भूमि से समाप्त करते' का सकल्प समहत राष्ट्र 
ग्रहण कर, कत्त व्य क्षेत्र में भाय॑ समाज के सेतृत्व में योए्न 
प्रदान करे, इस राष्ट्रीप सांग कीं पति के लिए ,अग्रसर 
होने हेतु बह नवस श्राय महासम्मेलत किथा जा रहा है । 

हेग्वारी राष्ट्रीय सम्रस्यायो मे भाषा समस्या ने जिश्न 
विषमता को उत्पत्न किया है वह एक गभीर प्रइन है। 
पत्ाब में साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रभाव से, भारत श्ञीं 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति जो व्यवहार किथ्रा जा रहा है. 
उस की समाप्ति के लिए प्रायं जनता हिन्दी रक्षा 
आन्दोलन चला कर ग्रपनी शक्ति का प्रदर्शत कर चुकी 
है । किन्तु समस्या श्रमी प्रघुरी है। पजाब की बहुसख्यक 
जनता को प्रपनी मातृमाषा प्रौर|देश को राष्ट्र भाषा पढ़ते 
से वचित रखना पजाब राज्य की नीति का प्रत्यन्त 
भ्रवांधनीय पग है। प्रतः हम ने भ्रत्यन्त गमीरता पूर्वक 
शायें समाज के उत्तरदायित्य को भनुभव करते हुए पजाब 
के नायरिकों को उनके जन्म सिद्ध प्रधिकार श्रदात कराने 
का उपाय सोचता है । 

झतः देश में बहुती, हुई भाषा समस्या शोर पंजाब में 
करी के परत को सुलकाने के सामरिक प्रइव पर श्रार्य 
जा । के भादी पग का तिर्फ़ुय करने के उद्देश्य से यह 
र बआय समे्रन प्रायोजित किया जा रहा है। 


रे साबंदेद्धिक 


अचार के भाघुतिकतम साधनों में सस्ते साहित्य को 
उल्लेखनीय स्थान है प्रौर यह भावश्यकता बहुत 
दिनों से अनुभव की जा रहो थी कि देश की पर्मस्त 
प्रातीय व विदेशी भाषाओं में बैंदिक विचार धारा को 
सरल खूय में अत्यन्त: सस्ती किन्तु प्राक्षक ढंग से 
प्रकारित किया जाए । हुम सभी समस्याप्रों पर वैदिक 
हष्टिकोश संपार के सम्मुख सीधे शब्शे में रखें तो यह 
सम्भव है कि सत्य को जानकर भी कोई उत्के प्रति 
ध्राकषषित न हो | 
अत: योजना को विशाल स्तर पर मूत्तें रूप देना श्रौर 
सफ़््नतों के साधन खुटाना इस सम्मेजन का विशेष उद्देश्य 
है। साथ ही ग्राम प्रचार और विदेश प्रचार करी समस्‍यायें 
भौ हमारे सम्भुख विद्यमान हैं। सभी भाय॑ रचनात्मक रूप 
में इन समस्याश्री का हल खोजें गौर यह प्रत्यन्तावश्यक 
और भावी सफलता का श्राघार है । 


* कौत नहीं जानता कि प्राधोन, दीत, श्रज्ञानता की 
गहरी नींद में ग्रस्त, भयत्रस्त, व्याकुल, भाकुल, भारत के 
कोटिस्कीटि पानरों के हृदयों मे, स्वतन्त्रता जीवन और ज्ञान 
की ज्योति जगमग करने का ऐतिहासिक क्रान्तिकारी काम 

बिके उत्तराधिकारी ग्रायं सपाज ने किप्रा। समाज के क़्र 
बधतों मे बिलखनी नारी जाति को मातृ शजित के रूप में 
प्रमादरएी4 स्थान दिला भ्रायं समाज ने युग निर्माण की 
झाधार शिला रखी | जन्म गत जाति-पाँति के जर्जर पथ 


पर प्रहार कर उसने मानव समाज की एकता के मार्ग को 
प्रशस्त किया और हजारों वर्षों से सुप्त, लुप्य-प्राय 


भारतीय को प्रजर-प्रमर घवल यश फताका को पुनः गौरव 
के साथ समस्त ससार के समक्ष उपस्थित किया । 


किन्तु श्रब राष्ट्र और विश्व की नवीनतम परिस्थि 


तियों में श्रार्य समाज बौसे श्रागे बढ़े ? यह एक य॑ंभी रतम 
प्रदन है जिस पर हमे एकत्र हो विचार करना है। 


दवानन्द के समस्त पश्रनुयायी, आत्म निरीक्षण करें, श्रपने 


बल, संघटन भोर भ्रनुशासन की समस्याप्रों पर बिचार करे 
प्लौर निर्णय करें कि हमे भविष्य में वा करना है ? 


अपने प्राणों की प्राहुति दे युग-प्रव्तक देंव दवानन्द 
में जिस महांन्‌ क्रान्ति की झ्ाधार शिला रखो, रक्तदान 
दे . मर लंहीद लेखराम भौर श्रद्धामन्द से जिस मत का 
निर्माण प्रॉसम्म किया शौर अज़ेकों बौर सपू्तों जे 


प्रपने जोवन को होम कर जिस मार्ग को दौप्त किया, 
भ्राज हमें निर्णय करना है कि उस मेर्स का क्‍या बने ? 

वैदिक ज्ञान के दिव्य मार्ग पर संप्तार चले, धरंती 
स्वगं बने या वर्ततान विनाश की राहु पर सभी को बढ़ते 
मृत्यु की गोद में श्रग्नसर होने दिया जाय ? 

प्रायों, कत्तंव्य परीक्षा की घड़ी ग्रा पहुंची है। देरी 
का समय नहीं जीवन मृत्यु दो में से एक मार्ग हमें छुनना 
ही होगा । इतीलिए महपि दयानन्द के महान लक्ष्य की पूति 
के उपाय सोच, वेदिक्त विचार धारा प्रसार रूप क़ान्ति 
यज्ञ की सफलता हेतु यह नवम झ्रार्य महाप्रम्मेलन किया 
जा रहा है। 

चारों ग्रोर प्रज्ञान, मूत्तिपूजा नास्तिकता, श्रताचार, 
झघविश्वास भर गुरुडम फल रहा है। श्रपने बारो भ्ोरे 
निगाह दौड़ाइये + प्रापको श्रसत्प श्रौर विनाश के बादल 
स्वेत्र मडराते दिखाई पड़ेंगे। यह मत-वादों का बर्वर्डर 
साम्प्रदायिकता का यह तांडव नतंन घु णा, हे ष और ईरया 
का साम्र/ज्य युद्ध की घत घोर उपड़ती घाराए दानव 
सैनाए, समस्त भ्रायं शक्तियों को चुनौती दे रही हैं। 

प्रत्येक स्वल पु य-पाप, सत्य, भ्रसत्य, न्याय भ्रन्याय 
प्रोर मानव दातव को युद्ध स्थली बन चुका है। प्रतः 
घरा पर सत्य न्याय, मानवता की प्राण प्रतिष्ठा कर दानवी 
शक्तियों की समाप्ति के उपाय सोच स्वणिम वदिक यंग 
निर्माण भावना के पावन उद्देशों से नवम श्रा्य महासंम्मेंलेन 
किया जा रहा है । 

प्रायों जागो | भूल जायें भेद-भावों को, निराशा दूर, 
करो, दथानन्द की पाखंड-खडिनी पताका तुम्हे पुकार रहे 
है । सुनो यह पुकार ्रौर नवम भार महासम्मेलन में भांग 
ले धरती को प्रार्य बनाने के घोष को मूतं रूप देने का 
निरचेय करो | दे 

यह न भूलो कि घरती का भविष्य भाव के हाथ में है। 
मॉनेव जाति की रक्ष। का भार झप के कन्‍्पो पर है. भौंर 
ईबरीय ज्ञान वेद की ज्योति के प्रसार का उत्तरदाविवि 
प्राप को पुकार रहा है। यह पुकार सभी प्लार्यों की नेवभः 
झायें सम्मेलन में पहुंचने का प्रावाहुन कर रहो है। 


निर्मनण देर 


सार्वदेशिक, है 





हमारी प्रार्थना है कि देश दिदेश में रहने वाला 
प्रत्येक प्राय, प्रत्येक स्थिति में इस सम्मेलन में पहुचने का 
निश्चय करे । 
घरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 
मन्दिर पर भो३म्‌' की पावन पताका कैसे लहराई जाय, 
ताकि विजय विजय का जो प्रादेश महर्षि ने हमें दिया था 
उसे पूर्ण कर हम ऋषि ऋण से उऋण दो सकें । लक्ष्य 
पूर्ति के लिए सभी को तंब्रम प्राये महासम्मेलन में भाग 
लेने का हमारा निमत्रण है, स्वीकार कीजिए ! 
रघुवीरातिह शास्त्री | 


संव।दकीय टिषणियाँ 


शान्ति का उच्च प्राधार 

समय २ पर तीसरे विश युद्ध की चर्चा होती है 
परत्तु इस समय स्थिति यह है कि न तो शान्ति है श्रौर 
न बुद्ध है । ससार के घटन्य चक्कु को बारीकी से देखते वालो 
का यह प्त है कि महान्‌ युद्ध न केवल श्रनिवरार्य ही है 
स्पितु वह संस्विकट है परन्वु इसके विपरीत लंदन 
पेरिस, बलिन, और वाशिगटन्‌ के भाग्य विवाताप्रों को 
युद्ध का खदरा नही देख पडता | 

१६५० भे जब बिन्सटन चतिल से एक सस्ताददाता 
कै उत्रके प्राम निवान्न-स्थात पर भेंठ करके पुछा ि कया 
विहत बुद्ध सब्तिकट है तो उन्होंने कहा था 'सोत तो 
पैप्ते मिल रहे हैं स्थित्रि भी सतू १६३९ ज्ुंती रो है जड़ 
हिटवर सप्तार विजय की तैपारो में ब्यस्त् प्रा परतु उम्र 
क्षप्य मैं जानता था कि विश्र युड होने ही वाला है परच्तु 
झाज युद्ध मेरी हड्डियों मे सम्ताया हुमा नहीं है। 

श्राज़ के दीछ्वि-तिर्माता भी प्राय यद्टो तारणा रखते 
प्त्बीत होते हैं परन्तु उवको हड्डियों से समाया इमा! मुद्ध व 
होने का भाव उसना बढ़ झौर विव्वस्द्रीय नहीं है जिबता 
अीयुत चावल का था | फिर मो निकठ अधिष्य मे युद्ध के 
कर छिडने के कई अल हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। 

सतत मई मास से वेरिस के प्रशफ़ब घिछर-सम्पेलन 
के झ्वसर पर धीकशेव के बू० २ विमान विभयक भाक्षपों 
कौ सुनने के पदचात्‌ राष्ट्रपति भाइजन झबर ने विनद्नता 





से उन्हें कद्ठा सोवियत रूप्त ने भी तो गुप्तबरी का बहुत 
काम किया है !! इस पर ऋ्शेव ने श्राग बबूला होकर औ्रौर्र 
अपने दोनों हाथ उठाकर कहां परमात्मा मेरा साक्षी है 
मेरे हाथ ताफ हैं और मेरा हृदय शुद्ध है।उतकी इय॑ं 
गर्वोक्ति मे कितनी सचाई हैं इसका अनुमान रूसद्वारा 
पोलेंड हगरी प्रादि को क्र तिन्यों के निर्दय दमन और 
साम्यद्राद के वर्चस्व की स्वापना के लिए की गई हिंसा- 
त्म्क कार्यवाहियों से सहज ही लग जाता है। ऐसा लगता 
है मानो उनकी दृष्टि में साम्यवादी प्रभुत्व के विस्तार के 
उच्च | उद्दशय के लिए होने वाला प्रत्येक प्रत्गचार उच्च 
है यही मनोवस्था पृ जीवादी प्रौर उपनिवेशवादी सताड़इ 
राजनीतिज्नो की भी होती है । 

पेरिस से विदा होते समय उन्होंने घम्की दी थी कि 
मैं बिन जाकर जन सन्धि पर हस्‍्तावर कर दुगा-। 
उनकी धमकी विश्व युद्ध का सकेन निए हुए थी। उध 
समय की मनोदज्ञा श्रौर उनके क्रोधावेश से यह लगते लगा 
था कि तोसरा युद्ध णीघर हो छिडने वाला है परलु बलित 
पहुँचकर उनका रौद रूप बदल ग्रया प्रौद वे गभी र, शान्त 
विनम्र प्रौर कुशल राजनीतिज्ञ के रूप मे देख पड़े । उन्हे 
पूर्वी जम॑त्र के निराश्ष साम्यदादियों की ग ष्ठी. मे घोषणा 
करदी कि ७८ महीने तक और प्रतीक्ष। करली जाय । कहा 
जाता है कि पेरिस मे जनरल डिल ने उन्हे कह दिया था 
कि जमनी के मामते में आवश्यक होते पर पश्चिती देश 
शास्त्र उठाने में कोई सकोच न करेंगे। 

हिटलर पर क्रुशेव मे एक महान अन्तर है भ्ौर वह 
यहू कि डिटलर कुछ दितो में ही सवार में ताजीवाद का 
प्रभार करने के लिए उतावला , था। क्शेव ससार में 
साम्यवराद का बोल बाला तो चादूते है परन्तु उतावल पन से 
नही । यह प्रन्तर युद्ध के निकट भविष्य में न छिडने का 
भी एक कारण है। वे मालत्रता के सहार और सहकृति 
के समुल जिनाश्व से भी कुछ डरने प्रतीत होते हैं | वे श्राण- 
विकर युद्ध का खतरा भी मोल लेना नहीं चाहते । इसमे 
सानवीय भावता चाल वा प्रभी नही की नीति कोई मनी 
कारण हो सक्तता है। 

मू० २ की उड़ान से पूर्व सोवियत नेता इस बात से 


है -शार्वदेशिक 





लिद्वन्त थे कि उनके युद्ध प्रायुधों के भंडार का पता 
लगाता प्रसम्मव है। जिनेता में एक बार सोवियत के 
कृछ वेज्ञातिकों ने एक अमेरिकन देज्ञानिक से फहा था 
हमें तुम्हारे युद्ध श्रायुत्रों के भंडार का पता है परस्तु तुम्हें 
हमारे भंडार का पता नहीं है ” परन्तु यू० २ की टड़ान 
से यह निधिचलता जाती रही है। इस समय अमेरिका को 
पता है कि वे भडार कहाँ हैं ? वह यह भी जातता है कि 
तोवियत हवाई प्रतिरक्षा प्रभेय्य नही है भर यू० ९२ ने 
जो फिल्‍म लिए थे उनके श्र घार पर अ्रमेरिकतन वम बर्षक 
लक्ष्य पर पहुंच सतते हैं। क्रशेव महोदय इस बात को 
जातते हैं। निकट भविष्य मे विश्व युद्ध के न होने का 
यह दूसरा प्रवल्त हेतु है । 

इप प्रकार इग समय पारस्परिक भय को शान्ति है 
पौर 'त श्वान्ति त युद्ध णी स्थिति न जाने कब तक बनी 
रहेगी। दुख इस बात का है कि 'भय' के सिवा शान्ति 
का उच्च प्राघार नहों मिल रहा है प्रौर भय की इस 
स्थिति के कारण प्रपर.ध भ्रष्टाच र और धन के श्रपव्यय 
का विषाक्त वातावरण व्याप्त हो रहा है। परमाह्या के 
भय से ही भय! की धश्थिति समाप्त हो सकती श्रौर 
चक्रवती राज्य की स्थापना से 'शान्ति' स्थापित हो सकती 
है ! यही शान्ति का उच्च श्राधार है । 


पैट्रिक लुमुम्त्रा 

कागों के भूतपूर्व प्रधान मंत्री लुमुस्बा और उनके दो 
साथियों वी नृशप ह॒स्या ने राजनीति के नाम पर हुंने 
पाली हत्यत्गो की सख्या में वृद्धि करदी है। ऐसा 
लगता है मानों मजह॑ब्र के नाम पर हुईं या होने 
की तुलना में पोछे पड़ती जा रही हैं यद्यपि दोनों ही 
हैय हैं । 

सत्य श्र न्याय की ग्रावाज इस प्रकार की हट्याप्रों 
से बंद नही हुप्रा करती । लुपुम्बा देश-भक्त थे। वे प्रपने 
देश की स्व्तत्नता शप्त कर लेने के पदचात्‌ उसके प्रसादों 
का लाभ उठाने के लिए देश को समर्थ बनाने के सत्प्रयत्न 
प्रें संचग्न थे। उनकी हत्या कागों की स्वतत्रता की रक्षा 
के लिए एक बहुत बड़ा प्राघात सिद्ध हो सकती हैं. भले 


ही भावनाधों को उप्रता में इनके पब-भ्रष्ट देशवासी 
इस बात को इस समय ग्रमुमव न करें । उन ही हुप्यो से तात्क- 
लिक प्रभाव यह पड़ा कि जो काम वहु जीवित रह नः कर 
पाए वह हो गया अर्थात्‌ उतकी सं रकार को कई झा्ट्रोंए ने 
मास्यता प्रदान करदी | तिश्वय ही उतका सल्षिदान -जू्यर्थ 
ने जायगा । धर 


इस जघन्य कृत्य की सर्वाधिक उसरदोधिता वेटिश- 


_यप के उपब्चिश बादियों पर है। वैह्जयम में गत छुत 


मात्त में काँगों को स्वतंत्रता देशर प्रपनता प्रगुत्व समाध्त 
कर दिया था परस्त्‌ बढ़ झपते देश के उन लोगों की रक्षा 
के बहाना करके जो कांगों में रड गए थे पुनः भ्रा घमका । 
जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने काँगों में श्रपती मनमानियां 
समाप्त कर देने का ये श्रादेश दिए तब भी उसने वहीं 
जमे रहने का 7 त्त दिया श्ौर प्राविधिक सहायता प्रदान 
करने का बहाना करके जप गया। इन महीनों हें वेल्जियम 
के उपणजिवेग वादियों के विस्ड्च 2सारों भर काने के श्रनेक 
गंभीर श्राक्षेप किए जाते रहे हैं जिसकी चरम सीमा 
विस्सशाय लुमुस्वा की रत्य! के रूप में देख परी है । 

यों तो ममप्त साम्र ज्य एवं उपनिवेश वादियों ने 
प्रघीनस्थ प्रजा पर समवप २ पर श्रोक ण्त्याचार किए हैं 
परन्तु वेह्जियम के उपनिवेश वादिगों के काँगों की प्रजों 
पर किए गए प्रह्णच र जधःता की हृष्टिर से पराकाष्ठा 
को पहुंच गए थे । वेजिनफ्फ के राजा के भारे के टट्दु पौं 
के माध्ण्म से वेहिबगय ते कौंगों को मूत निवासियों से 
छूत्प करते के कृप्रयत्त में 7३ त्ष के काल में लगभग 
६८० लाख व्यक्तियों की हृत्ग करने जगा कि कि देशयनत 
साइस मौनीटर के प्री त्तौन हगेरने बताया है प्रमानुणिक 
यातना ों और जधर्प रत्यणों का मय कला रिफरार्ड छोड़ी 
है। यदि वांगों को स्ततंत्र करते के पहच त्‌ तेल्डियम का 
ब्यवहार सम श्रौर मे नवो चित्र रहता तो कॉँपों के -लोग 
उसे भूल जाते । परन्तु बढ़ तो वहां कांयें के तिवासियों 
को एक दूपरे से लड़ने गौर उरनें फूट डालते के प्यल 
में लगा हुपा है। काँगो में उप पमय तक द्ा/न्ति श्रम 
नहीं देख पड़ती जब तक वेल्जियम- वर्शं से चड़ीं इटता 
और प्रस्य बाहरी शक्तियों उत्ते दृखित सजनीति- का बुहरा 
बनाना नहीं &ोड़तीं । 


दे चिक _५+ 





उत्तम योजना 
+> > आऔीरुत देवब्रत जी धर्मेन्दु भ्रार्योपदेशक (संस्थापक 


 औाम्तीक प्रोयेकुमार परिषद्‌) ने एक योजना प्रस्तुत की 
'है ब्लौर वह यह है कि देश के झाग॑कुमारों को सावंदेशिक 
- पंत ६) के बदले ४) वःविक छुल्क में दिया जाया करे। 


३६) बाधिक की कमी भ्ायंससाजें वा श्रन्य प्रार्यकुमार 


- प्रेमी सज्जन कर दिया करें। इस समय उन्होंने प्रपते 
 भास से २५) घंदे के रूप में देने का संकल्प किया है 


जिससे २४ पभायंकुमार चदे मे १) की छूट से लाभाखित 
हो पके । कोई प्रन्य सज्जन २५) देकर शेष चंदे की 
वू्ति कर सर्क तो ग्रच्छा रहेगा । 

इस समप् जो २५ भ्रायकुपार इस लछूद से लाभ 
उठाना चाहे उन्हें किसी ने किपी श्रार्यकुपार सभा का 
सदस्य होता चाहिए भ्रौर इसके लिए उत्तर कुमार सभा के 
मंत्री या प्रधान से लिखा कर देता चाहिए कि वह कुमार 
नियमित रूप से सदस्य हैं। इसके साथ हो उसे यह भी 
लिखता चाहिए कि वह साक्देशिक' पत्र को क्‍यों पढ़ता 
चाहता है । ४) भ्रग्निम रूप में भी भेवना चःहिए। 

यह योजना राय समाज स्थापना दिवस' के उपलक्ष 
में क्रियान्वित की जा रही है । 

श्राय समाज जालंधर की घटना 

जालंधर के डिप्टी कमिइतर ने भ्रायं समाज मंदिर 
जालंधर ऐें ग्रार्यों का प्रवेश वजित करके अ्रार्य समाज को 
बुनौती दी थी | डिप्टी कमिश्तर की निषेधाज्ञा प्रार्यों के 


. नागरिक एवं धार्मिक भ्रधिकारों पर आधात था जिपके 
- करण न केवल पंजाब के ही श्रपितु समस्त भारत के 


: झारयों मे चिन्ता एवं व्यप्रता व्याप्ठ हुई। जालंधर के ६ 
*: प्रमुख प्राय॑ नेताश्रों की गिरफ्तारी ने जले हुए पर नमक का 


« क्वा्यें किया | एक प्रोर तो शाल्तिप्रिय भ्रा्यों के भ्रधिकारो 
' पर दुठाराघात करके यह भन्याय किया गया और दूमरी 
*. शोर भ्रकालियो द्वारा गुरुद्वाराओ जंसे धामिक स्थानों को 


अनुचित फीेवाही के प्रति सो व्यक्त करते हुए भ्रवेक 


जाजन और पत्र मेंजकर प्रा्यों और प्रायें समाज: ने 


सावंदेशिक सभा से इस ग्रस्याय का तत्काल भतिक्षार 


. कराते की मांग की । सावदेशिक संमा ने धाय॑ प्रतितिंधि 


सभा पंजाब से घटना का प्राप्ाशिक विवरण माँगण्जों 
ज्ीघ्र ही प्राप्त हुआ । इस पर सभा की ओर से राट्र्पेति 
महोदय, प्रधान मंत्री श्री प्र जवाहरलाल जी. नैंहँर, 
केक्द्रीय गृह मंत्री श्री पं० पोविन्द बल्ले पंत, पंजो के 
राज्यपाल महोदय तथा मुज्य मंत्री श्री सरदार प्रताप बहु 
करो को विज्ञेष पत्र भौर तारें भेजकर प्न्याय का प्रतिकार 
करने का भनु रोध किया गया इनमें से कुछ महँनुभात्रो 
के उत्तर भौ प्राप्प हुए। सरदार प्रतापतविह करों नें 
१३-२-६१ को प्रेष प्रतिनिधियों की सेंट मे स्वीकार किया 
कि ज|लंधर करे डिप्टी कप्रिहनर ने प्रार्यंपमाज मन्दिर 
अ्रड्ठा होशिउरपुर जालंवर में प्रवेश वजित करने की 
भूत की थी। उम्होंने निषेवाज्ञा उतरा दी। सभा की 


दूसरी माग थी कि छहों प्राय नेताप्रों को भी ग्रव्िलम्ब 


मुक्‍ते करके उनके विरुद्ध चलाए जाते वाले श्रभियोग उठा 
लिए जाए | हष॑ है कि प्रार्य नेता मुक्त हो गए हैं श्रौर 
ग्रभियोग उठा लिए गए हैं। पंजाब के मुख्य मत्री श्री 
प्रताप पिंह करो ने खुले रूप में राज्य की भूल स्वीकार 
करके जहाँ नेतिक साहप और राजनंतिक दूरदशिता का 
पत्चिय दिया वहाँ एक प्रवांछनीय स्थिति और उससे 
उत्पन्न द्वोने वाले संभाबित परिणामों से भी राज्य को 
बचा लिया । ध्् 

इस प्रसंग में सहयोगी ट्रिव्युत (भ्रमस्थाला) “का 
१६-२-६१ का प्रग्रलेख बड़ा महत्वपूर्ण है जिमप्तका 
प्राप्ंगिक भाग इत्त प्रकार है :-- 

#& शाध॥टए 


पुएल एफशंका (४४ जाए 8070680 गा & 
शिल गंग्रांहजंल्ज़ क्ष एाशाती॑ एक) 48" | ए85$ ६ 


80 6सात्मक कार्यवाही के गढ़ बन जाने दिया गया और घारा 
_ १४४ का उलंवन हो जाने दिया गया। इस पक्षव्रात्र पूर्ण . 
* “कारयवाही ने प्रायंपमाज के प्रति किए गए श्रन्याय की 
* अुद्ता गैर भागंसमाजियों पर भी प्रंकित कर दी। इस, 
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भर्थात्‌ इस प्रतिबन्ध से क केवले प्रा्योँ में ही भपितु 
गैर प्रार्य समाजियाँ में भी रोषच्याप्त हुआ । यह प्रतिवन्ध 
धार्मिक भ्रधिकारों में हस्तक्षेप माता गया । बच्मपि डिपुद्रीः 
कप्रिहनर ने मुख्य मन्त्री से परामर्श किए विन स्वयं भर्पकें 
उत्तरदायित्र पर यह प्रतिब्ध लगाया था तथापि उसने 
अपने विवेह का ठोक प्रयोग नहीं किया । पुरुष सन्‍्ती ने 
कड़ा है कि मैं डिपुटी कमिश्तर के हृष्टिकोंए को सम्र- 
कता हैँ। वह यह नहीं चाहते थे कि समाज मन्दिर में 
जाने वाले निर्दोष लोग कानून की पकड़ में भरा जायें। 
यदि डिपुदी कमिश्तर जनता को निषेषाजञा (१४४ घारा) 
भंग करने के परिणामों से सावधान कर दैते तो रया 
उद्देश्य की पूति न हुई होती ? यदि उन्होंने कतंव्य फ़लन 
की भ्रन्त धारणा के वशौभूत हो भ्रायं समाज मन्दिर में 
लोएों का प्रवेश रोक| तो क्या सम/ज मन्दिर के बाहुर 
पुलिस का प्रदर्शन करता उनके लिए आवश्यक था जित 
प्रतिबंध का कियी भी ग्राध:र पर समयत नहीं हो सकता 
था, प्रसलता है वह हटा लिया गया है। 
जबलपुर कांड 
जबलपुर के २ मुस्लिम गुड़ों ने उषा भारगेव नामक 
एक कालेज की लड़की .के साथ बलात्कार किया उध 
समय जब वह घर में श्रकेनी थी प्रोर उप्तके माता पिता 
इलाहाबाद गए हुए थे। इस लड़की ने ग्लानि वश अपने 
कपड़ों पर तेल छिड़ककर आग लगा ली और मर गई। 
हवय जधत्य कृत्य की जघन्यता तव श्रौर भी बढ़ गईं जंब 
जता कि समावार पत्रों से विदित हुप्रा है मुस्लिम वर्ग ने 
भर्त्स्ता करने के बाय हिन्दुश्रों पर भाक़मए किया जिसके 
फलस्वरुप साम्प्रदायिक श्राग भड़की जिसकी लपेट में न 
क्रैबल जबलपुर का नगर ही प्रप्रितु प्राप्त पास के कई एक 
प्रौर नगर भाये जिनमें बहुत से व्यक्ति भ्राहत हुए भ्रनेक 
मर गए सताए भए धौर लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई। 
कुमारी उषा तो चारीत्व के गौरव की रक्षा के लिए 


ब्रात्म-सात श्रौर भव्य उदाहरण प्रस्‍्तुत करके प्रमर हो 
गई । उसने प्पने बलिदान से गुड़ों के दुष्कृत्य को जघ- 


स्थता की कॉलिमा कौ संसार के समक्ष रखकर उत्को 
घोने का भवसर दिया परन्तु लैद हैं कि भुंडों के वर्ग तर 





धार्वदेशिक ह छ 





उससे सम्रेक्ति लोभ न उठाया। इस काँड की जांच 
करने का सरकारी प्रादेश हुप्रा है, यह अच्छा ही हुआ | 
इस प्रकार के काँडों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 
हिन्दुप्रों, मुसलमानों भ्ौर सरकार को सतरक श्ौर साव- 
घान रहना चाहिये । हि 
बंगलोर में ऋषिबोधत्व 
_ १३ फरवरी को झ्रायं समाज विश्वेश्वर पुरम बंगलोर 

सिटी में ऋषि बोघोत्सव बड़े समारोह से मनाया गया । 
सावंजनिक सभा का प्रधानत्व मैसूर राज्य के उपगृह मत्री 
श्री बी० वसवलिगप्सा महोदय ने किया । श्रीमती वी. पी. 
राव श्रौर कुमारी सुधाराव के ईव्वर भक्ति विषयक 
भजनों भौर बोधोत्सव सम्बन्धी सर्वश्री पडित सुधाकर, 
रामचन्द्र चेटी श्रौर कुन्दनलाल प्ार्य के व्याख्यानों 
के पदचात्‌ प्रधात महोदय ने अपने अन्तिम भाषण मे मूर्ति 
पूजा के प्रसार और मन्दिरों के निर्माण की श्राथिक पृष्ठ 
भूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तक वेदों में 
प्रतिपादित निराकार परमेश्वर की पुजा उपासना की ठीक 
विधि नहीं प्रपनाई जाती जिसका भ्रायं समाज के संस्था- 
पक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतों ने प्रचार किया है 
तब तक मूर्ति पूजा श्रौर वशाभुक्रम से मन्दिरों पर भ्रधि- 
कार तथा नए नए मन्दिरो का निर्माण रुक नहीं सकता । 

प्रारम्भ मे प्राय समाज के प्रधान श्री ऐन० श्रार० 
जंगमिहाने उपस्थित सज्जवों का स्वागत किया ओर प्रन्तड 
श्री वी० यन० वेंकोबा ने घन्यवाद दिया। 
श्री सेठ दीपचन्द पोहार 

कलकत्ता के पुराने, प्रसिद्ध श्रौर वयोवुद्ध भ्रार्य नेता 
श्री सेठ दीपचन्द पौहार के निधन का समाचार प्रंकित 
करते हुए दुःख होता है। वे कलकत्ता में भरा सामाजिक 
ब्रगतियों के प्राण थे | उनकी थंली प्रार्यों प्ौर श्रा्यं समाज 
के लिये खुली रहती थी । बाहर से कलकत्ता जाने वाले 


धारये भाई उनके. झातिथ्य का लाभ ३९ रहते थे। सेठजी 
में ग्राये समाज श्रौर उसकी संस्थाश्रों को लाखों रुपये दान 
में दिए । सेठजी का सौभाग्य था कि उनके पुत्र और भ्रन्य 
परिष्नन श्रार्य समाज की मूल्यवान सेवा में लगे हुए हैं। 
वे स्वाध्यायश्षील भ्रौर बंर्म कांडी थे । उनका निघन वस्तुतः 
झाँय समाज की एक महती क्षति है। परमास्मा से घाथंता 





है कि /शिप्रेक्श आत्मा की सदगति, और उसके प्ररिवार 
तथा दृष्ट मित्रो को दस दुःख को सहन करने की क्षमता 
प्रद्मन करें । 


श्री मामराजसिंह 


सत्तोशी (मुजक्कर नगर) मिकासी- श्रीयुत माक्तज०" 


वहजी के निधन से भ्रार्य समाज एक ऐसे महानुमाव से 
वचित हों गया है जिसेकी सेवाएं मूल्यवान रहो। श्री 
माम्तराजसिहको श्री स्वामीजी के अम्राप्त चित्रों तथा भ्रनेक 
पत्रों को संग्रह करने का श्रेत्र प्र/प्त रहा । पुस्तक रूप में 
स्वामीजी का जो पत्र व्यवहार सुलभ हुआ वह सर्वाधिक 
उन्ही के प्ररिश्रम का परिणाम था ।* 


उन्होंने गांव गाँव-और शहरों शहरों मे श्रपने व्यय 
पर घूमकर ओर कई कई दित कई२ सप्ताह और कई कई 
महीने एक एक स्थान पर रहकर उपयुक्त तथा प्रन्य 
सामग्री की खोज की प्रौर उसका सकलन किया | क्या 
यह काम कर्म परिश्रम श्रोर कमः व्यय साध्य भा? प्रमु दिवं- 
गत ग्रात्मा को संदृगति,प्रौर उनके परिजनों को उनके 
वियोग को सहन करने को क्षमता प्रदान करे । 


अजमेर जिले क्षेत्र में ईसाई प्रसार निरोध 


काय 

प्रजमेर' जिले के ग्रामों में भुख्यतया रावत राजपूतों 
की बल्तियों में जहाँ ईस्ाइयो के केन्द्र तथा प्रनेक स्कूल 
श्रौर औषघालय चलते है आये प्रतिनिधि सभा राज- 
स्थान की ओर से ईसाई प्रचार निरोध का कार्थे द्रत गति 
से हो रह! है। भ्रनेक उपदेशक ग्रामों में घृूष धूम कर 
काम कर रहे हैं। ४०-४० तथ[ ५०-५० गावो के मुख्ियों 
पचो और पटेलो की पच्ायते करके प्रचार व्यवस्था को 
भ्रधिक उपयोगी तथा व्यव्रस्थित किया जी रहा है। अज- 
मेर से १२ मील दूर लाइपुरा ग्राम में १ और २ प्रवटो- 
बर को बड़ा सम्मेलन किया गया । एक प्रीति भोज कराया 
गया। भ्रतेक झाय॑ विद्वानों के 'भादण हुए | भोज में ४०० 
रावल राजपूतो ने भाग लिया। इस ग्राम में ज्जे ईसाइयों 
का गढ़ था अब केवल नाम माज़ का प्रश्नाव रह गया है। 
श्रजमेर से १० मील दूर गुलकडी ग्राप्त है। वहा के सभी 
रावत ईसाई धन उुके थे। घर घर ईसी मसाह को प्रार्थना 
होती थी | वहाँ ईसाई ५० वर्ष से अड्डा! - जमाए बंठे ये। 
१३ और १४ जनवरी को वहाँ प्राय समाज का प्रचार 
हुआ । इस प्रचार में २० माँदों के छगमग २४५० अ्तिनि- 
घियों ने भाग लिया | श्रव वहाँ भी ईसाइयो का प्रभाव 
नाम मात्र का रह गया है। मैजिक लालटेन तथा दूँ कद 
वितरण द्वारा भी प्रचार किग्रा: जा:रहा: है |-इस सब फाये 
के लिए सयोजक गण बंधाई तथा प्रोत्साहन के 
भ्रषिकारो हैं । “-रघुनाथ प्रप्ताद पाठक 


हा 





सावदेशिक पत्र के स्वामित्व तथा अन्य बातों का विवरण 
फार्म ४ 





है. प्रकाशन स्थान... +४+ दयानस्दमवन (रामलीला मेदान) नई दिल्‍ली ? 

२. प्रकाशन का समय“ प्रत्येक मास की है तारीख 

३, प्रिटर का ताम -++ रघुनाथप्रसाद पाठक 
राष्ट्रीयता -+ भारतीय 
पता -+ सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन (रामलीला मैदान) 

नई दिल्‍ली १ 

४. प्रकाशक का नाम -- रघुनाथप्रसाद पाठक 
राष्ट्रीयता न भारतीय 
पता ना सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवत (रामलीला मेदान) 

नई दिल्‍ली १ 
#., संपादक का नाम +- १ मंत्रों सावंदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा--श्री रघुवीर्रपिह शास्त्री 
२ सहायक--रघुनाथप्रसाद पाठक 
राष्ट्रीयता न भारतीय 
पता ८ सावेदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा (रामलीला मेदान) दयानन्द भवन 
नई दिलली-॥१ 
जो व्यक्ति पत्र के -- 
स्वामी हैं, भागीदार] 
वा हिस्सेदार हैं जो सा्वदेशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा 
सम्पूर्ं पू जो के १ (रामलीला मंदान) 
प्रतिशत से प्रधिक दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली १ 
हिस्से रखते हों उनके (पत्र की स्वामिनी) 
नाम व पते 


मै--रघुवाथ प्रसाद पाठक इस लेखपन्न द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त विवश्णा भहां तक मेरा ज्ञान या 
विदवास है सही है | 


दिनाक -- २२०२-१६६१ र प्रकाशक के हस्ताक्षर--रघशुनायप्रसोंद पाठक 


विचार तरंग 


६.6... १९ ु 
दारद्रता (श्री महात्मा नारायण स्वामो जा की डायरी से) 


जगतोत्पादक प्रभु ने मनुष्य को ऋ्दापि इसलिए नहीं 
पैदा किया कि वह दरिद्रता, निराशा भौर दासत्ा का 
जीवन व्यत्वीत करे जब मनुष्य श्रपने आलस्य, प्रमाद 
प्रौर निराशा से भ्रपने को भ्रत्यन्त दरिद्र बना लेता है 
तब प्राय: ग्रसम्भव हो जाता है कि वह फिर मनुध्यत्व 
के श्रप्तली गुणो से विभूषित हो सके । मनुष्य का अनिवार्य 
पतन उसी क्षण से प्रारम्भ हो जाता है जब वह पपने को 
उस दुरवस्थ। के जो दुर्भाग्य से प्राप्त हो गई है, अनुकूल 
बनाता है। उसको चाहिए तो यह था कि उस दुर्भाग्य को 
प्रस्थिर भर प्रनायासरूप से बीच मे ग्राया समककर दूर 
कर देने के लिये जद्दो जहद करता परन्तु इसके विपरीत 
वह उप्तकी शरण ग्रहण करने में ही प्रपना सौभाग्य 
समभ रहा है | स्वयमेत्र दरिद्रता उतनी बुरी वस्तु नहीं है 
जितनी बुरी यह बात है कि उमके प्रथाव से मनुष्य श्रपने 
मस्तिष्क को प्रभाव्ति होने दे गौर समभने लगे कि हम 
तो वरिद्र है, और दरिद्रता ही का जीवन व्यतीत करने 
के लिए पैदा किये गए है । यदि मनुष्य भीतर की दरि- 
द्रता को दूर करदे तो उसका भ्रतिवायं फल यह होगा कि 
बाहर की दरिद्रता भी दूर हो जायेगी । यह जगत प्रसिद्ध 
सचा , है कि मानसिक परिवतंत के भ्नुकूल शारीरिक 
परिवर्तन हो जाया करते है। गिरावट के विचार रखना 
गिरावट के व्यवहार करना मनुष्यों को उन्नति के पथ से 
विमुख कर देता है। दरिद्रता को एक विद्वान्‌ ने मस्तिष्क 
से संबंधित एक प्रकार का रोग बतलाया है, इसलिए उस 
को दूर करेंने के लिए सबसे पहले उसका बहिष्कार 
मस्तिष्क ही से करना चाहिये प्रन्यों का दृष्टिकोण बदलने 
के लिये प्रावध्यक है कि मनृष्य पहले अपना हृष्टिकोरा 


डद्ुले । 

(२) दरिद्रता का एक और मुख्य कारण यह होता 
है हि मतुष्य शिल्व, व्यापार, कृषि झादि प्रात्मावलम्बन 
के व्यवसायों की ओर से मुह फेर कर दूसरों की सेवा 
और मजदूरी की वृत्ति से नाता जोड़ते हैं. इस अ्रन्तिम वृत्ति 
का आश्रय लेने से मनुष्यत्त्र के उच्च गुणों के हास का 
सूजपात होकर मनुष्य गिरावट की अन्तिम सीढ़ी तक 
पहुँच जाता है । उसके भीतर से मौलिकता (08/08॥( 9 
का क्रमशः ताश होने लक्ता है। किसी नये काम के 
प्रारम्भ करने का श्ाहस बाकी नही रहता, उसका व्यक्ति 
त्व नष्ट हो जाता है, वह पृछ-ताछ करने के योग्य नहीं 
समझा जाता । मस्तिष्क के निरन्तर काम के लाने से 
मनुष्य के भीतर नई बातो के खोज निकालने 
झौर उत्त द्लोज निकालने की सामग्री के बहुतायत 
से जमा होने के साधन, स्वयमेव गेहू के साथ घास 
की त्तरह उत्पन्त्र हो जाया करते हैं, परन्तु जब मनुख्य' 
दूसरों के मह्तिष्को के पीछे चलने वाला बन जाता है तब 
उसके भीतर यह साधत उत्पन्न ही नहीं होते । वह इस 
प्रकार पग्रात्म-निर्माण की योग्यता से भी वचित्त हो जाता 
है । दूसरो के प्लेन पर काम करते-करते श्रपती तजवीजों, 
ग्रपने पुरुषा्थे श्रपने कार्यक्रम पर भी उसे विश्वास बाकी 
नहीं रहता | सच तो यह है कि मनुध्य के भीतर चारित्र्य 
बल स्वतन्त्र मस्तिष्क होने ही से श्राया करता है। इसलिए 
दरिद्रता ते बचने कद उपाय प्रोर सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है 
कि मनुष्य ऐसे च्ववसायों मे लगे जो उसकी गुण-वृद्धि के 
साधक हों । 


कं. 


शिक्षा और दीक्षा 


भनुष्य प्रौर प्रन्य पशुग्रों में विशेषतः बृद्धि का भेद 
है। मनुष्य के प्रन्दर बुद्धि भर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करते की 
शक्ति है परन्तु यह बात ध्यान में रखनी है कि मनुष्य 
स्वय कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और वह 
दूसरे से ही ज्ञान प्राप्त करता है। दूमरों से प्राप्त 
किये हुए ज्ञान से ही विकास के लिए सांघना कर सकता 
हैं। जिनसे ज्ञान मिलता है वे प्रध्यापक या गुर कहलाते 
है। प्रादि गुह परमात्मा है। सृष्टि की भ्रादि मे परमात्मा 
द्वारा ऋषियों को ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है प्रौर प्रादि 
गुह से जो ज्ञान मिलता है उसका ही प्रचार और विप््तार 
चलता रहता है। जिनके द्वारा चलता है वे गुरु श्रोर 
प्राचाय समकने चाहिए । जिनको मिलता है वे शिष्य 
श्रौर द्रह्मचारी होते है।इस ज्ञान प्राप्ति का नाम ही 
शिक्षा है। शिक्षा श्रौर बुद्धि के विकास का सीधा सम्बन्ध 
है परन्तु मनुष्य की भ्रान्तरिक परिस्थिति को लक्ष्य मे 
रखकर भ्रन्त: करण चतुष्थ्य के भ्रन्तर्गंत बुद्धि केवल एक 
है मन चित्त भ्ौर भ्रहुंकार इसके शेष तीन प्रंग प्रलग हैं 
प्रौर बुद्धि का जो सम्बन्ध मन चित्त प्रौर प्रहंकार से है 
उसको समझे बिना बुद्धि का प्रयोग समझ में नही मरा 
सकता गौर न उसका वास्तविक विकास ही हो सकता है। 

मन में संकल्प श्रोर बिकह्प उठते हैं वे इ७आ भौर 
हंष का केद् स्थान है। मन की ये क्रियाएं जीवन का 
बिन्ह है। जीवन पर्यत्त मन में दृच्छाएं प्रौर द्वं ष उत्पन्न 
होते रहेंगे । बुद्धिमन के लिए है। बुद्धि के पथ प्रदर्शन के 
प्राधार पर मन में क्या इच्छा हो ग्रोर किस वात की इच्छा 
न हो इतका निर्णय करना द्वोगा । हश्दाएं भौर दे प भौर 


श्री बा० पूरांचत्ध जी 


इनसे सम्बद्ध कर्म ग्रौर व्यवहार मन पर प्रभाव डालते 
रहते हैं और उत प्रभावों का ही नाम संस्कार है। इन 
संस्कारों के समूह से मन का चित्त रूप प्रभावित होता 
है भ्रौर इन्ही के प्राधार पर यह निशचय होता है कि 
श्रात्मा मन द्वारा भ्रपने सम्बन्ध में क्या भावना रखे। यदि 
भात्मा अपने को अ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का 
प्रभ्यासी हो भौर श्रपने को केवल श्रात्मा के रूप में 
प्रनुभव कर सके श्रौर अपने को प्रपने शरीर झ्रौर जगत 
के प्रत्य प्राणियों ग्रौर पदार्थों से पृथक ग्रनुभव कर सके 
तो ग्रात्मा वास्तविक ग्र॒र्थों मे अ्त्मिक उन्‍्तति कर सकेगा। 
चित्त रूप में उसके संस्कार भी पवित्र होगे श्रौर मन को 
इच्छ,ए और द्वेष भी मर्यादित रहेगे। इन सबसे ही शिक्षा 
की आवश्यकता और सफलता सम में श्रा सकती है । 

यदि शिक्षा केवल ज्ञान के लिये होगी श्रौर उसका 
सम्बन्ध कम से न होगा चरित्र से न होगा तो शिक्षा न 
केवल भ्रधूरी ग्रपितु भ्रम मूलक भी रहेगी | शिक्षा का 
प्रौर श्राचार का सीधा सम्बन्ध है। पश्राचार: परमोधममः 
झ्राचार को इसीलिए परमघमम बताया गया है । 


शिक्षा और अक्षर बोध 
शिक्षा ग्रक्षर बोध से प्रारम्भ होती है। श्रक्षर ज्ञान 
का आरम्भिक रूप है। प्रक्षर ईइवर का भी विशेष है । 
ईश्वर हर प्रकार के क्षर भर क्षति ते रहित है भौर वहीँ « 
एक ग्रनादि और श्रटल श्रक्षर है। यदि श्रक्षर बोध से 
भ्रक्षर बोध में सहायता मिलती रहे तो शिक्षा सहायक 
प्रौर पूरा होगी नहीं तो शिक्षा प्रपूर्णा समझी जायगी। 


[६ 


तार्वरेशिक ११ 





महषि दयानन्द जी ने इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए 'हित्र! 


कटनी 5नानकक ३ ५४५४-०-नआ० ०-० 5५.७ «कट पा  +«.सपम-नन--+ «रा +3 4039. 


उत्लंधतन करके केवल स्वाद के लिए हातनिकर चटपटा 


को सब सत्य विद्या का भ्रादि मूल बताया- है । श्रक्षर ज्ञान भोजन किया जायेगा तो शारीरिक रोग होने की संभावना 


था बोध यदि क्षर जगत्‌ तक सीमित रहेगा भौर उसका 
सम्बन्ध केवल परिवर्तत शौल नाशवान रचित पदार्थों 
तक रहेगा तो श्रक्षर बोध से क्षर जगत्‌ का ज्ञान बढ़ेगा 
और क्षय रोग में वृद्धि होगी। भ्राजकल क्षय रोग का 
बडा विस्तार है जहाँ देखो टी० बी० के हस्पताल खुच रहें 
हैं और क्षय रोग में ग्रसित रोगियों की संख्या बढ 
रही है । 
क्षय रोग की प्रसिद्ध औषधि 

प्रभेरिका वालों ने क्षय रोग के लिए बी० सी० जी० 
का भ्राविष्कार किया है। प्राबेनकाल से भारत में भी 
एक बी० सी० जी० का प्रचार रहा है जिसके प्रशोग से 
न केवल क्षय रोग की उत्पत्ति सकेगी उससे उपचार भी 
हो जायगा और भविष्य मे उसके उत्पन्त होने की सम्भा- 
वना भी ने रहेगी । प्राचीत बी० सी० जी० में ३ भावतायें 
सम्मिलित हैं ब्रह्मतर्य पालन, चरित्र निर्माण भर गुझ 
सेवा। यदि शिक्षा पाने वाले ब्रह्मतर्य के निश्रमों का 
पालन करते रहे, चरित्र-निर्माणुं पर ध्यान रखें श्रौर 
गुरुग्रो की सेवा में तत्पर रहे तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य 
भी ठीक रहेगा मानविक उत्पत्ति भी होती रहेगी और 
दृदव जगत की व्यवस्था भी ठीक रहेगी भ्रौर वे हर 
प्रकार की उन्नति से लाभ उठाते रहेगे । 


शिक्षा और प्रतिज्ञा 

शिक्षा श्रौर प्रतिज्ञा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि ब्रत 
पालन का अम्यास नही होगा तो शिक्षा पूरी नहीं हो 
सकती । 

क्या पढ़ना है श्रौर क्‍या नहीं पढ़ना है ? कब पढ़ना है, 
कैसे पढ़ता है पढने में किंत नियमों का पालन करता है, 
कित बुराइयों से बचे रहना! चाहिए इन सब पर ध्यान 
रखना होगा । जिस प्रकार शारीरिक भोजन के लिए 
स्वास्थ्य प्रौर स्वाद दोनों पर ध्यान देना प्रावर्यक है इसी 
प्रकार मानसिक भोजन में भी दोनों पर ही ध्यान देना 
होगा । यदि शारीरिक भोजन में स्वास्थ्य के नियमों का 


है। इसी प्रकार मनोरंजन और मनबहलाव के नाम पर 
यदि श्रनुचित साहित्य पढा जायेगा, काप्रोत्पदक चित्र, 
गायन श्ौर कविताओ्रों की श्रोर ध्यान होगा, अनुचित रूप 
से उत्तेजना देने वाले उपन्यासों को पढ़ा जाएगा तो यह 
सम्भव है मन बहलता रहे परन्तु यह अ्रधिक सम्भव है कि 
मन बहलता-बहुलता बिल्कुल भ्रम में पड़ जाएगा। 
मनोरजन का श्र्थ है मन का रंजन और मार्जन भी । 
झाज कल गन्दे फिल्‍म गंदी कहानिया, नगे चित्र 
प्रचलित हैं। शिक्षित जगन वाले और विद्यार्थी भी 
उनरी ओर श्राक्ृष्ट है प्रौर केवल मनोरंजन की प्राड में 
मन की दक्षा प्रव््वस्थित होती जाती हैं। भ्र ग हौले-हौले 
सुलगती रहती है जिमका विस्फोट कभी जर्लपुर के बल्बे 
के रुप में प्रमृततर के दगे के रूप में श्रौर दिल्ली के 
दरियागज के विवाद के रूप में समय समय पर होता 
रहता है। 

शिक्षा और सफलता 


शिक्षा और सफलता का भी घतिष्ट सम्बन्ध है । जो 
पढ़ता है वह पास होना चाहता है । वह परीक्षा मे उत्तीर्ण 
होना चाहता है। पास होने वा उत्तीर्ण होने के लिये 
मर्यादाएं निश्चित हैं। यदि केवल पास होने की धुन में 
परीक्षा देने वाले नियमों भौर मर्यादाओं से दूर होते जाय 
तो वे असली भ्रर्थ में पास नही समझे जा सकते! पास 
का श्रर्थ हैत केवल लक्ष्य तक पहुचना भ्रपितु मदा 
पूर्वक यात्रा के नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य तक 
पहुचना । परीक्षा के लिए नियम पालन करना ग्रावश्यक 
है । शिक्षकों मे से परीक्षा के समय कुछ चौकीदार के रूप 
में यह देखने के लिए नियुक्त होते है कि परीक्षा देने वाले 
नियमों का पालन कर रहे हैं था नही । यदि ऐसी चौकी- 
दारी से परीक्षा देने वाले प्रसन्तुष्ट हो जाय श्रोर उनको 
हानि पहुंचाने की चेष्टा करें तो वह परीक्षा नहीं सपभझी 
जायगी, परीक्षा के स्थान में प्रतियभिते जोवन समझा 
जायगा । 


१२ सीवदेशिक 


क्षिक्षा और अनुशासन 

धछिक्षी जगत में प्रनुशततें को बहुत चर्चा है। श्रेनु- 
झातन हौनता की समस्या पर राजकीय स्तर पर भी 
विचार हों रहा है भ्रौर भन्‍्य विंचारक भी हसें पर मनन 
कर रहें हैं। श्रम दासत की भावना लानें के लिए शांसन 
और प्रनुशासन के संम्बन्ध की समझ लेना झ्रावश्यक है | 
संसार की व्यवस्था को मंर्यादित रखने के लिए शांसन 
भ्रत्यावश्यक झ्ौर ग्रतिवाय॑ है। शासन द्वारा अ्र॑कुंश होता 
है भौर उस अंकुश से मर्यादा स्थिर रहती है। शासन ऐक 
दृष्टि में प्रत्यन्त प्रावश्यक है श्रोर यह बात भी निविवाद 
है कि शासन हरेक को अप्रिय है । कोई दूसरे के शासन में 
रहना या चलना पसन्द नहीं करता । यदि संसार में शासन 
की व्यवस्था रहती है भ्रौर शासन के श्रप्रिय भ्रकुश से 
छंचे रहना है तो ससार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने को 
प्रंनुशासन में रखना सीखना होगा । सासरिक यात्रा वी 
मंफ॑लेता के लिए यह देखा जांता है कि धीड़े १र लेंगोम 
लगती है, ऊंट पर नकेल हाथी पर प्रकुश, मोटर में 
ब्रेक लगती है और जब तक यह ब्रेक भौर लगाम तुर- 
क्षित रहती है उसी समय तक यात्रा भी सफल प्रोर सुर- 
क्षित रहती है। इसी प्रकार यदि प्रत्येक नागरिक के 
प्रेन्दर भौर विज्लेष रुप से नवयुवकों के श्रन्दर भ्रॉन्तरिक 
श्रनुशासन सुरक्षित रहेगा तो उनका जीव॑न इस प्रकार 
व्यतीत ह्वो सकेगा कि संसार मे शासन चलता रहेगा | उत्त 
शासन का उनके ऊपर कोई प्रनुचित प्रभाव नहीं हौगा 
झौर वे स्वर्य॑ इस प्रकार प्रपंना जीवन व्यतीत करेंगे कि 
बाहर के शा न की उनके लिए कम से कम श्रावर्य- 
कता होगी | 

भ्रनुशा०न धौर डिःसप्लन के सम्बन्ध में डिसाइपिल 
की भावना है। भारत का प्राचीन पद्धति के अनुसार 
प्रारंभिक दीक्षा गुरु मत्र या गायत्री मंत्र से होती है भौर 
ईश्वर को गुरु मानकर जब बालक या बालिका दीक्षित 
हो जाय तो वह जीवन पर्यन्त ईश्वर के प्रनुशासन में रहने 
का श्रम्थासी होगा और आन्तरिक अभ्यास के प्राघोर पर 
उसके जीवन में भनुशासन रहेगा झौर बाहर के शास्तन 








के श्रनुच्षित प्रभाव से बचा रहेगा । बदि शिक्षा जगत्‌ मे 
प्रनुशासन की भावना लानी है तो हृदय जगत की व्यवस्था 
करनी होगी । 


हृदय जगत्‌ की व्यवस्था 

हृदय जगत की व्यवस्था न केवल राजनियम कें 
प्राधार पर हो सकती है और न उसके लिए लोकंनियम 
ही पर्याप्त है। मनुष्य रुपी साम्राज्य का हृदय जगत॑ राज- 
धांती है भ्ोर इस राजधानी में ईइवर रुपी सम्राट का 
साम्राज्य है। प्रात्मा मुख्य मत्री है और मन गृह मंत्री । 
भन्य ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्धियाँ इस राज्य के भिर्त भिन्‍न 
भ्रग हैं। यदि हृदय जगत्‌ या राजधानी मे ईश्वर रुपी 
सम्राट का साम्राज्य रहेगा तो सारे साम्राज्य मे मर्यादा 
रहेगी । यदि राजधानी पर विद्रीह है तो प्रान्त में प्रशान्ति 
होने में कोई प्राइचर्य न होना चाहिए । 
शपथ की महिमा 

हकय जगत्‌ की व्यवस्था के लिए ईश्वर की पत्ता प्र 
विचार करना ग्रत्यंस्त अवेइ पक और उपयोगी है। ईश्वर 
रचयिता हैं। सब संवार के पदार्थों का स्वामी है भौर 
हर प्रकार का न्याय उसके ग्रधीत है। रचित पदार्थ शरीर 
बारी श्रेत्माओ की किस मात्रा में श्रौर क्रिस प्रकार के 
मिलें यह ईव्वर की न्याय व्यवस्था के श्रधीत है। शपथ 
इसे न्वीय व्यवस्था की याद दिलाते के लिए है। जितने अपराध 
या पाप होते हैं उनका मौलिक रूप से २ प्रकार के मनो- 
विज्ञान से सम्बन्ध है--छिपकर, बचकर । या तो श्रपराध 
करने वाला यह समझ लेता है कि उसका पाप या श्रपराध 
छिपा रहेगा या यदि प्रगट हो गया तो वह उसके परि- 
णाम से किसी तरकीव से बच जायगा तो वह पाप करने 
का साहस कर सकता है । यदि यह धारणा चिदिचत हो 
कि ईइवर की न्याय व्यवस्था से न कुछ छित्र सकेत्ता है 
और न कोई बच सकता है तो पाप के विचारों का ही 
पूर्ों रूप से निराकर,॥ हो जायगा श्रौर यही प्रनुशासन 
झ्ौर चरित्र निर्माण का प्री रूप होगा। 

झाज कल की राजनीति धर्म निरपेक्ष है परन्तु इस 
शपथ की प्रथा से घर्म का प्रभाव राजनीति के हर भ्रग॒ 


सार्वविक्षिक *ह३ 


श्रीर विभाग से पृथक नहीं समझा जा सकता है। आँव- 
इकती इस बात की है कि शपथ केवल कागज पर ने हो 
और न होठों तक ही हो भ्रपितु वाणी द्वारा मन तक 
पहुच जाय तो यही एक शपय की प्रथा ससार में नैतिक 
उत्थ.न की भ्रचूक औषधि हो जायगी । 


शिक्षा और दीक्षा 


शिक्षा मे परीक्ष। के उत्तोणं होने पर दीक्षा का ब्रव- 
सर ग्राता है। दीक्षा शिक्षा की सफलता का प्रमाण है । 
एक श्रोर दीक्षा शिक्षा की समाप्ति का द्योतक है दूरी 
झोर दक्षिणा के जगत्‌ से सम्बन्ध है। यह बात घ्थान में 
रखनी है कि यदि शिक्षा मे दोष रहा तो दीक्षा भी वास्त- 
किक प्र्थ में दीक्षा न होगी प्रौर ऐसी दीक्षा का दक्षिणा 
से भी सीधा राम्बन्ध न होगा। दक्षिणा घन के रूप में 
मिल सकती है और मान के रूप मे भी ) यह भी कह सकते 
हैं कि दक्षिणा सामान के रूप में मिलेगी या मान के 
रूप मे परन्तु यदि ईमान सुरक्षित न रहा तो न सामान 
मिलेगा ग्रौर न मात मिलेगाझर फिर 'ं0ए808- 
7009 की शिकायत भी ठीक न ढ्वोगी । दक्षिणा के भ्रभि- 
लाषियों को शिक्षा श्रौर दीक्षा दोनो पर ध्यान रखना 
होगा । प्राज कल दीक्ष।त समाछेहो की फसल है । अनेक 
विद्यालयों में दीक्ष,न्त समारोह हो रहे हैं मौर दीक्षित होने 
वाले दक्षि | के लिए लालायित है। कभी कमी ग्राशा 
पूरी नहीं होती | ऐसी परिस्थिति में शिक्षा से अ्रुचि प्रोर 
दीक्षा से भी प्ररुचि हो जाती है। 


विश्वविद्यालय 


प्रत्येक विद्यालय का प्रबन्ध की दृष्टि से किसी न 
डिंसी विद्रश्िद्यालय से सम्बन्ध है। विश्व शब्द पर 
बिशेष ध्यान देते की ग्र।वध्यकता है ।' विश सारे संसार 
को सामूहिक रूप से हमारे सम्मुव्च उपस्थित करता है। 
यदि देश विशेष, जाति विशेष, रग विशेष, लिंग विशेष 
या सम्प्रदाय विशेष हमारे सामने होगे तो विश्व की 
भावना हमारे सम्मुख ते होगी भौर जिस प्रकार की फूट 
या कलह प्राज कल फँली हुई है वह फैली रहेगी । विश्व 


की भावना लाजा श्रत्वावद्यक है। जिस प्रकार ज्ञान 
की दृष्टि से ऋषि दयानन्द ने पहले नियम में आदि मूल 
की भावना पर बल दिया था हसी प्रक्नार बाहर की 
व्यवश्या की दृष्टि से ञ्रायं समाज के छठे नियम में ससार 
के उपक्वार की भाव्रा पर बल दिया । यदि संसार को 
नास्तिकता से बंचाना है श्रौर बाहर के फैले हुए दं प की 
श्रर्ति को बुकाना है तो ग्रायं समाज के पहले श्रौर छठे 
नियधर का ब्रचार और विस्तार करता होगा । 


ग्रन्तिम निवेदन 
हमें दीक्षा के महत्व को समभने के लिए वेद के एक मंत्र 
को अपने सामने रखना है जो इस प्रकार है '-- 
ब्रतेन दीक्षामाप्तोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिण श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
य० १६-३० ॥ 


विनय 

प्यारे क्या तू सत्य को पाने के लिये व्याकुल हो गया 
है ? तो तु श्रा, इस चार सीढ़ियों द्वारा तू प्रवश्य, सत्य, 
को पा जायंगा। प्रारम्म मे, यदि तुझे सचमुच सत्य से 
प्रेम है तो तुके जहाँ कही जो कोई सच्चा नियम, सत्य 
निय+ ब्रत पता लगेवा तू उसे भ्रवइ्थ पालन करने लग 
पड़ेगा | इस्त तरह ब्रतो को जानते और यथाशक्तति पालन 
करने की तैरी प्रवृत्ति तुझे शीघ्र दीक्षा का पात्र बना 
देगी। दोक्षित हो जाने पर तू पहिली सीढही चढ़ 
जावेगा | दीक्षित हो ज/ना मानों सत्य के साम्राज्य मे 
घुसने का प्रवेशतत्र (परवाना) पा लेना है प्रौर सत्य के 
दरबार मे पहुचने का अ्रधिकारो बन जाना है। दीक्षित 
हो जाने की इस पहिली सीढ़ी पर जब तू चढ़ जावेगा तो 
तू सत्य के वायुमण्डल मे रहते वाला हो जावेगा प्रौर 
तैरा सत्पप्रेमी साथियों का परिवार बन जावेगा। तब 
तेरे लिए अपने अन्य सत्यपथिक भाइयों के अनुभव से लाभ 
उठाते हुए सत्य नियमों को जात लेना प्लौर उनका यथा- 
वत पालन करना बहुत सहज हो जायेगा । एवं आगे-प्रागे 
सत्य के पालन मे भ्रम्यस्त होता हुआ तू तीसरी सीढी पर 


रे ताबंदेलिक 





भी तब पहुंच जावेगा जबकि तुझे यह स्वात्म-प्रनुभव 
हो जावेगा कि सत्य के पालन से तेरी वृद्धि (दक्षिणा) 
द्वोती है, तेरी उन्नति होती है। तब तू स्वथमेव भनुभव 
करेगा कि सत्य के पालन से तू बलवान भौर उलत हो 
रहा है | कुछ भ्राइचर्य नही यदि उस समय बाहर का 
संसार भी तुमे प्रतिष्ठा देता हुम्रा भ्रौर तेरे प्रति नाना 
विध दक्षिणायें लाता हुप्रा तेरी दक्षता, बलवत्ता भौरं 
बढ़ती को स्वीकार करे । तुमे भ्रपने श्राप तो श्रपनी बुद्धि 
पनुभूत होगी ही। यह प्रनुभव ही तुभमें सत्य के लिए 
श्रद्धा उत्पस्त कर देगा और तुझे श्रद्धा वी तीसरी सोढ़ी 
पर पहुँचा देगा । तब तुमे सत्य के लिये ऐसी भ्रटल 
श्रद्धा हो जायेगी कि तू त्रिकाल में भी यह शक न करेगा 
कि कभी सत्य तेरी हानि भी कर सकता है। श्रद्धा पा 
जाने पर मनुष्य बड़ी तीम्न गति से श्रागे बढने लगता है 
प्रतः जब तू भ्रपनी श्रद्धा में मगन होकर सत्य के केवल 
सत्य के पा लेने के लिए व्याकुल हुप्रा-हुमा एकराग्न होकर 
प्रग़्॒सर हो रहा होगा तो उससे भ्रगली उच्च सीढी पर पर 
रखते ही तुझे 'सत्य' के दर्शन हो जायेंगे, सत्य का 
साक्षास्‍्कार हो जावेगा, भ्रपने प्यारे सत्य का साक्षात्कार हो 
जयेगा। 


शब्दार्थ-- 
(्रतेन) व्रत से, सत्य नियम के पालन से मनुष्य 








(दीक्षा) दीक्षा को प्रवेश का (आझ्ाप्नोति) प्राप्त करता है । 
(दीक्षया) दीक्षा से (दक्षिणाँ) दक्षिणा को बृद्धि को, 
बढ़ती को (श्राप्नोति) प्राप्त करता है (दक्षिया) दक्षिणा 
से (श्रद्धाँ) श्रद्धा को (भ्राप्तोति) प्राप्त किया जाता है। 


इस मन्त्र से यह विदित होता है # दीक्षा से पहले 
ब्रतो का पालन करना ग्रनिवायं है. जब ब्रत पालन 
करने से दीक्षा प्राप्त होती है तो ऐसी दीक्षा से दक्षिणा 
प्राप्त हो सकती है । जब दक्षिणा मिलने लगती है तो 
शिक्षा भौर दीक्षा में रूचि श्रौर श्रद्धा पैदा हो 
जातो है श्रोर श्रद्धा उत्परन हो जाने से सत्य' की प्राप्ति 
में सुविधा हो जाती है। यदि सत्य की प्राप्ति लक्ष्य 
होगा तो शिक्षा की समाप्ति दीक्षा पर न होगी प्रपितु 
दीक्षा से यह मिद्ध होगा कि शेष जीवन भर भो सत्य 
की खोज में श्रद्ध/ पुवंक लगे रहना है। ब्रिद्यार्थी जीवन 
कभी समाप्त नहीं होता न विद्या की प्राप्ति समाप्त 
होती है श्रोर न विद्यार्थी जीवत । सारा जीवन स्वाध्याय 
के लिए है। यदि स्वाध्याय न रहेगा तो मनुष्य को न 
प्रपने सम्बन्ध में-ग्रष्ययत करने का भ्रवप्तर मिलेगा और 
ने जगत्‌ के विधाता के सम्बन्ध में विचार करने का भ्रवसर 
मिलेगा । प्सली स्वाध्याय श्रात्मा और परमाष्माकों 
जानने के लिए है। वेद स्वयं कहते है न तत्वेद किमऋचा 
यदि ईद्वर कोन माना तो वेद को पढ़कर भी क्‍या 


होगा । _ 





'बहुत प्रधिक धृम्रपान सेप्रांलें कमजोर हो जाती हैँ । प्रत्यधिक घृम्रपान करने वालों को श्रपनी श्रांखों के भागे 
प्रघेरा सा छाया दीखने लगता है। उन्हें लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं है। उन्हें लाल तथा हरे रग की पहचान 


नही रहती भौर उनकी दृष्टि मन्द पड़ जाती है।' 


(विश्वविद्यालय नेत्र चिकित्सालय 
डा० एच. एस. हैजत-लोन 
वर्जोनिया मेडिकन्न मन्यली) 


शष्ट्रपति की डायरी सै- 


रवराज्य बनाम खतन्‍्तन्नता 


[श्री बाल्मीकि चौधरी] 


ग्राज बावा राघतदास और श्री लाला हरदेव सहाय 
मिलने आये । ये दोनो सात्विक पुरुष हैं, बाबा राघवदास 
उत्तर प्रदेश के गांधी माने जाते हैं। ये कर्मंठ और त्यागी 
पुरुष हैं। ये देश के उन इने गिने पुरुषों में हैं जिसने 
जनता की सच्चाई श्रौर ईमानदारी के साथ निस्वार्थ सेवा 
की है। ये चरित्रवान पुरुष सादगी में जीवन थ्यतीत 
करने वाले है। एक छोटी धोती प्रौर चादर श्रोढकर 
जिन्दगी काटते रहे हैं ये विनोका जी के भूदान ग्र।न्दोलन 
के एक स्तम्भ है। गो सैवा का इन्होंने ब्रत लिया है। लाला 
हरदेव सहाय जो हिपार के रहनें वाले हैं गो-मक्त हैं, गाय 
के सम्बन्ध में शास्त्रीय छानबीन करने में लगे रहते हैं । 
गाय के सम्बन्ध में इनका ज्ञाम प्रपूर्व है। श्राप पशु- 
विज्ञान के प्रकाड विद्वान हैं । सारी दुनिया की गाय 
सम्बन्धी जानकारी रखते हैं । 


सन्‌ १६९४२ ई० की बात है। राजेद्ध बाबू गोसेवा 
सम्मेलन में भाग लेने वर्धा जा रहे थे । लाला हरदेव 
सहाय भी उनके साथ हो गये थे । लाला हरदेव सहाय के 
पाप विभिन्‍न देशों की सौ ऐसी पुस्तकें थी जिनमें गाय 
सम्बन्धी जातकारी को बातें हो भरी हुई थी। गाय के 
गुण लाभ उप्त पर किये गये खच का ब्योरा उनको याद 


- रहता हैं। इनके जीवन का एक मात्र उहश्य यही हैं कि 
इस देश की गो जाति का सुधार हो भौर गौए कित्ी भो 
प्रवस्था में काटी ते जायें | सब की रक्ष। हो | गाय काटता 
जुमे धोषित किया जाय। इसके लिए सरकार कामुन 
बनवायें भ्ौर उस कामून को कठोरता के साथ भ्रमल में 
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लाने का प्रयत्त हो, यही कहने ग्राये है। इभी उदय से 
इन्ही बातो को लेकर दोनों व्यक्ति मिलने श्राये थे। बडा 
लम्बा चौड़ा ब्तोरा लेकर प्राये थे कि कहा कहां गाय 
कटती हैं कहाँ कहाँ दुधारु गाय तथा बच्चे कटते हैं कहाँ 
कितने पशुघन की बर्षादी हो रही हैं। इन सभी स्थानों 
पर सरकार जल्दी प्रतिबन्ध लगावे । गाधी जी गोवघ के 
कितने बडे विरोधी थे इसके प्रमाण रूप में गाधी जी के 
इस विषय पर कई भाषण भ्रौर लेख साथ ले श्राये ये । 
राजेद्ध बाबू ने भी सरकार में जाने से पहिले इन बातों 
पर जोर दिया था कि गोवध रुकना चाहिए और सभी 
तरह की गोग्रों को सरक्षण मिलना चाहिए । राष्ट्रपति ते, 
कहा 'मैं आ्रापके विचारों को प्रपने नोट के साथ प्रधान- 
मंत्री के पास भेज देता हूँ । करता तो है उन्हीं लोगों को 
जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो कटूगा भी ।' 

प्राज गाधी जी के नाभ की बड़ी पूछ है उनको बात 
को कौन पूछता है वह जो कहते थे उससे श्रधिक महत्व 
उसीको दिया जाता है कि वह किस किस व्यक्ति को 
चाहते थे। स्वराज्य का श्रर्थ उल्टा लगे रहा है। यह 
गांधी जी के रास्ते भटकना हुआ्ना । नेता लोग ग्समंजस में 
हैं। भ्रधिकतर वहीं लोग अस्॒मंजस में है जिन लोगों ते 
गांधी जी के साथ काम किया है और उनके साथ कार्य 
करते की वजह से ऊचा से ऊचा पद पाया है । 


_ च्वराज्य प्रथवा त्वतस्तता का शाब्दिक भ्रर्थ सुनि- 
रिचित औ्रौर सुव्यवस्थित राज्य प्रबन्ध भ्रधवा स्वय भपने 
द्वारा बनाये गये संविधान के प्रनुसार चलना. कहिए। 


( १8 ) 
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झाज स्वतन्त्रता का भौतिक श्रर्थ लगाकर हम उसके अनु- 
सार चल रहे है; निरकुश मनमानी करने तथा ग्रनुशासन 
हीनता तथा भ्रराजकता को जन्म देने मे मदद पहुंचा रहे हैं। 
वह भ्राचरण देश को भ्रष्टाचार की कर ले जायेगा । अ्रतः 
स्व का प्रर्थ शरीर मन श्रौर इन्द्रयो से सम्बन्धित न मान- 
कर प्रात्मा को माने तो यह आत्मा की पअ्रधीतता ही धर- 
मात्मा की अधीनेता होगी भौर ग्रात्मा का शासन हो 
एक प्रकार से ईईवरीय शासत विधान होगा जिसका 
पालन करना सच्ची नेतिकता है| हम स्वाघीनता का 
सही भ्रर्थ लेकर चले तो सब ठीक चलेगा | 

यहाँ गोवध रोकना घामिक पद्धति में हस्तक्षेप मानते 
है ग्रौर राजनीति को धर्म से भ्रलग रखना चाहते हैं 
यह भारत भूमि के लिये सही तही है। ग्रभो तक हमारी 
स्वाधीनता स्वतन्त्रता विदेशी राजनीति का जामा पहने 
हुए हैं इसलिए स्वतन्त्रता का आध्यात्मिक पहलू हमारी 
हृष्टि से श्रोकल रहा है। भ्रगर नहीं तो हिन्दू कानून बिल 
इस रुप में हमारे सामने उपस्थित नही होता । एक तरफ 
पशुधन को बचाने के लिए कोई बिल उपस्थित नहीं करते 
इस्नलिये कि हमारी जाति में विभेद होगा । पर एक ऐसा 
बिल उपस्थित करते हैं जिसकी भारतीय समात्र ज्यों का 
त्यों ग्रहण न कर पाया | उससे पति पत्नी के सम्बन्ध, पिता 
पुत्र के सम्बन्ध में दरारे पड गई। इस तरह की बिक्ृत 


स्वतन्त्रता की लहर जन जन में दौड गई हैं। 


स्वतन्त्रता नही हमें तो स्वाधीनता चाहिए । स्वतस्कता 
उच्छ खलता की जननी है। जबकि स्वराधीनता ग्रात्ससयम 
सिखलाती है और स्वायंपूर्ण आजादी के मायाजाल को 
छिलत भिन्‍न करती हैं । 


इस स्वाघीनता में अपने ही मन श्रौर इन्द्रियों का 
स्वरुप सर्वत्र हृष्टिगोचर होता है। यह सच्ची स्वाधीनता' 
अथवा स्वतन्त्रता नहीं है। स्वधीनता प्रेमी तो सबको 
मिलाकर जीता है। सबको खिलाकर खाता है। स्वयं 
कृष्ट भेलकर देशवासियों के लिये सुश्न सुड्रधिए जुदाता 
है | उसका जीवन जनहितार्थ होता है। वह सबके मगल 
में हो प्रपता मंगल मानता है। लोभ स्वार्थ उसे छू नहीं 
पाते । छुल कपट उससे दूर रहते है प्रौर ईष्थां द्ष उप्तके 
चित को उद्विन नदी करते | सेवा और त्याग उसके बिर 
साथी बनते हैं सत्य श्रौर न्याय उत्का पथ प्रदर्शन करते 
हैं, प्रेम प्रौर प्रहिता उस्ते बल श्रोर साहस प्रदान करते हैं। 
स्वाधीन देश के स्वतन्त्र वातावरण में शोषण 
उत्पीडन भ्रन्याय और भ्रत्याचार पनत्र नहीं सकता । 
स्वराज्य और स्वतन्त्रता के सचालक इन विचारों को 
प्रतिदिन सोते समप्र याद करें और इतप्ते भिन्‍न ग्रपते भाव 
को दू करे | तभी गाधी जी का नाम लेना सार्थक होगा। 


औ ऋऔ फे 








“यदि स्वामी दयानन्द हमें मार्ग न दिखाते तो अग्रेजी शासन में उस समय सारा पजाव मुसतलम,न बन्न जाता 
और सारा बंगाल ईसाई हो जाता । स्वामी जी ने सारे विश्व को आये बनाने की प्रेरणा दी । 


स्वामी दयानन्द ने यह सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ को सब संस्कृतियों मे सबसे अच्छी सस्कृति श्रार्यों की 


संस्कृति है । उन्होने देश के सामने एक आदर्श रखा। 


(श्रीयुत प्रनंतशवनम्‌ शाहदरा में १२-२-६१ के 
दिए गए भाषण का प्रवतरण) 


ऋषि दयानन्द के जीवन-चरित 


[लिखक- श्री स्व० मामराजसिहजी खतौली, जि० मुजफ्फरनगर ] 


ऋषि दयानन्द के श्राज तक प्रनेक व्यक्तियों ने जीवन-चरित लिखे। कुछ ग्रन्य ऐसे हैं जिनमे ऋषि के 
जीवन चरित के सम्बन्ध मे प्रसगात्‌ विशेष उल्लेख किया गया है। मुझे ऋषि के चरित के सम्बन्ध में जितने भी 
ग्रल्थों का परिज्ञान है, उनकी एक तालिका! नीचे उपस्थित करता है। इससे भ्रायंत्माज के पुराने इतिहास की सुरक्षा 
में भ्रवश्य कुछ सहयोग मिलेगा। मेरे द्वारा निदिष्ट जीवन-बरितों के भ्रतिरिक्त भ्रत्य जीवन-चरितों का किन्‍्ही 
महानुभावो को ज्ञान हो तो वे भी इस पत्रिका द्वारा सूचित करने की कृपा करे जिससे यह तालिका पूर्ण हो जाए। 


संख्या ग्रन्थनाम लेखक ग्राषा विशेष 
१(क) कुछ दिनचर्या ऋषिदयानस्द प्रायंभाषा इसकी एक प्रति प० छुगनलाल जी 
श्रीमाली, कामदार मसूदाराज (अजमेर) 
के पास थी। 
(ख) ओर मु नि इसकी एक प्रति भधुराप्रसाद 
मन्त्री प्रार्यंसमाज प्रजमेर के पास थी । 
(ग) # ; (पग्नेजी मे) इसे कनेल श्राल्काट ने थियोसोफिस्ट 
प्रनूदित बम्बई के नवम्बर दिसम्बर १८८० के 
प्रको में छुपवाया था । 
(घ) हु क प्रायंभाषा पूता के २७/८५/१८७५ के व्याख्यान मे 


कथित । यह उपदेश मजरी नामक 

पुना व्यास्यान सग्रह मे छा है । 

२ (जीवन चरिशाण) ५ सध्याथं प्रकाश (सन्‌ १८७५) की 
इस्तलिलिन प्रति के प्रन्त मे । 

इसका कुछ अश ऋषि के पत्र 

भोर विज्ञापन मे छपा है। इसकी 

प्रतिलिपि मैंने १० १ ३३ के 

दिन मुरादाबाद में की थी। 

रे दयामन्द दिगि-. प०गोपालसराव हरि ,, सन्‌ १८८१ मे प्रागरा के भारगव 
ज्याक फर क्षादाद प्रेत मे छपा वा । 


१७ 





(ढ- धाोद॑दैलिक 
संल्याप्रस्यनाम लेखक भाषा 
४ (क) जीवम-चस्ति श्रीप॑» लेबराम जी. उजैंदू 
घर ऋषि जीवन-कथा. श्री मास्टर लक्ष्मण. प्रायंभाष्त 
जी बाय॑ 
६ आपंपमेंद्रन्जीकक श्री बा८ राजविलास गा 
थी करवा 
स्वरचित जीबन- ऋषि दयाननन्‍्द कर 
श्ररित 
जीवन-चरित साला लॉजपतराय. उदू 
पु "96 /4)४४४ छआ ४ प्रंग्रे जी 
१० जीवम-भरित संस्वेक्षत शर्मा भायंभाषा 
ह१ छा मुझ्षी जिमंनलाल श 
९ ५ भी देवेन्द्रनाव सर 
पुद्धोपाण्याय 
१३ शीर्वने-दरि6 फ हे दे 
है शौमदुयानेन्देषकास स्वामी सत्यानम्दजी. भायभाषा 
१४ दपानन्दर्नदग्विजक॒ एं७ भ्रलिलानम्द क्र्मा संस्कृत 
श६ क... # पं० मेघाव्त कविरत 


डा 





विशेष 


इसे प्रार्य-प्रतिनिधि सभा पंजाब ने 
जी माशंटरे भ्रौह्तीराम जो भमृतसरी 
से सम्यादित कराकर छपवाया था । 
श्री मास्टर लक्ष्मेणंजी द्वारा संशो- 
घित तथा परिवर्धित सस्करण | 


यह ंक्षिप्त है। 


इसका उपोदधात श्री मा० भात्माराम 
जी प्रभृतभ् रो द्वारा सिखा हुआ हैं। 
श्री पं भगवद्त्त जी ने स० (१ के 
क-घ तक की सामग्री के प्राधार पर 

इसे सम्पादित किया है । 


लन्दन मे सन्‌ १६१४ में छफ़। 
जामाता पे० भीमसेन इटाकां । 
तिलहर शाहज्दापुर। 
सक्षिप्व। प्रनुवादक ५० भातीराम 
मेरठ । इसमे बम्बई में लिया गया 
ऋषि का प्रंधती चित्र छपी है। 
बृद्दू दो भागों में । प्रनुवादक प७ 
धासो रामजी मेरठ । इसमे कई पत्रों 
की प्रतिकृति छपी है । 
इसमें एक प्रसली चित्र लगा है । 
भाषानुवाद सहित । 
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१. देवानिल्ददिग्विजय नाम छंकर-दिग्विजय प्रादि के धनुकररणा पर हैं। ऋषि दयानन्‍्द ऐसे नामों को भुक्त 


नहीं सतभते दे। सरवा्िप्रकार्श प्रथम संस्कररए पृष्ठ हद में लिंशां है--भ्रथत्‌ रामानुज-दिग्दिजय, निम्बार्क- 
दिग्विजय, मेपंकीरक-दिग्विजय, बल्लम दिग्विजिय, कबीर-दिग्विजय प्रौर नानक-दिखिजय प्रादि भ्पनी-घपनी बढ़ाई 
के वास्ते लोगों ने मिथ्या-मिध्या जात रच सिए हैं।” दृश्यावि। 


पं 





अंस्या.प्रन्थनात् लेखन ब्ावा 
३] जीवन -चरित ववासम तहसीलसर बाधैतापा 


श्द शो 5 ब्रौ० हाट्र विद्यावाचस्पति ,, 
१ 868 860 729८॥- बाबा चज्जूसिह घंग्रेजा 
स्‍585  5भ्ञ8र्त्र 
छ98एक्रा&06 
२० जीवब-परित मेहता प्रमीचरद उदूं 
रे - ५७५ ४ प्ेहता राधाकृष्ण ले 
१२ 67 के प्रो० किशोरीलालजी प्रायंभाषा 
३३ छः कं मास्दर दुर्गादास गा 


२४ .9॥07 0६ [004 डा० गोकुलचन्द नारंग प्रंग्रंजी 

२५. मुनित्रत्ताभृत. दिलीपदत्त उपाध्याय. संस्कृत 

१६ जीवन-चरित. प्रो० ताराचद गाजरा अग्रेजी 

१७ एथक्ा ००४८7 साधु टी, एल. वास्वानी ,, 

श्ष पणा 00 (४४७ मेडम बलेवेस्तकी ण 

870 ॥0॥8|९5 ० 008 

श्हृ 0्रए5० 0 - पं० चमूपति एमए. ,, 
8ए870ां [099479॥0: 

३१... दिव्य दतातम्द हा. पूर्त क्‍न्‍्द एडबीरेट आारयभाषा 


३१ प्रादर्श युधाएक. श्रीदेवेखताथ बंगला 
दपानन्‍्द मुखोपाध्याय 
३२ भ्रज का 8 झाय॑ग्रषा 
ह३े ऋषि दयानन्द जन्म प्रायंत्माज बस्वई 
स्थान निरंतर द्वारा 


३४... 89 क्षाआ0 (१075 हरुविलास शारदा श्रंग्र जो 

चाणबोाणा १0076 
१५ पर्व दपानन्द प्रौ० महेशप्रपशाद प्रार्य भाषा 
प्रालिम फाजिल 5 
३६ मत. कर भ्रौर कहाँ प्रो० महेशप्रयाद भ्राज़िम फ़राजिल प्तायंगापा _ 
३५ जीवन-चदित. पें० हीिइिवाद्ध विश्वालं हार कक 
कद हर ब्रा्वदेश्षिक पच्मा देहली न 

ड्वारा 


श्रलीगढ़ निबाधी 
लाहौर निवासी । 
इसमें ऋषि का प्रसली चित्र है | 


पनुवादक १० घातदीराम एम.ए. । 


इसमें प्रसली चित्र है। 


इज़ो झषि थौर उनके भर्तों के 
विय बम हैं। 





संस्या .प्रन्थनाम लैज्ञक माया विशेष ५ 
३६ ». ४. प० केछोराम विष्णुराम हस्वलिखित ये ऋषिभकत गुजराती ये। यह हस्ते- 
पाष्क्षया लिखित ग्रन्य लखनऊ भारय॑समाज के 


पुस्तकालय में है। मैंने इसे १७-२-२७ 
को पढ़ा था। इसके एक इलोक में 
अषि फी जन्म-तिथि भाद्र शुक्ला & 


हे गुरुवार लिखी है । 
४०. दयाननद-स्मृति- हरविदासजी शारदा प्रंग्रेजी २ न्‍ 
ग्रन्थ भ्रन्तगं त 

४१ संक्षिप्त ऋषिजीवन योगी लक्ष्मणानन्दजी धारयंभाषा ध्यान-योग-प्रकाशान्तगंत । 

४२ क्र. दे. स. के युधिष्ठिर मीमासक का यह श्री प्रो० महेशप्रसाद मौलवी । 
स्थानान्तर में आगमन प्रालिम फाजिल कृत सं० ३६ का 
प्रतिगमन की तिथि परिवर्षित तथा संशोधित संस्करण 
भौर तारीख है | इसमें तिथि के साथ 


तारीखें बढ़ा दी हैं। 
४३ भहपि दयातन्द का ,,  .,, ए 
अआतृवंश भौर स्वसूवश्ष 
ऋषि दयानतद के जीवन-चरित के सम्बन्ध में लिखे गये जितने ग्रस्थों का मुझे ज्ञान है, उनका मैंने अपनी बुद्धि 
के धनुसार निर्देश कर दिया है। इसमें जो भूल-चूक भौर कमी हो, उठे विश पाठक पूरा करने को कृपा करें | 








सीन शास्त्रों (अ्रणुबम भ्रादि) के भय से मुक्ति पाने का उपाय बया है ? विज्ञानवेत्ता भौर दादांनिक ,कों एक- 
दूसरे के निकट भाता होगा। दाशनिकों ने जहां भौतिक तत्वों का भस्तित्व स्वीकार किया वहाँ उनकी खोज का. मुख्य 
विषय प्राश्म और परमात्मा रहे। धाज के युग के बड़े-बड़े विज्ञान-वेता भी भौतिक तसवों की खोज करते-करते ऐसे 
जगह पहुंच गये हैं जहाँ उनको भौतिक पदार्थों से भिन्‍तर जगत्‌ का भ्रस्तित्व स्वीकार करना पड़ रहा है । भ्रध्यात्य भौर हु 
भौतिकता का मेल सधे विना मानव जाति का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रध्यात्म नैतिक मूल्यों की शिक्षा 
देता है झौर ज्ञान की साधना ने उनको प्राज की दुनिया के लिए भतनिवाय्य बता दिया है। विज्ञात को मानव के कल्याण 
के लिए ही काम करना है। विज्ञात प्रावदयक है पर उसे तेतिक परिधान भारण करना होगा । तभी वह मातव-जाति 
के लिए स्भिशाप तहीं, बरदान बन सकेगा । 


रे 


७ जे 


गुरुइुल कांगड़ी में श्रषिष्णताओं की नवीन व्यवस्था 


(कनंल सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार, उपकूलपति गुरुकुल कांगड़ी) 


गुरुकुल काँगड़ी भारत की प्राचीन शिक्षा संस्था है 
जिस में एक विशेष विचार धारा को लेकर काम किया 
जा रहा है। यहाँ हर किसी प्रकार का व्यक्ति कार्य 
नहीं कर सकता। जिम व्यक्ति के हृदय में यह विचार 
प्रवल हो कि उतको नवयुवकों का चरित्र निर्माण करना 
है हो उसे यहाँ कार्य करने का अच्छा क्षेत्र है। 

इस समय हम गुरुकुल में कुछ बातों की तरफ विशेष 
६.त देना चाहते हैं। 

पहली बात यह है. कि यहाँ के छोटे ब्रह्मचारियों की 
विशेष देश-रेख करने वाले ऐसे प्रधिष्ठाताग्रों का हम 
संग्रह करना चाहते हैं जो इस कार्य को आजीविका का 
साधन समझ कर न करें यह समझ कर करें कि उन्होंने 
बालकों के चरित्र का निर्माण करना है। सबसे बड़ी 
बात यह है कि वेसे तो हर व्यक्ति यह समभने लगता 
है कि उस में हस कार्य की यहयता है, परन्तु हर व्यक्ति 
में ऐसी मोग्यता नहीं होती ।! हमे श्रपने ध्येय में इसी 
कारण पूरी सफलता नहीं मिले रही क्योकि हमारे प।स 
इस प्रकार के कार्यकर्त्ताप्रों का प्रभाव है। प्रगर हम 
नवयुवकों का वास्तविक निर्माण करता चाहते हैं तो 
इस योग्यता के व्यक्तियों को भागे भ्राकर भ्रपनी सेवाए' 
गुरुकुल को भ्रपित करनी चाहिये । 

दूसरी बात यह है कि हम गुरुकुल में ऐसे शिक्षक 


रखना चाहते हैं जो ब्रह्मचारियों के साथ दिन-रात 


रेए) वे उनके जीवन का भ्रग बन जायें । ऐसे दो प्रकार 
के शिक्षकों की हमें प्रावश्यकता है। ऐमे शिक्षक ज्ये छोटे 
बह्मचारियों के साथ रहे भौर उनके साथ दिन-रात 


_ अंस्कृत में संभाषण करें। इसके प्रतिरिक्त हमें ऐसे 


शिक्षक भी चाहिये जो छोटे बह्चारियों के साथ रह कर 
७ 


उनके साथ दिन-रात श्र ग्रेजो मे संभाषण करे । 

हम अ्रपने यहाँ शिक्षा की दिशा को एक नया मोड़ 
दे रहे हैं। गुरुकुल काँगड़ी के छोटे बच्चे संस्कृत भी 
मातृभाषा की तरह बोलें, प्ग्नेजी भी मातृभाषा की 
तरह बोलें । दोनों भाषाश्रों में उनकी निर्बांध गति हो । 
ऐसी व्यवस्था हम लोग करना चाहते है। भ्रुरकुल में 
जब पुव॑ तथा प्रिचम का समत्वय है, भारतीय विद्या तथा 
पाइचत्य विद्या दोनों पढ़ाई जाती हैं तब इन दोनों 
भाषाओ्रो पर शिक्ष। प्रारम्भ करते समय ही हमारे बच्चो 
का पूरे श्रधिकार होना चाहिये । 


गुरुकुल दस योजना को क्रियान्वित करना चाहता 
है। जो गुरुकुल प्रेमी इस योजना को सफल बनाने हैं. 
हमारा हाथ बंटा सकते है वे प्रपती सेवाएं गुरकुल 
दे' तो गुरकुल भी उनकी छेवा करने के लिये उद्यत है। ञ 

गुरुकुल के कार्यकर्त्ताओ्ों का विचार है कि इस मार्ग 
प्र चलकर हम ऐसे युवक तेयार कर सकते हैं जो 
चरित्र की दृष्टि से राष्ट्र के लिये वरदान सिद्ध होगे भौर 
विद्या की हृष्ठि से भारत के गौरव को इस देश तथा 
परदेश में बढ़ा सकेंगे। इस योजना को सफल बनाने के 
लिये उत्साही कार्यकर्त्ताश्रों के सहयोग की ग्रावश्यकता है। 


जो सज्जन हमारी इस योजना में सहयोग देने के 
लिये उद्यत हों उन्हें हम गुरुकुल भाने के लिये निमज्ित 
करते हैं। वे हमे सूबना देकर भ्रावे श्रौर गुकुल भे निवात्त 
करके देखें। भ्रपते विचारों से ग्रवगत कराये जिससे 
हम और वे मिलकर इस निर्राय पर पहुच सके कि उनका 
सहयोग हमें प्रोर हमारा सहयोग उन्हें किस प्रक्तार मित्र 
सकता है। 
छ 


'महृषि दबरागस्द राष्ट्र के पितामह भौर महात्मा गाँधी राष्ट्रपिता हैं।' 
(२६ ) 


(प्रननन्‍्त शयनम्‌) 


बतुषेंद भाष्यकार १० जयरेव शर्मा विधयालंका! 
(श्री गिरीशचद्ध शिवहरे) 


पंडित जयदेव शर्मा विद्यालंकार को जन्म १८८२ ई० 
पं भ्रम्वाला जिले के एक गांव में हुप्रा था। गुरुकुत 
कागड़ी में शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने वेदों के भ्रप्पयन 
घर विशेष बल दिया। बिद्याध्यय्म के पर्चात्‌ प्राप 
शोबनेर (जयपुर), गु्कुल कांगड़ी, गुरुकुतर मुलतान भोर 
ज्ञान मडल काशी में सप्रय-सधय पर क्राय॑ करते रहे । 
भन्‍्य कार्यों के साथ द्वेदों का भ्रष्ययत भौर साहित 
घर्जत में उतकी शेष रुचि रही । घ्रापके जीवन का सभसे 
महुलपूर्ण पम्य प्रजमेर में व्यतीत हुग्ना, जहां भ्रापने 
एक तप्त्वी साधक की भाँति बेठकर चारों वेदों के 
भाष्यकार होने का प्रभृतपूर्व यश प्राप्त किया । 

बैद भाष्य दी सजीव प्रेरणा भ्पको वल्तृतः प्रपने 
गुए थी स्वामी श्रद्धानग्द जौदोे प्राप्त हुई थी, जिन्‍हें 
पंडित जो ने मी्मासा का गूढ़ प्रध्ययन कर वैद भाष्य 
करने का गुझुतर बचत दिया था! सौभाण से प्रापका 
सम्पर्क श्रार्य साहिए्य मंडल लि० अजमेर के संस्यापक 
श्रों मधुराप्रसाद शिवहरै ऐ हुप्रा, जिन्होंने चौदह खंडों 
में वेदों का भाध्य प्रक्ात्षित करने श्रोर परिवार के 
व्यय वहन करने का उत्त रद्ायिला लिया | श्री श्ित्रहरे का 
प्रहुब्रोष वास्तव में प्रत्यन्च सराहनीय है । 

ब्ेद भाष्य को महत्वपुर्ण स्राधना में पडित जी फो 
जितना श्र तथा कढ़िताईयों का सामना करना पड़ा, 
इसका दिसतृत, हरंन प्रम्भव नहीं । प्लापका कक्ष उस 
दिनों विभिल्‍न पुस्तओ से भरा रहता था। त्ापण का 
वेद भाष्य निरक्त भ्रौर निधन्दु, ग्रफिय हध्चा कोष 
आादि की परमेक भ्रग्नंजी पुस्तकों का ग्रम्सीर अध्ययन 


कर पंडित जी ने श्रपने भाष्य को बहुत बड़ी सीमा तक 
प्रामाणिक, सुत्रोध तथा सरल बनने का सफन प्रयत्न 
किया | इस धततू साधना में ग्रापकों प्रपी सरल तथा 
शात्तिग्रिप पली से सेवा का जो सहयोग मिजा वहु 
भी उपेक्षा की #स्तु नहीं। प/रवार तथ। बाह्य जीवन 
की भ्रनेक़ ग्राथिकत तथा प्रक्रियात्क सम्रस्थात्रों को 
परल ढंग से सुलकाकर प्रापकी पी ने सतत साधना में 
क्िप्ती भी प्रकार का विध्व न झ्राने दिया । अनेक प्रकार 
की प्रध्ययत सम्बन्धी बाधाग्रों के होते हुए भी 
ऋषि दयानत्द का मार्ग प्रदर्शत पाकर वे श्रपने काम 
में रत रहे। एक के बाद एक वेद भाष्य कौ ज़िल्द 
निकलती गई और श्रार्य विद्वातो ने उत्का सहूर्ष स्वागत 
डिया। प्रकाशन के कार्य में श्री शिवहरे जो ने भ्रभ्ि- 
इचि तथा ततूपरता प्रदर्शित कर स्य को निष्ठा तथा 
सह का प्रमाण दित्व। परमेश्वर के भ्रनुग्रह से चारों 
वेदों का सरल नदी में भाष्प सुलभ हो सक्रा जिसते 
लेखक को हार्दिक सन्तोष, श्रायं जनता तथा विश्व ढ्ले 
सुयोग्य व्यक्तियों को वेद प्रध्ययन का सरल व सुबोष 
प्रदसर मिल सका । 

प्रंढित जी के हब्दों में वेद भाष्य का होष्टरक्ोश ब्रा 
'आाष्य करने के लिए स्ततस्त्र विचार हों, यज्ञाद़ि कियी 
गिवारघारा से बधकर नहीं। ठेड भाष्य के प्रतिरिक्त 
बे ब्राह्म॒ता ग्रस्य, श्री सूत्र पौर गृहासूत्र तथा उपनिषेदध 
प्रादि का भाष्य करदे के लिए क। संकल्प थे। क्विन्तु 
दुर्भाग्यवश उन्हें उपयुक्त श्रवसर न भिल सका । बेद भाष्य 
के अतिरिक्त उत्होत पुराणमत परलोत्रत, धनुर्देद का 


( ३१ ) 


पार्वदेशिक (। 





इतिहास, ब्था वेद में इतिहास है ? तथा चरक का प्रनुवाद 
प्रादि प्न्य प्नेक ग्रन्थ लिखे । क्या वेद में इतिहास है ? 
पुस्तक छिखने की सजीव प्रेरणा श्रापको अपने परम 
मित्र तथा सहृदय सहयोगी श्री दीवान रामनाथ कश्यप 
पे मिली थी। वेद भाष्य के प्रसंग में यह स्मरणीय 
है कि सामवेद भाष्य के प्रथम ग्राहक डा० राजेन्द्रप्रगाद 
थे। प्राय साहित्य मडल लि० अजमेर तथा लेखक के 
लिये क्‍या यह गौरव की बत नही कि वेद भाष्य का 
'सेट' श्री बुलगेनिन-ख्‌ शचेव आगमन पर उन्हे भेट किया 
ग़या । 


शाये साहित्य मडल श्रजमेर की सेवाप्नो से मुक्त 
होकर पं० जयदेव जी ने वनस्‍्थली विद्यापीठ (जयपुर) 
में सरकृत भ्रध्यपक की हैसियत से कार्य श्रारम्भ किया । 
प्रध्यापत के साथ ही साथ वंदिकन-साहित्य प्रध्ययन 
तथा सृजन से झाप कभी विमुख नहीं हुये। 
बनस्थली विद्यापौठ में पडित जी का सरल श्रध्यवसाय 
पुर पवित्र जीवन सदैव गौरव (तथा प्रेरणा का लोत 
रहा । १४ वर्ष की भ्रवाध में विद्यापीठ के प्राध्यपकों 
तैया धन्य स्वजनोने जो स्नेह निष्ठा तथा श्रद्धा से पंडित 


जी को सदा 'गुद जी” का उच्च सम्मात तथा अआ्रातृभाव 
प्रदान किया, उसकी वे मुक्त कंठ से सदा प्रशंसा तथा 
श्रभारप्रगट करतें रहे। उन्होने भी शवनस्थली 
विद्यापीठ' को सदा परिवार के ही व्यापकरूप में देखा । 
लगभग ६ वर्ष पूर्व गुरकुल कांगड़ो ने पडित जी को 
वद्यामातंप्ड' की उपाधि से विभूषित किया। श्रापने कई 
वर्ष तक प्रौयंमित्र व भ्ार्यप्ातंप्ड का जब वह प्राय साहित्य 
मडल प्रजमेर द्वारा प्रकाशित किया जाता था सम्पा- 
दत बड़ों लगते वे मेहनत से किया । श्रापकी हमेशा 
यह इच्छा रही कि भरा जंगतू का एक उच्च कोड़ि 
का देतिक या स्वाहिक पत्र निडाला जाय जिसमें बह 
निस्वार्थ सेवा दे सकें। 

किन्तु भप्रत्यन्त खेद का विषय है कि २९ अनैवेरी ६१ 
को हृदब की गंति रुक जाते से बह मनस्वी बिह्वान्‌ श्रव 
हमारे मध्य में नहों। दुर्माग्यवश ऋषि दयानन्द की 
तिर्वाए भूमि भजमेर में बेद मन्दिर स्थापित करने, 
प्रन्य अनेक पुश्तके लिखने व प्रस्य प्रनेक महत्व।कांक्षाएँ 
वे पूरी नकर सके। आपका स्वगंवास ७१ वें वर्ष में 
प्रादर्श तथर श्रजमेर में हुआ। प्राष प्पने परिवार में 
पत्नी, दो पुत्र तथा दो पुत्रियां छोड़ गये हैं । 





मेरे जीवेन की उ्ू बय भानव जाति की उन्नति झौर भलाई को आगे बढ़ाना है भोर सब मनुष्यों को हक् का तिरेय 
करने मैं संहायता देगी है ताकि थे पैत्थ को स्वी+ाए तथी ध्रसत्य को प्रस्वीकार कर सके क्योंकि इसके प्रद्धिरिक्त मविव 


बाति के उत्पान का धन्य कोइ मार्य नहीं है । 


(स्वामी दथानन्द) 
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महर्षि जीवन रे 


शंका समाधान 


(१) 
रक्षा बन्धन 
बदायू मे रक्षा बन्धन के दिन बहुत से तरुण झ्रौर 
वृद्ध राखी बाँधने के लिए स्वामी जी के निकट गए। 
महाराज ने मुस्कराकर कहा 'भ्राप लोग भ्रपनी देश-रीति 
तक भूत गए हो। पूर्व काल मे बूढ़े राखी बाँघे नहीं 


फिरते थै । उस समय इस पं के दिन सब विद्याधियों 


के हाथ में राजा की श्रोर से राखी बाँधी जाती थी। 
उससे यह सूचित किया जाता था कि इनकी रक्षा करना 
राजा-प्रजा दीनों का कत्तंव्य है । 


(३२) 

भूत प्रत 

बदायू में एक वंद्य ने भ्रपने एक साथी को स्वामी 
जी के सामने करके कहा महाराज इसमें चिरकाल से 
भूतावेश हैं। स्वामी जो ने हँसकर कहा' प्राप वेद 
होकर भी ऐसे भ्रम-जाल में पड़े हैं। भूत तो बीते हुए 
समय का नाम है। यह कोई योनि विशेष नहीं है। 
प्रायुवेद मे ऐसे भ्नेक रोग वर्णन किए हैं जिनमें रोगी 
की उन्मत्त दशा हो जाती है।' स्वामी जी ने उसे दवा 
वी प्रोर वह ठीक हो गया । > 


(३) 

जीव की उत्पत्ति नही है 
बरेली में पुनर्जन्म पर व्याख्यान प्रारम्भ करते हुए 
स्वामी जी ने कहा 'जीव श्रौर जीव के स्वाभाविक गुण 
कर्म भ्रोर स्वभाव श्रनादि है। न्यायादि परमेश्वर के 
गुण भी प्रवादि हैं। जो मनुष्य जीव के गुणों की 
उत्तत्ति मानता है उसे उनका नाक्ष भी मानना पड़ेया । 
कारण के बिता कार्य का होना अ्रसम्भव है, इस लिए 
उसे सिद्ध करना होगा कि प्त्य का काम क्या है ? जीव 
के शुभाशुभ कर्म प्रवाह से श्रनादि हैं। उनका यथावत् 
फल देता ईश्वर के श्राघीन है। स्थूल गौर कारण क्षरीर 
के बिना जीव सुल-दुख का भोग नहीं कर सकता इस 
लिए उसका बार-बार देह घारण करना प्रावदयक है। 
प्रत्येक शरीर में क्रियावान होने के कारण जीव नए-नए 
क्रियमाण सचित प्रोर प्रारब्ध कर्म उत्पल करता रहता 
है | दिन प्रोर तिथि के बार बार प्राने से भी 


प्रत्यक्ष सिद्ध है कि सृष्ठि में फिर फिर प्राने का विद्यम 


विद्यमान है । 


इस पर पादरी स्काट महाशंय ने कहो 'पुलज॑स्म का 
सिद्धान्त है तो पुरातन परन्तु ग्रव पढ़ो-लिख्लौ जातियों 
इसे छोड़ती चली जाती हैं। यह विचार श्रव मिठ रहा 


( २४ ) 


ज 
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है मैं स्वामी जी से पूछता हूं कि क्या ईश्वरीय आ्रात्मा 
के बिता अन्य आत्माएं भी झनादि हैं? वे शआात्माएँ 
कभी जन्म के चक्र से जी पार होंगी ? क्या पुनत्जेत्म 
दंह भोगने के लिए ही है? परमेश्वर सदा संगुण हो 
रहता है श्रथवा कभी निगुंण भी होताहै ? पुनर्जन्म 
लेना उसो के नियमों पर निर्भर करता है प्रथवा किसी 
नये नियम पर ? 

स्वामी जी ने उत्तर दिया जीव ईश्वर श्रौर प्रकृति 
ये तीव भ्रनादि पदार्थ हैं। जीव पुनर्जन्म से कभी निवृत्त 
न होंगे। जन्म का होना सुख-दुख दोनो के लिए है। 
ईइवर सदा ही सगुण श्र निगुरा है। कोई जीव जैसा 
पुण्य-पाप करता है उसे वसा ही श्रपने भ्रटल त्थाय से 
फल प्रदान करता है। पादरी महोदय ने कहा है कि 
"इस पुरानी शिक्षा वो सुधरी हुई जातियां छोड़ती जाती 
है । मैं पूछता हूं कि क्या नवीत शिक्षा सर्वाश में सत्य 
है ? क्या पुरानी शिक्षा मानने के योग्ष नहीं है तो 
बाईबिल की शिक्षा भी तो; श्राज की प्रपेक्षा पुरानी 
है तब तो यह भी आपको छोड़नी पड़ेगी ।' 


(४) 
परमेश्वर देह धारण नही करता । 


पादरी स्काट ने कहा-- परमेश्वर देह घारण करता 

है या नही ? मनुष्य को चाहिए इस विषय पर सोच 

विचार कर बात-चीत करे। श्रहकार से काम नले। 

. हम उसके ज्ञान श्रौर साम्रथ्यं को कुछ भी नही जानते। 

»* श्दि जानते भी हैं तो बहुत कम जानते हैं। क्या ईश्वर 

बैह धारण कर सकता है? क्या कभी ऐथा हुग्ना भी 

है? मनुष्य के घोर परमात्मा के ब्रारमा में बहुत से 

गुणों में समानता है। उनके आदि गुश प्रापत्ष मे मिलते 

हैं। इस भवरवा मे जब हम देह धारण करते है तो ईइवर 
क्यों न देह धारण करेगा ?' 

इस पर स्वामी जी ने कहा पादरी महाझ्य ने जब 

यह कह विया कि हम ईएवर के विषय में कुछ वहीं 


जानते और यदि जानते भी हैं तो ग्रते स्ल्प तो फिर 
पादरी महाशय को कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा । 
पादरी महोदय ने कहा कि ईश्वर देह धारण कर सकती 
है मैं उनसे पूछता हुँ कि उसे ऐसा करने की क्या झ्ाव- 
इयकता है ? दूसरे उप्की इच्छा का कोई नियम हैया 
नही ? या तीत़्तरे वह निराकार है या साकार ? चौथे 
वह सर्व व्यारी है या एक देशी ? जीव और ईइवर के 
दयादि गुण क्या पूर्णाता से मिलते हैं? यदि गुणों से 
दोनो बराबर हैं तो दोनों परमेश्वर भिद्ध हुए। ईइबर 
जब देह धारणा करता है तो वह अखिल स्वरूप से देह 
में श्राता है अथवा अंश-प्रश होकर ? यदि प्रंश का श्राना 
मानते हो तो परमात्मा नाशवान थिद्ध हो जायगा। यदि 
यह मानों कि परमात्मा श्पते सकल स्वरूप से श्वरीर 
में प्ररेध करता हैतो वह शरीर से छोटा सिद्ध हुमा । 
प्रत्प, महान का ईश्वर नहीं हो सकता | देह घारी 
हो जाने से ईश्वर भ्ौर जीव दोनों समान हो जाते हैं ९ 
दोनों में कुछ भी भिन्‍तर भेद न रहने से उनमें से एक 
को ईइवर मान लेना सर्वथा प्रयुक्त है । 

यदि ईइव्रर एक देशी है तो वह एक स्थान में रहता 
है भ्रथवा सत्र घूमना रहता है ” यदि उसे एक स्थान 
में स्थित माना जाय तो उस्ते सत्र का ज्ञान नहीं हों 
सकता । उसका घृपते रहना मानना भी दोष युक्त 
है। फिर उसका श्रटक जाता औ्रौर दूसरे पदार्थों से 
टकरा कर प्राघात प्रत्याधात का सहन करना भी मानना 
पडेंगा । 


परमात्मा सृष्टि की रचता निराकार स्वरूप से करता 
है प्थवा प्ताकार से ? निराकार स्वरूप से रचना भानना 
तो ठीक है परन्तु यदि साकार स्त्ररूप से सृष्टि की 
रचना मानते हैं तो यह युक्ति सगत नही है। साकार 
ईद्वर से सृष्टि का रक्षा जाना सवंया प्रसम्भव है। 
जब त्रसरेसु ही साकार की पकड़ में नहीं श्राते तो बहू 
साकार ईदवर सृष्टि के कारण रूप परमाणुप्रों कौ 
कंसे वशी भूत कर सकेगा ? 


२६ कु सावदेश्िक 


(४५) 
ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता 


प्रगले दिन पादरी महाशय ने कहा “मेरी यह प्रतिज्ञा 
तहीं है कि ईदवर दण्ड नहीं देता | वह दण्ड तो प्रवष्य 
देता है परन्तु देता है समयानुततार और उचित रौति 
मे वह मनुष्य की भलाई के लिए पाप क्षमा भी कर 
देता है। जब वह पूर्ण है सगुण है, भोर चेतन है तो 
हमें समझना चाहिए कि वह हमें देखता है प्रौर हमारी 
चिन्ता भी करता है। ईश्वर की श्रौर हमारी समानता 
भी भ्रवश्य है। बहुघा जीव भ्लौर ईश्वर के गुण मिलते 
हैं। इससे हमे समभना चाहिये कि ईइवर के साथ भी 
हमारा बैता ही सम्बन्ध है जैसा हमारे सम्बन्धियों के 
स्ाध। वेद प्रादि सभी धार्मिक ग्रन्थ ईश्वर के साथ 
हमारा सम्बन्ध राजा-प्रजा और पिता-पुत्र का वन 
करते हैं। उनके इस कथन में ग्रवश्यमेव यह बात समाई 
हुई है हि परमात्मा भी राजा और माता-विता के तुल्य 
ही बर्ताव करता है। यद्यपि राजा और माता-पिता दण्ड 
देते हैं परल्तु उनका इसमें यही श्राशय होता है कि ये 
लोग सुधर जायें। यदि वे समभें कि सुधार क्षपा से 
'हो सकता है तो वे क्षमा भी कर देते हैं । 


स्वामी जी ने पादरी महाशय के पक्ष का प्रतिवाद 
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करते हुए क॥ा--इनका यह कथन कि परमेइवर क्षमा 
भी कर देते हैं श्रोर दण्ड भो प्रवश्य देता है परस्पर 
विरुद्ध है । क्‍या वह झ्राघे कर्मों के लिए दण्ड देता प्लौर 
प्रापे कर्म क्षमा कर देता है प्रथवा कुछ न्यूगाधिक। 
जैप्े हम में ज्ञान शौर न्याय आदि ग्रुण हैं क्या वेसे ही 
ईइवर में है ? 


मैं भी जानता हूँ कि ईश्वर के साथ हमारा राजा 
भोर पिता के समान सम्बन्ध है परन्तु वह श्रन्याय के 
लिए नही है। ईश्वर में श्रत्याय नहीं हैं इसलिए वेदादि 
शास्त्रों में पाप का क्षमा करना नदी कहा। ईश्वर पाप 
क्षता कर देता है यह मानने से वह पाप का बढाने 
वाला सिद्ध हो जाता है। क्षमा की श्राड़ में पापीअन 
पापकर्म करने में उत्साहित हो जाते हैं। परमात्मा 
सवत्र है. इसी लिए उसके कर्मो' में भूल भौर आन्ति 
नहीं होती | वह ग्रपने स्वभाव से उल्टा काय॑ भी नहीं 
करता। न्याय उसका स्वाभाविक गुण है। इससे उल्टा 
कम क्षमा कर देना-भला वह कब करने लगा 
परमात्मा दयालु ठीक है परन्तु उपका न्याय और दवा 
एक ही प्रयोजन को पभिद्ध करते हैं। यदि एक डाकू 
को क्षमा कर दिया जाय तो यह कर्म दया में ने गिना 
जायेगा । ईश्वर की दया का जो भ्रर्थ पादरी महाशय ने 
समझा है वह यथार्थ नही । 





आत्म हत्याओं के आँकड़े 
उत्तर प्रदेश में आ्रात्महत्याओं की सेंड्या बढ़ती जा रहीं है । प्रषिकारियों द्वारा संकलित प्रॉकड़ों के प्रनुवार 
१६५६-६० में २३६४ व्यक्तियों ने प्रात्महत्या को जिनमें १०८० पुएष भर १२८५ महिलायें बीं। १६४८-४६ में 
प्रात्महत्याप्रो की सस्ता १६०० से कुछ प्रधिक थी जिनमें महिलाओं की संस्था भ्रधिक थी । 
सर्वाधिक ग्रात्म-हत्यायें बीमारी तथा कौटुम्दिक बिन्‍्ताप्ों के कारण हुईं । भ्रताध्य बीमारियों े ऊद कर ६३१ 
अपक्तियों ने भ्राट्म हत्या की । कौठुम्बिक चिन्ताओों विश्वोषकर सामाजिक करलंक वद्य . ८६५ व्यक्तियों में प्राण दिए 
जिनमें पुप्ष केवल २८४० किन्तु ए्ज्रियाँ ५८५ थीं। वासना की वेदि पर १०४ व्यक्तियों ने बलि दी । 
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प्राचीन भारत और तलाक प्रथा 


हिन्दू धर्म में विवाह एक धामिक संस्त्ध है। शभ्रतः 
प्राचीन काल से ही यह श्रदृूट माना जाता रहा है। 
पत्नी पर वित्राह का प्रभाव यह पड़ना है कि यह मतृ 
कुल को दोडहर शरीर प्रौर प्रात्मा मे पतिकून की हो जानी 
है। उसका गोत्र भी पति का गोत्र हो जाता और शरीर 
प्रौर म्रात्मा दोतो के साथ पति के साथ बंध जाती है। 
(आपसतम्ब २) पति के जीवन-काल में बह ग्रपने पति में 
प्रात्म-सात किए हो) है इसलिए वह प्र गगे कही 
जाती है भ्रौर पति के क्रिय£कलाप में समान रूप से 
भागीदार होती है । इतना ही बेहीं पति से प्रथहू उसे ने 
यज्ञ करने की अनुमति थी भौरं न किसी घामि6 ग्नुष्ठ त 
के करने की | पति की मृत्यु के बाद विधवा के रूप में भी 
पली पति के भ्रद्ध भाग के रूप में हियर रहती थी। ग्रत: 
उत्ते पुनविवाह की छूट न थी। पति के जीवन-राल में 
भी किसी भी ग्राघार पर विवाह-विच्छेद न हो पाता था। 
दोनों मे से किसो के व्यभिचारी व दुराचारी प्रौर पतित 


होने पर भी हिन्दू विवाह भंग ने हो पाता था। 


हमें यह देखना है कि प्राचीन भारत में हलाक की 
प्रथा विहित थी या नहीं ? 

ऋगेद और प्रथवंबेद के प्रासगिक मंत्रों के भ्रध्ययन 
(कि०- मडन १० मंत्र ८९, प्रथवें--मड़ल १४ मंत्र १) से 
यह हृष्ट है कि वेदकालीन श्रार्यों का विचार विषयक 
प्रादर्श बहुत ऊँचा था। वे लोग विवाह को सौदे की 


२४ 


-श्री इन्द्र एम० ए० 


वस्तु न मानते ये । वे इसे अ्रटूट बन्धत तमकोे थे। अतः 
विवाह का विच्छेद किसी भी प्रवस्था में न हो सकता 
था यह विघन ह6या गा था कि पति और पत्नी जीवन 
पर्बस्त एक साथ रहूँ भौर कभी एक दूसरे से प्रलयत 
होवें | सहिता स हित्य में एक भी ऐसा मत्र नहीं है जिसते 
किसी भी भ्रधार पर विदाहु-बस्वत के टूटने का पग्राथास 
मित्रता हो । विपीत इसहे ग्रनेह् स्थतों पर ऐसे मंत्र 
मिलते हैं जिनमें साष्टतवं कहा गया है कि विवाह 
का पवित्र बस्त्रन कभी नहीं टूट सकता। नीचे कुछ मन्त्र 
के प्र्थ उद्धत किए जाते हैं जिनमें वित्राड की पवित्रता 
भौर प्रटुटता का प्रव॒ल शब्दों में मंडत किया गया है :-- 
“हे पति पली ! तुम एक दुपरे से वियु।त्र ने होवों । 
तुम पुत्रों और पौत्रों के साथ पूर्णावु को प्राप्त हो। तुम 
प्रपने घरों में प्रानन्दपृर्व रहो । 
(ऋग्‌ मंडल १०, सूकत ५५, मन्त्र ४२) 
“मैं इसको पितृ कुत से ग्लग करता हू पति कु से 
प्रलग नही करता हूँ प्रपितु भली प्रकार सम्बद्ध करता 
हूँ। है सेचक इन्द्र ! जिम प्रकार यह सौभाग्यतती प्रौर 
सूपृा हो वेपा प्रनुग्रह कीजिये। 
(्रथव-कांड १४ मन्त्र १५) 
'छविता देवता के सपान मैं तेरे हाथ को पकड़ता हुँ। 
राजा सोम तुझे सुन्दर प्रजावाली जात वेदा भगि 
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हुके सोभाग्यव॒ती भौर पति के साथ बुढ़ापे तक रहने वाली 
करें ।/” 
[भियव-कांड १४, मन्त्र ४६) 
इन तथा इसी प्रकार के भ्रनेक बेद मन्नों से जिकमें 
स्त्री-पुरुषों को प्रेरणा की गई है कि वे विवाह के उपरान्त 
सदैव एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें यह स्पष्ट है 
कि वैदिक काल के लोग विवाह-विच्छेद की बात को 
कल्पता में भी न लाते थे । ह 


सूत्र साहित्य भी तलाक जैसी प्रथा से प्र'यः भ्रनभिन्न 
देख पड़ता है | भ्रापस्तम्ब ने जिस काल में प्रपने सूत्रों की 
रचना की थी उस काल में तो निश्चय ही इस प्रथा का 
प्रस्तित न था। उन्होने ग्रपने एक सूत्र में स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि जिस दिन स्त्री पुछण विवाह बन्धन में बंधते 
हैं. उसी दित से ये दोगो समस्त लौकिक ग्रोर पारलौकिक 
कार्यों के संपादन में भी एक दूपरे के साथ ग्रथत्र हो जाते 
हैं भौर इसके उपरान्त विवा३ विच्छेद बी कह्पता भी 
बहीं की जा सकती । 
(प्रापस्तम्ब-- जायापत्यों नाविभागों भ्रस्ति') 


$ विवाह बन्धन को बच्चों का खेल समभने बालों के 
सम्बन्ध में उन्होंने बडी कठोर बात कही है। वहू कहते 
हैं कि यदि पति या पत्नी विवाह के ब्रत को तोड़ेगे तो 
निरचय ही बे नीच गति को प्राप्त होगे ' | प्रापस्तम्व १६- 
१०-२६। पतली का परित्याग करने वाले के लिए बड़े 
कठोर प्रांयश्चित का विधान कया गया है! उसे गधे की 
खाल ग्रोदकर ७ घरो से ६ महीने तक भीख मॉँगकर 
“पैट भरना होगा श्रौर भीख माँगते हुए यह कहना होगा 
'मुक पत्नी का परित्याग करते वाले को भिक्षा दो।! 
(प्रापस्तम्ब १, २, १८--१४) 
यदि पतली अपने “पति को छोड़ेगी तो उसे भी १२ 
रात्रियो पर्यन्त क्रिक्छ/ उपवात रखना होगा । 
(आपस्तम्ब १-२-२५-२०) 
ब्राह्मण ग्रन्यों मे एक कथा श्राती है। एक बार दो 
प्रष्विनोकुमार अपने मरीजों की खोज में घूम रहे थे। 


मार्ग में उन्हें चयवन ऋषि की सुन्दर पत्नी सुकत्या मिली | 
उन्हेंनि पूछा कि 'तुमने कुरूप एवं वृद्ध पुरुष से विवाह 
क्यों कर लिया ।” यह प्रइन करके उन्होंने कहा 'तुम उस्तको 
छोड़कर हमारे साथ चलो |” सुकन्या ते तत्काल उन 
होबों की माँग को दुकराकर कहा “मेरे पिता ने जिसके साथ 
मेरा विवाह कर दिया है उसको मैं तहों छोड़ सकती 
क्योंकि यह स्त्री का परम्परागत धर्म है।' 
(धतपथ ४-- १-५) 

निस्तन्देह सूत्र काल पूव॑वर्ती वैदिक काल के सहृद्ठ 
विवाह-विच्छेद जैठी प्रथाओ्रों से शुन्य था। ये वे काल थे 
जिनमें पति ग्रौर पत्नी के सम्बन्ध प्रत्यन्त शुद्ध प्ौर पवित्र 
ये। 

वे कौन से कारण थे जिन्होंने विवाह विषयक उच्च 
एवं पव्रित्र भावनाग्रों को जन्म दिया था ? भर जिन्होंने 
प्राचीन भारत में तलाक को ग्रकल्पित बठत का रूप दिया 
हुआ था | हमारा विश्वास है हि उत तत्तो का जिनके 
कारण विवाह-प्रषा दूषित हुई श्रोर जो आधुर्तिक जगत्‌ 
में हृष्टिगोचर हो रहे हैं सबंधा अभाव था। सच्चाई 
यह है कि हमारे प्राचीन प्रादर्श उन आ्रादर्शों से सवेधा 
भिन्‍न ्रौर कुछ प्रवस्थाग्रों मे उनसे नितान्त विरोधी थे 
जो ग्राजकल पाशचात्य समाज झ्रौर पाश्वात्यता के रंगे 
में रंगे हुए लोगो मे समाहन हो रहे हैं। 

आ्ाज सभ्य कहे जाने वाले देशों मे विवाह का जो 
उद्देश्य माना जाता है हमारे देश में वह उद्दंश्य सर्वथा 
भिन्‍न था। हमारे यहाँ विवाह हैके साथ एक धामिक 
प्रावश्यकता की पूर्ति जुडी हुई थी । अपने विकास के लिए 
पुरुष भ्रौर स्त्री को जीवत सगी बनाना पड़ता था जिसके 
बिना धामिक भ्रनुष्ठान अधूरे रहते थे। जब तक पुरुष 
स्त्री के साथ ग्रधित न हो जाता था तब तक उसकी 
ग्रात्मा प्रविकसित रहती थी । 

मनु के प्रनुसार स्त्री, मनुष्य स्वयं भौर सन्तान में 
तीतों मिलकर पुरुष कहलाता है। (मनु० ६, ४५) इसके 
आगे मनु महाराज कहते हैं--/विवाह बच्चन में केंचे हुए , 
स्त्री श्लौर पुष्प को सदा ऐसा यलल , करना चाहिए जिससे 
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वे कओ्नी एक दूसरे से विमुक्त ते हों भौर उनकी पतवित्नता 
लॉखित ते हो | (मतु० ६, १०२) मनु महाराज पुत्र: कहते 
हैं--भार्या भश्रौर पति की मरश पयेन्त ग्रापस में निष्ठा 
बी रहे । यही स्त्री पुष्षषों का संक्षेप में धर्म जातना 
घाहिए ।” (मनु, ६, १०१) 

श्राधुनिक जगत की विचार धारा के तितान्त विहद्ध 
मनु महाराज का कथन है “जो स्त्री श्रपने पति की श्रवज्ञा 
करें शोर उससे घृणा करे उसका भी सदेव के लिए 
परित्याग नहीं हो सकृता (मनु ६, ७८) मनुत्ती यह 
कहुकर कि “विक्रय वा त्याग से स्त्री पति से नहीं छूट 
सकती ऐसा पूर्व से प्रजापति का रचा हुग्ना नित्य धर्म हम 
मानते हैं।” (ग्र० ६-४६) वित्राह की प्रट्ूटता की 
घोषणा करते हैं । 


इस प्रसंग में मनु और यज्निवल्यय में कोई विशेष 
भेद नही है । दोनों हो तलाक की भावना को पसन्द नहीं 
करते, परन्तु दोनों ही पृथक्‌ कर देते की प्रथा को मान्य 
सममते हैं । याजवलप कहते हैँ कि “यदि स्त्री खुरागरत 
करती हो, रोगिनी हो, छुल कंपट करती हो, फिजूल 
सर्ची हो, दुव्यंबहार करती हो और ईर्ष्यालु हो तो उसे 
भ्रपने' से पृथक्‌ कर देना चाहिए। (याज्ञ १-७२) 
जो पत्ती निरस्तर लड़कियों को जन्म देती हो वह भी 
पृथक को जा सकती है।” पिताक्षरा का टोकाकार 
उपयुक्त संदर्भ की व्याख्या करता हुम्रा इस प्रथा का 
सब्टीकरण इस प्रकार करता है :-- 


अधिवेदना (पृथकुकरण) का ग्र्थ है दूसरी पत्नी को 


३ मेले प्राता। परस्तु पृथक्‌ की हुई पत्नी के साथ 


भ 


पूरव॑वत्‌ सम्मान पुर उदार व्यवहार होता चाहिए 

प्रन्यथा पुरुष महापाप का भागी और तिष्ठा भग का 

* झपराधी होता है। स्व श्रेष्ठ और भहा भाग्यशाली घर 

बहू होता है (जध_मे पति और पली बान्ति गौर प्रेम 
से रहते हैं ।' 

मनु महाराज कहते हैं कि “विधि पूर्वक ग्रहरा की हुई 

भी निन्दित कन्या का परित्याग कर देता चाहिए जो दुष्ट 
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हो या रोगिती हों ग्रोर छल कपट से दो गईं हो । (अ० 
६-७२) जो दोष वाली कन्या का बिता दोष प्रकट किए 
क्वाह करे उस क्या के देने वलि दुष्द के कन्यादान 
को निष्कल कर देवें प्र्वात्‌ उत्का त्याग करदे । (प्र० 
६-७३) 

श्राग को साक्षी करके विवाह कर लेने के परवात्‌ 
पत्नी का परित्याग कर देनाप्रौर उसे दू ख एवं भ्रपमान के 
वीहड वन में छोड देना घोर भ्रस्थाय है। श्रतः विवाह 
का उपभोग कर लेने पर तलाक प्रचिन्त्य हो जाता है । 

पति के निधन के पदचात्‌ भी पत्नी पति की प्रात्मा 
के साथ ग्रथित हुई मानी जाती है श्रतः पत्ती के लिए 
यह भ्रावशयक है कि वह अपने वैधव्य जीवन को पवित्रता 
पूर्वक विताएं। विघवाओ्ं को पुनर्ग्विह की अनुमति 
ने देवा यद्यपि कठोर तियम था तथापि विवाह की 
मौलिक भावना का यही स्वाभाविक परिणाम हो सकता 
था। विवराह-बन्धत में दो पश्रत्माओों के बध जाते पर 
इस लोक में तथा परलोक में उतका पृथरुकरण सम्भव 
न हों सकता था । विवाह की पवित्र ग्रन्थ नियति के द्वारा 
भी छिल्तभिन्‍्त न हो सकती थी जो प्रधिक से ग्रधिक यही 
कर सकती थो कि पति पलों को द्ारीरों से पृथक कर दे 
परन्तु दोतो की प्रात्माप्रों को वह भी प्रथक्‌ करने में 
प्रसमर्य थी । 

प्रदीन काल के समाज में विवाह सम्बन्ध को एक 
भौर बात ने भी प्रटूट बताया था और वह थी व्यतिचार के 
पाप के प्रति अधिक घृणा । दुराचारिणी स्त्रियों को समाज 
कठोर दण्ड देता भा । इसी प्रकार पत्नीत्रत को भग करने 
वाला बति इण्डित होता था । कभो-कभी उसके दण्ड की 
कठोरता श्रौर वीभत्सता पतियों को दिए जाने वाले 
दण्ड से भी भ्रधिक बढ जाती थी। आपस्तम्व ने इस 
प्रसग में बठोर व्यवस्था की थी | 

ह्मृतिकार गौतम ते भी इस सम्दत्व में कठोर निर्देश 
दिया है। जो व्यक्ति अपने मित्र को पत्नी बहित, शिष्य 
की पत्नी पुत्र बधू प्रथवा प्रत्थ किसी के साथ दुराचार 
करे तो उसका प्रपराध गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार 
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करने जैसा ही बड़ा होता है श्रृतः राजा उसे कठोरतम 
दण्ड दे* । जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यत्रिचार की 
अ्पराधिनी हो उप्तकों राजा किसी सावंजनिक स्थान पर 
कुर्ततों से मरवा इले | 

मनु ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था की यद्यपि उनमें 
थोड़ा खुघार किया है। वह कहते हैं जो स्त्री प्रबल पिता 
बान्धव घतादि के अभिमान से पति को छोड़कर दूसरे 
से सम्बन्ध करे उप्को राजा बहुत भ्ादमियों के बीच 
में कुत्तों से तुचवावे।" व्यभिचारी प्रापी मनुष्य को 
जलते लोहे की चारपाई पर जलवे सत्र लोग उस पर 
लकडियां डाले उतमें पापी जलकर मर जाय । * 

ह उपयुक्त उद्धश्ण एक्र मात्र यह दिखाने के लिए 
प्रविकल रूप में उद्धूत किए गए हैं कि प्राचीव भारत 
के आरयेजन व्यभिचार की बुराई के खत्डन में कितनी दूर 
तक जा सकते ये जिसकी आधुनिक जगत में श्रपराध 
आवता से शुस्य बतकर उपेक्षा की जातो है इतना हो नहीं 
जिप्ते सामाजिक सुर्तिधा के काल्पनिक वेश में संवेधानिक 
रूप भी दिया जाता है। सत्य यह है कि उन दितों 
नैतिकता की भावता श्राजकल की मावता से सर्वश्रा 
मिल थी। स्त्राभावतः प्रावीत श्रदर्शों मे तलाक जेसी 
प्रथा के लिए स्थान नथा। तलाक की भावेता का 
समर्थन इस कल्पता में निहित है भौर निहित हो सकता 
है कि समान का ताता बाना नेतिकतां के ढिल मिल 
विचारों और वैवाहिक पवित्रता के प्रति श्रसम्मात की 
निल॑ज्ज भावनाओं से नष्ट भ्रष्ट हो गया है | 

ग्राज के तथाकथित उन्नत राष्ट्र ऐपी समाज-व्यवस्था 
के विकास की शेखी मार सकते हैं जिसमें विविध ग्रंग 
लचकीले हैं प्रौर जिनमें सुगमता से हेर फेर किया जा 
सकता है। पुरुष श्रोर स्त्रो बिना किसी कठिनाई के 
विवाह विच्छेर जैसी सामाजिक सुविधा का श्राश्रय लेकर 
झपने मत भेदों का श्रन्त कर सकते हैं । 





१गौतम स्मृति ८-१२ 
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_वमाक>राध्आमक. 


हमें स्पष्टतया यह स्वीकार करना थाहिए कि प्राचीन 
भारत के विधान-शास्त्री उस प्रथा के समय॑ंन में गौरज 
झनुभव त करते थे (भ्ौर संभवत: पनुभव भी ने कर 
सकते थे) जो सामाजिक एवं वैवाहिक पवित्रता विषयक 
उनके प्रिय श्रादर्शों पर कुठाराधात करती हो । 

कम से कम धर्म शास्त्रों के युगों तक ऐसे पर्म्याप्त 
संकेत मिलते हैं जो हमारे इस विश्वास की पुष्टि करते 
हैं कि प्रारम्भिक भ्राय्पाँ का समाज न केवल तलाक 
की प्रथा से मुक्त ही था अपितु उसे इस प्रथा का ज्ञान 
तक भी न था। महा काग्पों के कालों में भी इस दिशा 
में कोई विश्वेष परिवर्तन हुआ्आा नहीं दीस' पड़ता । रामाय ए 
के काल में भी-विवाह सम्बन्ध की अ्रट्टूटता यथापूर्व 
विद्यमान थी । ः 

प्राचीन ग्रारय्य॑ स्त्री जाति के प्रति कितने उच्च श्ौर 
महान्‌ थे आदर्शों से अनुप्राशित थे उसक्री एक भाँकी 
रामायण! के विविध अवतरणों में दीख पड़ती है। 
पवित्रता श्र स्थिरता के इस प्रकार के शान्त वातावरण 
में उन दिनो तलाक वा विवाह-विच्छेद की बात मन में 
कक्‍्योंकर उठ सकती थी ? 

महाभारत के काल में भी, जो पूव॑वर्ती युगों की 
प्रपेक्षा बदल छुका था ऐसा एक भी उदाहरण नहीं 
मिलता जिससे यहू विश्वास हो सक्के, कि उस काल में 
तलाक प्रथा प्रारम्भ हो गई थी। श्रवश्य हो यह माना 
जायगा कि इस काल में सदाचार की भावना दुर्बल 
हो गई थी और व्यभिचार की बुराई की उपेक्षा होने 
लगी थी। भनेक राज दरबारों और युद्ध यात्राप्नों 
के वर्णनों से यह सिद्ध हो जाता है कि समाज में वेश्या 
बृत्ति को भी स्थान लेने दिया जाने लगा था। दुर्योधन 
की सेना के व्वयस्थापकों में व्यापारी गुप्तचर झौर 
वेश्याएँ भी रहती थीं (महाभारत उद्योग पर्व १६४) 
इसी प्रकार युधिष्ठिर को सेना में रथ हांकने वाले 
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दुकानदार, युद्ध सामग्री भ्रौर कोश्न के श्रध्यक्ष, चिकित्सक 
शल्य विकित्सक और वेश्याएं भी साथ रहती थी। 
(उद्योग पे १४६) जब युद्ध छिड़ने से पूर्व महाराज 
कृष्ण संधि कराने के निमित्त धृतराष्ट्र से-धिलने हस्तिना- 
पुर गए थे तब धृतराष्ट्र ने प्रादेश दिया था कि रत्ता- 
भूषणों से झलंकृत सहस्नों गशिकाएं कृष्ण का स्वागत 
करने के लिए भागे-भ्रागे पैदल चलें। (महाभारत उद्योग 
पर्व ४८५) उन दिनों शराब खोरी की श्रादत न केवल 
वेश्याओ में ही अ्रपितु उच्च घरानों की महिलाओं में 
भी व्याप्त हुई देख पड़ती है। विलाप करते हुए गाधारी 
ने भ्रभिमन्यु की पत्नी विराद दुहिता उत्तरा के सम्बन्ध, 
में कहा था कि--अपने पति के मुख की सुगन्ध को लजाते 
हुए सूघने के पश्चात्‌ यह माध्विका सुरा को पीकर 
वेसुध हो गई थी (महाभारत उद्योग पर्व ८५५) 

यदि हम उन तत्त्वों को ध्यान में रखें जो परोक्ष रूप 
से समय की भ्रग्रगामिनी गति के साथ क्रियाशील थे 
तो सदाचार के क्रमिक क्लास कई कारण सहज हो समझ 
मे भ्रा जाता है। निश्चय ही युमाज के पतन के लक्षण 
प्राधुनिक काल के झ्रागमन वो बूँचना के हेतु थे। पुरानी 
कहावत है कि भ्राने वाली घटनाओं की प्रतिच्छाया पहले 
से ही पड़ जाती है। इस विषय में यह उक्ति ठीक ही 
सिद्ध हुई । 

कौटिल्य के श्र्थ शास्त्र में ऐसे भ्रनेक संकेत मिलते 
है जो हमारी इस मान्यता की स्पष्टतया संपुष्टि करते 
६ कि ज्यों-ज्यों हम प्रपने वर्तमान समय के निकट आते 
'ज्यों-त्यों हमें सदाचार की अधिकाधिक गिरावट प्रौर 

योवृत्ति की बुराई श्रधिकाधिक व्यापक देख पड़ती है । 

चाणक्य ने न केवल इस बुराई कीं तिन्‍्दा ही नहीं की 
झंपितु इसे कामूनी रूप भी दे डाला। उनके श्र शास्त्र 
में तो वैध्या विभाग” के निर्माण भ्ौर उसके संचालन 
के विधय पर एक प्रथक प्रध्याय ही लिखा गया है। 
(कौटिल्य प्रथे शास्त्र ११-२७) 

“बेह्याप्रों का प्रध्यक्ष १००० पर वाधिक पर एक 
गरिका धौर एक उपयणिका को राज सभा के लिए नियुक्त 


करेगा । ८ वर्ष की ग्रायु से ही वेश्या राजा के सामने 
ताचना ग'ना प्रारंभ करेगी । जव कोई वेश्या राजाज्ञा से 
किसी व्यक्ति को प्रात्म-स्तात न करेगी तो उस्चे १००० 
कोडे लगाए जायेंगे। प्रत्येक वेश्या प्रपत्ती दिन भरकी 
कमाई का दूना प्रति मास राज कोष में जमा करायगी | 
एक दूसरे स्थल पर सदाचार के सिद्धान्त का ऐपा ही 
अ्रतिक्रमरा दृष्टि गोचर होता है। जब कोई आदमी किसी 
स्त्री को शत्र से बीहुड बन से और बाढ़ सै मुक्ति दिलाएं 
वा उस स्त्री की जान बचाए जो जगल में भटक रहो हो । 
व अ्रकाल पीड़ित हो तो वह श्रादमी स्त्री को स्वीकृति से 
उसके साथ सहवा।स कर सकता है । कौटित्य प्रध्शास्त्र के 
ये भ्रवतरण वास्तविक स्थिति के कहाँ तक द्योतक हैं यह 
निशरचय पुवंक नहीं कहा जा सफता है परन्तु इतता तो 
निश्चय ही है कि जिन परिस्थितियों मे उपयुक्त बातें 
कही गई है वे श्रादश नहीं कही जा सकती और काव्य 
युग़ों से पूर्व की परिस्थितियों से बहुत गई गुजरी थी। 
वस्तुतः वे परिस्थितियाँ श्रच्छी हो भी नहीं सकती थी 
क्योंकि उन्हें भावी युगो के श्रनुश्य बनाने वाले तत्व पूर्व 
से ही उनमें समाविष्ट हो रहे थे । 


भ्रत: जब हम चाणक्य के श्र्थशास्त्र में प्रथम वार 
तलाक-प्रथा का स्पष्ट उल्लेख देखते हैं तो हमे विशेष 
श्ाइचयं नही होता । परन्तु महान ग्रन्थकार को यह श्रेय 
मिलना चाहिए कि उसने इस प्रथा का समर्थन कतिपय 
प्रतिबन्धों के साथ ही किया है।इस प्रथा का समर्थन 
करने मे वह सावधान रहे हैं जिसका वरशान उन्होंने 
आवश्यक बुराई मानकर ही किया है। प्न्यथा विवाह- 
बन्धन की पवित्रता भ्रौर उसकी ग्रटूटता के विषय में 
उनके विचार वेदकालोन और उसके कुछ बाद 
के साहित्य जेप्ते ही उच्च हैं। उन्होंने प्रत्यग्त विशेष 
अवस्थाओ में ही इस प्रथा का समर्थन किया है। तीसरे 
अ्रध्याय में वह लिखते हैं--/भपने पति से घृणा करने 
बाली स्त्री पति की इच्छा के विरुद्ध विवाह का विच्छेद 
नहीं कर सकती और त पति ही ऐसा कर सकता है। 
परन्तु पारस्परिक शत्रुता के प्राघार प९ तलाक हो सकता 
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है। यदि किसी पुरुष को श्रपनी स्त्री से जान का छतरा 
हो भ्रौर वह -त्तलाक की इच्छा करे तो विवाह के समय 
स्त्री को जो कुछ दिया गया होगा वह सब उसको लोडाना 
होगा । परन्तु यदि भ्रपने पत्ति की श्रोर से किसो भय के 
कारण पत्नी विच्छेद च'हेगी तो भपनी सम्पत्ति पर 
उप्तका कोई स्वत्व न॑ रहेगा । (अधंश्ञास्त्र ३--३) 
पुनः यदि पति दुष्ट प्रकृति का हो, चिरकाल के लिए 
-परदेश गया हो, या राजविद्रोही हो गया हो, वा पत्नी 
को उससे प्रपनी जान का खतरा हो, जातिच्युत हो गया 
हो, वा नपुसक हो गया हो तो पत्नी उप्तका परित्याग 
कर सकती है। (प्र्थशास्त्र २--२) 

“” इसके भागे वह कहते है-“भझराठ प्रकार के विवाहों 
में से प्रथम चार (ब्राह्म, देव, भाषं, प्राजापत्य) विवाहों में 
विवाह विक्‍्छेद नहीं हो सकता। (भ्र्थशास्त्र ३-३) 


इसके बाद का स्मृति साहित्य भी विवाह विच्छेद के 
पक्ष में नहीं देख पड़ता । दक्ष स्मृत्ति में कहां गया है-- 
जो पुरुष भ्रपती पतिता स्त्री का भी परित्याय कर देता 
है बह दूसरे जन्म में स्त्री का जन्म लेता है। जो वेश्या 
बन कर दुःख भोगती है। (दक्ष स्मृति ४--४५--४) 





व्यास स्मृति की भी यही स्थिति है परन्तु यह भी ऋहती 
है कि यदि पत्नी बीमार रहती हो, पतिब्रता ने हो वा 
दुष्चरित्रा हो तो दूसरा विवाह क्रिया जा सकता है-- 
(व्यास स्मृति २- ५१) बोधयान भी पति. द्वारा पत्नी 
परित्याग की व्यवस्था करते हैं। उनका कथन है--'जिस 
स्त्री के दशवे वर्ष सन्‍्तान न हो, बारहवें वर्ष में पुत्रियाँ 
उतनन हों और पंन्रह्वे व से जिसहे सब बच्चे मर 
जायें और जो कलिहारी हो उप्रको तत्काल छोड़ देना 
चाहिए” (बोधपात २--६) 

यह बात आशचयंज्रनक हैं कि विवाह की परविश्नता 
झौर विवाह बंधव की झखडता आज भी पूर्ण रूप में 
स्थिर है। हिन्दू समाज भ्रव भी तलाक की भावना के बसा 
ही प्रतिकून है जँसा ग्रबसे सहुस्नों वर्ष पू था। 
शताब्दियों की उधल-पुथल श्रौर प्राघात-प्रत्याघात ते भी _ 
झादर्श की शोभा और ग्राभा नष्ट नही हुई है। यह ग्र!दर्श 
चट्टान की तरह दृढ़ खड़ा हैं और भारत के छात्ों-करोडो 
व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है । समाज के गठत में 
इसकी जड़े बहुत गहराई तक जा चुकी हैं श्रौर प्राधुनिकता 
ग्रुग युगान्तर तक उस गहराई तक न पहुंच सकेगी । 


_* क# 


-क *७-+- 


उत्थान भारत का होगा तभी 


[परिवर्तक-श्री छगनलाल प्राय, श्रजमेर] 
दुर्देभ्थ होगी जब प्राशा, भाकांक्षा वेदार्थ सगीत गाए सभी । 
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घर्मायें होवेंगे ध्याग्री विरागी, उत्थान भारत का होगा तभो ॥ 
हुमा अष्ट धर्म भारत का ये, छिनन विच्छिन्त और सूवा पढ़ा। 
प्रोम्‌ ध्वजा हाय जो गिर पड़ी, फिर से उठा ले उसे हम सभी ॥ द 
फहरेगी श्रम्बर में वह शान से जब, उत्थान भारत का होगा तभी ) 
स्वर्णादि के. तोड़ बाहुन सारे, उन्हें क्यों न कोई भले ही जला दे ।। 
हुई राख भारत के धर्म पम्पदा को, रही खाक बाकी बचा है नहीं । 
जय राख हो दूर प्रंगार अमके, उत्वान भारत का होगा तभी ॥ 
यदि बाहते हो निज दैश रक्षा, निज संस्कृती वो सह धर्म भाषा। 
क॒त्तंव्य दीक्षा हम वर्म सीखें, आयेत्व बंधन में खुद को बंधाबें ॥ 
जब प्रार्य सारे बनें वेद-धर्मी, उत्थान भारत का होगा तभी। 
झाकाश में जब चढद्ेग्ा रवि, स्वयं नष्ट होगी निशा दानवी । 
उठी श्रार्य जागों कटि बद्ध होकर, सन्देश घर धर 
बनें योद्धा पर्मावे संग्रभ के जब, उंत्वान भारत का 


गा सभी । 
हवा तभी ॥ ४ 


कर 
र 
८ 


है बलि 


क#क#लड#कैक कि. 


जगत क्‍ 
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पोत्ष को देखने वाला बालक 


१८६४ ई० में नावें में जौनफ्रेटम तामक एक लड़के 
का जन्म हुआ । जब वह १४ वर्ष का था तब उठे छिपी 
हुई वस्तुप्रों का ज्ञान होना प्रारम्भ हुम्ना । गुम हुए व्यक्तियों 
का पता लगाने के विषय में प्रनेक कहानियाँ सुनाई जाती 
हैं। तातें और उससे बाहर प्रनेक व्यक्ति उसको 
प्रषन भेजकर सहायता लिया करते थे । जब उसे बहुत कम 
जानकारी प्राप्त होती थी तब उसका मस्तिष्क बहुत ठीक 
भौर बढिया काम करता था। जब वह थक गया तो उसने 
प्रपती इस प्रतिभा को भाराम द्वेने भौर जीवन का भानन्द 
लेने का निश्चय किया | ज्ञौहर्ब जैसे मनीषी ते हाथ का 
काम करके प्ाजीविका प्राप्तःकरने को निश्चय किया 

, प्लौरबढई का काम चुना। ईैसके बाद उसने अध्यापकी 
का व्यवसाय चुना । 

उसके जीवन के प्रन्तिम ब्षं पुनः बचपन के काम में 
व्यतीत हुए। उसके द्वारा दी हुई जातकारी इतनी 








विदवस्त होती थी हि कोई भी उसकी इस प्रतिभा पर संदं६ 
ने करता था। वह तार द्वारा जानकारी प्राप्त करना पश्षस्द 
करता था श्रौर यह भी कि उसे घटता से सम्बद्ध बहुत 
कप्त जानकारी दी जाय । जब्र कोई प्रादमी गुम हो जाता 
था तो वह कुछ भिस्‍्टों में ही उस क्षेत्र का नक्शा खींचकर 
सम्बद्ध व्यक्ति का भ्रता पता बता देता था। 


१६२२ के बड़े दिन पर वह लड़का बीमार पड़ गया । 
जब चिकित्सा के लिये डाक्टर बुलाया गया तो उसने 
इलाज करते से इस्कार कर दिया ्रोर कहा "मैंने ग्रपने. ' 
जीवन का काम समाप्त कर लिया है भ्रत: इलाज करानेक्े. 
कोई लाभ न होगा ।' कई वर्षों तक उत्ते यह भान होता 
रहा कि ३० वर्ष की प्रायु से पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाबगी | 
उसे तपेदिक हो गई थी परन्तु इस वीमारी से वह अ्रधिक 
दिनतक ग्रस्त न रहा भ्रौर ३ मास के भोतर ही मर गया | 

७ छि 





आये सभाजों का विवरण 
ग्राय समाज महसी (चंपारन) 


स्थापना ०-१ १--६- १६३२ 
सभासंदो की संस्या--& 
समाज मंदिर--पभपता है जो लगभग ३०००, का है। 
समाज के भ्रन्तगंत एक पुस्तकालय श्री दयानन्द 
श्रायें पुस्तकालय के नाम से १६४८ से स्थापित है. जिसके 
भीतर लगभग ३००) की पुस्तकें है। 
- श्रीयुत ललिता प्रसाद जी चोधरी मोतीहारी निवासी 


ने १। बीघा जमीन समाज के लिए दाने की जिसकी 
रजिस्ट्री श्रार्य प्रतितिधि सभा पटना के नाम से है ) इसके 
पश्चात्‌ १। कठा भूमि क्रय की गई ।-- 
शुद्धि तथा नारी एवं बाल-रक्षा का कार्य बड़े पेमाने 
पर होता रहा है। 
इस समय समात्र के प्रधान श्री म० प्रयोध्या प्रसाद जी 
चौधरी तथा मंत्रो श्री यदुनत्दर्नापह जी प्रार्यहैं। 


50, | 





तार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के तलावधान में 
स्वर्ण जयन्ती महोत्सवतथा-नवम आर्य महासम्मेलन 


झज्ञान, प्रनेतिकता, अध्टाचार और भ्ररोष्ट्रीय विचार धाराह्रों की समाप्ति का श्रभियान 
| लक्ष्य पूति के लिए 
पाँच लाख रुपये की अपील 


| राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिये प्राज प्रत्येक देश 
बासी चिन्तित हैं। बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, प्राल्तीयता 
प्रज्ञा, धर पविध्वास, जाति-भेद झौर सामाजिक कुरीतियाँ 
हमारे राष्ट्रीय निर्माण में भारी रुकावट श्रनुमव की जा 
रही हैं। भारतीय गोरव घोर परम्परा पर नास्तिकता 
एवं पाध्चात्य शिक्षा प्रणाली का दूषित बिष प्रभाव निर- 
श्तर प्रहार कर रहा है । पड़ोसी देश लीन ब पाकिस्तान की 
शाक्रमक गति विधि का यह संक्रमण काल, भझौर उस पर 
भी युवक-शिक्षित दगे का बिलासिता प्रौर भोग साधनों 
ही और रुक्तात एक जट्लि समस्‍या हैं। 

ऐश्ली विषम वरिस्पितिवों में भ्रा्म समाज ने सत्य, 
जोन भर मानवता की प्रभृत प्रतिष्ठा व राष्ट्र की 
इचलेग्से समस्थायों का समाधानकर स्वशिम भविध्य निर्माण 
के लिए स्भेस्ते विताशकारी तत्वों की समाप्ति का संकल्प 
धरिशे किया है | 

प्राये समाज हस्त संकल्प पूर्ति हेतु सहयोग के लिये 
प्रह्कक रौच्द्र भक्त का कर्म क्षैत्र मैं भ्रौवाहन करता है । 
लक्ष्य पूर्ति के लिये श्राय समाज की योजना है कि- 

१--प्रत्ेफ् सम्भव प्रचार साधनों का उपयोग कर 
जन-जन में झास्तिकता, सत्य, ज्ञान, सदाबार झौर राष्ट्र 
प्रेम का मन्त्र प्रसारित कर (राम कृष्णं दयानस्द प्रोर 
ध्रांधी के देश भारत को ग्रुरोप भौर पढ़िचमो सम्यता में 
दालने का जो प्रवाह भ्त्यन्त देग से -बह रहा- है, उसे 
रोकने के लिये प्रभावशाली पय उठाधा जाय। साथ ह्ी 
पनन्‍्तोयता भाष।वाद पभ्रौर सास्प्रदायिकता के मयंकर विष 
की समूल समाप्ति के लिये गभीर प्रयत्त किये जाएं । 

२३-दीन भौर पिछड़े वर्य में घन के बल पर विदेशी 
पादरियों द्वारा किए जा रहे बलादू धर्म परिवरतेत व उत 


को प्लराष्ट्रीय गतिविधियों को रोडने के लिए तीत्र ब्रभि- 
यान किया जाए । हि 
३--उकत उह्दें ह्यों की पूति के लिए संत्ता-भाकष क 
साहित्य प्रान्तीय भाषाश्रों में प्रकाशित किया जाए । 
४--दक्षिण प्रदेश व विदेशों में वैदिक विचारधारा 
प्रसार के लिए विशेष यंत्व किया जाए। 
राष्ट्रवातियो, प्रगरितत वर्लिंदानों तै प्राप्त स्व राज्य को 
हु-कल प्राप्त करते के महू न्‌ रवतात्मऱ उद्दे हय की पूति के 
लिए प्राय समाज ने राष्ट्र निर्माण-यज्ञ का प्रारम्भ किया है। 
इते मुर्त रूत देते के लिए देहली में १६ मई से २१ मई 
१६६१ तक सा्वदिशिक समा की स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
एवं तवम श्रार्य महासम्मेलन भ्रायोजित किया गया है। 
साथ ही इन महात युग निर्माण के भ्राघार रचना» 
हमके कार्यों की पूति के लिए साबंदेशिक सभा ने देश के 
प्रत्येक नागरिक से ५ लाख रुपए की राशि १५ मई 
६६६१ तक संग्रह कर देने की प्रार्थना की हैं । 


हमें विश्वास है कि जिस श्रायं समाज के प्रवतक 
मह्ि दयातरद सरस्वती ने १६ वीं शताब्दी में भारत की 
श्रात्मा को नवजीबन दिया, राष्ट्र की स्वतन्त्रता, नारी की 
समानता, दलित से प्रेम प्रोर बन्घुत्व का पाठ पढ़ाया। 
विनाश कौ विकराल भ्रांधी के समक्ष जो सदा भड़िंग रहा 
वहाँ प्राय समाज प्राज देश की विकट संकटापन्न घड़िवों.. 
में पुनः सहयोग के लिए राष्ट्र का प्रावाहन कर रहा है न्‍ 

हमारी प्रार्थना है कि इस पुकार को देश के सायरिक 
यु्ें धौर भाय॑ समाज के स्वर में स्व॒र मिला, विनाशकारी 


(क्षेष पृष्ठ ३४ पर) 


( १४ ) 
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| श्री साभी दयाननद सासती-म्मण तालिका 


ह सावंदेशिक प्रार्यप्रतिनिधि सभा ने श्रार्य सम्माजों की प्रेरणा कौ हुई है कि मे भाय समाज मन्दिरों में झिला 
लेख लगवाए जिन में यह भ्र कित हो कि महृ्ि दयातन्द सरस्वती प्रमुक २ तिथि को उतके नगर वा ग्राम में प्रधारे | 
जहां प्राधे समाज मन्दिर न हो वहाँ उपयुक्त स्थान पर निर्दिष्ट शिला लेख लगराधरा जाय। भ्रार्य समाजों के मार्यें 
प्रदर्शन के लिए सावंदेशिक मे तत्सम्बन्धी तालिका क्रमश: प्रक्नक्षित की जाती है । 
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यह्ञ और आये समाज के दस नियम ; 


गहपय चाइना को जीवत का भंग बनाते के लिए भौर चरितार्थ करने के लिए ऋषि दयान-व ने थ्रायें 
कृप्शआ को स्थापना एक जिद्याल यज्ञ के रूप में को है। प्रार्य समाज के दध नियमों मे पहले चार नियम देव पूजा से 
पद हैं.। उपमें ईवंकर; ईश्वर; का स्वरूप झौर उसके पवित्र" हवन वेद का विवेचस है। पांच से लेकर नौयें भियम 
डक ऋादिकरय के लिड़न हैं। इनमें संगतिकरण का लक्ष्य धोर उपाय दोनों वर्णित हैं। दसवाँ वियम बान का 
।चावक है । --पूर्ण चन्द्र एडवोकेट 


मंदगास्कर की प्रचार-यात्रा 


[ श्री पूज्य स्वामी ध्र्‌वानन्द जी सरस्वती ] 


:  पोटलुईंस [मौरीशस] में सब कार्य सम्पस्न कर हम 
२६ जनवरी मदगास्कर श्राथे | मदगास्कर एक टापू है। 
फ्रेंच सरकार के अधिकार में था; किस्तु गत वर्ष ही 
स्वतन्त्र हुआ है। इपकी लम्बाई १५८० किलोमीटर प्रौर 
चौड़ाई ५८० किलोबीटर है। क्षेव्कल ६२७३२७ है। 
इस देश की कुल श्राबादी ५१ लाख है। यहाँ के 
झ्रादिवासियों को मलगास और भाषा को मलगासी कहते 
हैं। राज्य की भाषा फ्रेंच है, #लु व्यवद्वार में मलगासी 
भाषा बोली जाती है। मलगासी भाषा में दुथ को रुनुत 
प्रौर पानी को रानु कहते हैं । 


तनानारीव . 


मंदगासकर की राजब।वी तनानारीब है। एरोड्रम से 
तनानारीब शहर ३० मील दूर है। इस शहर की आबादी 
२। न्यख है | शहर ऊंची-नीबी पहाड़ियों पर बसा हुआ 
है । रात्रि मे दूर से देखने पर ऐसा मालत्रुम पडता है मानो 
देहरादून से मसूरी को देखते हैं। मल।गासी भाषा मे 
तनाना का अर्थ जगह या ग्राम और रीव का प्र्थ हजार 
होता है प्र्थात्‌ हजार ग्राम | शहर बहुत सुन्दर है । यह 
समय यहां गर्मी का है किन्तु मसूरी के समान ठंडा हैं। 
करीब २५ ग्रृह हिन्दुप्ों के हैं। मैं श्री मोतीलाज़ जी के 
गृह पर ठहरा था। यहाँ पर सब हिन्दू गुजराती है। 
मोजीलाल जी के ग्रृह पर ही दो व्याख्यान हुए । प्राय: सब 
सत्री भोर पुरुष ग्राये थे । 

तनानारीव से मजुंगा गया। यहाँ से मजुगा 
६०० किलोमीटर दूर हैं। बरसात में केवल प्लेन से जाना 
होता है। जाने-आने का प्लेल का किराया २१८ रुपया 
लगता है । मजुगा की प्राबादी; ४६८२५ है। गुजराती 
हिन्दुओं के ११० गृह हैं भौर गुजराती मुसलमानों के 
२०० गृह हैं। समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है इसलिए 
बन्दरगाह भी है। सवारी के लिए टेक्सी और मनुध्य से 
खींचने वाला रिक्शा प्रिलती हैं। शास्ति-भवन नामक एक 
स्थान है इसमे गुजराती पढ़ाई जाती है। यहां पर दो 


व्याख्यान हुए। हिन्दुप्रों के अतिरिक्त मुसलमान भी 
व्याख्यान सुनने के लिए झाये थे । है 

यहाँ पर हिन्दू और मुसलमान सब के सब व्यापारी 
हैं केवत श्री मलदेव भाई ही गोपालक श्रौर कृषिकार 
हैं। इनके पास तीन सौ एकड भूमि श्ौर १४० गाय हैं । 
६० हजार फ्रेक सालाता भूमि का लगाते देते हैं। अधिक 
भूमि तो गोौग्नो के चरने के लिए रखी हैं, किन्तु कुछ भूमि 
में खेती भी करते हैं। एक लीटर दूध का मूल्य ५० फ्रक 
(एक हवया) होता है । मैं श्री मोहनलाल जी के ग्रह पर 
ठहरा था| श्रापका सारा ही परिवार धर्मनिष्ठ ग्रातिथ्य- 
प्रिय एवं श्रद्धलु है। इस समय यहाँ गर्मी बहुत है । यहाँ 
पर तीन भाषा [फ्रेंच, सुहेली श्रौर मलगासी] बोली 
जाती है। यहाँ तीन दिन रहकर तनानारीब लोट झ्राया । 
मदगास्कर में २९ जनवरी से ५ फरवरी तक का ही मेरे 
पास परमिद था हिम्तु तमाताव श्रौर डिगोस्तरेज के 
बन्बुग्रो के श्राग्रहवश १४ फरवरी तक परप्रिट की 
अवधि बढानोी पड़ी । 


तमाताव ै 
तनानारीब से तम्ाताव ३०९ किलोमीटर दूर है। 
यहाँ से ट्रेन गौर प्लेन प्रतिदिन जाते हैं। द्रेत १२ घंटे 
में पहुँचती है प्लोर प्लेन सत्रा घण्टे में पहुचता है । ट्रेन 
का किराया २१०० फ्रेक किन्तु प्लेन का ३६०० फ्रक 
है। मैं हृश्य देखने के कारण ट्रेन से गया था। दृश्य बहुत 
ही सुन्दर हैं। जब ट्रेन चलती है तब ऐशा प्रतीत होता 
है कि सिलीगोड़ी से दाजिलिग ट्रेन जा रही है। प्रातः:काल 
६-१४ पर यहाँ से चलकर ६५ बजे सायक्राल तमाताव, 


: धहुंचा । स्टेशन प९ श्री पोपटलाल जी, श्री लोलाधर जो, 


श्री गोकुल जी भादि कई भाई मिले। श्री पोपटलाल जी 
के गृह पर ठहरा । आपकी प्रायु ८० वर्ष की हैं। बड़े ही 
धर्मनिष्ठ श्रद्धालु सज्जन हैं। यहां पर हिनदुप्रों की कोई 
संख्या नहीं है। भ्रव बनाने *। ।वचार किया है । यहां कौ 
झावादी ४४०८० है, किन्तु हिन्दुप्तों के ६ घर हुँ भौर 
मुसलमानों के १०० घर हैं। पोपटलाल जी के गृह पंर 





ही दो व्याध्यान हुए | कुछ मुसलभान भी द्वामिल हुए। 
* यह कहर समुद्र के किनारे पर है इसलिए बन्दरगाह भी है 
प्रौर बन्दरगाह बहुत बडा तथा सुन्दर है। इस समय 
मी यहाँ श्रधिक है। यहाँ पर मेरे साथ एक विचित्र 
घटना हुई । वह यह है कि एक गारा (फ्रेंच) 
व्यक्ति ने श्री लीलाधर जी से कहा कि स्वामी जी से 
ग्ेरा परिचय कराओो | ये उमे मेरे पास लाथे। दुभाषिये 
“का काम लीलाधर जी ने किया । उमने प्रहत किया कि 
“मेरा हाथ देखकर मेरा भविष्य बताओ्रो। मैंने हँपकर 
कहा कि मैं यू काम नही करता हूँ ग्लौर न मेरा इसमे 
विद्वास्त ही है| मैंने उससे पूछा क्या कभी किसी को हाथ 
दिखाया था और उसने जो कुछ बताया सत्य तिकला। 
उत्तर--नही, प्रश्न--जब सत्य नही निकता तो मुझे क्यों 
दिखाते हो. । उत्तर--प्ररीक्षा के लिए। प्रइनत-केवल 
परीक्षा के लिए दिखाते हो श्रैथवा विश्वास भी है। 
उत्तर--भ्रब विध्वास उठ गया है, केवल परीक्षा के लिए 
ही दिखाता हूँ । इसी प्रकार कुछ देर तक विनोद-वार्ता 
होती रहो । तमाताव 70]/2$॥94 लिखा जाता है। 
मलगासी भाषा में तो टू वह मामिन पवित्र श्र होता है। 
भ्रर्थात्‌ बह स्थान पवित्र । 


डिगोस्वरेज 


तमातव से डिपोस्वरेज को पानी के जहाज से भ्रथवा 
प्लेन से ही जाने का रास्ता है किन्तु पानी का जहाज 
१४ दिन में चिलता है झौर २४ घण्टे का समय लगता 


है । मेरे पा समय न्‍्यूनथा ग्रतएव प्लेन से ही गया। 
तमाताव से डिगोस्वरेज १ हजार किलोमीटर दूर है। 


यहाँ की प्राबादी ३२०१ है किन्तु हिन्दुओं के १२ गृह 
ही हैं। प्रातःद भवन नामक स्थान कितये पर लिया 
हुआ है। प्रति मास ६ सौ फ्रक किराया देते है किन्तु 
प्रब ३ लाख फ्रंक में एक भूमि खरीद लो है, इस पर 
प्रातन्द भवन बनेगा। श्री जयन्तीलाल जी के गृह पर 
ठहरा और भ्रानन्‍द भवन मे तीन व्याख्यान देकर प्लेन से 
तंनानारीब लौट भ्राया ।_ डिगोस्वरेज मलगासी भाषा में 
#ांशाधा0 शप्रद्दरानु कहते हैं। इसका प्र है कि 
श्र० वहाँ छि नहीं रानु प्र्धात्‌ वहाँ पानी नहीं है। यह 
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नाम साथंक है क्योकि यहाँ पानी का बडा ही कष्ट है। 
दो धण्टा प्रातः भौर दो घण्टा शाम को पाती मिलता है। 
एक फ्रच नाई की दुकान पर मैं हजामत बनवाने इसलिए 
गया कि फ्रेंच नाई किस प्रकार हजामत बनाता है यह 
श्रनुभव करू ) जब श्री जयन्तीलाल ने उससे कहा कि 
इनकी दोंढी बना दो तो उस ने हँपकर कहा कि पानी 
नही रहा है। बिना प्रनुभव्र किये हुए ही मैं लौट प्राया । 
यहाँ का बन्दरगाह संसार में तीसरे नम्बर का है। 
डिगोस्वरेज के तीन श्र खाडी है| इसमे समुद्र का पानी 
है। समुद्र से जहाज को खाड़ी में भ्राने का एक ही रास्ता 
है | यहाँ पर फौज का पहरा रहता है। शहर सुन्दर है 
किन्तु गर्मी इस समय बहुत है। तमाताव झौर यहाँ 
टेक्सी तथा रिक्शा सवारी के लिए मिलते है। 


ग्रचिरावे 


तनानारीव से श्रंचिरावे १७५ किलोमीटर दूर है। 
ट्रेन, प्लेन श्रौर मोटर से जाना होता है। मैं ट्रेन से गया 
झ्रौर श्री होरालाल जी के गृह पर ठहरा । यहाँ एक ही 
परिवार हिन्दू का है। मुसलमानो के १५ घर है। कुल 
प्रावादी १११६१ है। यह स्थान इस समय मसूरी जैसा 
ठंडा है। जाडे-मे यहा बर्फ पड़ती है । यह शहर बहुत ही 
सुन्दर है। यहाँ पर खारी एवं गर्म जल निकलता है। 
यह पानी कई रोग दूर करता है। एक जगह खारी पानी 
एवं ठडा पानो निकलता है किन्तु इस पानी में गैस है । 
पीने पर एकदम सोडाबाटर जंत्षा मालूम (पड़ता है, एक 
स्थान पर ऐसा पानी निकलता है कि उसका व्यापार होता 
है। दूर-दूर देशों को वह पानी भेजा जाता हे। एक 
जगह गन्धक का गर्म जल निकलता है । यहाँ अ्रनेक कमरे 
बने हुए हैं। 

प्रत्येक कमरे में लाइट, पाइप ,और एक इंगलिश 
बाघ के लिए टप रखा है। स्नान के लिए प्रति व्यक्ति से 
५० फ्रेंक [६ रुपया] स्नान का लिया जाता है। इस 
जल से रोगियो का इलाज भी होता है। एक डावटर 
रहता है जो विधिवत रोगियों को गन्वक के गरम जल़ से 
स्तान कराता है। इस स्थान को तविप्तमातेरमाल कहते 


हद ण है *-  सअफेंश बल किंशिक कक ।; 





हैं। इस स्थान के पावर ही एक ह्वोटम है । इस झोटल की 
इमारत बहुत ही सुन्दर है । २४ घंढे के लिए “एक कपरे 
का सच भोजन सहित ६०० फ्रक होता है । 

यहां व्याध्यान दो नहीं हृभा कितु श्री हीराखाब जो 
के यूहू पर रात्रि में ८॥ से १०॥ बजे तक प्रस्‍्नो्तर के 
रूप में बिचार विनिमय भ्रमेक विषयों एर होढठा रहा। 
श्री भ्रली भाई भ्ौर भी भली थाई कात जी ते थी विचार 
किविमय में सपत्नीक भाव लिया या | है 

सारे प्रदगास्‍्क र देश में मलगासी देवियां ८० प्रतिश्ञत 
ताड़ियाँ पुहतती हैं गौर उससे सिर भी ढकती हैं। खुला 
हुप्रा सिर उनको पसन्द नहीं हैं। हाँ मुछलिम देवियाँ भो 
भारतीग्र प्रकार झे साड़ियाँ पहदती हैं। सारे केश में हिन्दू 
झौर मुसलमान गुजराती हैं। पर्ों में भौर परस्पर ' मिलने 
पर गुजराती में बात करते हैं, व्यापार के समये मलगांस 
भौर फ्रेंचों से मलगासी माषा में बात करते हैं । 











(शेष पृष्ठ ३४ का) हे 

तत्वों की सप्ताप्ति का ब्रत घारख करें । साद ही मल्लेक 
प्रवस्या में हम पंक्लियों को पढ़ते के ़थ ही को .भी ज्ेज 
सके तुरन्त सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सच्चा श्याउन्द अइन 
डेहली को भेजने को कृपा करें। 

वस्लुत्; राष्ट्र का भविष्य आप के सहसोेग पर सिजेर 
हैं, दीजिए ख्रहयोग, भौर मपना पूरा बल १४ भई १६६१ 
हक पांच लाक्ष रुपए की राशि पूरा करते सें लगा दोडिए 

भूलिए नहीं-ल्रशिस भविष्य ग्रपक्ो शिऋतवश दे 
रहा है। 

क्लोत 
पूर्ण कद रघुवीर्स वह लास्जी 
प्रधान मंत्री 

सा्द्ेशिक प्लारय॑ प्रतिनिधि सत्ता, दग्राभस्द प्रदस 

रामखीला मेदात, नई दिल्‍ली । 








मदगास्कर देश में १६ दिन रहकर १४ फरवरी देशराज शीधरी खश्मीदत व्रीक्ित ह 
मंगलवार को नैरोवी जा रहा हूँ। लग्श्नण १००१२ दिन प्रष्यक्ष संग्रोमक 
वहाँ रहकर बम्बई पहुंचू गा । स्वर्स जयन्ती धारय महासम्मेलन सम्रिति । 
छे ७ ७ 0 ७ ४७ 
७ ओश्म्‌ ध्वज ७ 


प्ो३म्‌ ध्वजों के लिए ध्रा्य जनता की. मांग की. पृत्य॑थें सभा: ने द्वयं श्रों ध्यज निर्माण का कार्य झत्ों 
हाथ में ले लिया है भोर उठते शुद्ध खाद्दी के तिस्त डिजाइनो के होध्वज विर्मणा करा लिए हैं। उनको लागत मूल्य इक: 
प्राय॑ जनता को पहुंचाने का सभा ने निश्चय किया है। प्रतः भ्राय जनता[ को को उन्हे तत्काल मंगाकर भपने सभाकः 


मन्दिरों भौर झाय॑ संस्थाप्रों पर लमाने चाहिए । 


'औ३म्‌ ध्वज २७ इंच, ४॥ इंच मूल्य २॥) ओरम्‌ ध्वज ४५ इंच. ७० इंच ,, 


5) 


्रो३म्‌ ध्वज २६ इंच. ५४ इंच ,, ५) मंग्ाने की दक्षा मे १) अगराऊ भेज देदें । 


व्यवस्थापक---सा्वदेशिक सभा कस्तक भेदार, इफ्नन्त भ्रतम, मई दिल्‍ली 


मनोविज्ञान (स्वा० प्रात्मानन्‍्द) 
ृंध्या भ्रष्टांग योग हे 
केन्या भौर ब्रह्मचय हि 
हैवाष्वीय संग्रह (स्वा० वेदानन्द) 
स्वा० विरजातन्द जीवन ,, 
संस्कृतांकुर - ग] 

हम संस्कृत क्यों पढें ? , 

श्रृति सूक्ति शर्ती २ 

बृंदिक धर्म परिचय श्री अगदेवर्सिह सिदन्ती 
छातोंपयोगी विचार माला 

संस्कृत वॉर्डरूयय का परिचय 

नेत्र रैक्षा (प्रावार्थ भगवान देव ) 
व्यायाम का महत्व ) 


, पापों की जड़ शराब शा 


शमराज्य कैप हो।. / 

बिच्छु विष चिकित्सा ७ 

बहाचये के साधन :-- 

भाग १-२ प्रातः जागरण, चक्ष शताहै ,, 
| ! ३-दंत रक्षा 2! 
०. डै-व्यायाम स॑ देश का 
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साहित्य यहाँ. ३ बेदिक विधान झौर घरित्र निर्माण ॥) 
४, दोगत को मार ) 
योग दें जो ५. दवाताद दीक्षा दाताव्दी का सन्देश ।>) 
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मिलने का पता हे 





सार्वदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा, दयानत्द भवन, नई दिल्‍ली--१ 


: हमारी प्रकाशित निम्न पुछतकों परे विशेष स्थायत 
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तक को पुस्तकें भंगाने पर £) रुपये की छूट दो जावेगी ५०) के प्रार्डर तक डाक, रेल खर्च ग्राहक के जिम्मे होगा । 
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